


)में डॉ० धीरेद्ध वर्मा लिखते हैं, 
“ म्बन्धी साहित्य इतना कम है कि 
राई प्रत्येक पुस्तक का हिन्दी भाषा- 
५" ““'सुयोग्य लेखक की प्रस्तुत पुस्तक 
५ का दावा तो नहीं किया गया है, किन्तु 
- कै उन्होंने इस विषयसम्बन्धी सामग्री का 
` 'से क्रमबद्ध रूप से सजाने में पुणा परिश्रम 
न ५ भाषा-विज्ञान सम्बन्धी नवीन खोज तथा 
/ ग्रथास्थान समावेश करने पर भी पूरा 

~ 
„स्तक हिन्दी जगत में अपने विषय की अनूठी है 
इसका समुचित स्वागत भी किया गया है । इसके कई 
हाथों-हाथ बिक चुके हैं। इस संस्करण में विषय 





को झाधुतिकतम रूप देने तथा देश-विदेश की नब्यतम ` 


प्रवृत्तियों श्रौर खोजों को संक्षेप में लेखक ने समाहित कर 
लेने का प्रयास किया है । 
# यह पुस्तेक उच्च कक्षाश्नों के विद्यार्थियों के लिए उप- 
. योगी तो है ही साथ ही हर पुरतकालयों के लिए संग्रहणीय 


भीहै। 











भाषा-विज्ञान - 
८ < 


डॉ० भोलानाथ तिवारी 


भूमिका ँ रु 


डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 





डिविजन, 







किताब महल [ 








रह 
-शुरुवर डॉ० राग्नकुभार वमा को सादर | 


आवरण परिकल्पना 


रंगोली 


छ 
सादृ 


' चतुर्थ : १८८४ शकाब्द 


SF 


६९ परी 


ग्रंथ 


प्रकाशक 

किताब महल (होलसेल डिविजन) 
प्राण लि० रजि० आफिस० ५६ ए० 
जीरो रोड इलाहाबाद 

छ 

मुद्रक 

प्रेम प्रेस 

कटरा, इलाहाबाद 

© 

आवरण मुद्रक 

ईगल आफसेट प्रिंट 

१५, थानंहिल रोड 

इलाहाबाद 

संख्या : ९२ 








पश्चिय है 


हिन्दी मे भाषा-विज्ञान सम्बन्धी साहित्य इतना कम है कि इस विषय पर लिखी 
गई प्रत्येक पुस्तक का हिल्दी भाषा-प्रेमी स्वागत करेंगे। जैसा कि भूमिका में स्पष्ट 
किया गया है, सुयोग्य रेखक का प्रस्तुत पुस्तक में विशेष मौलिकता का वाका तो नहीं 
है, किन्तु इसम सन्देह नहीं कि उन्होंने इस विषयंसंम्बन्धी सामग्री कां संचय करने तथां 
उसे क्रमबद्ध रूप से सजाने में पूर्ण परिश्रम किया है। साथ ही भाषॉ-विज्ञानेसम्बन्धी 
नंवीन खोज तथा दृष्टिकोण का यथास्थान समावेश करने पर भी पूरा ध्यान |. 
दिया है। 

लेखक ने इस विष्य का अध्ययन नियमित रूप से विश्वविद्यालय में किया था। 
यह प्रसन्नता की बात है कि इस जटिल विषय के प्रति उनका अनुराग बना रहा और 
वे अपने अध्ययन को अधिक व्यापक तथा पूर्ण बनाने में निरंतर यल्नंशील रहें। क्तं- 
| | मान पुस्तक उनके इस दिशा में सतत परिश्रम का परिणाम हैं। मेरा विश्वास हैं कि 

पुस्तक उच्च कक्षा के विद्यार्थियों और इस विषय के प्रति अनुराग तथा जिज्ञासा रखने 

| वाले साधारण पांठकों, दोनों के लिएं हितकंर सिद्ध होंगी । 

हिन्दी-प्रेमियों को आशा करनी चाहिए कि हिन्दी साहित्य के इस आबश्यक 
किन्तु साथ ही जठिल अंग की पूर्ति म सुयोग्य लेखक हाथ बटाते रहेंगो और उनकी 
लेखनी द्वारा लिखा भाषा-विज्ञानसम्बन्घी अधिकाधिक प्रौढ़ साहित्य भविष्ये में प्रकाश 
में आता रहेगा। 


र हिन्दी विभाग, धीरे वर्मा 
| विश्वविद्यालय, प्रयाग । स्वतंत्रता दिवस, १९५१ 
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के 
प्रस्तुत संस्करण 
इस संस्करण में, विषय को आधुनिकतम रूप देने तथा देश-विदेश की नव्यतम 
प्रवृत्तियों और खोजौं को संक्षेप में समाहित कर लेने का प्रयास किया गया है। अनेक 
स्थलों पर पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों एवं गुरुजनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विरोध 
करते हुए मुझे अपनी मान्यताएँ रखनी पड़ी हैं, इन सबके लिए क्षमाप्रार्थी हेँ। इस 
संस्करण को तैयार करने में श्री रामझांकर भट्टाचार्य, डां० कैलाशचन्द्र भाटिया, प्रो० 
रमेशचंद्र महरोत्रा तथा डाँ० हरिश्चंद शर्मा से मुझे अनेक प्रकार से सहायता मिली है। 
इन मित्रों ने नए सुझावों तथा पुराने संस्करणों की भूलों का संकेत करके संशोधन का कार्य 
मेरे लिए बहुत आसान कर. दिया । इनका में हृदय से आभारी हूँ। 
त्रुटितिदेंशों और सुझावों के लिए कृतज्ञ हुँगा। 
, भोलानाथ तिवारी 
प्रथम संस्करण की भूमिका से 
एम्‌ ० ए० के लिए भाषा-विज्ञान का अध्ययन करते हुए मेने अनुभव किया था 
कि हिन्दी या अंग्रेज़ी में इस विषय पर बहुत अच्छी-अच्छी और विद्वत्तापूर्ण पुस्तकों 
के होते हुए भी कोई एक पुस्तक ऐसी नहीं है जिसमें साधारण पाठकों तथा एम्‌० ए० 
आदि के विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित सारी सामग्री एक स्थान पर .सुलभ हो। इसी 
अनुभव ने इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा दी। 
पुस्तक लिखने में ब्रील, मैक्समूलर, ह्विट्नी, वेबर, कार्लग्रेन, वेन्द्रिए, जेस्पर्सन, 
ब्लूमफील्ड, टक्कर, ग्रीयसंन, टर्नर, बेलवेलकर, वुलनर, -भंडारकर, ओझा, गृणे, 
चटर्जी, तारापूरवाला, श्यामसून्दरदास,. धीरेन्द्र. वर्मा, बाबूराम सक्सेना, उदयनारायण 
तिवारी, मंगलदेव शास्त्री तथा नलिनी मोहन सान्याल आदि विद्वानों के ग्रन्थों, लेखों 
या भाषणों से सहायता ली गई है, जिसके लिए इनका ऋणी हँ । एनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटॅनिका, हिन्द्री विश्वभारती, इंडियन हिस्टारिकल कवाली, हिन्दुस्तानी तथा नागरी 


प्रचारिणी पत्रिका के भी कुछ लेखों से सहायता मिली है। उनके लेखकों का भी 
आभारी हूँ। ` LASS 


'परिचय' लिखकर गुरुवर डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने मेरी पुस्तक को जो महत्व प्रदान 
किया है उसके विषय में मेरा और मेरी पुस्तक का मौन ही कृतज्ञता प्रकाशन कर 
सकता है। अपनी कल्पना को इस प्रकार पुस्तकाकार होते देखकर सत्येन्द्र 'शरत्‌' को 
जो खुशी होगी, धन्यवाद सुनकर उसे समाप्त हो जाने की बहुत आशंका है, इसलिए 
इसकी कंजूसी ही अच्छी। उपयोगी सामग्री के चयन तथा उसके कुछ विवादास्पद 
विषयों के सम्बन्ध में डाँ० पारसनाथ तिवारी, डॉ० जयचंद राय, माताबदल जायसवाल, 
डाँ० भोलानाय भ्रमर तथा डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल आदि अभिन्न मित्रों से लड़ने-झग- 
डने से भी बडी सहायता मिली है, जिसके लिए जैसा कि उन लोगों का कहना है, वे मुझसे 


कम आभारी नहीं हैं। 
पुनर्जन्म दिवस १२ अगस्त, १९५१ 


हिंदुस्तानी केडेसी, प्रयाग भोलानाथ तिवारी 
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भाषा किसे कहते हें? 


(सनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहने के नाते उसे सदा आपस में 
व्रिचार-विनिमय करना पड़ता है। कभी हम स्फुट शब्दों या वाक्यों द्वारा अपने को 
प्रकट करते हूँ, तो कभी केवल सर हिलाने से हमारा काम चल जाता है। समाज के 
धनी-वर्ग में निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखे या छपवाये जाते है, तो गरीबों में या कुछ 
जातियों में हल्दी या सुपारी देना ही पर्याप्त होता है। स्काउट लोगों का विचार-विनिमय 
झंडियों द्वारा होता है, तो बिहारी के पात्र 'भरे भवन में करत हौँ नयनन ही सों बात'। 
चोर लोग अँधेरे मं एक दूसरे का हाथ दबाकर ही अपने को प्रकट कर लिया करते 
हैं। इसी प्रकार करतल-ध्वनि, हाथ हिलाकर संकेत करना (पास बुलाने, दायें-वायें 
हटने या कहीं भेजने आदि के लिए), चुटकी बजाना, आँख घुमाना, आँख दबाता, 
खाँसना, मूह बिचकाना या टेढ़ा करना, उँगली दिखाना तथा गहरी साँस लेना आदि 
अनेक प्रकार के साधनों द्वारा हमारे विचार-विनिमय का कार्य चलता है) इन साधनों 


को हम निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित कर सकते bs 
\८क) पहेले वर्ग में वे साधन आते हैं, जिनके द्वारा अभिव्यक्त विचारों का ग्रहण 


स्पर्श द्वारा होता है, जैसे चोरों का हाथ दबाना। 

\_.(ख) दूँसेरे वर्ग में वे साधन आते हैं, जिनके विचारों को समझने के लिए आँख 
की आवश्यकता होती है। हल्दी बाँटना, स्काउटों का झंडी दिखलाना या हाथ हिलाकर 
संकेत करना आदि इसी वर्ग के हैं। 

^_(ग)-तीसरे चे में सर्वाधिक प्रचलित तथा महत्वपुर्ण साधन आते हैं, जिनके 
भावों का ग्रहण कान द्वारा होता है। इनका सम्बन्ध ध्वनि से होता है। करतल-घ्वनि, . 
चुटकी बंजाना, तार बाबू का टरा-टक्कू या गर-गट्ट करना, या बोलना आदि इस वर्ग 
के विचारविनिमय के साधन हँ । 

व्यापक रूप से विचार-विनिमय के उपर्युक्त तीनों) ही साधनों को भाषा कहा 


. १. इन तीन के अतिरिक्त नासिका आदि अन्य इन्द्रियों से भी विचार-ब्रिनिमय 
हो सकता है, कितु प्रायः उपर्युक्त तीन का ही प्रयोग होता है। 





२ भाषा-विज्ञान 


जा संकेता है किंतु साधारणतया भाषा का इतना विस्तृत अर्थ नहीं लिया जाता । वह. 
केवल साधनों के अंतिम या तीसरे वर्ग तक ही सीमित मानी जाती हँ) बल्कि उसका 
रूप और भी सीमित हो जाता है; क्योंकि उसमे ध्वनि उत्पन्न करने वलि सभी साधनों 
को स्थान न देकर केवल बोलने को स्थान दिया गया है। और बोलना भी मनुष्यों का; 
पशु-पक्षियों का नहीं। मनुष्यों मे भी गूंगों का बोलना नहीं । एसा बोलना, जिसके द्वारा 
परस्पर बातचांत को जा सकती हो। इस स्पष्टोकरण के बाद भाषा को परिभाषा का 
प्रश्‍न उठाया जा सकता है।/व्यापक रूप मे यदि भाषा की परिभाषा देना चाहें, तो 
कह सकते हँ-- 

'जिस साधन से हम अपने विचार या भाव दूसरों तक पहुँचा सके वह 
भाषा है। 5 

किन्तु जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, भाषा” का सामान्यतः इतना 
व्यापक अर्थ नहों लिया जाता। साथ ही भाषा-विज्ञान' में जिस भाषा का अध्ययन 
किया जाता है वह भी इतनी अधिक व्यापक नहीं है। 

विद्वानों ने भाषा को परिभाषा अनेक प्रकार से दी है। अच्छा हो, परिभाषा 
पर पहुंचने के पूर्व हम उसकी (विशेषताओं को देख ले-- 

\ (१) भोषा को प्रथम और सबसे आवश्यक विशेषता यह है कि वह प्रयोक्ता के 
विचार आदि को श्रोता या पाठक आदि तक पहुँचाती है। अर्थात्‌ वह सार्थक होती है, 
जिसके आधार पर्‌ विचार-विनिमय आदि किया जा सके। 

\_2)-मीपा निचित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारणावयवों से निःसत 


ध्वनि-समष्टि हती हैँ। इसका आशय यह्‌ है कि अन्य साधनों से अन्य प्रकार की 
घ्वोनया (जैसे चुटकी बजाना आदि) से भो विचार-विनिमय हो सकता है, किन्तु 
वे भाषा के अंतगत नही हँ। . 

\(३)-भांषो में प्रथुक्त ध्वनि-समष्टियाँ (या शब्द) सार्थक तो होती हैं, किन्तु 
उनका भावां या विचारों स कोई सहजात सम्बन्ध नहीं होता। इसे हो आधुनिक विद्वानों 
(जसः बनंडं ब्लाक, ट्रे गर या स्टुटवेट आदि) ने भाषा का 'यादृच्छिक' या माना हुआ 
ध्वानि-प्रताकः (27:३८ ४०००] ४४७०) होना कहाँ है आशय है कि 
किसी व्वनि-समष्टि या शब्द का जो अर्थ है वह परंपरा के कारण, यों ही, बिना किसी 
नियम या कारण आदि के मान लिया गया है। यदि यह सम्बन्ध सहजात या स्वाभाविक 
या नियमित होता तो सभो भाषाओं मे शब्दों का.साम्य मिलता। अंग्रेज व्‌, आ, टू, 
अ,र्‌' (वाटर) के योग को पाची समझता, तो इसका हिन्दी पर्याय भो लगभग यही होता । 
वह प, आ, न्‌, ई (पानी) का योग न होता। इस प्रसंग म कभी-कभी एक प्रकार 
की शंका उठाई जाती है। वह शंका उध्वन्यात्मक (Onomotopoetc) शब्दों 


के बारे में है। लोगों की धारणा है कि यदि अन्य नहीं तो कम से कम घ्वन्यात्मक शब्दों 


























६७७. 


प्रवेश ३ 


में अर्थ का सम्बन्ध अवश्य ध्वनि से है। इसमें संदेह नहीं कि ध्वन्यात्मक (तड़तड़, 
धड़बड़, भों-भों आदि) शब्दों मे अर्थ का कुछ न कुछ सम्बन्ध ध्वनि से अवश्य है, किन्तु 
वह्‌ इतना अधिक नहीं है, जितना प्रायः लोग मानते हैँ। यदि यह सम्बन्ध पुर्ण होता 
तो सभी भाषाओं में तड्तड्ञाहट' को 'तड़तड़ाहट' ही कहते। कुत्ते सारे संसार मे 
प्रायः एक-से ही भूंकते हैं । इसका अर्थ यह है कि उनके भूँकने की ध्वनि के लिए प्रयुक्त 
शब्द सारी भाषाओं में एक या एक-मे होने चाहिए, किन्तु तथ्य यह है कि इसके लिए, 
विभिन्न भाषाओं मे प्रयुक्त शब्दो में बहुत अंतर है। “उदीह्रिणार्थ- हिन्दी भों-भों 
| अग्रजो ७०४४-४०७, क्रांसीसी ६०-०३, जापानी ४४०॥-४७०७)), , गुजराती 
/ भस-भस, तथा तामिल कोल-कोल आदि। इसका अर्थ यह है कि एक ही ध्वनि के लिए 
ये विभिन्न भाषाओं मे थोड़े-बहुत अनुकरण का सहारा लेते हुए बिना किसी खास नियम 
| या पूण व्यवस्था के मान लिये गये हैं। यही स्थिति सभी प्रकार के शब्दों के बारे में 
| है। यदि शब्द या भाषा में प्रयुक्त ये सार्थक ध्वनि-समष्टियाँ यों ही माची हुई या 
यादृच्छिक (27८३५५) न होतीं तो संसार को सभी भाषाएँ लगभग एकनसी 
होतीं । 
\ (४) भाषा अध्ययन और विश्लेषण के योग्य होती है। भापा-विज्ञान को 
| अपनी सीमाओं के कारण भाषा को विशेषताओं म इसे स्थान देना पड़ रहा है। इसका 
| अर्थ यह है कि उच्चारणोपयोगो अवयवों से निःस्सुत और सार्थक होते हुए भी यदि कोई 
ध्वनि-समष्टि ऐसी है, जिसका अघ्ययन-विइलेषण संभव नहीं है तो उसे भाषा में स्थान 
नहों दे सकते) चुम्बन को ध्वनि कुछ इसो प्रकार को मानो जाती रही है। वह मुखी- 
| च्चारित है, सार्थक है (बल्कि इसको सार्थकता तो अन्य शब्दों से कहीं अधिक है। अन्य 
| शब्द केवल अपने क्षेत्र विशेय में समझ जाते हैँ, जब कि यह विश्व के किसो भो कोने म 
| अपने अर्थ या भाव को व्यक्त करने में समर्थ है), किन्तु अध्ययन-विश्लेषण के योग्य न 
$ होने से भाषा के अंतर्गत नहीं मानी जाती रही है। इस प्रकार को बहुत-सी अन्य ध्वनियां 
| (घोड़ा चलाते की टिकू-जैसी या इनकार करने को चिक्‌-जैसी या चूं, चाँ, फट आदि ध्वनि) 
भो लगभग सभो भाषाओं में मिलती हूँ । [वस्तुतः यह हमारे अध्ययन की कमी रही है। 
| हुसी ध्वनियों या शब्दों का उच्चारण जानबूझ कर निश्चित प्रयास से होता है, अनायास* 
। 
| 





हौ नहीं, अतः इनके ठीक-ठोक उच्चारण-स्थान, प्रयत्न आदि का पता यंत्रों आदि के 
सहारे लयाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अब उन्हें अव्ययन-विइलेषण के अयोग्य 
नहीं माना जा सकता। हाँ, इनके अध्ययन-विश्लेषण का अभी तक वेज्ञानिक प्रयास देखन 
में आया नहीं। इसीलिए इनको लिपिबद्ध करता भी संभव नहीं हो सका है। एसी 
स्थिति में अब इस शर्त को भाषा की परिभाषा म स्थान नहीं दिया जा सकता। 
(0) भाषा में एक व्यवस्था (४5६०) होती है। भाषा अव्यवस्थित नह 
0 है। इस सम्बन्ध मं यह भो कह देना अग्रासंगिक न होगा कि अत्यंत प्राचीन काल में भाषा 








| 


है भाषा-विज्ञान 


अपेक्षाकृत अधिक अव्यवस्थित रही होगो। ज्यों-ज्यों हम विकास कर रहें हे» हमारी 

भाषाएँ अधिक व्यवस्थित और नियमित होती जा रही है। एसपेरंतो जैसी कृत्रिम 

भाषाएँ तो पूर्णतः व्यवस्थित हैं, ओर उनमें तो अपवाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। 
(६) एक भाषा का प्रयोग एक विशेष वर्ग या समाज में होता है। उसी म वह 


बोली और समझी जाती है। उपर्युक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा की 


परिभाषा कुछ इस प्रकार प्रकार दी जा सकती है 
"भाषा उच्चारणों से उच्चरित (अध्ययन-विइलेबणीय) यादृच्छिक (७79 । 


८४०79) ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था हँ, जिसके द्वारा एक समाज के लोग 
आपस में भावों और विचारों का आदान-प्रदान करते हँ । 





\_भ एवा-विज्ञान की परिभाषा 


५__झपस्हम'लोग भाषा को परिभाषा पर विचार कर चुके हँ।|भाषा के वैज्ञानिक 
अध्ययन को हो 'भाषा-विज्ञान' कहते हँ। वेज्ञानिक-अघ्ययन से हमारा तात्पय सम्यक्‌ 
रूप से भाषा के बाहरी और भीतरी रूप एवं विकास आदि के अध्ययन से है। यह अध्य- 


यन तीन प्रकार का हो सकता है। व्यावहारिक दृष्टि से इन्हीं तीनों के आधार पर भाषा- 
बिज्ञान के तीन रूप हं :-- 





"१४ वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान--अंग्रेजी मं इसे डिस्क्रिप्टिव या स्ट्रक्चरल 
लिग्विस्टिक कहते हैं। इसम किसी भाषा का किसी एक काल म वर्णन किया जाता है। 
एक काल के वर्णन का अर्थ यह है, कि, किसी निश्चित काल में किसी भाषा में कौन-कौन- 
सी घ्वनियाँ थीं (या हैँ), उनकी प्रकृति क्या थी, किस-किस प्रकार के रूपों (पदों) 
का प्रयोग होता था, उनकी रचना कैसे होती थी तथा उस भाषा में वाक्य-गठन आदि 
के नियम क्या थे.]आदि । 

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, अग्रेजी में प्रायः स्ट्रक्चरल' और 
“डिस्क्रिप्टिव लिग्विस्टिक' का अर्थं एक है पर यथार्थतः यदि गहराई से देखा जाय तो 
दोनों में अंतर है। 'डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक' या वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान तो पुराने 
ढंग के व्याकरण से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है, जिसमें ध्वनि, रूप तथा वाक्य-आदि 
का वर्णन या विवरण मात्र रहता है, किन्तु स्ट्रक्चरल लिग्विस्टिक (जिसे हिन्दी में 
संरचनात्मक भापा-विज्ञान कह सकते हँ) मे इस प्रकार के वर्णन या विवरण के साथ 
उनका. या भाषा को संरचना के उपादानों का पुरा विश्लेषण भी रहता है। सच पूछा 
जाय तो आजकल डिस्क्रिप्टिव या स्ट्रक्चरल नाम से भाषा-विज्ञान का जो रूप अमेरिका 
आदि में प्रचलित है, उसकी विशेषता यह विश्लेषण ही है। इमीलिए भाषा-बिज्ञान के 
इस नवीन रूप को उपर्युक्त नामों की अपेक्षा विश्लेषणात्मक भापा-विज्ञात (208 9४- 








५१. उपर्सुक्त कारणों से अब यह विशेषण अनावश्यक है। 
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cal Linguist।८७) कहना कहीं अधिक उचित होगा।" इसप्रसंग मे इतना और जोड़ 
देना अनुचित न होगा कि इस प्रकार के अध्ययन को प्रेरणा पश्चिमी विद्वानों को पाणिनि 
को अप्टाव्यायो से मिलो जा भाषा के विश्लेषणात्मक अध्ययन के क्षेत्र में आज भी 
अकला हृ। यूरोप और अमेरिका के विद्वानों ने एकाधिक बार इसे स्पष्ट शब्दों में 
स्वोकार किया है। |वणेनात्मक भाषा-विज्ञान में प्रायः जीवित भाषाओं का ही वि] 
देखेंगे कि भाषा-विज्ञान मे ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ आदि का अध्ययन होता है, किन्तु 
वणनात्मक भाषा-विज्ञान के विद्वान्‌ इसमें भाषा के केवल ध्वनि, रूप और वाक्य का 
हो अध्ययन करन के पक्ष में हूँ । अर्थ का अध्ययन इसके क्षेत्र से बाहर माना जाता है।२ 
पि (र) ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान--एऐतिहासिक भाषा-विज्ञान एक प्रकार से. 
किसी भाषा के विभिन्न कालों के वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक अध्ययन का योग है। 
इसमे ध्वनि, रूप, आदि का दृष्टि से किसो भाषा के पूरे जोवन--विकास या इतिहास-- 
पर विचार किया जाता है। 
(३) वुलतात्सक भाषा-विज्ञान--इसमे दो या अविक भाषाओं की ध्वनि, रूप, 
वाक्य या शब्द-समूहं आदि को दृष्टि से एक या बिभिन्न कालों में तुलना की जाती है। 
परंपरागत रूप में प्रायः ऐतिहासिक और तुलनात्मक भाषा-विज्ञान को एक हो 
माना जाता है।3 बल्कि यह कहना भो अनुचित न होगा कि प्राचीन काल (१९२५ 
के पुर्व) का भाषा-विज्ञान, तुलनात्मक और एतिहासिक हो था इसीलिए उसे तुलनात्मक 
भाषाविज्ञान ( Comparative Philol0g) या एतिहासिक भाषा-विज्ञान 
(Historical Philolog $ ) कहते थे ) किन्तु अब यह्‌ दृष्टिकोण छोड़ दिया जाना 
चाहिए क्योंकि भाषाओं का तुलनात्मक अष्ययन, वणनात्मक और एतिहासिक दोनों 
हु प्रकार का हो सकता हैँ। उदाहुरणाथं आज को पंजाबो और खड़ी बोलो का तुलनात्मक 
अध्ययन करके साम्य-वेषम्य आदि विषयक निष्कर्ष निकाले जा सकते हूँ। दूसरी 
आर इन दोनों भाषाओं के इतिहास या विकास का भो तुलनात्मक अध्ययन हो सकता 


१. अमेरिका के प्रसिद्ध वर्णतात्मक भाषा-विज्ञानवेत्ता डा० ग्लोसन से इन 
पंक्तियों के लेखक न इस सम्बन्ध म बात को थो, और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया था । 

२. में व्यक्तिगत रूप से इस पक्ष म॑ नहीं हूँ। 'अर्थ-विज्ञान' के अध्याय में इस 
पर और विचार किया गया है। 

३. इसका कारण यह्‌ है कि एतिहासिक अध्ययन प्रायः तुलनात्मक होता है। 
किसी भाषा के एतिहासिक विकास को देखने के लिए, तुलनात्मक दृष्टि भो डालनी ही 
पड़ता है। साथ हो किसी भाषा के एतिहासिक अध्ययन म या उसके पुराने खूप के 
पुननिर्माण में तुलनात्मक पद्धति की सहायता अनिवार्य हो जाती है। (दे० तुलनात्मक 
पद्धति तथा पुनतिमाण शीर्षक अध्याय) । ER 


भाषा-विज्ञान 


है । इसके आधार पर यह पता चल सकता है, कि, किस-किस काल में किस-किस रूप में 
एक ने दूसरी पर अपना प्रभाव डाल कहना न होगा कि ये दोनों प्रकार के अध्ययन 
तुलनात्मक हैँ, यद्यपि प्रथम केवल वर्णनात्मक है, और दूसरा ऐतिहासिक । इसीलिए 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान को अलग स्थान देना उचित है। हाँ, यह अवश्य है कि 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की वर्णनात्मक और एतिहासिक दो उपशाखाएँ मानी जा 
सकती हैं, क्योंकि तुलना वर्णनात्मक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से सम्भव है, जैसा 
कि ऊपर संकेत किया जा चुका है। 

` 'आाषा-विज्ञान के उपयुक्त तीनों रूपों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है 
कि भाषा का अध्ययन वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक, इन तीन पद्धतियों से 
किया जाता है। 
009 \इन तीन के अतिरिक्त भाषा-विज्ञान या भाषा-अध्ययन का एक प्रायोगिक 
रूप भी अब विकसित हो गया है, जिसे प्रायोगिक भाषा-विज्ञान (Applied 
Lin७।४०७) कहते हौँ । इसमें विदेशी या देशी भाषा कंसे पढ़ावें, अनुवाद कंसे करें, 
टाइपराइटर या अन्य भाषा से सम्बद्ध यंत्रों में ध्वनि आदि की व्यवस्था कैसे करें, किसी 
भाषा का व्याकरण कसे बनाएँ, क्षे त्र-कायं (8०८।७-७४०४) कैसे करें, लोगों की उच्चारण- 


विषयक अशुद्धियों आदि को कंसे दूर करे, आदि प्रायोगिक बातों को लिया जाता ट ))/ 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर “भाषा-विज्ञान' के निम्नांकित प्रकार हो सकते.हैँ: 
(क) अतुलनात्मक 








७-१) वर्णनात्मक: - 
लकल (ख) तुलनात्मक 
5 2 (क) अतुलनात्मक 
नन --(२) विहलेषणात्मक---- 
भाषा-विज्ञान | पख) तुलनात्मक 
--—-(क) अतुलनात्मक 
(3) हाचि 
(ख) तुलनात्मक 
-=(४) प्रायोगिक 
इसे यों भी रक्खा जा सकता है:-- 


%_भषौँ विज्ञान: (१) वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान १ 
(२) विश्लेषणात्मक भाषा-विज्ञान \ 
--(क) वर्णनात्मक 
(३) तुलनात्मक भाषा-विज्ञान :--|-- (ग) ७ 
(ग) ऐतिहासिक 


(४) प्रायोगिक भाषा-विज्ञान 
मथि विज्ञान में इन पद्धतियों पर भाषाओं का अध्ययन कर विभिन्न भाषाओं 
के रूप और इतिहास आदि की जानकारी तो प्राप्त को ही जाती है, साथ ही इसी 


while 


[ 





~ 


w 
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अध्ययन के आधार पर भाषा (सामान्य) की उत्पत्ति, उसकी आरम्भिक अवस्था, विकास 
(वाह्य और आंतरिक) तथा गठन आदि के सम्बन्ध में सिद्धान्तों का निर्धारण भी होता 
है । इसका आशय यह है कि/माषा-विज्ञान के अध्ययन के दो रूप है: (१) एक तो 
भाषाओं का वर्णनात्मक, तुलनात्मक ऐतिहासिक या प्रायोगिक अध्ययन और (२) 
इसरे उस अध्ययन के आधार पर भाषा के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन 
और निर्धारण। आगे फिर इन सिद्धान्तों के आधार पर भाषाओं का अध्ययन होता है। 
इस प्रकार दोनों रूप एक दूसरे का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते हैँ। 
भाषा-विज्ञान के इन दोनों रूपों को क्रम से प्रयोगात्मक या व्यावहारिक 
( P९६००] रूप और सैद्धांतिक रूप कहा जा सकला है। भाषा-विज्ञान के सैद्धान्तिक 
रूप में भाषा-विषयक सिद्धांतों का अध्ययन और निर्धारण होता है और प्रयोगात्मक 
रूप मे भाषा विशेष का, सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन होता है। हि 
“भाषा-विज्ञान' नाम से प्रायः भाषा-विज्ञान के सैद्धांतिक रूप का ही अर्थ लिया 
जाता है। इस दृष्टि से भाषा-विज्ञान की निम्न परिभाषा हो सकती है-- 
; 'जिस विज्ञान के अन्तत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक 
(इससे बहुत कम सहायता मिलती है) अध्ययन के सहारे भाषा (विशिष्ट नहीं, अपितु 
हा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक्‌ व्याख्या करते हुए 
इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण हो उसे “भाषा-विज्ञान' कहते हैँ।' 
भाषा-विज्ञान का, यदि केवल सैद्धांतिक रूप ही दृष्टि में न रखा जाय तो कहा 
जा सकता है” 
"भांबा-विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा--विशिष्ट, कई और सास 


। __का वर्णातात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन और तद्विषयक 


सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता हूं !) 
भाषा-विज्ञान का नास - 

भाषा-विज्ञान के लिए आरम्भ में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ उनमें “- Com- 
parative Grammar” उल्लेख्य है। किसी समय में लोग व्याकरण और भाषा- 
विज्ञान को मूलतः एक मानते थे, भाषा-विज्ञान में कोई विशेषता यदि थी तो उसके 
तुलनात्मक ( comparative ) होने की । इसी कारण उसे 'कंपरेटिव ग्रामर (C० 
parative Grammar) कहा गया, किन्तु यह स्पष्ट हो जाने पर कि भाषा-विज्ञान 
केवल तुलनात्मक व्याकरण ही नहीं है, यह नाम छोड़ दिया गया। १ ९वीं सदी में 
भाषा-विज्ञान में भाषाओं की तुलना पर पर्याप्त बल दिया जाता था, इस आधार पर 
इसे कुछ लोगों ने 'कंपरेटिव फिलालोजी ( Comparative Philol08y ) कहा। यह 
नाम कुछ दिन तक चला, पर बाद सें यह भी छोड़ दिया गया। इसमें सबसे अधिक 
आपत्ति कम्परेटिव' (तुलनात्मक) शब्द पर थी, क्योंकि शास्त्रीय-ज्ञान प्रायः सर्वदा हवी 


८ भाषा-विज्ञान 


तुलनात्मक होता है, अतः यह पूंछ व्यथं थी। सन्‌ १७१६ ई० में डेवीज़ ने भाषा-विज्ञान 
से मि लते-जुलते अर्थ मे ग्लासालोजी ( &।०8०।०8} ) का प्रयोग कियाथा। १९वीं सदी 
के प्रथम तीन चरणों में भाषा-विज्ञान के लिए इसका प्रयोग कुछ लोगों ने किया, किन्तु 
बाद में यह भी न चल सका। इसी प्रकार प्रिचर्ड ने १८४ १ में ग्लाटालोजी 
( &।०६६०।०६} ) का प्रयोग भाषा-विज्ञान के लिए किया। बाद में मंक्समूलर ने थोड़े 
भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया। २०वों सदी के आरम्भ में टकर ने इस विज्ञान के 
नामों पर विचार करते हुए '8।०४०।०४%' को सर्वोत्तम ठहराया, किन्तु उनके बाद 
किसी ने इस नाम को याद करने का भौ गौरव न दिया। 

कई देशों में इसके लिए फिलालोजी ( Pi।०।०६५ ) शब्द चलता रहा है। 
भारत में पुरानी पीढ़ी के लोगों में (तथा कुछ अन्य देशों में भी) तो आज भी यह शब्द 
प्रचलित है। फिलालोजो मूलतः यूनानी भाषा का शब्द है। इसमें ॥।।0 का अर्थ 
है प्यार या प्रेमी' और ।०४०5 का अर्थ है 'बातचोत', शब्द' या 'भाषा' आदि। 
यूनानी से लेटित में इसका रूप *P!।।०।०४।०” और फ्रांसोसो में “P॥।०।०।९” 
हुआ। अंग्रेजी में फिलालोजी' शब्द का प्राचोनतम प्रयोग सन्‌ १३८६ ई० में मिलता 
है। उस समय इसका अर्थ था--व्याकरण, आलोचना, साहित्य और ज्ञान का प्रेम। बाद 
में विकसित होकर इसका अर्थं हो गया, वह ज्ञान जो ग्रीक और लैटिन आदि क्लैसिकल 
भाषाओं को समझाने में सहायता दे।' भाषा-विज्ञान के लिए अंग्रेजी में इस शब्द का 
पहला प्रयोग १८वीं सदी के दुसरे दशक में मिलता है। बीच में जैसा कि ऊपर संकेत 
किया गया है; इसके साथ 'कम्परेटिव' शब्द भी जोड़ दिया गया था, पर फिर व्यर्थ 
समझ कर हटा दिया गया। भाषा-विज्ञान के आधूनिक विद्वान अब इस शब्द को 
पसन्द नहीं करते। फांसीसो भाषा में तो इस (?।।०।०४।) काप्रयोग 'पाठ-विज्ञान 
के लिए भी होता है, और यों अंग्रेजी, फ्रांसीसो और जर्मन में 'फिलालोजी' में भाषा के 
अध्ययन के अतिरिक्त साहित्य, शैली तथा इनसे सम्बन्धित सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का 
अध्ययन आदि भा आता है। कभो-कभी इसका अर्थ साहित्य-शास्त्रीय दृष्टि से भाषा 
का अध्ययन भो किया जाता है। 


` अंग्रेजी म इस विज्ञान के लिए साइंस आव छू'वेज' नाम भी चलता है 
- पर यह बड़ा होन से नाम जैसा नहीं लगता। आज इसके लिए अधिक प्रचलित (और 
कदाचित्‌ ठाक भो) शब्द लिग्विस्टिक्स (7780:5घ८5) है। इसका आधार लैटिन 
शब्द ]१४५ (=जोभ) है। मूलतः भाषा-विज्ञान के अर्थ मे linguis- 
` ५५५९ रूप मे यह शब्द फ्रांस में चला और वहाँ से '!०७।७६।८' रूप में १९वीं 
सदी के चौथ दशक में यह अंग्रेजी म गृहीत हुआ और लगभग दो दशकों तक इसीः 
रूप म चलता रहा । छठ दशक से इसका रूप ।:१५।5।$ हो गया भौर तब से यही 
नाम चळ रहा है | फ्रच में यह अब भो ।०४५।5४५७९ है, जर्मन में sprach- 
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memes. ता र ह यही दशा रुसी की भी है। 
'इनानिय' विज्ञान। यों Blologiya तथा जे MR जका दै 
54 8॥।।‰2 भी चलते हुँ। 

भारत में ठोक आज 4 में तो भाषा-विज्ञान जैसा विषय पहले कभी नहीं 
था, किन्तु उसके समोपवर्ती अर्थो में प्राचीन काल में निर्वचन-शास्त्र, व्याकरण शब्दा-- 
नुशासन तथा शब्दशास्त्र आदि का प्रयोग होता था। आधुनिक काल में साः 5 
शास्त्र, भाषाशास्त्र, भाषा-बिज्ञान, भाषा-विचार, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, शब्द-- 
शास्त्र, भाषा-तत्व, शब्दतत्व आदि शब्द हिन्दा, मराठा तथा बंगला आदि में प्रयुक्त हो 
रहेहँ। हिन्दी में भाषा-विज्ञान' अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित हो गया है। यों कुछ लोगों. 
का कहना है कि 'भाषा-विज्ञान' शब्द 'फिलालोजी' का प्रतिशब्द था और आज 
“फिलालोजा' शब्द इस विज्ञान के नये अर्थ का द्योतक नहों है, अतः 'भाषा-विज्ञान' 
शब्द को फिलालोजो का प्रतिशब्द मान कर उसी के स्थान पर प्रयुक्त करना चाहिए और 
लिग्विस्टिक्स के अथं म भाषा-तत्त्व' को अपना लेना चाहिए। किन्तु तथ्य यह है कि 
'भाषा-विज्ञान शब्द 'फिलालाजा' का समानार्थी भले ही रहा हो, पर हिन्दी आदि में 
उसका प्रयाग और अर्थ 'लिग्विस्टक्स' से भिन्न नहों रहा है, साथ ही वह अपेक्षाकृत 
इस विज्ञान के लिए अपन यहाँ दो-तान दशकों से अधिक प्रसिद्ध भो है, अतएव 
“लेग्विस्टक्स' के स्थान पर हिन्दा मे 'भाषा-विज्ञान' का प्रयोग हा उचित माना जा 
सकता है। यां 'भाषा-शास्त्र २ या इस तरह के अन्य नामों में कोई अशुद्धि नहीं है, किन्तु. 
एक विज्ञान के लिए एक हो शब्द निश्चित कर लेना स्पष्टता आदि का दृष्टि से अधिक 
अच्छा रहता हे। _ 

: १ अविा-विज्ञान विज्ञान हुं या कला? 


५ विज्ञान हैं, पर यथाथतः यह बात नहा 
१. ड० सक्सना ने भाषा-शास्त्र' को लिग्विस्टिक्स के लिए अशुद्ध नाम माता: 
है। किन्तु, आज 'शास्त्र' शब्द अपने मूल अर्थ में ही न प्रयुक्त हो कर बहुत विस्तृत अर्थ- 
रखने लगा है। यादे भौतिक शास्त्र म उसका प्रयाग ठोक है तो भाषा शास्त्र मे उसके 
अशुद्ध होने का कोई कारण. नहीं दीखता । पु 
२. कुछ वषं पुवं भाषा-विज्ञान विषय पर पं० सीताराम चतुर्वेदी की एक 
“भाषालाचन' शार्षक पुस्तक प्रकाशित हुई था। इसमें लेखक भाषा-बिज्ञान नाम को 
ञुटिपु्ण बतलाते हुए 'भाषालोचन' भाषा--छोचन ("भाषा परखने की आँख) या, 
भाषा-|-आलोचन (भाषाओं का जाँच या आलोचना) को उचित बत़लाओ था, पर 
अब “भाषा-विज्ञान' नाम इतना प्रचलित हा गया है, कि किसी अन्य नाम के उसके स्थान 


पर आने को संभावना कम ही है। 
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सम्यक या विशेष ज्ञान ही है तो भाषा-विज्ञान विज्ञान कहा जा सकता है। पर विज्ञान में 
छ और भी बातें आवश्यक हैँ। उसमें बिकल्प के लिए कोई स्थान नहीं। उसके 
नियम सर्वत्र लाग होते हैं, और उनका फल भी एक होता है। सूखी लकड़ी जलान 
पर जलती है, या हवा गर्म करने पर हलकी होती है--विज्ञान के य॑ शाइवत नियम 
हैं। परन्तु भाषा-विज्ञान में यह निश्चितता नहीं है। मर्म और कर्म' एक से शब्द 
हैं; पर, एक का विकास आज “मरम' के रूप में हुआ है, दूसरे का 'काम' के रूप में। 
यदि 'ममे' का आज “माम' रूप मिलता तो शायद भाषा-विज्ञान को शुद्ध-विज्ञात कहा 
जा सकता। दूसरी ओर भाषा-विज्ञान कला भी नहीं है। कला व्यक्ति की 'कृति है, पर 
भाषा' समाज की कृति है, साथ ही कला का प्रधान कार्य मनोरंजन, मानव की सौन्दर्ये 
सम्बन्धी वृत्ति की तृप्ति करना है, किन्तु भाषा का प्रधान कार्य इससे सर्वथा भिन्न है। 
इस प्रकार “भाषा-विज्ञान' जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कला नहीं, अपितु विज्ञान 
है, किन्त उस प्रकार का (०४८६ 5०००८९) नहीं जैसे भौतिकशास्त्र, गणित या रसायन 
शास्त्र आदि हैं, जिनमें नियम निश्चित हैँ और विकल्प के लिए प्राय कोई स्थान 


नहीं है। र 
व्याकरण और [-विज्ञान 
व्याकरण” शब्द का अर्थ है 'टकड़े-टकड़े करना” अर्थात्‌ 'टुकड़े-टुकड़े करके 


उसका ठीक स्वरूप दिखाना।' यह किसी भाषा के टुकड़े-टुकड़े करके उसके ठीक स्वरूप 
“को दिखाता है। जैसा कि भर्तृहरि ने कहा है, ( साधत्वज्ञानविषयासँषा व्याकरण 
'स्मृतिः--'वाक्यपदीय') यह शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। इस प्रकार 
किसी भाषा के सम्यक ज्ञान के लिए व्याकरण सीखा जाता है। पहले लोग व्याकरण 
ओर भाषा-विज्ञान में अधिक अन्तर नहीं मानते थे, इसीलिए भाषा-विज्ञान को तुळता- 


त्सक व्याकरण (९०272४४९ £27027) कहा गया था, किन्तु यथार्थत 














साम्य 


RO 

(१) दोनों का सम्बन्ध भाषा के अध्ययन से है। (२) व्याकरण के वर्णनात्मक, 
विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक ये चार भेद होते हैं। भाषा-विज्ञान के 
भी इस प्रकार के रूप हें, जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है। दोनों के इन 
समनामी छ्यौ में पर्याप्त साम्य है। प्रमुखतः विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और ठुळना- 
त्मक रूपों में तो भाषा-विज्ञान और व्याकरण एक दुसरे से कुछ अंशों को छोड़ कर 
प्रायः अभिन्न-से हो जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग अब व्याकरण के इन रूपों को भाषा- 
विज्ञान का विषय मानते हैं, और व्याकरण को वर्णनात्मक व्याकरण तक सीमित मानते 

जो कदाचित्‌ ठीक भी है) 
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(१) भाषा-विज्ञान विज्ञान’ है। वह भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। 
किन्तु व्याकरण का रूप इससे भिन्न है। वह भाषा का विवेचन तो करता है और 
इस रूप म वह किसी अंश तक विज्ञान या शास्त्र है, पर साथ ही दैनिक जीवन में 
उसकी व्यावहारिक उपयोगिता भी है। उसके आधार पर भाषा का श॒द्ध रूप और 
बोलना, समझना और लिखना आदि सीखते हँ। इस उपयोगिता के कारण किसी अंश 
तक वह कला भी है। स्वीट ने इसलिए व्याकरण को भाषा की कला और विज्ञान 


"दोनों ही कहा है । 


(२) व्याकरण का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है। उसका ध्यान एक भाषा के रूप 
पर प्रायः रहता है, पर दूसरी ओर यद्यपि “भाषा-विज्ञान' बहु भाषा-ज्ञान' नहीं है, 
पर उसमें प्रायः एकाधिक भाषाओं की आवश्यकता पड़ती है।* साथ ही वह अनेक 
भाषाओं के अनेक प्रकार के अध्ययनों द्वारा अनेक शास्त्रों, कलाओं और विज्ञानों मे 
सहायता लेता अपने सामान्य सिद्धान्तों का भी निर्धारण करता है। वह, इस दिशा में 
“कार्य करता, व्याकरण के भी दागनिक आधारों की व्याख्या करता है, किन्तु व्याकरण 
-में इस प्रकार के सामान्य सिंद्धान्तों का विवेचन प्रायः नहीं आता। 

(३) व्याकरण सीधे किसी भाषा के नियम तथा साध्‌ रूप आदि सामने रख 





देता है। वह वर्णन-प्रधान है। भाषा के व्यावहारिक पथ पर उसका ध्यान केन्द्रित 





हता है। कारण या इतिहास आदि पर नहीं; पर भाषा-विज्ञान विवेचन और शोध 





प्रधान है उसका ध्यान रूप आदि के पूरे-पुरे विवेचन, कारण तथा इतिहास आदि पर 





जाता है। व्यावहारिक पक्ष उसका विषय ही नहीं है।/भाषा-विजान सीघे यह नहीं कह 


देगा कि हिन्दी में जाना' क्रिया का सामान्यभूत का रूप 'गया' होगा, जैसा कि व्या- 


करण कहता है। वह जाँच-पड़ताल आरम्भ करेगा और अंत में बतलायंगा कि हिन्दी 
की 'जा' क्रिया से मूलतः गया” का सम्बन्ध नहीं है। वह संस्कृत धात गम्‌' के रूप 
“गतः? का विकसित रूप है जब कि जा!” का सम्बन्ध संस्कृत धात “या” से है। आज 
'गम्‌? धातु का यह एक ही रूप बचा है, अन्य सारे रूप या या 'जा' के हैं, अतः इसे 


-भी जा' से सम्बद्ध मान लिया गया है। यदि कोई संस्कृत में एकादश ना कहकर 


'एकदश' कहे तो व्याकरण केवल असाधु प्रयोग कह कर मौन हो जायया; किन्तु भाषा- 
विज्ञान इसे स्पष्ट करेगा कि 'एकदश' ही कभी शुद्ध रहा होगा पर बाद में द्वादश के 
सादृश्य से उसे 'एकादश' हो जाना पड़ा। व्याकरण सात्र इतना कह कर संतोष कर 
लेगा कि बंगला में अपेक्षाकृत छिंग का ध्यान कम रखा जाता है, किन्तु भापा-विज्ञान 





क कुछ अपवादों को छोड़कर वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान इसका अपवाद मानां 
जा सकता है। 


नि जेन 2 


१२ भाषा-विज्ञान 


उसका कारण भी देगा कि सम्भवतः यह आसपास को मुंडा आदि भाषाओं का प्रभाव 
है। इस प्रकार व्याकरण के मूल का पूर्ण विवेचन भाषा-विज्ञान का कार्य है और 
वह व्याकरण का भो व्याकरण है। 
(४) एक प्रकार से व्याकरण भाषा-विज्ञान का अनुगामो है। भाषा-विज्ञान नये 
विकासों का कारण समझता जाता है और फिर उसे व्याकरण साथु मानता चलता 
है। इसी कारण फ्रांस में प्रति दसवें वर्ष व्याकरण में परिवर्तन कर देने को परंपरा रु 
है। इस रूप में भाषा-विज्ञान का सम्बन्ध भाषा के अधिक से अधिक जोवित रूप से 
होता है, पर व्याकरण इतना प्रगतिवादो नहीं है। वह जावित रूपों को प्रारम्भ में असाध 
मानता है। हाँ कुछ दिन में उसे भाषा-विज्ञान के आगे झकना अवश्य पड़ता है, और 
उस असाधु को साधु स्वोकार करना पड़ता है। आज भाषा-विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि 
विचार में हिन्दी के अधिकतर अकारांत शब्द व्यंजनांत माने जाने लगे हैं, क्योंकि आज 
का हमारा उच्चारण 'राम' न होकर 'राम्‌' है। पर यदि भाषा में आज 'राम', धाम 
आम्‌' आदि लिखा जाय तो बैथाकरण लोग नाक-भो सिकोड़ेगे। हाँ कुछ दिनों बाद 
इसकी सत्यता स्वीकार कर लेन पर व्याकरण के लिए अवश्य हा नाक-भों सिकोड़ने का 
कोई कारण नहीं रह जायेगा। इससे स्पष्ट है कि व्याकरण अप्रगतिवादो या पुरातन- 
बादी है और इसकी तुलना में भाषा-विज्ञान प्रगतिवादा या नबानतावादो । यह व्याकरण 





< 


की घ्राचीनवादिता का ही परिणाम है कि संस्कृत के विकास से उत्पन्न भाषाओं के 
प्राकृत (=असंस्ङृत) और अपभ्रन्श' (=बिगड़ो हुई) जैसे नाम पड़े और दूसरी 
ओर यह्‌ भाषा-विज्ञान को प्रगतिवादिता का हो ज्वलन्त उदाहरण है कि यह 'धर्म' से 
धम्म या धरम हो जान को अवनति' या विकार” न मानकर वह विकास 
मानता है। 

(५) आधुनिक मतानुसार व्याकरण के प्रभुख विवेच्य हैं भाषा की रूप-रचना 
और वाक्य-गठन, किन्तु भाषा-विज्ञान ध्वनि, अर्थ, शब्द-समूह और लिपि आदि का 
भी हित चन प्रस्तुत करता है। 
बिज्ञान के अध्ययन के विभाग 0 
भाषा के वज्ञानिक अध्ययन में भाषा सम्बन्धी लगभग सभो प्रशनो पर विचार 
करना पड़ता है। इनमें से कुछ प्रश्न तो अपना अधिक महत्व रखते हैं और कुछ 
साधारण | यद्यपि यह्‌ महत्व इतना कम नहीं होता कि उनको छोड़ दिया जा सके। 
इस प्रकार इत प्रइनों या विभागों के प्रधान और गौड़ दो वग बचाये जा सकते हैं। 

हँ (क) प्रधान 














(१) वाक्य-विज्ञान (S yntax) 
हम ऊपर कह्‌ चुके हैँ कि भाषा का प्रधान कार्य विचार-विनिमय है और विचार 


विनिमय वाक्यों द्वारा किया जाता है; अतः वाक्य हो भाषा मे सबसे अधिक स्वाभाविक 
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और महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। _भाषा-विज्ञान के जिस विभाग में इसका अध्ययन 
होता है उसे वाक्य-बिज्ञान' या वाक्य-विचार' कहते हैं। इसके तीन रूप हैं-- (१) वर्ण- 
-नात्मक ( DescriPti५), (२) ऐतिहासिक वाक्य-विज्ञान (Historical Synta x) र 
तथा (३) तुलनात्मक वाक्य-विज्ञान (Comparative Syntax) । वाक्य-रचना का 
सम्बन्ध बहुत-कुछ बोलने वाले समाज के मनोविज्ञान से होता है। इसीलिए भाषा- 
विज्ञान की यह शाखा बहुत कठिन है, और इस पर अधिक काम नहीं हो राका है। 
५ (50 रूप-विज्ञान (Morphology) क 
वाक्य का निर्माण पदों या रूपों से होता है, अतः वाक्य के बाद रूप (या पद) 
b> का विचार आवश्यक है। रूप-विज्ञान के अंतर्गत भाषा के बैयाकरणिक रूपों के विकास 
तथा धातु, उपसगं, प्रत्यय आदि उन सभी उपकरणों पर विचार करना पड़ता है, जिनसे 
रूप बनते हुँ। इसका भी अध्ययन वर्णनात्मक, तुलनात्मक एवं एतिहासिक इन तीनों 





ही रूपों मं हो सकता है। 

\/2) सिष-वज्ञान (॥०ः५०।०६) १ ९ नि खने Si 

रूप या पद का आधार शब्द है। शब्दों पर रचने और इतिहास दो दृष्टियों 
से विचार किया जा सकता है। किसी भाषा या व्यक्ति आदि के शब्द-समूह का विचार 
भी इसी के अंतर्गत आता है। कोष-निर्माण तथा व्युत्पत्ति-शास्त्र भी शब्द-विज्ञान के 
ही अंग हैं। शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया .जाता है, प्रमुखतः व्यृत्पत्तियो _ 
के प्रसंग में किसी भाषा के झब्द-समूह के अध्ययन के आधार पर उसे बोलते .वाले 
के सांस्कृतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा सकता है। 


} ५,529 धवनि-विज्ञान 
' शब्दका आधार ध्वनि है। ध्वनि-विज्ञान के अन्तर्गत ध्वनियों पर अनेक दृष्टियों 
से विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत फोनेटिक्स ( ००९४०५ ) या घ्वनिशास्त्र 
'एक उप विभाग है, जिसमें ध्वनि से सम्बन्ध रखने वाले अवयवों (मुख-विवर, नासिका 
'विवर, स्वर-तन्त्री तथा ध्वनि-यंत्र आदि), ध्वनि उत्पन्न होने की क्रिया तथा ध्वनि-लहर 








| १. ॥०7५०]०} शब्द मेरा बनाया हुआ है। वस्तुतः भाषा-विज्ञान में केवल 
'चार ही ; शाखाएँ मानी जाती रही ह:— Syntax, Morphology , Semantics 
तथा P॥०॥९४८३. अंग्रेजी, फ्रेंच, जम न, हिन्दी आदि सभी भाषाओं में यही बात रही 
है। किन्तु मेरा विचार रहा हैँ कि एक पाँचवीं शाखा भी मानी जानी चाहिए (देखिए, 
“शब्द विज्ञान शीर्षक अध्याय) । इसी आधार पर मेने एक नई शाखा जोड़ने का दुस्साहस 
'किया है। यह इसलिए करना पड़ा है कि इसमें जो विवेचन किया जा सकता है, 
| ˆ “उपर्युक्त चार में किसी में भी नहीं रखा जा सकता। 


कक 


१४ भाषा-वज्ञान 


और उसके सुने जाने आदि का अध्ययन होता है। किसी भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का 
वर्णन और विवेचन आदि भो इसी के अंतगत आता है। ध्वनि-प्रक्रिया इसका दूसरा 
उप-विभाग है, जिसमे ध्वनि-परिवर्तन या ध्वनि-विकास पर, उसके कारणों और दिशाओं 
के विश्लेषण के साथ विचार होता है। इस अव्ययन के दो रूप हूँ : एक तो एतिहासिक 
और दूसरा तुलनात्मक । इसम एक कुल का भाषाआ का लकर ध्वनि-विकास पर विचार 
कर नियम-निर्धारण हाता है ग्रिम-नियम का सम्बन्ध इसो से ह। इसम एक भाषा 
के इतिहास का भा ध्वनि का दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। 

ध्वनि-विज्ञान के अन्तगेत फोनौमिकस, आदि कुछ नये उपविभाग भी हैँ, जिनः 
पर आगे ध्वनि-विज्ञान के अध्याय मे प्रकाश डाला गया है। 
(५)--भर्थःविज्ञ।न 


भाषा का शरार व\क्य से चलकर ध्वनि की इकाई पर समाप्त होता है। इसके 
बाद उसका आत्मा पर विचार करना पड़ता है। आत्मा से हमारा तात्पय .अथ से 





है। शब्दों के अथे का विवेचन आधुनिक भाष-विज्ञानविदों के अनुसार भाषा-विज्ञानः 


के क्षत्र का न हाकर दर्शन के क्षत्र का है। किन्तु यह मत उचित नहीं माना जा 
सकता। भाषा-विज्ञान का विवेच्य भाषा है, और भाषा का आत्मा है उसका अथ। एसा 








भाषा-विज्ञान का विषय है तो अर्थ--जो भाषा को आ/त्मा है--पर विचार तो और भा 


आवश्यक विषय है, और सत्य तो यह्‌ है कि उसके बिता भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन 


पित छ 


निश्चय ही अधूरा है। अथे का अध्ययन भा वर्णनात्मक, तुलनात्मक और एतिहासिक 
तानों हो रूपों में हा सकता है। अथे-विज्ञान में शब्दों के अर्थ में विकास और उनके 


कारणों पर प्रमुख रूप से विचार किया जाता है। साथ ही अर्थ और ध्वनि के सम्बन 





आदि का भी विवेचन किया जाता है। दुख 
020: 5 22 
(ख) गौण 
(१) भाषा को उत्पत्ति 
भाषा-विज्ञान का सबसे अधिक स्वाभाविक, आवश्यक पर विचित्र प्रश्न भाषा 


RENNIE 
की उत्पत्ति का है। इस पर विद्वानों ने तरह-तरह से विचार कर, अनक सिद्धान्तों काः 

प्रतिपादन किया है। आधुनिक काल के अधिकांश विद्वान्‌ तो इस प्रश्न को भाषा-विज्ञान 
अछ -— 

के अन्तर्गत मानते ही नहीं; पर इसे उचिते नहीं कहा जा सकता। जब भाषा का पूरा 

जोवन हमारे अध्ययन का विषय है तो उसके जन्म के प्रश्‍न को हम केसे ठुकरा सकते 
हुँ? हाँ, इसका अध्ययन कठिन अवश्य है, और यही कारण है कि इसका कोई निश्चित . 


उत्तर हम नहीं पा सके हैं और न निकट भविष्य म ही इसको कोई आशा. है । 
RRR 


rs 





। प्रवेश १५. 
(२) भाषाओं का वर्गीकरण | 
ऊपर के प्रधान विभाग के अन्तर्गत कहे गये पाचों उपविभागों (वाक्य, रूप, 
शब्द, ध्वनि तथा अर्थ-विज्ञान) के आधार पर प्रस्तुत शीर्षक के अंतगत हम संसार की 
भाषाओं का तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन कर उनका वर्गीकरण करते 
इसी आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि कौन-कौन भाषाएं एक कुल को हू। 
साथ हा इससे अथ या ध्वनि सम्बन्धी अनेक गुत्थियों पर भौ प्रकाश पड़ता है। तत्वत 
यह भाषाविज्ञान का स्तरतन्त्र विभाग न होकर उपयुक्त पाचों विभागों के आधार 
पर अध्ययन का एक पृथक्‌ कक्ष मात्र है। 


(३) भाषा-भूगो (Linguistic Geography ) 


इसम किसो भाषाक्षेत्र (के भौगोलिक विस्तार) का ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ 


तथा शब्द आदि को दृष्टि से अध्ययन करके उसे भाषाओं और बोलियों म बाँटा जाता 


हैं। उत्तरी भारत म भारतीय आर्य-भाषा-परिवार को कितनी भाषाएँ हैं और उसकी 
कितनी बोलियाँ तथा उपबोळियां हुँ, एवं उनकी निश्चित सीमाएं क्या हैं, इस प्रकार 
का अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है। इसमें आवश्यकतानुसार वर्णनात्मक, तुल- 


नात्मक और एतिहासिक, भाषा के अध्ययन को तीनों ही पद्धतियों को अपनाना पड़ता 


है। भाषा-विज्ञान को 'बोलो-भूगोळ' नाम से प्रसिद्ध शाखा भी यथार्थतः इसी के अंतर्गत 
आती है। इन दोनों के आधार पर भाषा या बोलो आदि के एटलस भी बनाये जाते 


हूँ, जिनमें ध्वनि", रूप, वाक्य, अर्थ या शब्द-विषयक विशेषताएँ दिखाई जाती हैँ । क्षेत्र- 











पद्धति, शब्द-भूगोल भादि भो इसके अंतर्गत या इसी से सम्बद्ध हैं। यह भी वस्तुत; 


पाँच प्रमुख अध्ययनों या विभागों का भौगोलिक स्तर पर प्रयोग मात्र है। 





(४) भाषाकालक्रम-विज्ञात (Glottochronology) 
सांख्यिकी (9४2४७४०४) या गणनाशास्त्र के आधार पर अनेक विज्ञानों में बड़े 


शास्त्र के आधार पर बहुत से ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को ज्ञात करने की पद्धति है, जिन्हें _ 


ज्ञात करने के भाषा-विज्ञान के पास अभी तक निश्चित और वैज्ञानिक साधन नहीं थे। 
इसमे आधारभूत शब्द-समूह्‌ मे पुराने और नये तत्वों के आधार पर किसी भाषा की 
आय आदि का पता लगाया जाता है। अभी तक यह शाखा अपने बाल्यावस्था में है। 

इसके निष्कर्षो के सम्बन्ध में सभी विद्वान्‌ एक मत भी नहीं हैं । 
(५) भाषा पर आवारित प्रागेतिहासिक खोज (Linguistic Palaeontology) 
इसमे भाषा के आधार पर प्रागेतिहासिक काळ की संस्कृति का अध्ययन किया 


जाता है। मनुष्य के पास उस काल के सम्बन्ध म कुछ जानने के लिए अभी तक कोई 
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साधन नहीं था, या था भी तो अपर्याप्त, किंतु भाषा-विज्ञान के इस विभाग ने अब एक 
नवीन आशा की किरण दे दी है। अभी तो इसकी झैशवावस्था है, पर संभव है कि 


“इस आधार पर हम निकट भविष्य में प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विशेष परिचय 


"पा सके । 
(६) लिपि 

लिपि भाषा का अंग न होने के कारण प्रत्यक्षतः भाषा-विज्ञान के अंतर्गत न 
आने पर भी उससे असंबद्ध नहीं कही जा सकती, क्योंकि लिखित भाषा में हमें लिपि 
का ही सहारा लेना पड़ता है। इसी कारण भाषा-विज्ञान के अंतर्गत इसका भी अध्ययन 
“किया जाता है। इसमें लिपि की उत्पत्ति, विकास, शक्ति तथा उपयोगिता आदि पर 
“विचार करते हैं। ध्वनि-विज्ञान की सहायता से लिपि के सुधार आदि पर भी भाषा- 
“विज्ञान के अंतर्गत विचार किया जाता है। 

2 

(५) शेष 

उपर्युक्त प्रधान तथा गौण विभागों के अतिरिक्त भाषा-विज्ञान के अंतगेत-- 


(१) भाषा तथा उसके विविध रूप (जैसे बोली, उपभाषा, राजभाषा, राष्ट्र 
भाषा, कृत्रिम भाषा, विशिष्ट भाषा तथा गुप्त भाषा आदि), 


(२) उन रूपों के बनने के कारण, 
(३) भाषा को प्रकृति, 
(४) भाषा के विकास के कारण, 
(५) उसके विकास में व्याघात उपस्थित करने वाले कारण, 
(६) भाषा-विज्ञान का इतिहास या भाषा के अध्ययन का इतिहास, 
तथा (७) किसी जीवित भाषा के अध्ययन एवं अध्ययनार्थं सामग्री एकत्र करने की 
प्रणाली आदि का भी अध्ययन किया जाता है। 


_ उपर्युक्त विभागों के अतिरिक्त फोनीमिक्स (P०॥९॥१/०5 ), सुरविज्ञान 

( प'०४०४०४ ) र्लासेमेटिक्स ( Glossematics ), मार्फोफोनीमिक्स (Morpho- 
phonemics ) , कोष विज्ञान (Lexic08raPhऽ), नामविज्ञान (Onom atology, 
Onomastc$ या ०n०m2$i0]08} ) , व्यूत्पत्तिशास्त्र (Etymology ), शैलीशास्त्र 
( 9६95५०8 ), बोलीविज्ञान ( Dialect0]०एऊ. ), बोली-भूगोल (Dialect 

९०६7३03),  लिग्विस्टिक टाइपालोजी (Linguistic typology), व्यक्ति 
बोली विकास (Linguistic ontogeny), भाषाःत्रिकास (र.॥छ५।ऽt;० Ph9]0" 

छल), तुलनात्मक पद्धति (00209:492२८४१०५), क्षेत्र-पद्धति ( 7४०० 
method), पुनर्निर्माण (Reconstructi0n), मेटालिग्विस्टिक्स (Metalingui- 
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5।८5) , एक्सोलिग्विस्टिक्स ( Exolinguistics), मेटारिसचं (Metaresearch) 
मेटास्प्रॉग ( Measprog), प्रिलिग्विस्टिक्स ( Prelinguistcऽ) तथा जाति भाषा- 
विज्ञान (£४०]¡०४५।४०५) आदि का भी भाषा-विज्ञान की शाखाओं या इस 
विज्ञान में स्वतंत्र अध्ययनीय विषयों के रूप में नाम लिया जाता है। 


इनमें फोनीमिक्स, सुर-विज्ञान तथा ग्लासेमेटिक्स का सम्बन्ध ध्वनि से है, 
अतः वे ध्वनि-विज्ञान के ही अंग हैं और इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक में उन पर उसी 
अध्याय में विचार किया जायगा। इसी प्रकार कोश-बिश्ञान, नाम-विज्ञान और 
ध्यूत्पक्ति-क्षास्त्र का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में शब्द के वर्णनात्मक, ऐतिहासिक 
एवं तुलनात्मक अध्ययन से है, अतः उन पर अलग विचार न करके शब्द-विज्ञान के 
2 अंतर्गत रार किया जायेगा। 

४ ज्ञैली विज्ञान (5६9॥5४०७) को जेनेवा, फ्रांस और जर्मनी के बहुत से विद्वान्‌ 
भाषा-विज्ञान के अंतर्गत मानते हैं,* किन्तु स्ट्टवेंट, ग्लीसन आदि अधिकांश अमेरिकन 
भाषा-विज्ञानविद्‌ इसे भाषा-विज्ञान के क्षेत्र के बाहर का मानते हैँ। यह शास्त्र काव्यः 
शास्त्र के पर्याप्त निकट है। इसमें प्रभाव की दृष्टि से ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य आदि पर 
विचार किया जाता है। इन आधारों पर इसके ध्वनीय-शैली विज्ञान, (Ph०n०- 
stylistic), रूपीय शैली-विज्ञान, ( Morpho-stylistics) , शब्दीय शेली 
विज्ञान ( ॥०rd०ऽ४।५४०ऽ ) , वाक्यीय शैली विज्ञान ( syntactostylistics) 
तथा अर्थीय शैली विज्ञान ($०००७४०६०-४६९४॥५४०३) आदि पाँच उपभेद हो सकते हैँ। 
अर्थात्‌ इसमें यह देखा जाता है कि साहित्य या बातचीत में प्रभाव की दृष्टि से किस प्रकार 
की ध्वनियों, रूपों, शब्दों, वाक्यों या अथों आदि को छोड़ा जाय और किरं प्रयुक्त किया 
जाय। इस तरह इसमें चयन-पद्धति एवं उसके .आधारभूत सिद्धान्तों पर विचार किया 
जाता है। इस प्रकार का विचार साहित्यिक भाषा के सम्बन्ध में तो होता ही है, रोज 
की बोली जानेवाली भाषा में भी वक्ता के सामाजिक स्तर, संदर्भ या विषय आदि की 
दृष्टि से रूपों या शब्दों आदि के चयन में पर्याप्त अन्तर पड़ता है। इसी प्रकार विशिष्ट 
प्रभाव के लिए सामान्य भाषा में परिवर्तन करके भी भाषा को आकर्षक बनाया जाता 
है। इन सभी बातों का इसमें विचार किया जाता है। भारत के भाषा-विज्ञानविदों में 
डाँ० मसऊद हसन खाँ ने इस दृष्टि से अपने कुछ लेखों मे उद्‌ के प्रसिद्ध कवि गा।लिब की 
भाषा पर विचार किया है। 

| बोली विज्ञान में बोली का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन 
F ऐतिहासिक, तुलनात्मक और वर्णनात्मक सभी दृष्टियों से हो सकता है। भौगोलिक दृष्ट 
से बोली का अध्ययन बोली-भूगोल के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार ये दोनों एक 





१, इस दृष्टि से चाल्से बेली का नाम प्रमुख रूप से उल्लेख्य है। 
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दूसरे से सम्बद्ध हैं, बल्कि बोली-भूगोल को बोली-विज्ञान का एक अंग माना जा सकता. 
है। भापा-भूगोळ प्रायः इन दोनों अध्ययनों को (बोली-विज्ञान का सेद्धांतिक तथा अभौ- 
गोलिक अध्ययन अपवाद है) समाहित कर लेता है। इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक म 
अलग स्थान न देकर, इन पर भी वहीं विचार करना उचित समझा गया 

लिग्विस्टिक टाइपालोजी मं भाषाओं का उनका ध्वनि तथा रूप-विषयक विशेष- 


ताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। प्र० पेड जस झुछ विद्वान तो इसमे 
केवल रूप पर ही बल देते हँ, इस प्रकार यह भाषाओं के रूपात्मक या आकृतिमूलक वर्गी- 
करण के अधिक समीप है। 

व्यक्ति-बोली-विकास या लिग्विस्टिक आंटोजेनी में जैसा कि नाम से विदित 
है किसी एक व्यक्ति को भाषा या बोलो-विकास का अध्ययन किया जाता है। 

“फिलोजेनो' शब्द मूलतः जोव-विज्ञान का है। इसका प्रथम प्रयोग डाविंन ने 
१८७२ मे किसो जीव या जाति के विकास के लिए किया था। यह आंटाजेनी से स्पष्टतः 
भिन्न है। आंटोजेनी किसी जाति, प्रजाति याजांव के किसो एक (ब्यक्ति) का विकास 
है तो फिलोजेनी पुरे जाति या प्रजाति का विकास। इसो आवार पर लिग्विस्टिक फिलो- 
जनी' या भाषा-विकास का प्रयोग अब होने रगा है जिसका अर्थ है भाषाओं का विकास । 
एतिहासिक भाषा-विज्ञान मं इसका अध्ययन हाता है। 


तुलनात्मक पद्धति का अर्थ है दो या अधिक भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन 
एवं उस अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाळने कौ पद्धति। इस पद्धति पर अध्ययन 
एक या कई कालों का हो सकता है। ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान में भो इस पद्धति से 
सहायता लो जाती है। पुननिर्माण का अथं है एक परिवार को दो या अधिक भाषाओं 
या बोळियों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उस अज्ञात भाषा के स्वरूप का पता लगाना, 
या उसका पुननिर्माण करना, जिससे वे दोनों निकली हों ओर जिसके स्वरूप को 
जानने के लिए अन्य कोई पूर्ण साधन न हो। इसो तुलनात्मक और एतिहासिक पद्धति 
से इंडो-हिट्ठाइट तथा इंडो-यूरोपियन (भारोपीय) आदि अत्यन्त प्राचोन भाषाओं का 
पुननिर्माण किया गया है। 

भिटार्नलग्विस्टिक्स' का प्रयोग भाषा-विज्ञान में कई अर्थो में किया गया है । 
द्रेगर ने इसका प्रयोग अथे-विज्ञान के लिए किया है, क्योंकि वे उसे भाषा-विज्ञान से, 
बाहर मानते हैं। कुछ लोग इसका प्रयोग भाषा-विज्ञान के उस अंग के लिए करते हैं 


जिसमें संस्कृति के अन्य अंगों से भाषा के सम्बन्ध का अध्ययन किया जाता है। कुछ 


अन्य लोगों ने इसका प्रयोग भाषा के दार्शनिक स्वरूप विवेचन के लिए किया है। 
रन्स, मॉरिस तथा कारनेप आदि तक-शास्त्र में इसका प्रयोग एक चौथे अर्थ में करते - 
हुँ। यहीं से लेकर भाषा-विज्ञान-वेत्ता इसका प्रयोग भाषा के अध्ययन की टेक्रनीक या 


ड्र 


कः 


“साषा-विश्ञान के अध्ययन से लाभ 





प्रवेश १९ 


शिल्प-विधि* के अध्ययन के लिए कर रहे हैं । इसी कि अंतर्गत उस भाषा तथा 
पारिभाषिक शब्दावली का भी अध्ययन आता है, जिसका भाषा के अध्ययन में प्रयोग 
होता है। इमे कुछ लोग exolinguistics, कुछ लोग metaresearch तथा कुछ 
लोग ९57०४ भी कहते हँ । 

ऊपर कहा जा चुका हैं कि अर्थ-विज्ञान को कुछ लोग मेटालिंग्विस्टिक्स कह- 
कर उसे भाषा-विज्ञान से वाहर रखते हैं । इसी प्रकार फोनेटिक्स को कुछ लोग 
प्रिलिग्विस्टिक्स ( Prelinguistics ) मान कर इसके शुद्ध सैद्धांतिक रूप (ध्वनि- 
उत्पत्ति, ध्वनि-अवयव आदि) को भाषा-विज्ञान से बाहर रखना चाहते हैं, पर तथ्य यह 
है कि इन्हें भाषा-विज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता। 

जा ति-भाषा-विज्ञान (०००४8 णं5४०७) यथार्थतः भांपा-विज्ञान की कोई 
शाखा नहीं है। इसे जाति-विज्ञान और भाषा-विज्ञान का मिलन-स्थल मान सकते हैँ। 
इसमें इन द।नों विज्ञानों के सम्बन्धो और आपसी प्रभावों का अध्ययन किया 
जाता है। 

क्षेत्र पद्धति (फील्ड-मेथड) में उन बातों पर विचार किया जाता है, जिनकी 
जानकार किसो जावित भाषा के अध्ययन के लिए, उसके क्षेत्र के लोगों से सुन या पूछ 
कर सामग्री एकत्र करन मे अपेक्षित होती है। 

इस प्रकार हमने भाषा-विज्ञान की शाखाओं के रूप में नामांकित कुछ अध्ययनों 
का अत्यन्त संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। इनमें अपेक्षतया कुछ अधिक प्रमुख--व्य किंत- 
भाषा-विकास, भाषा-काल-क्रम-विज्ञान, तुलनात्मक-पद्धति और पुनर्निर्माण--पर आगे 
स्वतन्त्र अध्यायों में संक्षेप में विचार किया जायेगा। 

इस विषय में ऊपर तथा आगे भी यत्र-तत्र विचार किया गया है। यहाँ संक्षेप में 
कुछ प्रमुख को गिनाया जा रहा है। 


(१) अपनी चिरपरिचिता भाषा के सम्बन्ध में जिज्ञासा को तृप्ति) 
(२) ऐतिहासिक और विशेषतः प्रागैतिहासिक संस्कृति पर प्रकाश। 
(३) किसी जाति या सम्पूर्ण मानवता के मानसिक विकास का प्रत्यक्षीकरण ! 


(४) प्राचीन साहित्य का अर्थ, उच्चारण एवं प्रयोग सम्बन्धी अनेक समस्याओं 
SPAMS ESSE 





का समाधान. 
(५) विश्व के लिए-एक-भाय+-का-|विकास-(जैसे--एसपेरेती_ आदि) । | 
(६) विदेशो भाषाओं के सोखने मे--उनकी ध्वनि आदि का ठीक रूप जानन 
के कारण--सरलता और दोघा. 
+ इस भाषा को ९३।३१६५३६९ कहते हैं (हाँगन के अनुसार )। 
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(७) अनुवाद करने वाली, स्वय टाइप करत वालो तथा इसी प्रकार को अर 


मशीनों के विकास म सहायता। _ 
र ( ८ ) भाषा, लिपि आदि में सरलता एवं शुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्तन- 
परिवद्धंत करने में सहायता। ३ 

हि (९) मनोविज्ञान, व्याकरण प्राचीन भगोल, शिक्षा, समाज-विज्ञान, दर्शन, 


तथा इंजीनिर्यारग (कम्यूनिकेशन) आदि में भापा-विज्ञान कुछ न कुछ सहायता। 


भाषा-विज्ञान से मनुष्य के अन्य ज्ञानों का सम्बन्ध 


(क) व्याकरण 
ऊपर भाषा-विज्ञान तथा व्याकरण पर विचार करते हुए हम देख चुके हैं कि 


फिर भाषा-विज्ञान व्याख्या-प्रधान होने के कारण उस क्या' के सम्बन्ध म क्यों, कब 
और कसे की जिज्ञासा शान्त करता है। उदाहरणाथ व्याकरण हमं बतलाता है कि 
अन्य पुरुष एकवचन के लिए 'वह' प्रयुक्त होता है और भाषा-विज्ञान उस बात की खोज 
करता है कि 'वह' क्यों, कब और केसे प्रयोग म आया। इस प्रकार हम देखते हैँ कि 
भाषा-विज्ञान के लिए सामग्री व्याकरण प्रस्तुत करता है, पर साथ ही हमें यह्‌ भी न 
भूलना चाहिए कि व्याकरण को आगे बढ़ाने का कार्यं भाषा-विज्ञान ही करता है 
क्योंकि वह जीवित भाषा में आने वाले विकारों और परिवर्तनों को समझ लेता 


तत्पश्चात्‌ उसे व्याकरण अपन यहाँ स्थान देता है। आज भाषा-विज्ञान हिन्दी के सम्बर 
में कह सकता है कि उत्तम पुरुष एकवचन हम” है और बहुवचन है हम लोग'। 
परन्तु, व्याकरण अभी तक 'में' तथा हम' को ही शुद्ध मान रहा है। निश्चय ही कुछ 
ही दिनों में भाषा-विज्ञान की यह्‌ बात बेचारे व्याकरण को स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि 
प्र पयः लोग 'मै’ के स्थान पर हम' तथा 'हम' के स्थान पर हम लोग' का प्रोग बोल- 
चाल की हिन्दी में कर रहे हैं। 








(ख) साहित्य _ 
भाषा-विज्ञान, भाषा के अध्ययन के लिए (जीवित भाषाओं के जीवित रूप को 
छोड़कर) सारी सामग्री साहित्य सेछेता है। यदि आज संस्कृत, अवेस्ता तथाः है। यदि आज संस्कृत, अवेस्ता तथा ग्रीक साहित्य 


हमारे सामने न होता तो किस आधार पर भाषा-विज्ञान रह पाता या जान पाता कि 


थे तीनों भाषाएँ किसी एक मूल भाषा से निकली हँ इसी प्रकार यदि आदि काल से 
आधुनिक काल तक का हिन्दी साहित्य हमारे सामने न होता तो भाषा-विज्ञान हिन्दी भाषा 


के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किस प्रकार कर पाता। इस प्रकार हम देखते है 
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कि भाषा के तुलनात्मक और ऐतिहासिक दोनों हा अध्ययना म भाषा-विज्ञान को साहित्य 
की सहायता लेनी पड़तो है। सत्य तो यह है कि केवल जोवित भाषाओं के अध्ययन को 
'ड़कर पुरानी या मृत भाषा का, भाषा-विज्ञान चाहे जिस रूप म अध्ययन करना 
चाहे, उसे पग-पग पर साहित्य की सहायता लेनी पड़ेगी और जोवित भाषा के सम्बन्ध 
करनी पड़ेगी । जोवित भाषा यह तो बतला देगी कि भोजपुरी में बाढे' शब्द है, पर यह्‌ 
कहाँ से आया, इसके लिए भाषा-विज्ञान संस्कृत साहित्य को छानेगा और तब कह्‌ सकेगा 
कि इसका मूल संस्कृत शब्द 'वर्तते” है। या वुन्देलखण्ड की ओर नटखट लड़कों को 
ओना मासी धम 
बाप पढ़े ना हम 
सुनकर जब भाषा-विज्ञान का कान खड़ा होगा कि यह्‌ ओना मासी धम्‌ क्या बला हूँ, 
तो प्राचीन साहित्य का अध्ययन ही उसे बतलावेगा कि शाकटायन के प्रथम सूत्र 
नमः सिद्धम्‌’ का ही यह्‌ बिगड़ा रूप है। 


दूसरी ओर साहित्य भो भाषा-विज्ञान से कम सहायता नहीं लेता। भाषा-विज्ञान 
उसके क्लिष्ट अर्थो एवं विचित्र प्रयोगों तथा उच्चारण सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाश 
डलिता है। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे के सहायक हैं। डा० वासुदेव नारायण 
अग्रवाल ने भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों के आवार पर जायसीकृत 'पदमावत' के बहुत 
से शब्दों को उनके मूल रूपों से जोड़कर उनके अर्थों को स्पष्ट किया है साथ ही शुद्ध 
पाठ के निर्धारण में भी इससे पर्याप्त सहायता ली हैं। इस प्रकार साहित्य और भाषा- 

विज्ञान, दोनों हो एक दूसरे के सहायक न 


(ग) मनोविज्ञान 


भाषा, विज्ञान और मनोविज्ञान का बहुत गहरा सम्बन्ध है। भाषा विचारों की 
वाहिनी है और विचारों का सीधा सम्बन्ध मस्तिष्क तथा मनोविज्ञान से है। इस प्रकार 
भाषा की आंतरिक गुत्थियों को सुलझाने में भाषा-विज्ञान मनोविज्ञान से बहुत अधिक 
सहायता लेता है। विशेषतः अर्थ-विज्ञान तो पूर्णतः मनोविज्ञान पर ही आधारित है। 
जैसा कि पोछे कहा जा चुका है वाक्य-विज्ञान के अध्ययन में भो मनोविज्ञान से पर्याप्त 
सहायता मिलतो है। इसो प्रकार कभी-कभी ध्वनि-परिवर्तन के कारण जानने के लिए 
भी हमें मनोविज्ञान को शरण लेनी पड़तो है। भाषा को उत्पत्ति ओर प्रारम्भिक रूप को 
जानकारी में भो मनोविज्ञान विशेषतः बाल-मनोविज्ञान और अविकसित लोगों का 
मनोविज्ञान हमारी बहुत सहायता करता है। दूसरो ओर मनाविज्ञान भ! भाष “विज्ञान 
से कम सहायता नहीं छेता। पागलों के मनोवैज्ञानिक उपचार में उनके द्वारा कही गई 
ऊल-जळूल बातों के विरलेषण--जिसमें भाषा-विज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है-- 
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द्वारा ही उनकी मानसिक गुत्थियों एवं ग्रंथियों का पता लगाया जाता है। यों भी 
विचारों के विश्लेषण आदि में उसे भाषा-विज्ञान से कुछ सहायता अपेक्षित होती है। 
अब तो दोनों के सम्मिलित अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान की एक नई शाखा विक- 
सित हो गई है, जिसे भाषा का मनोविज्ञान, भाषा-मनोविज्ञान (linguistic psycho- 
।०५ ) या 'साइकोलिग्विस्टिक्स' ( ए9श्णागांगरहुपं50०8 ) कह्‌ 


(घ) झरीर-विज्ञान 

भाषा मुख से निकलो ध्वनि है, अतएव भाषा-विज्ञान को हवा भीतर से कैसे 
चलती है, स्वर-यन्त्र, स्वर-तन्त्री, नासिकविवर, कौवा, तालु, दाँत, जीभ, ओठ, कंठ, 
मूर्द्धा तथा नाक के कारण उसमें क्या परिवर्तन होते हैं तथा कान द्वारा केसे ध्वनि 
का ग्रहण होता हैं; इन सब का अध्ययन करना पड़ता है और इसमें शरीर-विज्ञान ही 
उसकी सहायता करता है। लिखित भाषा का ग्रहण आँख से होता है, अतएव इस प्रक्रिया 
का भी अध्ययन भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत ही है और इसके लिए भी उसे शरी र-विज्ञान 
का ऋणी होना पड़ता है। 


(ङ) भगोल 
भाषा-विज्ञान से भगोळ का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। कुछ लोगों के अनुसार 


स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति का भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान में बोली 
जाने -वाली-भाषा-म वहाँ के पेड-पीध, जानवर, पक्षी तथा अन्न आदि के लिए शब्द 


अवश्य मिलते हैँ, पर यदि उनमें किसी की समाप्ति हो जाय तो उसके नाम का वहाँ 
की भाषा से भी लोप हो जाता है। 'सोमलता' शब्द का आज हमारी जीवित भाषा में 
न पाया जाना सम्भवतः भौगोलिक कारण से ही है। 








किसी स्थान में एक भाषा का दूर तक प्रसार न होना, भाषा में कम विकास 
होना तथा किसी स्थान में बोलियों का अधिक होना भी भौगोलिक परिस्थिति पर ही 
निर्भर करता है। जहाँ दुर्गम पहाड़ एवं रेगिस्तान होंगे तथा गहरे समुद्र होंगे स्वभावतः 
इनके दोनों ओर के लोगों में सम्पकं कम हो सकेगा, अतएव भाषा के प्रसार या उसमें 
परिवर्तन की सम्भावना कम होगी । पहाड़ तथा जंगलो लोगों में आपस में कम मिलने 
के कारण ही प्रायः भिन्न-भिन्न वोलियों का विकास हो जाता है। 
भूगोल देशों, नगरों, नदियों तथा प्रान्तों आदि के नामों के रूप में भाषा-विज्ञान 
को अध्ययन को बड़ी मनोरंजक सामग्री प्रदान करता है! | 
¬ अर्थ-विचार में भी भूगोल भाषाविज्ञान की सहायता करता है। 'उष्टर' का अर्थ 
'मँसा' से अँट' कैसे हो गया तथा 'सेधव' का अर्थ 'घोड़ा' और 'नसक' ही क्यों 
हुआ आदि समस्याओं पर विचार करने में भो भूगोल की सहायता अपेक्षित है। भाषा- 
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“विज्ञान की शाखा भाषा-भगोल' तो भूगोल से और भौ अधिक सम्बद्ध है और इसकी 
अध्ययन पद्धति भी भूगोल की पद्धति पर ही बहुत कुछ आश्रित है। 
दूसरी ओर किसी जगह के प्रागैतिहासिक काल के भूगोल के अध्ययन में भाषा- 


विज्ञान भी पर्याप्त सहायता देता है। 


(च) इतिहास 
इतिहास का भी भाषा-विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इतिहास के तीन रूपों 
को लेकर यहाँ भाषा-विज्ञान से उसका सम्बन्ध दिखलाया जा रहा है। 


(१) राजनीतिक इतिहास--किसी देश में किसी अन्य देश का राज्य होना 
दोनों हो देशों की भाषाओं को प्रभावित करता है। भारतीय भाषाओं में कई हजार 


अंग्रेजी शब्दों का प्रवेश तथा दसरी ओर अंग्रेजी में कई हजार भारतीय शब्दों का 
प्रवेश, भारत की राजनीतिक परतन्त्रता या इन दोनों के बीच राजनीतिक सम्बन्ध 


~ 


का ही परिणाम है। हिन्दी में अरबी, फारसी, तुर्की तथा पुतंगाली शब्दो क आन 
के कारण जानने के लिए भी हमें राजनीतिक इतिहास का ही सहारा छना पड़गा। 
पूर्वी द्वीपसमूह की भाषा तथा वहाँ के नामों में संस्कृत शब्दों का आधिक्य, भी 
भारत से वहाँ के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध की ओर स्पष्ट संकेत करता 
है। इस प्रकार राजनीतिक इतिहास तथा भाषा-विज्ञान [दोनों एक दूसरे के अध्ययन 
में सहायता पहुँचाते हैं। 

(२) धार्मिक इतिहास--भारत में हिन्दी-उदूँ समस्या धर्म या सांप्रदायिकता 
की ही देन है। धर्म के रूप के परिवर्तन का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। यज्ञ का 
लोक-धर्म से उठ जाने का हो फल है, कि यज्ञ से सम्बन्धित अनेक शब्द जो कभी जीवित 
भाषा में प्रचलित रहे होंगे, आज अज्ञात हैँ । व्यक्तियों के नामों को भी धर्म प्रभावित करता 
है। इस प्रकार धर्म से व्यक्तिवाचक नामों पर प्रकाश पड़ता है। धार्मिक इतिहास ही इस 
प्रश्न का उत्तर देता है कि क्यों बंगाली तथा मराठी में ब्रज भाषा के भी कुछ रूप आ 
गये हैं या एक ही गाँव के रहने वाले हिन्दू की भाषा क्यों अपेक्षाकृत अधिक संस्कृत- 
मिश्चित है तो मुसलमान की भाषा अधिक अरबी-फारसी-मिश्चित है । धर्म के कारण 
ही बहत-सी बोलियाँ अन्यों की तुलना में महत्वपूर्ण होकर भाषा बन जाती हैं। मध्ययुग 
में ब्रज, अवधी के महत्व का कारण हमें धार्मिक इतिहास में ही मिलता है। दूसरी 
ओर धर्म के प्राचीन रूप की बहुत सौ गृत्थियाँ भाषा-विज्ञान से सुलझ जाती हूँ । एक 
देश के दसरे देश पर धार्मिक प्रभाव के अध्ययन में धर्म से सम्बद्ध शब्दों का अध्ययन 
बड़ी सहायता करता है। इस प्रकार दोना एक दूसरे से सहायता लेते हैं। 

(३) सामाजिक इतिहास--सामाजिक व्यवस्था तथा परंपराओं का भी भाषा 
पर प्रभाव पड़ता है, और दूसरी ओर भाषा से भी सामाजिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता 
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है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान तथा सामाजिक इतिहास भी एक दूसरे के सहायक हूँ। 
प्राचीन साहित्य में पति-विहीन स्त्री के लिए विधवा' शब्द है, पर पत्नी-विहीन पति 
के लिए कोई शब्द नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है। पुरुष स्त्री 
के मरने पर फिर शादी कर लेता था, अतः उसके लिए पत्नो-विहीन रूप में किसी नाम 
की आवश्यकर्ता नहीं थी, पर दूसरी ओर पति के मरने पर पत्ती को आजीवन उसी रूप 
में रहना पड़ता था, अतः उसके लिए एक नाम आवश्यक था। प्रागैतिहासिक काल 
के समाज के अध्ययन के लिए तत्कालीन भाषा से पर्याप्त सहायता ली जाती है। 
भारोपीय परिवार की भाषाओं के अध्ययन के आधार पर मूळ भारोपीय लोगों की सामा- 
जिक दशा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। भाषा के आधार पर की गई प्रागैतिहासिक 
खोज भी इसी प्रकार का अध्ययन है। 


भारतीय भाषाओं में माँ, बाप, बहिन, चाचा तथा भाइ आदि के अतिरिक्त 
साला, बहनोई, मौसी, मौसा, फूफा, परदादा, मामा, ससुर तथा सास जैसे शब्द भी 
हैँ, पर योरोपीय भाषाओं में इनके लिए अलग-अलग शब्द नहीं हुँ, आवश्यकतानुसार 
उन्हें जोड़-जाइ़कर बनाना पड़ता है। यह भो सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है। 
इस भाषा-त्ैज्ञानिक तथ्य से इन दोनों देशों के समाज पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 
संस्कृत में मौसी और बूआ के लिए मातृ स्वसा' और 'पितृस्वसा' शब्द हूँ परः मौसा 
और फूफा के लिए नहीं हूँ। इससे तत्कालोन कौटुम्बिक व्यवस्था पर यह प्रकाश पड़ता 
है कि परिवार म फूफा और मौसा के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था। इसीलिए उनके 
लिए किसी नाम की आवश्यकता का अनुभव उस युग में हुआ ही नहीं। बाद में जब 
उनका स्थान हो गया तो 'मौसा' और 'फूफा' जैसे शब्द बना लिए गये। इस प्रकार 
ये दोनों एक दूसरे के अध्ययन में हाथ बँटाते हैं। 
(छ) भौतिकशास्त्र 


मनुष्य जब कुछ कहता है तो ध्वनि उसके मुंह से निकलने के बाद और किसी 
के कान तक पहुँचने के पूर्व आकाश में लहरों के रूप में चलती है। इन लहरों का 
अध्ययन करने में भौतिक शास्त्र ही हमारी सहायता करता है। वह बतलाता है कि 
ये लहरें किस प्रकार की होती हूँ तथा अन्य ध्वनियों एवं भाषा-ध्वनियों की लहरों में 
क्या अन्तर होता है। प्रयोगात्मक ध्वनिशास्त्र (Experimental Phonetics ) के 
अध्येता भाषा-विज्ञान के इस क्षेत्र के अध्ययन में भौतिकशास्त्र से बहुत लाभ उठा 


_ रहें हैं। स्वर-व्यंजन आदि के तात्विक रूप पर भौतिकशास्त्र के आधार पर इधर बहुत 


प्रकाश डाला गया है। 
(ज) तकंशास्त्र 
तकंशास्त्र का भाषा-विज्ञान से कोई बहुत सीधा सम्बन्ध तो नहीं है पर भाषा- 


हि 
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विज्ञान वर्णनात्मक विषय न होकर व्याख्या-प्रधान है और व्याख्या में बिना तर्क के 
काम नहीं चल सकता, अतएव उसे तकशास्त्र का ऋणी होना ही पड़ता है। यास्क 
मुनि ने अपने अर्थ-विज्ञान विषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ निरुक्त' मं तर्कशास्त्र से बहुत सहायता 
ली है। दूसरी ओर तर्कशास्त्र भी भाषा-विज्ञान का कम ऋणी नहीं है। तक भाषा 
के ही सहारे चलता है, अतएव उसे अपने अध्ययन में बड़ी सतकता से प्रति क्षण 
अपने सामने आने वाले शब्दों एवं वाक्यों पर वैज्ञानिक दृष्टि रखनी पड़ती है। 


(झ) सानव-विज्ञान 


मानव-विज्ञान में मानव के विकास का विविध दृष्टियों (मर्यादा, सामाजिक 
मनोविज्ञान, धर्म, अन्धविश्वास तथा पर्वं आदि) से अध्ययन किया जाता है और 
भाषा स्वयं मानव के विकास का प्रतीक है, अतएव दोनों ही एक-दूसरे से अपने अध्ययन 
के लिए सामग्री लेते हैं। उदाहरणार्थ मनुष्य में तरह-तरह के अन्धविश्वास घर करते 
रहे है, जिनका लेखा-जोखा मानव-विज्ञान में मिलता है। इन अन्धविश्वासों का भाषा 
पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारतवर्ष में जिनके दो-चार लड़के मर जाते हैं उनके 
लड़कों को जीवित रखने के लिए लोग अधिकतर रद्दी नामों से पुकारने लगते हें जैसे 
जोखू (उसे तराजू में जोख या तौलकर), छेदी (उसकी नाक छेदकर), बेचू ( उसे दो- 
चार पैसे में किसी दूसरे के हाथ बेचकर), घुरह (कूड़ा), कतवा ह (कूड़ा), अलियार 
(कूड़ा) या ळेंड़ा (रद्दी) आदि। स्वियां अपने पति का नाम नहीं लेती और उसे घुमा- 
फिराकर किसी और रूप में पुकारती हैं। इसी प्रकार माँ-बाप अपने बड़े लड़के का नाम 
नहीं रेते। अन्धविश्वास के ही कारण बिच्छू को 'ठेढ़की', साँप को जेवर' (रस्सी) या 
'कीरा', लाश को 'मिट्टी' तथा चेचक को 'माता' कहते हैं। पाखाना के लिए जितने 
भी नाम है उसे घुमा-फिरा कर कहने का प्रयास है। उदाहरणार्थं छिया (घृणित), 
पाखाना (पैर रखने को जगह), टट्टी (आइ की जगह) तथा झाडा (झाडी में जो हो) 
आदि। क्रिया रूप में भी इसके लिए घुमा-फिराकर ही प्रयोग मिलते हँ। जैसे बहरे 
जाना (औरतें 'पाखाना जानें के लिए कुछ भोजपुरी क्षेत्रों में इसका प्रयोग करती 
हैं। इसका अर्थ बाहर जाना है), दिसा जाना, जंगल जाना, नही जाना, मैदान जाना, 
निपटने जाना, तथा फराकत होने जाना आदि। 


अन्धविइवास के अतिरिक्त और भी सामाजिक मनोबिज्ञान से सम्बद्ध बहुत-सी' 

गत्थियाँ हैं, जिनके उदाहरण भाषा में मिलते हैं और उनके स्पष्टीकरण के लिए भाषा- 
विज्ञान को मानव-विज्ञान की शाखाओं-प्रशाखाओं का सहारा लेना पड़ता है। उदा- 
र हरणार्थ अशोक ने अपने शिलालैखों में अपने लिए देवानां प्रियः? का प्रयोग किया है, ; 
पर बाद में संस्कृत के ग्रन्थकारो ने इसे मूर्ख का पर्याय बना दिया है। द्रविड़ भाषाओं 


में पिल्ले' या पिल्लई अच्छे शब्द हैं और इनका प्रयोग नामों में भी किया जाता 


१ 


२६ भाषा-विज्ञान 


| है, पर हिन्दी प्रदेश में 'पिल्ला' कत्ते के बच्चे को कहते हैं। ऋग्वेद को पुरानी ऋचाओं 
| में असुर” का अर्थ देवता है, पर परवर्ती काल की ऋतचाओं में 'राक्षस'। 'यक्ष' शब्द 
का पालि साहित्य में प्रयोग बुरे अर्थ में है पर संस्कृत में अच्छे अर्थ में। इन सभी 


| के कारण जानने के लिए भापा-विज्ञान को मानव-विज्ञान से सहायता लेनी पडती 
| है। भाषा की उत्पत्ति और उसके प्राचीन रूप तथा लिपि की उत्पत्ति आदि के 
| 


-अध्ययन में भी मानव-विज्ञान से सहायता मिलती है। 
इनके अतिरिक्त संस्कृति-अध्ययन, शिक्षाशास्त्र, सांख्यिकी तथा पाठ-विज्ञान 
आदि अन्य भौ बहुत से ज्ञानों या अध्ययनों का सम्बन्ध भापा-विज्ञान से है। 
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भाषा की उत्पत्ति और उसका प्रारंभिक रूप 


-आषा को उत्पत्ति 


जव हम भाषा पर विचार करने चलते हैं तो स्वभावतः पहला प्रश्न यह उठता 

है कि भाषा की उत्पत्ति हुई कंसे। इस प्रश्न पर विचार अत्यंत प्राचीन काल से होता 
आया है पर अब भापा-विज्ञान-वेत्ता इस प्रश्‍न को भाषा-विज्ञान के क्षेत्र का नहीं 
मनते । कोई इसे मानव-विज्ञान के क्षेत्र का मानता है, तो कोई प्राचीन इतिहास का। 
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाषा-विज्ञान एक विज्ञान है, अतः उसके अंतर्गत 
विचारणीय विषय केवळ वे हो सकते है, जिन पर विचार करने के लिए वैज्ञानिक और 
ठोस आधार हो, किन्तु भाषा की उत्पत्ति--जो कदाचित्‌ लाखों वर्ष पूर्वं हुईथी- पर 
विचार करने के लिए ऐसे आधार का अभाव है, केवल अनुमान ही किया जा सकता 
है, अतएव यह भाषा-विज्ञान का अंग नहीं माना जा सकता। इन्हीं सब बातों के कारण 
अब से लगभग एक सदी पूर्व (१८६६ ई० में) जब पेरिस में भाषा-विज्ञान परिषद्‌ 
(La Societe de I ¡n६५।ऽ४१५९) की स्थापना की गई तो संस्थापकों ने परिषद्‌ 

के परिनियमों (सेक्शन २) में स्पष्ट शब्दों में भाषाको उत्पत्ति पर विचार आदि करने 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया और इस प्रकार इस प्रश्न को सदा-सर्वदा के लिए भापा-विज्ञान 
से निकाल देने का प्रयास किया। उसके बाद भी अन्य अनेक विद्वानों ने इस प्रकार 
के मत व्यक्त किये और आज तो प्रायः सभी मूद्धन्य विद्वान्‌ इस सम्बन्ध में एक मत 
से हैं कि इस प्रश्‍न का स्थान भाषा-विज्ञान में नहीं है। किन्तु इस प्रतिबन्ध और उपेक्षा 
के बावजूद भी इत सौ वर्षों में यह प्रश्न बार-बार उठाया गया है और यह कहना भी 
अनुचित न होगा कि न केवल उठाया गया है, अपितु प्रायः हर दशक में इस सम्बन्ध 
में एक-दो नये सिद्धान्त या पुराने सिद्धन्तों की नवीन व्याख्याएँ हमारे समक्ष रक्खी 
गई हैं। बात बड़ी सीधी है। ह ला ह श्ञाषा' का विज्ञान है तो निश्चय ही 


_>भाषा' का पूरा इतिहास और उसका हर ख्य आपान कै अध्ययन का विषय हैं 


एसी स्थिति में भाषा की उत्पत्ति और उसके आमि और उसके प्रारं प॒_के को निश्चय 
ही इससे अलग नहीं किया जा सकता .। और यह तर्क कि विचार करने के लिए 
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सामग्री का अभाव है, अतः उसे विषय से अलग माना जायगा, कोई तर्क नहीं है; 
बिचार करते रहने से तो सम्भव है इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़ते रहे--जैसा क्रि 
मनोविज्ञानवेत्ता तथा मानव-विज्ञानदिद्‌ कर रहे हैं--किन्लु छोड़ देने पर तो यह प्रश्न 
जहाँ का तेहाँ रह जायगा। 

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, इस प्रश्‍न पर अत्यन्त प्राचीन काल से 
विचार होता आया है ओर लोगों ने कई वादों या सिद्भान्तों को इस प्रश्‍न के उत्तर- 
स्वरूप संसार के समक्ष रक्खा है। ये सभी वाद या सिद्धान्त सीधे यह बतलते हूँ कि 
अमुक प्रकार से भाषा को उत्पत्ति हुई। अर्थात्‌ ये सोधे जन्म को पकड़ने का प्रयास 
करते हैं, इसो कारण इनको प्रत्यक्ष मार्ग” के अंतर्गत रक्ला जाता है। दूसरो आर 
भाषा के आरम्भ तक पहुँचने का एक परोक्ष मार्ग” भो है। परोक्ष माग” में जन्म प्र 
दृष्टि न ले जाकर भाषाओं के वर्तमान रूप पर दृष्टि ले जाई जातो है और उनके 
ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन आदि के आधार पर घोरे-धौरे वर्तमान से भूत 
की ओर चला नाता है। इससे भाषा को उत्पत्ति पर तो प्रकाश नहीं पड़ता पर उसके 
आरम्भिक रूप का कुछ अनुमान अवश्य लग जाता है। यहाँ दोनों मार्गों को संक्षेप में 
देखा जा सकता है। 


(क) अयक्ष मागे. 


भाषा को उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीनतम विचार यूनानियों द्वारा व्यक्त किये 
गये हं। ओल्ड टेस्टामेट में भी इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बाते कहो 
गई हूँ। इसी प्रकार भारत, मिस्र, अरब तथा अन्य देशों को धार्मिक तथा भाष/-शास्त्र 
विषयक पुस्तकों म भाषा का उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ न कुछ बातें मिल जाती हैं। 
१८वीं सदी के पूर्व के व्यक्त लगभग सारे मत दिव्य सिद्धान्त (आग देखिये) के अंतर्गत 
आ सकते हैं। १८वों सदो में इस प्रश्न पर कई भाषा-विज्ञानवेत्ताओं तथा अन्य क्षेत्रों 
के विद्वानों ने गम्भोरता से विचार किया। इन विद्वानों में दैन विद्वानों म गियास्ब टिस्टा, ब्रासेस, कांडि- 


= 2, ~ ~ ह 
छाक, रूसी तथा हुडर के नाम प्रमुख रूप से लिये जा सकते हैं के नाम प्रमुख रूप से लिये जा सकते हैं 


'। इनमें भो हर्डर का नाम 
विशेष उल्लेख्य है। इन्होंने भाषा को उत्पत्ति परएक लेख लिखा था, जिस पर 
बर्लिन एकेडेमी ने पुरस्कार दिया था। यों, बाद में हड॑र ने अपने 


हो मत को महत्वहीत 
क़रार दे दिया ।. 


१९वीं सदी में इस प्रश्न पर विचार करने वालों की संख्या और भी बढ़ गई। 
इसमें न्वायर, ग्रिम, राये, डाविन, ताङ आमा राय, डान, हम्बोल्ट, इछाइखर, अर्नेस्ट रेनन, येस्पर्सन, मै रलाइखर, अनस्ट रेनन, येस्पर्सन, मैक्स- 
_मूळर, गाइगर, स्टाइन्यल, स्वीट, मार्टी, स्पेंसर, रेगनौड तथा टेलर आदि के नाम 
“उल्लेख्य हूँ । आगे जिन वादों का उल्लेख किया जायग 


7; उनमें बहुत से इसी युग 
के हैं। पड 


भाषा २२ 


२०वीं सदी की आयु अभी आधी से कुछ ही अधिक बीती है, किन्तु काफो 
विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। कुछ उल्लेख्य नाम वुंडट, डिलेगुना, _ 
अनंडंशा, होनिग्स्वाल्ड, रेवेज्‌, जोहानसन, हम्फरी तथा समरफेल्ट आदि के हैं। इनमें 
रेवेज तथा जोहानसन के सिद्धान्त विशेशतः उल्लेख्य हैं, जिन पर आगे विचार किया 
गया है। नज 





भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई प्रकार के सिद्धान्त, मतवादःया वाद विभिन्न 
(विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किबे गये हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मत दिये जा रहे हैं 


(१) देवी उत्पत्ति-सिद्धान्त (Divine Origin) 


भाषाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह सबसे प्राचीन मत है। लोगों का विश्वास 
-रहा है, और कुछ अंशो में तो आज भी है, कि संसार और उसकी अनेकानेक चीजों 
की भाँति ही भाषा को भी भगवान्‌ ने ही बनाया।- भारतीय पंडित वेदों को. अपौरुषेय- 
मानते रहे हँ। उनका दृढ़ विश्वास रहा है कि संस्कृत को ईश्वर ने बनाया और फिर 
उसी भाषा में वेदों की रचना की। संस्कृत को देवभाषा” कहने में भी उनके इसी 
(विश्वास की ओर संकेत है। संस्कृत भाषा तथा उसके व्याकरण के मूलाधार पाणिनि के 
१४ सूत्र शिव के डमरू से निकले माने जाते हैं। यहाँ भी उसी ओर संकेत है। ईश्वर 
निर्मित होने के कारण ही इसे सनातनी पंडित संसार की सभी भाषाओं का मूल मानते 
हैं। बौद्ध लोग पालि को भी इसी प्रकार मूल भाषा मानते रहे हँ, और उनका विश्वास 





र्हा है कि यह भाषा अनादि काल से चलो आ रही है। जैन लोग तो संस्कृत पंडितों 
और बौद्धों से भी चार क़दम आगे हैं। उनके अनुसार तो; अर्धमागधी केवल मनुष्यों 
'की ही, मूल भाषा नहीं है बल्कि सभी जीवों की मूल भाषा है और जब महाबीर स्वामी 
इस भाषा में उपदेश देते थे तो क्या देव योनि के लोग और क्या पशु-पक्षी, सभी उस 
उपदेश का रसास्वादन करते थे। ईसाई और उनमें भी प्रमुखतः कैथोलिक लोग हित 
(जिसमें उनका धर्म ग्रंथ 04 Testament लिखा गया है) को संसार के सभी 
भाषाओं की जननी मानते हैं। उनके अनुसार हिन्रू! आदम और हव्वा को पूणे विक- 
'सित भाषा के रूप में भगवान्‌ द्वारा दी गई थी, फिर बाबुल की मीनार वाली घटना 
क्के कारण उसी के अनेक रूप हो गये और इस प्रकार संसार में अनेक भाषाएँ 
हो गई। इसके आधार पर हिब्रू के विद्वानों ने संसार की अनेक भाषाओं से उन 
ःशब्दों को इकट्ठा किया था, जो हिब्रू शब्दों से कुछ मिलते-जुलते थे और उनसे यह 
-सिद्ध करने का प्रयास किया कि यथार्थतः हिब्रू सभी भाषाओं की जननी है। मुसलमान 
'छोग 'कुरान'_को-खुदा-का-क्रलाम मानते है। मिस्र में भी वहाँ के प्राचीन लोगों का 
अपनी भाषा के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही विश्वास था. । प्लेटो ने सभी चीजों के नामों 
को प्राकृतिक या प्रकृति-प्रदत्त कहा था, यह भी मत दैवी उत्पत्ति” का ही एक रूप है। 
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इसी मत के प्रभाव से लोगों का थह भी मत रहा है कि मनुष्य जन्म से ही एक भाषाः 
सोखकर आता है और वही भाषा ईइवर की बनाई तथा सबसे पुरानी भाषा है। इसी 
का निश्‍चय करने के लिए मिस्र के राजा सैमेटिक्स (?$०६/८॥०४) ने दो बच्चों 
को जन्म के वाद हो अलग रखा था। उनके पास जाने वालों को कुछ बोलने का 
निषेध था। बड़े होने पर उनके मुंह से केवल बेकोस' (००६०४) शब्द भी सुना गया। 
(रोटी देने वाले फ्रोजियन नौकर ने गलती से कभी इस शब्द का उच्चारण उनके सामने 
कर दिया था। बेकोस' फ्रोजियन शब्द है, और इसका अर्थ “रोटो' होता है।) 
फ्रेडरिक द्वितीय (११९४-१२५० ), स्काटलंड के जेम्स चतुर्थ (१४८८-१५१३) तथा 
_ अकबर बादशाह (१५५६-१६०५) न भी इस प्रकार के प्रयोग किये थे। अकबर 
का प्रयोग बहुत सफल था ओर फल यह हुआ कि लड़के गूंगे निकले। इस प्रकार 
कहना न होगा कि बच्चा पेट से कोई भाषा सोख कर नहीं आता। अर्थात्‌ ईश्वर-प्रदत्त 
कोई भाषा नहीं है, और एसा मानना अंवविश्वास मात्र है। आज इस मत को कोई भी 
नहीं मानता। यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो कदाचित्‌ आरंभ से हो वह पूर्ण विकसित: 
. होती, साथ ही सर्वत्र एक होतो किन्तु ऐसी बात हैँ नहीं। 
(२) धातु सिद्धान्त 
इस सिद्धांत का सूत्रपात करने का श्रेय जर्मन प्रोफ़ेसर हेस (7०५5०) को है॥ 
इन्होंने कभी अपन किसा व्याख्यान में इसका उल्लेख किया था, .जिसे बाद में उनकेः 
शिष्य डॉ० स्टाइन्थाल ने मुद्रित रूप में विद्वानों के समक्ष रक्खा। मैक्समूलर ने भी 
पहले इसे स्वीकार किया और अपनी पुस्तक में भो इसे स्थान दिया किन्तु बाद में 
इसे निरर्थक कहकर छोड़ दिया। 


इसी को डिग-डांग वाद (४-०१४ ६१९०८४) भी कहा गया है। कुछ लोग' 


~ 


सलती से 'डिग-डांग वाद' का प्रयोग 'अनुकरण सिंद्धांत' या 'अनुरणन सिद्धांत के लिए, 
करते हँ । धातु-सिद्धांत का डिग-डांग वाद नाम साधार है, जो आगे की बातों से स्पष्टः 
हो जायगा। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर चीज की अपनी ध्वनि होती है॥ 
यदि हम एक डंडे से एक काठ, एक लोहे, एक सोने, एक कपड़े और एक कागज 
पर मारे तो देखेंगे सबका "डिग-डांग' ( मूल अर्थ घंटे पर्‌ मारने का शब्द या टन-टन) या 
सबको “ध्वनि अलग-अलग होगी । इसी प्रकार आरम्भ में, मनुष्य में एक ऐसी सहजात 
शक्ति थी, कि जिस किसी चीज के संपर्क में वह आता, उसके लिए उसके मुंह से एक 
प्रकार की ध्वनि निकल जाती।# विभिन्न वस्तुओं को ये ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तियाँ 
'धातु थीं। आरम्भ में इस प्रकार के धातुओं की संख्या बहुत बड़ी थौ, किन्तु उनमें 





* Human speech is the résult ofan instirict of primitive 
man which made him give a yocal expression toevery external 
impression. - 
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बहुत सी (पर्याय होने के कारण या योग्यतमावशेष-सिद्धान्त के कारण) धीरे-धोरे लुप्त 
हो गई और केवल ४०००५०० थातुएँ शेष रहीं। उन्हीं से भाषा को उत्पत्ति हुई। इस; 
सिद्धान्त के अनुसार उन धातुओं की ध्वनि तथा उनके अर्थ में एक रहस्यात्मक सम्बन्धः 
(mystic harmon) था। इस मत के समर्थकों का यह भो कहना था कि 
प्राचीन मनुष्य मे वह शक्ति थो, किन्तु भाषा बन जाने पर शक्ति को आवश्यकता 
नहीं रही, अतः वह वोरे-धोरे नष्ट हो गई। आज का मनुष्य इसोलिए उससे शून्य है। 
इस सिद्धान्त को कुछ दार्शनिकों ने भा कभो किसो रूप में माना था ओर इसे नेटिविस्टिक 7 
थ्यूरी (Nativistic (7९०7५ ) की संज्ञा दी था। 


इस सिद्धान्तृ के विरुद्ध कई बातें कहो जा सकती हैं। पहलो बात तो यह है 
कि आदि मनुष्य के सम्बन्ध में इस प्रकार को कल्पना के लिए कोई आधार नहीं है। 
कुछ कल्पनाएं सावार होतो हैँ, इसोलिए उन्हें माना जाता है, किन्तु यह तो निराधार 
कल्पना है, अतः स्था त्याज्य है। दुसरे, संसार को भाषाओं मं भारोप।य तथा सेमि- 
टिक आदि कुछ परिवारों में तो धातुओं का पता चलता है, किन्तु अन्य एसे बहुत से 
भाषा-परिवार हूँ, जिनमें धातु जसो कोई चोज नहीं है। एस। स्थिति में यदि धातु _ 
की बात मान भा ल तो एसो भाषाओं को समस्या का हल इससे नहों निकलता ॥ 
तीसरे, भाष। केवळ धातु से हो नहीं बनतो। प्रत्यय, उपसग आदि अन्य रूपों को भी 
आवश्यकता पड़तो है। इस मत म उनके लिए कुछ नहा कहा गया है। चौथा बात 
जो इसके विरुद्ध कह! जा सकतो है, सबसे महत्वपूर्ण है। जिन भाषाओं में धातुएं हैं, 














` उनमें वे क्रृत्रिम या खोज! हुई हँ । आज भाषा-विज्ञान-वेत्ता यह नहां। मानते कि 


धातुओं के आधार पर प्राचीन काल में शब्द बने, अपितु यह माना जाता है कि भाषा 
के अध्ययन-विश्लेषण के आधार पर धातुओं का पता, भाषा को उत्पत्ति के कई 
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हजार वष बाद छगाया गया आर वातु म उपसग या कृत प्रत्यय जाड कर शब्द बनान 


का ढंग उसके बाद अपनाया गया। इस प्रकार इस मत में, कोई तत्व नहीं है। जैसा 
कि ऊपर कहा गया है, यही सब सोच कर बाद में मेक्समूलर ने इसे छोड़ दिया था। 


(३) निर्णय सिद्धान्त 

इसे प्रतीकवाद, स्वीकारवाद तथा संकेतवाद आदि भी कहा गया है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार आरंभ म मनुष्यों ने जब देखा कि हाथ आदि के संकेतों से काम नहीं 
चंल”रहा है, तो उन्होंने इकट्ठे होकर आवश्यक वस्तुओं या क्रियाओं आदि के लिए प्रतीक 
ध्वनि-संकेत, सांकेतिक नाम, या शब्द निश्चित करके स्वीकार किया और वहीं से भाषा का .. 





आरंभ हआ । ध्यान देने पर पता चलता है, कि यह सिद्धान्त भौ निरर्थक है। यदि कोई ........ 





भाषा नहीं थो तो आरंभ में लोगों ने केसे इकट्ठा होकर नामों का निर्णय किया ? बिना 
विचार-विनिमय के न तो इकट्ठा होना संभव है, और न प्रतीक रूप में नामों आदि 
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का निर्णय ही। और, यदि वे इकट्ठा होने के लिए या नाम निश्चित करने के लिए 
विचार-विनिमय कर ही सकते थे, तो उसके बाद किसी अन्य भाषा की क्या आवश्यकता 
थी ? वह तो स्वयं एक सफल या असफल भाषा थी। इसप्रकार इस वाद में निर्णय 
के पूर्व इकट्ठा होने तथा निर्णयार्थ विचार-विनिमय के लिए प्रयुक्त भाषा की उत्पत्ति 
का भी प्रश्‍न खड़ा. हो जाता है, अतः इसके सहारे भी हमारी समस्या का हल नहीं 
"मिलता । 

(४) अनुकरण सिद्धान्त ( Imitative theory) 


इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी अनेक विद्वानों ने किया है, कि भाषा की उत्पत्ति 
अनुकरण के आधार पर हुई। मनुष्य ने अपने आस-पास के जीवों और चीज़ों आदि 
की आवाज आदि के अनुकरण पर प्रारंभ में कुछ शब्द बनाए और उसी पर भाषा 
का महल खड़ा हुआ। इस सिद्धांत कै अंतर्गत तीन उपसिद्धांत रखे जा सकते हुँ 
(क) ध्वन्यात्मक अनुकरण, (ख) अनुरणनात्मक अनुकरण, तथा (ग) दुश्यात्मक 
अनुकरण। नीचे तीनों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है। 
(क) ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धान्त 

इसके अन्य नाम अन्‌करण-सिद्धान्त,_अनुकरणम्‌लकतावाद, भों-भों वाद, 
शब्दानुकरणवाद तथा शब्दानुकरणमूलकतावाद आदि हूँ । अंग्रेजी में इसे 20७" 
wow theory, onomotopoeic या onomotopoetic theory या ९०४०५ 
#९०7 आदि कहते हैं। इसके अनुसार मनुष्य ने अपने आसपास के पशु-पक्षियों 
आदि से होने वाली ध्वतियों के अनुकरण पर अपने लिए शब्द बनाये और फिर 
उसी आधार पर पुरी भाषा खड़ी हुई । रेनन ने इस सिद्धान्त का विरोध इस 
आधार पर किया था कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ एवं विकसित प्राणी होता हुआ भी 
मनुष्य स्वयं कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न कर सका और दूसरों की ध्वनियों का उसे अपनी 
भाषा बनाने के लिए सहारा लेना पड़ा! किन्तु तत्वतः इस प्रकार के विरोध के लिए 
कोई ठोस आधार नहीं है।* यह कहना तो व्यर्थ है कि पूरी भाषा की उत्पत्ति इस 
प्रकार के अनुकरण पर आधारित शब्दों से हुई है, किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि 
'विइव की अधिकांश भाषाओं में कुछ ऐसे शब्द. हैं, जिनका आधार ध्वनि का अनुकरण 
है। अतएव इस सिद्धान्त को आंशिक रूप से सत्य माना जा सकता है, अर्थात्‌ कुछ 
प्रतिशत शब्द ध्वनि के अनुकरण पर आधारित हैं, यद्यपि उत्तरी अमरीका की 'अथ- 








बस्कन' जैसी कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैँ, जिनमें इस प्रकार के शब्दों का एकान्त अभाव 


क मनुष्य स्वयं घ्वनि उत्पन्न करता रहा होगा पर अन्य जानवरों आदि के नामों 
या उनकी क्रियाओं के लिए उसने उनकी घ्वनियों के अनुकरण पर भी शब्दों का 
अनजाने ही निर्माण किया होगा। 
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है। चीनी मिआऊ (=बिल्ली ) ; हिन्दी म्याऊं (म्याऊँ का मूह कौन पकड़े), में-में (भेंड 
क्री बोली), बे-बे (बकरी की बोली), मिमियाना, विबियाना, दहाइना, गन 
गुर्राना, हिनहिनाना, फटफटिया (मोटर साइकिल के लिए देहाती नाम), पोंयो 
(मोटर के लिए बच्चों द्वारा प्रयुक्त शब्द), घुगघू (= उल्लू, अपनी आवाज के कारण); 
अंग्रेजी कक्क्‌, काक; संस्कृत काक (काक इति शब्दानुकृतिः-निरुक्त) तथा कोकिल 
आदि शब्दों का आधार यही है, इसमें संदेह नहीं। कुछ लोग इस सिद्धान्त का विरोध 
हस आधार पर करते हैँ कि इन शब्दों का आधार ध्वनि-अनकरण हं | 
की सभी भाषाओं में इनके लिए एक शब्द होते । किन्तु, यह भी के हु 
-अनुकरणः प्रायः सर्वदा ही-अपूर्ण रहता है; यह आवश्यक नहीं कि शब्द बिल्कुल ही 
ध्वनि के अनुरूप हो। प्रायः उसमें ध्वनि का थोड़ा या अधिक आधार होता है और 
इसीलिए एक ही ध्वनि के अनुकरण पर बने विभिन्न भाषाओं के शब्दों में ध्वन्यात्मक 
अंतर असंभव नहीं है। मैक्समूलर ने इस मत की हँसी उड़ाई थी और हँसी में ही इसे 
Li ha कहा था। वाउ-वाउ' अंग्रेजी में कुत्ते की बोली को कहते. 
हैं, और यों अंग्रेज बच्चे कुत्ते को भी बाव-बाव' कहते हैं, किन्तु साथ ही पापुवा के 
पूर्वोत्तरी किनारे की भाषा में भी ध्वनि के आधार पर कृत्ते को इसी नाम से पुकारते 
हैं। मेक्समूलर ने पापुवा की भाषा के आधार पर ही यह नाम दिया था। किन्तु यह 
स्पष्ट है कि यह मत बिल्कुल ही त्याज्य नहीं है। पर साथ ही भाषा के सारे शब्दों का 
समाधान इससे नहीं किया जा सकता। हाँ, यह अवश्य है कि भाषा के विकास की प्रा. _ 
मिक अवस्था में एसे शब्द पर्याप्त रहे होगे+ 














(ख) अनुरणनात्मक अनुकरण, अनु रणन-सिद्धान्त या अनुरणनमूलकतावाद को 
ब्रहुत सी पुस्तकों में ध्वनि-अनुकरण से अलग रखा गया है, पर यथार्थतः यह भी एक प्रकार 
क्रा घ्वनि-अतकरण ही है। ऊपर पशु-पक्षियों आदि के अनुकरण की बात थी, यहाँ 
धातु, काठ, पानी आदि निर्जीव चीजों की ध्वनि का अनुकरण, है जैसे अनझनाना, 
तड़तड़ाना, कल-कल, छलू-छल, ठक-ठक, खट-पट आदि । अंग्रेजी में, murmur, 
gazz, thunder, 3422 आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। संस्कृत में, नद-नद नाद 
के आधार पर ही नद या नदी आदि शब्द हैं। इसी प्रकार पत्‌ धातु (=गिरना) का 
आधार कदाचित्‌ पत्र का पत्‌' ध्वनि करते हए गिरना है। इस वर्ग के भी कुछ शब्द 
प्रायः सभी भाषाओं में मिल जायेंगे। जैसा कि ऊपर 'क के बारे में कहा गया है, इसके 
आधार पर भी भाषा के दो-चार या दस-बीस शब्दों का ही समाधा समाधान हो सकता' है,सूरी 
भाषा का नहीं । 





(ग) दृश्यात्मक अनुकरण (बगबग, दगदग जगजग) के शब्द तो भाषा में 


' . और भी कम होते हैं। इन तीनों ही वर्गों पर एक ही प्रकार के आक्षेप लागू होते हैं। 
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(५) मनोभावाभिव्यक्षित सिद्धान्त 


मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोरागव्यंजकशब्दमूलकतावाद, पूह-पुह्‌ वाद, मनो- 
भावाभिव्यंजकतावाद .आदि कुछ अन्य नामों का भी हिन्दी में प्रयोग होता है। 
अंग्रेजी में इसे Pooh-pooh १ या interjectional theory कहते हे । इस 
सिद्धान्त के अनुसार आरम्भ में मनुष्य विचार-प्रधान प्राणो न होकर अन्य पशुओं कीः 
भाँति भावप्रधान था और प्रसन्नता, दुःख, विस्मय, घृणा आदि के भावावेश में उसके 
मुख से ओ, छिः, धिक्‌, थत्‌, आह्‌, ओह, फाई, पुह, पिश आदि जैसे शब्द सहज है 
निकल जाया करते थे।२ धोरे-धोरे इन्हीं शब्दों से भाषा का विकास हुआ। इस 
सिद्धान्त के मान्य होने में कई कठिनाइयाँ हूँ। पहली बात तो यह है कि भिन्न-भिन्न 
भाषाओं में ऐसे शब्द एक ही रूप में नहीं मिलते। यदि स्वभावतः आरम्भ में ये 
निःसृत हुए होते तो अवश्य ही सभी मनुष्यों में लगभग एक से होते। संसार भर के 
कुत्ते दुखी होने पर लगभग एक ही प्रकार भूंक कर रोते हैँ, पर संसार भर के आदमी 
न तो दुखी होने पर एक प्रकार से 'हाय' करते हुँ और न प्रसन्न होने पर एक प्रकार 
से 'वाह'। बल्कि लगता हैं कि इनके साथ संयोग से ही इस प्रकार के भाव सम्बद्ध हो 
गये हँ, और ये पुर्णतः यादृच्छिक हैं। साथ हो इन शब्दों से पुरो भाषा पर प्रकाश नहीं 
पड़ता। किसी भाषा में इनको संख्या चालोस-पचास से अविक नहीं होगी, और वहाँ 
भी इन्हें पूर्णतः भाषा का अंग नहीं मानां जा सकता। बेनफ़ो ने यह ठोक हो कहा 
था कि ऐसे शब्द केवळ वहाँ प्रयुक्त होते हैँ जहाँ बोलना सम्भव नहीं होता, इस प्रकार 
ये भाषा नहीं है। यदि इन्हें भाषा का अंग भो माना जाय तो अधिक से अधिक इतना 
कहा जा सकता है कि कुछ थोड़े शब्दों को उत्पत्ति को समस्या पर हो इससे प्रकाश पड़ता 
है। इसमें यह तो बिल्कुल हो स्पष्ट नहीं है, कि इन शब्दों से, और शब्द, जो 
भाषा के अपेक्षाकृत अधिक प्रमुख अंग हैँ, किस प्रकार विकसित या उत्पन्न हुए। 
हाँ इतना अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि इस प्रकार की ध्वनियाँ आरम्भ 
में अधिक रही होंगी और उनका प्रयोग भी भाषा के अभाव मे अविक होता रहा 
- होगा, अतः इनके कारण धोरे-धीरे विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास 
बढ़ा होगा, जिससे भाषा के विकसित होने में कुछ सहायता मिली होगी। 
(६) गोहे हों लिप्त 
इसे यो-हे-हो-वाद या श्रम-परिहरणमूलकतावाद भी कहते हैँ। इसके जन्म“ 
दाता न्वायर ( ०४८ ) नामक विद्वान्‌ थे। उनका सिद्धान्त था कि परिश्रम का 
कार्य करते समय साँस के तेजी से बाहर-भीतर आने-जाने, और साथ-साथ स्वरतंत्रियों 


पा -्रास 


१ यह नाम मैक्समूलर्‌ ने मजाक में दिया था। 
२ बिकासवाद का पिता डार्विन इन घ्वनियों का कारण शारीरिक मानता है। 
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के विभिन्न रूपों में कम्पित होन, एवं तदनुकूल ध्वनियाँ उच्चरित होने से कार्य करने 
वाले को राहत मिलती है। 

इसीलिए कठिन परिश्रम करते समय कुछ कहकर श्रमिक लोग श्रम-परिहार 
किया करते हैं। धोबी हियो' या 'छियो' कहते हैं। मल्लाह थकान के लिए यो-हे-हो' 
कहते हूँ । केन पर काम करने वाले मजदूर भो कार्य करते समय हो-हो या कुछ 
इसी प्रकार के शब्द कहते हैँ। इसी प्रकार सड़क कूटने वाले श्रमिक जब-जब दुर्मुस 
(सड़क कूटने का डंडा लगा हुआ लोहा या पत्थर) उठाते हैं तो है” या हुँ' कहते हैं। 
इस सिद्धान्त का आधार यह है कि किसो क्रिया के साथ स्वभावतः होने वाली ध्वनि 
उस क्रिया की बोधिका होती है। 

यह सिद्धान्त ऊपर के सभो सिद्धान्तो से गया-बीता है क्योंकि इन शब्दों का भाषा 
में कोई भी स्थान नहों है और न तो इन ध्वनियों से किसी विशिष्ट अर्थ का हो 
सम्बन्ध है। 


(७) इंगित- सिद्धान्त (Gestural Theory) 


इस सिद्धान्त को ओर सर्वप्रथम संकेत करने का श्रेय पालिने शियन भाषा के विद्वान्‌ 
डाँ० राये को है। कुछ दिन बाद डार्विन ने भो छः असम्बद्ध भाषाओं के तुलनात्मक 


अध्ययन के आधार पर इसे प्रमाणित किया था। इस सदो में १९३० के लगभग रिचर्ड _ 


ने इस सिद्धान्त को पुनः उठाया और अपनो पुस्तक "ह्यूमन स्पीच' में मौखिक इंगित 
सिद्धान्त ( ०7३] ६९६०7९ ध॥९०7५ ) नाम से इसे विद्वानों के समक्ष रक्खा। आइस- 
लैडिक भाषा के विद्वान्‌ अलेकजेंडर जोहानसन भी लगभग इसी समय भारोपोय भाषाओं 
का तुलनात्मक अध्ययन करते लगभग इसी निष्कर्ष पर पहुँचे। बाद में उन्होंने अपनी 
तीन पुस्तकों में इंगित-सिद्धान्त का बिस्तृत विवेचन किया। अपने विवेचन को उन्होंने 
भारोपीय भाषाओं के अतिरिक्त हिब्रू, पुरानी चीनी, तुर्की तथा कुछ अन्य भाषाओं पर 
भी आधारित किया है। ये भाषा के विकास को चार सीढ़ियाँ मानते हैं। पहलो सीढ़ो 
भाव-व्यंजक घ्वनियों की है जब भय, क्रोध, दुःख, खुशी, भूख, प्यास, मेथुनेच्छा के 
कारण मनष्य बन्दरों आदि की तरह इस प्रकार की ध्वनियों द्वारा अपने भावों को व्यक्त 
करता था। दूसरी सोढ़ी अनुकरणात्मक शब्दों को है। इस अवस्था में विभिन्न जीव- 


जन्तुओं तथा निर्जीव पदार्थों की ध्वनियों के अनुकरण पर शब्द बने होंगे। तीसरी 








सौढ़ो भाव-संकेत या इंगितों की है। इनका भो आधार अनुकरण है पर यह अनुकरण __ 
mM >> कपल सनम 


(जोभ आदि द्वारा) बाहरी चीजों का न होकर अपने अंगों का (प्रमुखतः हाथ का) 


या अंगों के संकेतों ( ९४६००९७ ) का है। इसे जोहानसन ने बिना जान किया हुआ 


अनुकरण ( ५॥०॥ऽ००५$ ¡m० ) कहा है। भाषा के विकास में इसी को वे 
महत्वपूर्ण मानते हैं। (इसकी आलोचना के लिए देखिए टाटा-सिद्धांत)। पर इस तीसरो 
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स्थिति में केवल स्थूल के लिए शब्द बने होंगे। मानव के मानसिक विकास के और 
आगे बढ्ने पर धीरे-धीरे सूक्ष्म भावों आदि के लिए भी शब्द बने । यह चौथी अवस्था 
थी। इस प्रसंग में उन्होंने स्वर, व्यंजन आदि के विकास का अवस्था की ओर भी 
संकेत किया है, ध्वनियों से अर्थ का सम्बन्ध भी वे स्थापित करते हूँ, जैसे र' से आरम्भ 
होने वाले धातुओं का अर्थ गति” (क्योंकि जीभ इसके उच्चारण में दौड़ती है) तथा 
'म्‌' से आरम्भ होने वाले धातुओं का अर्थ बन्द करना, चुप होना, तथा समाप्त करना 
आदि क्योंकि इसके उच्चारण में ओठ लगभग यही क्रिया करते हैं। वे यह भी कहते हैं 
कि आदि मानव ने अपने शरीर में तरह-तरह के 'कर्व' देखे और उनके अनुकरण 
पर उसन १९६ मूल भावों के द्योतक शब्दों का आरम्भ में निर्माण किया। 

इस मत में भाषा के विकास की आरम्भिक स्थितियाँ तो निश्चय ही आरम्भ 
और विकास की दृष्टि से मान्य हो सकती हूँ, किन्तु इसके बाद मुंह कें जीभ आदि अंगों 
से हाथ आदि बाह्य अंगों के अनुकरण के आधार पर ध्वनि या शब्दों की उत्पत्ति गले 
से नहीं उतरती.। दूसरे, इस प्रसंग मे ध्वनि और अर्थ का तकसम्मत सम्बन्ध स्थापित 
करने की जोहानसन ने जो कोशिश को है, वह तो और भी असन्तोषजनक सिद्ध होती है। 
इसके आधार पर कुछ भाषाओं के कुछ शब्दों में उनकी बातें मिल जायें, यह बात दूसरी 
है, किन्तु पुरानी भाषाओं के प्राचीनतम शब्द-समू ह पर दृष्टि दौड़ाने पर भी यह बात 
पूर्णतः सही नहीं उतरती । उदाहरणतः र' से आरम्भ होने वाली धातुओं का अथ वे 
गति' मानते हैं। उदाहरण में वे हिब्रू धातु 7६ (मिलाना) , £? (चढ़ना) आदि देते 
हैं, किन्तु संस्कृत तथा ग्रीक आदि में अन्य ध्वनि से आरम्भ होने वाले गत्यर्थक धातुओं 
की भी कमी नहीं है। इस सिद्धान्त को और सूक्ष्मता से देखा जाय तो यह भी कहा जा 
सकता है कि धातु या शब्द का क्या केवल प्रथम वणं ही महत्वपूर्ण है, और यदि है भी 
तो बाद के वर्ण किस आधार पर रक्खे गये | यों यदि तकं देने ही हों तो गणितशास्त्र के 
आधार पर इनके भी कुछ उत्तर दिये जा सकते हैं, पर प्रश्‍न उठेगा कि उस काल में क्या 
मनष्य में इतनी तर्कशक्ति आ गई थी । शायद नहीं। तकं-बुद्धि और भाषा का विकास 
तो साथ-साथ हुआ है। इस मत के प्रतिपादक ने शब्दों के बनन म सामान्य सिद्धान्त 

| बात उठाई है। यदि उसे उतना यांत्रिक माना जाय तो संसार की प्रायः सभी प्राचीन 

भाषाओं में प्रारम्भिक भावों को व्यक्त करने वाले समानार्थी शब्दों में पर्याप्त साम्य 
होना चाहिए, किन्तु यह बात भी नहीं के बराबर है। इस सिद्धान्त के विरुद्ध इसी प्रकार 
की और भी कई आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैँ। फलतः इसके आरम्भिक अंश को 
छोड़कर शेष को स्वीकार्य नही माना-जा-सकता। 
(८) टाटा सिद्धान्त 

इस सिद्धान्त (टा-टा वाद ६०-६३ (४८०००) के अनुसार आरम्भ में आदिम 


मानव काम करते समय जाने-अनजाने उच्चारण अवयवों से काम करने चार: उच्चारण से काम करने वाले अव” 
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यवों की गति का अनुकरण करता था और इस अनुकरण में कुछ ध्वनियों और घ्वतनि- 
संयोगों से शब्दों का उच्चारण हो जाया करता था। इन्हीं ध्वनियों और शब्दों से 
धोरे-धौरे भाषा का विकास हुआ। कहना न होगा कि यह अनुकरणवालो बात बहुत 
कुछ इंगित-सिद्धान्त से मिलती-जुलती है। भाषा को उत्पत्ति का प्रश्न इससे भो सुलझता 
हीं दिखाई देता। ऐसा अनुकरण न तो आज का सभ्य मानव करता है और न 

असभ्यतम और अविकसिततम मानव जो विश्व के कुछ स्थलों मं मिला है, साथ ही 
तरह-तरह के बन्दरों में भी जो हमारे तथाकथित जनक हें, यह प्रवृत्ति नहीं दिखाई 
देती। फिर किस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है, पता नहीं चलता (जोहानसन 
के इंगित सिद्ध।न्त के इस प्रकार के अंश के विरुद्ध भी यही आपत्ति उठाई जा सकती 
है) । यदि इस प्रश्‍न को छोड़ दिया जाय तो भो उन आरंभिक निरर्थक ध्वनियों से 
भाषा का/विकास केसे हुआ, इस बात का इस सिद्धान्त में कोई दो-टूक उत्तर नहीं दिया 
गया है, और इस तरह यह भी अमान्य ही कहा जायगा। 
(९) संगीत सिद्धान्त 

इस सिद्धान्त (संगोतवाद या 5:78-5078 १९०7५) में भाषा की उत्पत्ति 
आदिम मानव के संगोत से मानी जाती है। डाविन तथा स्पेंसर ने इसे कुछ रूपों में 
खाना या येसप्सन ने भी--जहाँ वे कहते हैँ कि भाषा की उत्पत्ति खेल के रूप में 
हुई; और उच्चारणावयव खालो वक्‍त में गाने की खेल (singing sport ) में 
उच्चारण करने में अभ्यस्त हुए--इसका समर्थन किया है। इनके अनुसार गाने (प्रेम, 
दुःख आदि के अवसर पर) से प्रारम्भिक अर्थविहोन अक्षर ( ग2९३०।०४।९७४ ऽ$]।०- 
७।९ ) बने,और विशेष स्थिति में उनका प्रयोग होने से उन अक्षरों से अर्थ का सम्बन्ध 
हो गया। 

आदिम मनुष्य भावुक अधिक रहा होगा, और सम्भव है गुतगुनान में उसे 
आनन्द आता रहा हो, किन्तु गुनगुनाने के अक्षरों से भाषा कंसे निकली, इसका स्पष्ट 
_चित्र इसके समर्थकों ने हमारे सामने नहीं रक्खा है। साथ हो गुनशुनाने की बात भी _ 


~ 


अनुमान पर ही अधिक आधारित है। एसो स्थिति में इसे भी स्वोकार नहीं किया जा 
सकता । 

इस संगोत का सम्बन्ध अपेक्षया प्रेम से अधिक है, इसी कारण कुछ लोगों ने 
इसे प्रेम सिद्धान्त ( ४००-४०० ६२९० ) भी कहा है। (प्रो० हडसन के अनुसार 
उनके विद्यार्थियों ने सादृश्य के आधार पर यह्‌ नाम दिया है।) 
( १० ) सम्पर्क-सिद्धान्त (Contact Theory ) 

इस मत के प्रतिपादक जो० रेवेज्‌ ( ०४९३८ ) हूँ, जो मनोविज्ञान के विद्वान्‌ 
थे। इस सिद्धान्त में 'सम्पकं' का अर्थ है सामाजिक जीवों (जिनमें मनुष्य प्रनुख हैं) में 
आपसो सम्पकं रखने को सहजात प्रवृत्ति। समाज का निर्माण इसी प्रवृत्ति के कारण 
हुआ है। आदिम मनुष्य के भो छोटे-छोटे वर्ग या समाज थे और उसमे आपस में 


०, 
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प्रारम्भिक भावनाओं (भूख-प्यास, कामेच्छा, रक्षा आदि से सम्बद्ध को एक-दूसरे पर 
अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर तरह-तरह के सम्पर्क स्थापित किये जाते थे। 
इन सम्पर्कों के लिए स्पर्श आदि का सहारा भी चलता रहा होगा, पर साथ ही मुखो- 
च्चरित ध्वनियाँ भी सहायक रही होंगी। भाषा उसी का विकसित रूप है। जैसे-जैसे 
संपर्क की आवश्यकता बढ़ती गई और उसकी स्पष्टता की आवश्यकता का अनुभव होता 
गया, संपर्क के माध्यम (ध्वनि) का भी विकास होता गया। आरम्भ की ध्वनियाँ 
अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक थीं, पर धीरे-धीरे मानव आवश्यकतानुसार कृत्रिमता के 
आधार पर उन्हें विकसित करता गया। 


सम्पर्क प्रारम्भ में भावों के स्तर पर ( emotional contact ) रहा होगा 
और बाद में विचारों के स्तर पर ( ।॥९]।९०६०३] ८००८ ) । विचारों के स्तर पर 
सम्पर्क के बढ़ने पर भाषा में अधिक विकास हुआ होगा। 

रेवेज ने इस सिद्धान्त पर विचार करते हुए ध्वच्यात्मक रूप के विकास पर 
को रेवेज॒ विनिमय या दूसरे तक अपने भावों को पहुँचाने वाली अभिव्यक्ति नहीं मानते। 
किन्तु सम्पर्क-ध्वनि का इससे संबन्ध अवश्य है, और कदाचित्‌ एक दूसरे का विकसित 
रूप भी है। संपक-ध्वनि का विकास संसूचक ध्वनि में होता है, जिसमें चिल्लाना, 
पुकारना आदि हूँ। इसी अवस्था में भाषा के आदिम शब्दों का विकास हुआ होगा 
जिनका विशेष अवसरों पर प्रपूकत होने के कारण विशेष अर्थों से भी सम्बन्ध स्थापित _ 
हो गया होगा। इस समय सम्बर्धियों एवं वस्तुओं के लिए शब्द रहे होंगे, किन्तु 
उनका सम्बन्ध संज्ञा से न होकर क्रिया से रहा होगा । माँ का अथ माँ दूध 
दो या कुछ और करो' आदि । इस प्रकार क्रिया पहले आई, संज्ञा बाद में । 


साथ ही व्या- करणिक दृष्टि से ये शब्द न होकर वाक्य र रहे होंग । फिर और 





विकास होने पर कई प्रकार के शब्दों को मिलाकर छोटे-छोटे वाक्य बने होंगे 
किन्तु वाक्यों में अलग-अलग शब्दादि का बोळनेवालों को पता न रहा होगा । 
धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों विचारों के स्तर पर संपर्क. बढ़ता गयः होगा, भाषा विकसित 
होती गई होगी। 


प्रो० रेवेज्‌ ने बाल-मनोविज्ञान, पशू-मनोविज्ञान तथा आदिम अविकसित मनुष्य 
के मनोविज्ञान के सहारे जो यह सिद्धान्त रखा है, पुर्णतः तक-सम्मत है, है, किन्तु इसम 


« मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्पत्ति और विकास के सामान्य सिद्धान्तों का ही विवेचन है। 


हम शायद अधिक निकट होकर उत्पत्ति और विकास के और ठोस रूप को, जानना 


चाहत ॐ इसीलिए इनके सिद्धान्ता को इसने के बाद मो कासिडी आदि विद्वानों ने इनके सिद्धान्तो को देखने के बाद भी कासिडी आदि विद्वानों ने ट 


भाषा-उत्पत्ति के प्रश्न को अनिर्णीत माना है। 











| 
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शमन्वित रूप 


पिछली सदी के प्रसिद्ध भाषा-विज्ञान-विद्‌ स्वीट ने उपर्युवत सिद्धा्तों में कुछ के 
समन्वय के आधार पर भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। उनका 
कहना था कि भाषा प्रारम्भिक रूप में “भाव संकेत' या 'इंगित' (४९5४०९) और “ध्वनि- 
समवाय' ( 5५०० 87०7 ) दोनों पर आधारित थी । ध्वनि-समवाय के आधार पर 
ही शब्दों का आगे विकास हुआ। आरम्भिक शब्द-समूह स्वीट के अनुसार तीन प्रकार 
के शब्दों का था--( १) पहले प्रकार के शब्द अनुकरणात्मक ( 70०८ ) थे, जैसे 
मिस्री माउ (बिल्ली, जो म्याऊँ-म्याऊँ करती है), सं० काके (जो का का करता है), आं० 
०५०००, हिन्दी घुग्घ्‌ू आदि। स्वोट का यह भी कहना था कि आवश्यक नहीं है कि 
ध्वनि के अनुकरण पर आधारित शब्द पूर्णतः आधार-ध्वनि के अनुरूप ही हों । 
उनमें थोड़ा-सा भी सादृश्य हो सकता है। (२) दूसरे प्रकार के शब्द भावावेशब्यंजक 
या मनोभावाभिव्यंजक (7९४९०६०००) रहे होंगे । व्याकरण में विस्मयादिवोधक 
के अन्तर्गत रक्खे जाने वाले शब्द इसी श्रेणी के हैं। जैसे ओह, आह, धिक, हुंश, 
से डैनिश 79, सं० पृ; पी, 
िक्कारना आदि। (३) तीसरे प्रकार के शब्दों को स्वीट ने प्रतीकात्मक (४४॥७०[:०) 
कहा है। भाषा के आरम्भिक शब्द-समूह में इस वर्ग के शब्दों की संख्या बहुत बड़ी 
रही होगी और इसमें अनेक प्रकार के शब्द रहे होंगे। कुछ संज्ञा, सवनाम और क्रिया 


= 


शब्दों के उदाहरण स्पष्टीकरण के साथ नीचे दिये जा रहे ह 








प्रतीकात्मक शब्द उसे कहते हैं जिसका संयोग से या किसी अत्यन्त सामान्य 
और थोड़े सम्बन्ध से किसी अर्थ से सम्बन्ध हो जाता है और वह उनका प्रतीक बन 
जाता है। उदाहरणार्थ बच्चे यों ही मामा, पापा, बाबा जैसे शब्द बहुत छोटी अवस्था में 
बोलने लगते हैं। माँ-्वाप उनका प्रयोग प्रायः अपने लिए समझ ठेते हैं और फल यह 
होता है कि विभिन्न अर्थो के साथ उनका सम्बन्ध हो जाता है और वे शब्द उनके प्रतीक 
बन जाते हैँ। भाषा-विज्ञान में जिन्हें 'नसंरी शब्द' कहते हैं, प्रायः इसी प्रकार के होते 
हैं। इनमें अधिकांश में आद्य ध्वतियाँ ओष्ठ्य डोती हैँ और इनके अर्थ माता, पिता, 
चाचा, चाची, दाई आदि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बच्चे की देख-रेख करते हैं। अंग्रेजी 
mamma, papa. abba, mother, father, brother, 424;; सं० माता, 
पिता, भ्राता, तात, मामा; ग्रौक meter, phrater, pater; लैटिन mater , 
amita, pater, frater; जर्मन muhme, bruder, vater; फारसी मादर, 
पिदर, बिरादर; अल्बानियन 702; पुरानी तासे 97079; असीरियन ७7०४० ; हिब्रू 
९m; स्लावैनिक 2404, 2३, १८५, dyadya; हिन्दी माता, पिता, बाबा, दादा, 


भाई, बाई, दाई; टांगा ०2०; तुर्की बाबा; इटैलियत 2७१० बलगेरि यन; 029,, 


_ 
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सर्बियन ०4; बार्क 22; तथा मांचू 20१३, ९०९ आदि मूलतः इसी प्रकार के 
शब्द रहे होंगे । 
\ बहुत से सर्वनामों का भी निर्माण इसी प्रकार होता है। सं० त्वम्‌, ग्रीक (०, 
लैटिन पप, हिन्दो तू जैसे शब्दों के उच्चारण मे सामने के किसी व्यक्ति की ओर मुंह से 
संकेत करन का भाव स्पष्ट है। बहुत-सो प्राचान भाषाओं में 'यह्‌' और 'वह' के लिए 
पाय जाने वाले सर्वनामों में भी इसो प्रकार को प्रतोकात्मकता दिखाई पड़ती है जैसे 
केकी This, that, संस्कृत इदम्‌, अदस्‌ तथा जर्मन १765, 045 आदि। 
बहुत से क्रिया शब्दों या धातुओं के निर्माण को प्रक्रिया भो ऐसी ही है। “पोना” 
साँस अन्दर लेना है। लगता है कि प्रारम्भ में पोने के लिए साँस अन्दर लेकर इंगित 
किया जाता रहा होगा। इसो आधार पर संस्कृत पिबामि या लैटिन ७०९९ जैसी क्रियाएं 
बनीं। अँग्रेजी के ।०४ म स्पष्टतः फूंकने को क्रिया है। पोना' अर्थ रखने वाली 
अरबी धातु 'शरब' भो इसी प्रकार को है। 'शरबत' तथा शराब' आदि शब्द इसी की 
देन हैं । ) 2 co 
उपर्युक्त तीन प्रकार के शब्दों के अतिरिक्त कुछ शब्द एसे भी होते हैं जो किन्हीं 
दो वर्गों में आते हँ । स्वोट के अनुसार अँग्रेजी का '१५5॥' ऐसा ही शब्द है जो भावाभि- 
व्यंजक होता हुआ अंशतः या पूर्णतः प्रतीकात्मक भी है। 
इस प्रकार आरम्भ में बहुत से शब्द बने होंगे, किन्तु संसार में जितने पैदा 
होते हैं, सभी नहीं रह जाते हैं। वनस्पति और जोवों आदि में जैसे योग्यतमावशेष 
(Survival of the fittest) का सिद्धान्त चलता है, वैसे ही शब्दों में चलता है। 
फल यह्‌ हुआ होगा कि “बोलने', “सुनने' और अपने अर्थ को स्पष्टतापूर्वक व्यंजित 
करने, इन तीनों ही कसौटियों पर जो खरे उतरे होंगे, वे ही भाषा में स्थान प्राप्त 
कर सके होंगे । 
इस प्रसंग में एक-दो प्रस्न और भी विचारणीय हैं। आरम्भ के शब्द तो स्थूल 
वस्तुओं या विचारों के योतक रहे होंगे, पर भाषा में सुक्ष्मताओं को व्यक्त करने वाले 
शब्द भो बहुत अधिक हैं। ऐसे शब्द आदिम मनुष्य के वंश के हैं नहीं, फिर ये कहाँ 
से आये ? इनका बाद मे विकास हुआ होगा “सादृश्य आदि के आधार पर'। इस 
प्रकार के निर्माण आज भी होते हैँ। मक्खन के आधार पर 'सक्‍्खन लगाना का 
प्रयोग बहुत चापलूसी करने' के लिए होता है। स्वोट के अनुसार दक्षिणो अफ्रीका की 
सासुतो भाषा में भिनभिनाने के आधार पर मक्खी को न्त्सौ-त्सी कहते थ्रे। अब इस 
शब्द का यहाँ मक्खी को तरह चारों ओर चक्कर लगाकर चापलसी करने वाले तथा 
चूसने वाले के अर्थ में भी प्रयोग होता है। सुक्ष्म भाव के अतिरिक्त नवज्ञात (स्थूल) 
वस्तुओं के नाम भी प्रायः इसी प्रकार सादृश्य आदि के कारण पुराने शब्दों के आधार 
पर रख लिए गये होंगे। अब भो ऐसा होता है। आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों की 


ए 


भाषा 


भाषा म मूयूम शब्द का अथ स्तायू था। पुस्तक से वे अपरिचित थो। जब पहले- 
पहल उच छाग्रा पुस्तक दखा ता स्ताय्‌ को तरह खलने-बंद होन के कारण उसे भी 
मूयूम कहने ळग, इस प्रकार मूयूम शब्द पुस्तक का भी वाचक हो गया। इस प्रकार 
के शब्दों का विकास उपचार* के कारण होता है । इन औपचारिक या लाक्षणिक 
प्रयोगों के कारण ही शब्द का अर्थ कहाँ से कहाँ चला आता है। यों उपचार के अतिः 
रिक्त भी और रूपों म अर्थ का विस्तार, संकोच और आदेश आदि होता है। 

इस प्रकार स्वोट के अनुसार भावाभिव्यंजक्‌, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक 
शब्दों से भाषा शुरू हुई। फिर उपचार के कारण बहुत से शब्दों का अर्थ विकसित 
होता गया या नय शब्द बनते गये। 

नवीनतम खोजौं के प्रकाश में स्वीट के मत में कुछ और बातें जोड़ लेने की 
आवश्यकता है। मेरा आशय उन सिद्धान्तों से हैं जिनमें कुछ तथ्य को बातें हैं। ऊपर 
इनका परिचय दिया जा चुका है। 

निष्कर्षतः हम कह सकते हुँ, जितनी खोजे हुई हूँ, उनके प्रकाश में केवल 
इतना ही कहना सम्भव है कि भाषा को उत्पत्ति भावाभिव्यंजक, अनूकरणात्मक तथा 
प्रतीकात्मक शब्दों से हुई, और इसमें इंगित-सिद्धांत, संगीत-सिद्धांत एवं सम्पर्क-सिद्धांत 
से भी सहायता मिळो, आगे चलन पर नवाभिव्यक्ति की आवश्यकता, योग्यतमावशेष 
सिद्धान्त, एवं अर्थ (उपचार आदि) तथा ध्वनि में परिवर्तन, के कारण भाषा में तेजी से 
परिवतंत आता गया, यह परिवर्तन इतना विशाल और बहुमुखी था कि इसे भेद- 
कर इसके पूर्व को भाषा के रूप के सम्बन्ध निश्चय के साथ कुछ और अधिक कहना 
अब प्रायः सम्भव नहों है। 


(ख) परोक्ष मागे 


ऊपर हम लोगों ने सीधी शैली से भाषा की उत्पत्ति' के प्रश्न पर विचार किया।. 
इन सारे सिद्धान्तों और निष्कर्षों के बावजूद भी विद्वानों का कहना है कि भाषा की 
उत्पत्ति का प्रश्‍न अभी तक सुलझा नहीं है। इसीलिए कुछ लोग 'उलटो शैली या 
परोक्ष मार्ग' से आदिम भाषा के स्वरूप के परिचय पर ही अविक बल देते हूँ। इससे 
मल समस्या भाषा का उद्गम' या ध्वनि और अर्थ के सम्बन्ध' आदि पर तो प्रकाश 
नहीं पड़ता, कितु प्रारम्भिक भाषा का विविध दृष्टिकोणों परिचय अवश्य मिल 


जाता है। 


यहाँ उपचार का अर्थ है ज्ञात के आधार पर नवज्ञात (या अपूर्व ज्ञात) का 
परिचय, व्याख्या या नामकरण । अँग्रेजी में ०९३०7 शब्द है, किन्तु उपचार 
अधिक व्यापक हैं । 
+ देखिये अर्थःविज्ञान' का अध्याय। 
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यह मार्ग तोन बातों पर आधारित किया जा सकता है-- 
(१) बच्चों की भाषा 

कुछ लोगों का विचार है कि व्यक्तिगत विकास की ही भाँति सामूहिक या जातीय 
विकास भी होता है। इसीलिए व्यक्तिगत विकास के अध्ययन से सामूहिक विकास पर 
्रकाश पड़ सकता है । यहाँ, इसका आशय यह है, कि ऐसे लोगों के अनुसार मानव 
ने भाषा उसी प्रकार सीखी होगी जैसे एक बच्चा सीखता है। कुछ लोगों ने इसी आधार 
पर भाषा के आरम्भ पर प्रकाश भी डाला है;पर, सच पूछा जाय तो इन दोनों में 
कोइ महत्ववृण समानता नहीं है । बच्चों को एक बनी-बनाई भाषा सीखनी होती 
है, पर दूसरी ओर भाषा के आरम्भ के समय लोगों को भाषा का आविष्कार भी करना 
रहा होंगा, केवल सीखना हो नहों। आज एक विद्यार्थी किसी टेकनिकल स्कल में 
जाकर दो-एक वर्ष में किसी वस्तु का निर्माण करना सीख सकता है। उसके सीखने का 
रास्ता वेसा दुगम नहीं होगा, जैसा कि उस वस्तु के आविष्कारक या प्रथम बनाने वाले 
का रहा होगा। भाषा के सम्बन्ध में भो ठोक यही बात है। बच्चा भाषा सीखता है, वह 
आविष्कार नहीं करता, अतः उसके आधार पर भाषा के आरंभ के विषय में पता 
लगान का प्रयास हास्यास्पद ही होगा। हाँ, एक बात अवश्य महत्वपूर्ण है। बच्चा 
आरंभ के वर्षो में निरर्थक ध्वनियों का उच्चारण करता है, और उसे दूसरों के अन्‌- 
करण का कुछ भी ध्यान नहीं रहता । उस समय उसके बोलने की दशा से भाषा की 
आरंभिक दशा का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। कभी-कभी बच्चे उस समय 
पूर्णतः नवीन शब्द भी गढ़ डालते हैं, जो आज की भाषा की विकसित दशा में तो 
ग्रहण नहीं किये जाते, पर आरंभिक दशा में ऐसे शब्दों का लिया जाना असंभव नहीं 
कहा जा सकता । १ 


+ एक नवीन प्रयोग--मेरा अपना विचार यह है कि यदि एक प्रयोग किया 
जाय तो बच्चों के द्वारा प्रस्तुत विषय पर यथेष्ट प्रकाश पड़ सकता है । मै नहीं कह 
सकता कि इस विषय में किसी ने कुछ लिखा या किया है अथवा नहीं। कम से कम 
मेरे देखने में यह चीज नहीं आई। प्रयोग निम्न प्रकार से हो सकता है— 

अधिक से अधिक असभ्य और पिछड़ी जातियों के लगभग ५ लड़के और ३ 
लड़कियाँ (जो अवस्था में एक वषं से कम के हों) लिये जायें। एक बड़े से अहाते 
में वे रखे जायें, जिसमें कुछ टीले हों, कुछ फल वाले पेड़ हों (जिनमें कुछ ऐसे 
हों जिनका फल खाया जाता हो और कुछ एसे हों जिसका फल न खाया जाता 
हो।), एक तालाब हो, तथा मछली, चिड़ियाँ और दो-एक कुत्ते आदि भी हों। 
उनकी सेवा किसी एसे होशियार आदमी से करवाई जाय जो वहाँ एक शब्द भी न 
बोले। पाँच-छः वर्षं को अवस्था से आगे चलने पर उनको आसानी से भोजन न 


> 


शत 
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(२) असभ्य जातियों की भाषा 


असम्य तथा अत्यन्त पिछड़े हुए लोगों की भाषा के विश्लेषण से भी भाषा के 
आरम्भिक रूप पर प्रकाश पड सकता है; पर, बड़ी ही सतर्कता सै इसके आधार पर 
निष्कर्ष निकालना चाहिये। सच तो यह है कि ये भाषाएँ सम्य भाषाओं से कुछ ही 
पीढ़ी पूर्वं की हो सकती हैं, अतः इनको बिल्कुल आरंभिक भाषा नहीं माना जा 
सकता । असभ्य से असभ्य जाति को भाषा भी जाने कितनी ही सदी पुरानी होगी। इनमें 


इतना ही लाभ हो सकता है कि सभ्य भाषाओं की तुलना में इनके अंतर देख कर इनक़ी 
तुलना में और पहले को भाषा और पहले को भाषा की दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। 





(३) आधुनिक भाषाओं का इतिहास 


भाषा की आरंभिक दशा के विषय में कुछ जानने का, यह सबसे सीधा, सच्चा 
और महत्वपूर्ण पथ है। ऊपर हम लोगों ने देखा कि कुछ लोगोंने भाषा के आरंभ के 


“विषय में कुछ सिद्धान्त दिये हँ, जिनके आधार पर आरंभ से चलकर हम अंत तक 


पहुँचते हैं। यहाँ हमारा रास्ता उसके ठोक उलटा है। हम अन्त में शुरू करके आरम्भ 
तक पहुँचना चाहते हैं। इस पथ के सच्चा होने का निश्चय इसलिए है कि हमारा 
आरंभ अनुमान पर आधारित न होकर निश्चित दशा पर आधारित होगा जब कि उन 
'सिद्धान्तों में कुछ अपवादों को छोड़कर शेष अनुमान ही अनुमान था। 

आज की किसी भी भाषा को ले, उसका अध्ययन करे और फिर पीछे उसके 
इतिहास का वहाँ तक अध्ययन करते जायें जहाँ तक सामग्री मिले। इस अध्ययन के 
आधार पर भाषा के विकास का सामान्य सिद्धान्त निकाल लें। उन सिद्धान्तो के प्रकाश 
में आज की भाषा की तुलना उसके प्राचीनतम उपलब्ध रूप से करें और देखें कि 
कौन-सी बातें आज की भाषा में नहीं हैं पर प्राचीन में हैं। इसके बाद हम यह 





दिया जाय। कभी पेड़ पर टाँग दिया जाय तो कभी दीले पर रखा जाय और कभी जब 
केवल एक अलग हो तो उसे भोजन काफी दिया जाय, ताकि उसे औरों को बुलाने 
या देने का अवसर मिछे। कुछ आदमो उनको चौदीसों घंटे आलोचनात्मक और 
अध्ययनपूर्ण दृष्टि से देखते रहें। कभी-कभी उसको कठिनाइयों का सामना करने का 
-भी अवसर दिया जाय। कमो एक को औरों से अङ्ग कर कष्ट भी दिया जाय। साथ 
ही ऐसी परिस्थितियां भी लाई जायें जब उससे एक-दूसरे के सहयोग की भावना 
उत्पन्न हो। मेरा विश्वास है कि ३०-४० दषे की अवस्था तक है 
कोई साधारण टूटी-फूठी भाषा अवस्य विकसित हो जाबेयो । उनको सवंदा देखने वाले 
अवश्य ही उस भाषा को समझेगे और इस प्रकार भाप के उदुणम को गुत्थो किसी सीमा 


तक सुलझ जावेगी। मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र आदि पर भी ऐसे प्रयोगों से प्रकाश 


पड़ सकता है। 
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आसानी से कह सकते हैं कि वे विशेषताएँ यदि भाषा के प्राचीनतम उपलब्ध रूप में 
दस प्रतिशत हैँ तो भाषा के बिल्कुल प्रारम्भ में सत्तर या अस्सी प्रतिशत रही होंगी। 

उदाहरण के लिए हिन्दी (खड़ी बोली) को ले। इसके अध्ययन के उपरान्त 
पुरानी हिन्दी, अपभ्रंश, प्राकृत, पालि। संस्कृत, और वैदिक संस्कृत का अध्ययन करके 
बिकास के सिद्धान्तों पर विचार करें। फिर खड़ी बोलो की तुलना वैदिक संस्कृत से 
ध्वनि, व्याकरण के रूप, शब्द-समूह, वाक्य आदि के विचार से करके वैदिक संस्कृत 
की वे विशेषताएँ निश्चित करें जो या तो खड़ो बोली में बिल्कुल नहीं हैं, या हैं भी तो 

बहुत कम। प्राचीन भारतीय भाषा में निश्चित हो उन विशेषताओं का विशेष स्थान 

रहा होगा जो घटते-घटते वैदिक संस्कृत में कुछ शेष थीं और खड़ी बोली तक आते- 
आते प्रायः नहीं के बरावर रह गई हैं। 

इसी प्रकार किये गये अध्ययन के आधार पर भाषाओं की प्रारम्भिक प्रकृति पर 
यहाँ अत्यन्त संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है। 


प्रारम्भिक अवस्था में भाषा की प्रकृति 

(क) ध्वनि 

किसो भाषा के इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि ध्वनियाँ धोरे- 
घोरे सरल होती जातो हैँ। इस बात पर कुछ विस्तार से ध्वनि के अध्याय में विचार 
किया जायेगा। यहाँ इस सरल होन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि आर- 
म्भिक भाषा में आज को विकसित भाषा को तुलना में ध्वनियाँ बहुत कठिन रही होंगो । 
यहाँ कठिन से आशय उच्चारण में कठिन संयुक्त व्यंजन (जैसे आरंभ में प्स, कन, हा 
आदि) आदि। प्राचान और पिछड़ो अफ्रोको भाषाओं मे क्लिक» ध्वनियाँ अधिक 
हँ । इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि, आरम्भ का भाषा में क्लिक ध्वनियाँ 
भो कदाचित अधिक रहा होंगो। 

वैदिक संस्कृत और हिन्दो को तुलना से यह बात भो स्पष्ट हो जाती है कि 
अपेक्षाकृत अब शब्द छोट हो गये हँ । अन्य भाषाओं में भो यहो बात मिलती 
है। इससे यह ध्वनि निकलता है कि भाषा को आरम्भिक अवस्था में शब्द बड़े 
रहे होंग। 

होमरिक ग्रोक तथा वैदिक संस्कृत में संगोतात्मक स्वराघात को उपस्थिति के 
यथेष्ट प्रमाण मिळते हैँ। अफ्रोका की असंस्कृत भाषाओं में भी यह बात पर्याप्त मात्रा 
में पाई जातो है, पर अब धोरे-धोरे उसका लोप हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि आर- 
म्भिक अवस्था में लोग बोलने की अपेक्षा गाते ही अधिक रहे होंगे, अर्थात्‌ आरम्भिक भाषा 
में संगोतात्मक स्वराघात (सुर) बहुत अधिक रहा होगा। 


* ध्वनि के अध्याय में इसका विशेष विवरण है। 


छः 
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(ख) व्याकरण 
प्रारम्भिक भाषा मे शब्दों के अपेक्षाकृत अधिक रूप रहे होंगे, जो वाद में सादश्य 
आ ध्वनि-परिवर्तन आदि के कारण आपस में मिल कर कम हो गये । 
भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में हम देखते हैँ कि आधूनिक भाषाओं को तुलना 
में पुरानी भाषाओं में सहायक क्रिया या परसर्ग आदि जोड़ने को आवश्यकता कम या 
नहीं के बराबर होती है। इसका आशय यह है कि प्रारम्भिक भाषा संस्लेष णात्मक रही 


होगी अर्थात्‌ सहायक क्रिया या परसग इत्यादि जोड़ने की उसमें बिल्कुल ही आवश्यकता 


त रही होगी। अपने में पूर्ण नियमों की उस समय कमी रही होगी, और अपवादों का 
आधिक्य रहा होगा। उन लोगों का मस्तिष्क व्यवस्थित न रहा होगा, अतः भाषा में 
भी व्यवस्था का अभाव रहा होगा। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि बिल्कुल 
आरम्भ में व्याकरण या भापा-नियम नाम की कोई चीज ही न रही होगी। 
दंग) शब्द-समूह 

भाषा का जितना ही विकास होता है, उसकी अभिव्यंजना-शक्ति उतनी ही बढ़ती 
जाती है। -साथ ही सामान्य और सूक्ष्म भावनाओं के प्रकट करने के लिए शब्द बन 
जाते हैँ। इसका आशय यह है कि आरंभिक भाषा में अभिव्पंजना-शक्ति अत्यल्प रही 
होगी, और सुक्ष्म तथा सामान्य भावनाओं के लिए शब्दों का एकान्त अभाव रहा 
होगा। आज भी कुछ असंस्कृत भाषाएँ हुँ जो लगभग इसी अवस्था में हैं। उत्तरी 
अमरीका की चेरोकी भाषा में सिर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, शरीर धोत के 
लिए अलग-अलग झब्द हैं, पर, 'धोने' के सामान्य अर्थ को प्रकट करने वाला एक भी 
शब्द नहीं है। टस्मानिया की मूल भाषा में भिन्न-भिन्न प्रकार के सभी पेड़ों के लिए 
अलग-अलग शब्द हौँ, पर, पेड़' के लिए कोई शब्द नहीं है। उनके पास कड़ा, नरम, 
ठंडा और गरम आदि के लिए भी शब्द नहीं हैं। इसी प्रकार जूलू लोगों की भाषा मे 
लाल गाय, काली गाय और सफ़ेद गाय के लिए शब्द हैं, पर गाय के लिए नहीं। इससे 
अह स्पष्ट परिणाम निकलता है कि आरंभ में शब्द केवल स्थूल और विशिष्ट के लिए 
ही रहे होंगे सामात्य और सुक्ष्म के लिए नहीं। 

ऊपर की बातों से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि आरंभ के कुछ दिनों के बाद 
शब्दों का बाहुल्य हो गया होगा। कुछ वतमान असभ्य भाषाओं के आधार पर इस 
बाहुल्य का एक और कारण यह्‌ भी दिया जा सकता है कि वे लोग अंधविश्वासी 
“रहे होंगे, अतः सभी शब्दों को सर्वेदा प्रयोग में लाना अनुचित माना जाता रहा होगा। 
“उन्हें भय रहा होगा कि देवता या पित्र आदि कुपित न हो जायें, अतः एक हो वस्तु या 
कार्य के लिए भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न शब्द प्रयोग में आते रहे होंगे । 
{घ) वाक्य 
भाषा वाक्यों पर आधारित रहती है। वाक्य के शब्दों का विश्लेषण करके हमने 
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उन्हें अलग-अलग कर लिया है और उनके नियमों का अध्ययन कर व्याकरण बनाया" 
है। यह क्रिया भाषा और उसके साथ हमारे विचारों के बहुत विकसित होने पर की 
गई है। आरंभ में इन शब्दों का हमें पता न रहा होगा और वाक्य एक इकाई के 
रूप में रहे होंगे। शब्दों के रूप में उनका व्याकरग' या विश्लेषण नहीं हुआ रहा 
होगा। उत्तरी अमरीका के आदिवासियों की कुछ बहुत पिछड़ी भाषाओं में कुछ दिन 
पूर्व तक वाक्यों में अलग-अलग शब्दों की कल्पना तक नहीं की गई थी। 
(ङ) विषय 

अपने विकास को आरंभिक अवस्था में लोग भावना प्रधान रहे होंगे। तक या 
विचार की वैज्ञानिक श्रुंखला से वे अपरिचित रहे होंगे। पद्यात्मकता की हो प्रत्रानता 
रही होगी। यहा कारण है कि संसार को सभी भाषाओं ,मे पद्य या काव्य बहुत प्राचीन 
मिलता है पर गद्य नहों। इज प्रकार संगोत आदि को भो प्रधानता रही होगी। गोतों 
में भी स्वाभाविक और जन्मजात भावना होने के कारण प्रेम, भय, जोश आदि के चित्र 
ही अधिक रहे होंग । 
निष्कर्ष 

भाषा अपने प्रारंभिक रूप में संगोतात्मक थी। उसमें वाक्य शब्द की भाँति थे। 
अलग-अलग शब्दों में वाक्य के विश्लेषण को कल्पना नहीं की गई थी। स्पष्ट अभि- 
व्यंजना का अभाव था। कठिन ध्वनियाँ अधिक थों। स्थूल और विशिष्ट के लिए. 
शब्द थे। सुक्ष्म और सामान्य का पता नहों था । व्याकरण सम्बन्धी नियम नहीं 
थे। “केवल अपवाद ही अपवाद थे। इस प्रकार भाषा प्रत्येक दृष्टि से लंगड़ी और 

अपूर्ण थी। 

भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हमें अब तक कोई बहुत निश्चित उत्तर नहीं 
प्राप्त ही सका,* पर इस परोक्ष मार्ग के आधार पर उसकी आरम्भिक अवस्था केः 
विषय में उपर्युक्त बातें प्रायः निश्‍चय के साथ कही जा सकती है। 
भाषा के दो आघार 

भाषा के दो आधार हूँ। एक मानसिक (ए5०॥।०३] 2७९०४) और दूसरा 
भौतिक (०! ५९०) । मानसिक आधार भाषा की आत्मा है तो भौतिकः 
आघार उसको शरीर। मानसिक आधार या आत्मा से आशय है, वे विचार या भाव 
जिनकी अभिव्यक्ति के लिए वक्ता भाषा का प्रयोग करता है और भाषा के भौतिकः 
आधार के सहारे श्रोता जिनको ग्रहण करता है। भौतिक आधार या शरीर से आशय 
हैं भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ (वर्ण, सुर और स्वराघात आदि ) जो भावों और विचारों को 
वाहिका है, जिनका आधार लेकर वक्ता अपने विचारों याभावोंको व्यक्त करता है और 


+ कुछ सोमा तक 'समन्वित रूप” अवश्य मान्य हो सकता है। 
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जिनका आधार लेकर श्रोता विचारों या भावों को ग्रहण करता है। उदाहरणाथे हम 
सुन्दर्‌' शब्द ले। इसका एक अर्थ है। इसके उच्चारण करने वाले के मस्तिष्क में 
वह अर्थ होगा और सुनने वाला भी अपने मस्तिष्क में इसे सुनकर उस अर्थ को ग्रहण 
कर लेगा। यही अर्थ सुन्दर्‌' की आत्मा है। दूसरे शब्दों में यही है मानसिक पक्ष। 
पर साथ ही मानसिक पक्ष सूक्ष्म है, अतः उसे किसी स्थूल का सहारा लेना पड़ता है। 
यह स्थूळ है सू--उ--न्‌-दु-|-अ--र्‌ । सुन्दर के भाव या. विचार को व्यक्त 
करने के लिए वक्ता इन ध्वनि-समूहो का सहारा लेता है, और इन्हें सुनकर श्रोता “सुन्दर” 
का अथ ग्रहण करता है, अतएव ये ध्वनियाँ उस अर्थ का वाहिका, शरीर या भौतिक 
आधार हैं। भोतिक आधार तत्वतः अभिव्यक्ति का साधन है और मानसिक आधार 
साध्य । दोनों के मिलने से भाषा बनतो है। कभो-कभो इन्हं' को क्रमशः बाह्य भाषा 
(outer speech) तथा आन्तरिक भाषा (inner speech) भ कहा गया है । 
प्रथम को समझने के लिए शरीर-विज्ञान तथा भौतिक शास्त्र को सहायता लेनी पड़ती है 
और दूसरे को समझने के लिए मनोविज्ञान की । 

कुछ लोग वक्ता और श्रोता के मानसिक व्यापार को भा भाषा का मानसिक 
आधार मानते हें और इसी प्रकार बोलते और सुनने को प्रक्रिया को भो भौतिक आधार। 
एक दृष्टि से यह भो ठीक है। यों तो उच्चारणावययों एवं ध्वनि ले जाने वाली तरंगों 
को भी भौतिक आधार तथा मतिष्क को मानसिक आधार माना जा सकता है, किन्तु 
परम्परागत रूप से भापा-विज्ञान मे केवल ध्वनियाँ जो बोली और सुनो जाती हैं भौतिक 
आधार मानी जाती हूँ और भाव और विचारतो वक्ता द्वारा अभिव्यक्त किये जाते हैँ 
और श्रोता द्वारा ग्रहण किये जाते हैँ मानसिक आवार माने जाते हूँ । 

भाषा की विशेषताएं और प्रकृति 

(क) भाषा पेत्रिक सम्पत्ति नहीं हे १ 

कुछ लोगों का विश्वास है कि भाषा पैत्रिक सम्पत्ति है। पिता की भाषा पुत्र को 
पैत्रिक सम्पत्ति की भाँति अनायास ही प्राप्त होती है। पर यथार्थतः ऐसी बात नहीं है। 
यदि किसी भारतीय बच्चे को एक-दो वर्ष की अवस्था से ही फ्रांस में पाला जाय 
तो वह हिन्दी या हिन्दुस्तानी आदि न समझ या बोल सकेगा और फ्रेंच ही उसको 
मातृभाषा या अपनी भाषा होगा। यदि भाषा पैत्रिक सम्पत्ति रहती तो भारतीय लड़का 
भारत से बाहर कहीं भी रहकर बिना प्रयास के हिन्दी समझ और बोल लेता । कुछ दिन 
पूर्व लखनऊ के अस्पताल में लगभग १२ वषं का एक लड़का लाया गया था जो मनुष्य 
की तरह कुछ भो नहीं बोल पाता था। खोज करने पर पता चला कि उसे कोई भेड़िया 
बहुत पहले उठा ले गया था और तब से वह उसी भेड़िये के साथ रहा। उसमें सभी 
आदते भेड़िये सी थीं। उसके मुंह से निःसृत ध्वनि भी कुछ भेड़िये से ही मिलती- 


| 
| 
| 
। 
| 
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जुलती थो। यदि भाषा पैत्रिक सम्पत्ति होती तो वह अवश्य मनुष्य की तरह बोलता 
वयोंकि वह गंगा नहीं था। 
(ख) भाषा अजित सम्पत्ति हुं । 

ऊपर के दोनों उदाहरणों में हम देख चुके हैं कि अपने चारों ओर के समाज 
या वातावरण से मनुष्य भाषा सीखता है। भारतवर्ष में उत्पन्न शिशु फ्रांस में रहकर इसी 
लिए फ्रेंच बोलने लगता है कि उसके चारों ओर फ्रेंच का वातावरण रहता है। इसी 
“प्रकार भेड़िये का साथी लड़का एक ओर वातावरण के अभाव से मनुष्य की कोई 
भाषा नहीं सीख सका और दूसरी ओर भेड़िये के साथ रहने से वह उसी की ध्वनि का 
कुछ रूपों में अजेन कर सका। अतएव यह स्पष्ट है, कि, भाषा आसपास के लोगों से 
अर्जित को जाती है, और इसीलिए यह पैत्रिक न होकर अर्जित सम्पत्ति है। 
{(ग) भाषा आद्यन्त सामाजिक वस्तु हे । 

ऊपर हम भाषा को अर्जित सम्पत्ति कह चुके हैँ। प्रश्‍न यह है कि व्यक्ति इस 
सम्पत्ति का अर्जन कहाँ से करता है। इसका एकमात्र उत्तर है समाज से'। इतना 


“ही नहीं, भाषा पूर्णतः आदि से अंत तक समाज से सम्बन्धित हैं। उसका विकास समाज 


'में हुआ है, उसका अर्जन समाज से होता है और उसका प्रयोग भी समाज में ही होता 
है। और इसीलिए वह एक सामाजिक संस्था है। यों, अकेले में, हम भाषा के सहारे 
सोचते अवश्य हैं जहाँ समाज नहीं रहता । वहाँ भाषा समाज की वस्तु नहीं है। 
(घ) भाषा परम्परागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता हे, उसे उत्पन्न 

नहीं कर सकता । 

भाषा परम्परा से चली आ रही है, व्यक्ति उसका अर्जन परम्परा और समाज 
'से करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन आदितो कर सकता है किन्तु उसे उत्पन्न नहीं 
कर सकता। (सांकेतिक या गुप्त आदि भाषाओं की बात यहाँ नहीं की जा रही है।) 
यदि कोई उसका जनक और जननी है तो समाज और परम्परा। 
(ङ) भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता हैं । 

ऊपर की बातों में भाषा के अर्जित एवं समाज-सापेक्ष होने की बात हम कह चुके 
हैं। यहाँ अर्जेन' की विधि के सम्बन्ध में इतना और कहना हैं कि भाषा को हम 
“अनुकरण' द्वारा सीखते हँ। शिशु के समक्ष माँ दूष को 'दूध' कहती है। वह सुनता 
“है और धोरे-धोरे उसे स्वयं कहने का प्रयास करता है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तू 
के शब्दों में अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। वह भाषा के सोखने में भी उसी 
गुण का उपयोग करता है। _ 
{च) आषा चिर परिवर्तनशील हे । 

यथार्थतः भाषा केवल मौखिक भाषा को कहना चाहिए। उसका लिखित रूप 


ni 
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तो उसी मौखिक पर आधारित है और उसी के पीछ-पीछं चलता है। यह मौखिक भाषा 
सेवय अनुकरण पर आधारित है, अतः दो आदमियों की भाषा बिल्कुल एक-सी नहीं 
हो सकती। अनुकरण-प्रिय प्राणी होने पर भौ मनुष्य अनुकरण की कला में पुर्ण नहीं 
ह्‌। gi का धुण या ठोक' न होना कई बातों पर आधारित है। ऊपर हम कह 
चुके हैं कि भाषा के दो आधार है : (१) शारीरिक (भौतिक) और (२) मानसिक। 
परिवर्तन में ये दोनों ही कार्य करते हैं। अनुकरण-कर्त्ता की शारीरिक और मानसिक 
परिस्थिति सव॑दा ठीक वैसी ही नहीं रहती है जैसी कि उसकी रहती है, जिसका अनुकरण 
किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक अनुकरण में कुछ न कुछ विभिन्नता का आ जाता 
उतना ही स्वाभाविक है जितना कि अनुकरण करना। 

ये साधारण और छोटी-छोटी विभिन्नताएँ डी भाषा में परिवर्तन उपस्थित किया 
करती हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोग से घिसने और बाहरी प्रभावों से भी परिवर्तन होता है। 
इस प्रकार भाषा प्रति पल परिवर्तित होती रहती है। 
(छ) भाषा का कोई अन्तिम स्वरूप नहीं है। 


जो वस्तु बन-बनाकर पूर्ण हो जाती है, उसका अन्तिम स्वरूप होता है, पर 
भाषा के विषय मे यह बात नहीं है। वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात्‌ यह कभी 
नहीं कहा जा सकता कि अमूक भाषा का अमुक रूप अन्तिम है। यहाँ यह भी ध्यान 
रखना आवश्यक है कि भाषा से हमारा अर्थ जीवित भाषा से है। मृत भाषा का अन्तिम 
रूप तो अवश्य ही अन्तिम होता है, पर जीवित भाषा में यह बात नहीं है। जैसा कि 
अन्य सभी के लिए सत्य है भाषा के विषय में असत्य नहीं है कि परिवतन और 
अस्थैयं ही उसके जीवन का द्योतक है। पुर्णता और स्थिरता मृत्यु है, या मृत्यु ही 
पुर्णता या स्थिरता है। 
(ज) भाषा को धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता को ओर जातो है । 


सभी भाषाओं के इतिहास से भाषा के कठिनता से सरलता को ओर जाने की 
बात स्पष्ट है। यों भी इसके लिए सीधा तक हमारे पास यह है, कि मनुष्य का यह 
जन्मजात स्वभाव है कि कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता 
है। इसी “कम प्रयास” के प्रयास में वह्‌ सत्यन्द्र' को 'सतेन्द्र' और फिर सतेन' कहने 
लगता है, और एक अवस्था एसी आ जाती है जब वह केवल 'सति' कहकर ही काम 
चलाना चाहता है। यह उदाहरण ध्वनि” से सम्बन्धित है। पर व्याकरण के रूपों के 
बारे मे यही बात है। पुरानी भाषाओं (ग्रीक, संस्कृत आदि) में रूपों और अपवादों का 
बाहुल्य है पर आधुनिक भाषाओं में रूप कम हो गये हैं, साथ ही नियम बढ़ गये 
हैं और अपवाद कम हो गये हैं और आगे भी कम होते जा रहे हूँ। भाषा पानी की 
धारा है जो स्वभावतः ऊँचाई (कठिनाई) से नीचे (सरलता) की ओर जाती है। : 


0 0000 म 
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कहा जाता है आज की हिन्दी कठिनता की ओर जा रही है, पर सचमुच यहू 
बात नहीं है। साहित्यिक भाषा कृत्रिम भाषा है, स्वाभाविक नहीं। और यदि वह जन- 
भाषा से दूर जाने लग तब तो और भो अधिक कृत्रिम हो जाती है। कठिनता की ओर 
जाने वालो हिन्दी के विषय में भी यह बात है। जोवित भाषा हिन्दी कभी उस कठिन 
चढाई पर नहों जा सकती। कुछ विद्वान्‌ लोग भले हां सड़क को 'रथ्या, नहर को 
कुल्या' और स्टेशन को धुम्र-शकट-विश्वामस्थल' कह लें किन्तु हिन्दी की स्वाभाविक 
गति में तो ये शब्द भविष्य में कदाचित्‌ सरक (सडक), नेर (नहर) और टीसन (स्टेशन) 
आदि हो जायेंगे। मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति पर इस द्वाविड़ प्राणायाम का लादना 
कभो भो सफल नहीं हो सकता, और न तो विश्व के किसी भी देश में सफल हुआ है। 
(झ) भाषा स्थूलता से सुक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौदृता की ओर जाती हुँ। 

भाषा को उत्पत्ति पर विचार करते समय कहा जा चुका है कि आरम्भ में भाषा 
स्थूल था, सूक्ष्म भावों के लिए या विचारों को गहराई से व्यक्त करने के लिए अपेक्षित 
सूक्ष्मता उसमें नहीं थो, फिर धोरे-धोरे उसने इसकी प्राप्ति की। इसी प्रकार दिन 
पर दिन भाषा में विकास होता रहा है, और वह अप्रौढ़ से प्रीढ़ और प्रौढ से प्रौढ़तर 
होतो जा रहो है। यह एक सामान्य सिद्धान्त तो है किन्तु प्रयोग पर भी निर्भर करता है। 
आज की हिन्दो की तुलना में कल की हिन्दी अधिक सुक्ष्म और प्रौढ़ होगी, किन्तु 
संस्कृत का तुलना में आज की हिन्दी को सुक्ष्म और प्रोढ़ नहों कह सकते, क्योंकि उन 
अनेके क्षेत्रों में प्रयुक्त होकर अभी तक हिन्दी विकसित नहीं हुई जिनमे संस्कृत हजारों 
वर्ष पूर्व हो चुकी है । 
(डा) भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती हे। 

पहले लोगों का विचार था कि भाषा वियोग (व्ववहिति या विश्लेष) से संयोग 
(संहिति या संश्लेष ) की ओर जाती है। कुछ लोगों का यह भी मत रहा है कि बारी- 
बारी से भाषाओं की जिन्दगी दोनों स्थितियों से गुजरती रहती है। किन्तु अब ये मत 
प्रायः भ्रामक सिद्ध हो चुके है। नवीन मत के अनुसार भाषा संयोग से वियोग की ओर 
जाती है । संयोग का अर्थ है मिली होने की स्थिति जैसे “राम: गच्छति'। वियोग का 
अर्थ है अलग हुई स्थिति जैसे र.म जप्त, है। संस्कृत में केवल 'गच्छति' (संयुक्त रूप) से 
काम चल-जाता था पर हिन्दी में जाता है' (वियुक्त रूप) का प्रयोग करना पड़ता है। 


भाषा का विकास (परिवर्तन) और उसके कारण 
पषा में परिवर्तन होना ही उसका विकास है। पीछे कहाजा चुका हैकि भाषा 
चिर परिवर्तनशील है। भाषा म विकास या परिवर्तन उसके पाँचो ही रूपों--ध्वनि, 
दाब्द, रूप, अर्थ और वाक्य--में होता है। (ध्वनि--लोप, आगम, विपर्यय, परिवर्तन 
आदि; रूप--रामस्य, राम का; वाक्य--शब्द क्रम, अन्वय आदि; शब्द--पुराने का 
लोप-नये का आत; अर्थ--अर्थ में विस्तार संकोच या आदेश ।) इन परिवतंनों के कारण 
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और उनके रूपों या दिशाओं पर अच्छी प्रकार विचार इन पाँचों से सम्बद्ध अलग-अलग 
ध्यायों में आगे किया गया है। यहाँ संश्रेप में केवल कुछ सामान्य बातें ही कही 

जायगी । 

भाषा के विकास या परिवर्तन पर बहुत पहले से किसी- न किसी रूप म विचार 
किया गया है। शब्द-शास्त्र पर विचार करने वाले प्राचीन भारतीय आचार्यों में 
कात्यायन, पतंजलि, कंयट तथा काशिकाकार जयादित्य और वामन के नाम इस दृष्टि 
से विशेष रूप मे उल्लेख्य हैं। यरोप में इस विषय पर गम्भीरता से और व्यवस्थित 
रूप से विचार करने वाले प्रथम व्यवित डैनिश विद्वान्‌ जे० एच० ब्रेड्सडॉफ हैं। इन्होंने 
१८२१ मे गॉथिक ध्वनि-परिवर्तन पर विचार करते समय तथा अन्यत्र भी भाषा-परि- 
वर्तन के ७-८ कारण गिनाय थे। तब से इस सदी तक पाल, येस्पर्मन आदि अनेक लोगों 
ने इस विषय को उठःया। पिछले दशक में स्टुर्टब्रेट ने इस विषय का पहली बार बहुत 
विस्तार से विवेचन किया, यद्यपि उसे भो पूर्ण नहीं माना जा सकता। 
विकास के कारणों के प्रमुख दो वर्ग 

भाषा मे विकास जिन कारणों से होता है, उन्हें प्रमुखतः दो वर्गों मं रक्खा 
जा सकता है। एक आभ्यंतर वर्ग और दूसरा बाह्य । आभ्यंतर वर्ग में भाषा की अपनी 
स्वाभाविक गति (जिसमं प्रमुखतः भाषा की कठिन से सरल होन की प्रवृत्ति है) तथा वे 
कारण सम्मिलित हुँ जो प्रयोक्ता की शारीरिक या मानसिक योग्यता आदि सम्बन्धी 
।स्थति से सम्बन्ध रखते हैं। बाह्य वर्ग में वे कारण आते हँ जो बाहर से भाषा को 
प्रभावित करते हैं। 

इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है। जब एक भाषा- 
भाषी दूसरे भाषा-भाषी के सम्पर्क में आते हैँ तो स्वभावतः एक-दूसरे से कुछ ग्रहण 
करते हैं और इस प्रकार दोनों ही की भाषाएँ कम या बेश प्रभावित होती हैँ। मुसल- 
मानों के सम्पर्क से हिन्दी भाषा में कई हजार नये शब्द, मुहावरे और क, ख्‌, ग, तथा 
ज्‌ आदि व्वनियाँ आ गई । इधर यूरोप के सम्पकं मे आने पर फिर हजारों शब्दों, मुहावरों 
तथा कुछ ध्वनियों जैसे 'आँ' (डांवटर) का समावेश हुआ है। 


इन दोनों में पहले प्रकार के कारण भीतरी, आंतरिक या आम्यंतर कहे जा 
सकते हैं दूसरे प्रकार के कारणों को बाहरी या बाह्य की संज्ञा दी जा सकती है। यहाँ 
दानों के अन्तर्गत आने वाले कुछ प्रमूख कारणों पर संक्षेप में विचार किया जा रहा है। 
सादृश्य को अलग मानकर उस पर अलग बिचार किया गया है।* 


१ कुछ भाषा-विज्ञान-विदों ने भाषा के विकास के मूल कारण के रूप में चार 
वादों का उल्लेख किया है : १. शारीरिक विभिन्नता, २. भौगोलिक विभिन्नता, ३. जातीय- . 
मानसिक अवस्था-भेद, ४. प्रयत्न-लाघव । इनमें प्रयत्न-लाघव तो स्पष्टतः ही मूळ 
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(क्ष) आभ्यन्तर वर्ग 
आम्यंतर वर्ग के अन्तर्गत वे सभी कारण आते हें जो बाहर से प्रभाव नहीं 
डालते। संक्षेप मे प्रधान कारणों को यहाँ लिया जा सकता है। 

(१) प्रयोग से धिस जाना--अधिक प्रयोग के कारण धीरे-धीरे अन्य सभी 
चीजों की भाँति भाषा में भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है। एसे होने वाले 
विकास या परिवर्तन को स्वयंभू? कहते हैं। 

(२) बल--जिस ध्वनि या अर्थं पर बल अधिक दिया जाता है वह अन्य 
घ्वनियों या अर्थों को या तो कमजोर बना देता हैया समाप्त कर देता है। इस प्रकार 
इसके कारण भी भाषा में विकास या परिवर्तन हो जाता है। इस सम्बन्ध में ध्वनि 
और अर्थ के प्रकरण मे विस्तार के साथ विचार किया जायेगा। 


00 (३) प्रयत्न-लाघव--भाषा में विकास लाने वाले या परिवर्तन उपस्थित करने 
वाले कारणों मे यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और भाषा में विकास या परिवर्तन का 
९० प्रतिशत से भी अधिक दायित्व इसी पर है। इसे 'मुख-सुख' भी कहते हैं । 


~ 


आदमी कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं। बोये 
हुए खेतों में लोगों की यही प्रवृत्ति बीच से तिरछे रास्ता बना देती है। बोलने में 
भी इसी प्रकार कम से कम प्रयत्न से लोग शब्दों को उच्चरित करना चाहते है 
और इस कम से कम प्रयास या प्रयत्न-लाघव (प्रयत्न की लघुता) के प्रयास में 
ही शब्दों को सरल या सरलता के लिए ही छोटा बना डालते हैं। कृष्ण का 
कन्हैया या कान्हा, भक्त का भगत, प्वाइंट्समेन का पेटमैन, स्टेशन का टेसन, धर्म 
का धरम, बीबी जी' का बीजी, गोपेन्द्र का गोविन, त्वया का तू, गृद्ध का गिद्ध, 
आलक्तक का आलता सरल करके बोलने के प्रयास के ही फल हैं। अंग्रेजी में कनो 
(००) का उच्चारण नो, क्नाइफ (#7९९) का नाइफ़ तथा टाल्क ('2];) 
का टाक भी इसी का परिणाम है। सरलता या प्रयत्न-लाघव के लिए कुछ शब्द 
तो छोटे कर लिये जाते हँ जैसे उपाध्याय से झा, कब ही” से कभी, 'जब हो' से 
कारणों में है जैसा कि आगे समझाया गया है। शेष तीन के सम्बन्ध में थोड़े स्पष्टी- 
करण को आवश्यकता है। यदि न॑० १ का अर्थ यह ळे कि एक ही समाज का एक 
व्यक्ति स्वस्थ है और दूसरा दुबला-पतला, अतः दोनों की भाषा में अन्तर होगा, तो यह 
व्यर्थं है। दूसरे का अर्थ यह ळें कि रेगिस्तानी मुँह ढॅके रहेंगे, सर्द देश में रहने वारे 
सर्दी के कारण कम मुंह खोलग, अतएव भाषा में अन्तर होया, तो यह भी व्यर्थ है। 
इसी प्रकार यदि माने कि मानसिक अवस्था के उच्च या नीची होने से भाषा में भेद होगा, 
. तोयहभोठोक नहीं है, किन्तु यदि दूसरा अथं छे जैसा कि आगे लिया गया है तो तीनों 

: ही किसी न किसी रूप में भाषा के विकास में काम करते हैं । 
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जभी, हास्तिन्‌ मृग से हस्ती फिर हाथी, या बोलने मे मास्टर साहब का मास्साब, पंडित 
जी का पंडी जी, जैराम जी की का जैरम, मार्‌डाला का!माड्डाला; तथा कुछ शब्द 
सरल बनाने के लिए बड़े कर लिये जाते हैं, जैसे प्रसाद से परसाद, कृष्ण से कन्हैया, स्कूल 
से इस्कूल, स्नान से असनान, प्लेटो से अफलातून, ग्रहण से गरहन या गिरहन तथा उम्र 
से उमिर आदि। संक्षेप में डो० एम० (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) एन० टो० (नायब तह- 
सोलदार) या सुदी (शुक्ल दिवस) आदि भी प्रयत्न-लाघव को दृष्टि से हो कहा जाता है। 
प्रयत्न-लाघव या मुख-सुख कई प्रकार से लाया जाता है, जिनमें स्वरलोप (जैसे 
अनाज से नाज या एकादश से ग्यारह), व्यंजन-लोप (जैसे स्थान से थान), अक्षर 
लोप (शहतूत से तूत), स्वरागम (स्काउट से इस्काउट, कृपा से किरिया), व्यंजनागम 
(अस्थि से हड्डी), विपर्यय (वाराणसी से बनारस या पहुँचना से चहुँपना), समीकरण 
(शर्करा से शक्कर या कलक्टर से कलट्टर), विषमीकरण (काक से काग).। तथा 
अकारण अनुनासिकता (उप्ट्र से ऊंट, श्वास से साँस तथा राम से रांम) आदि प्रमुख 
हैं। प्रयत्त-लाघव के अन्तर्गत आने वाले इन प्रधान तथा अन्य और प्रकारों* का विस्तृत 
और सोदाहरण परिचय “्वनि-विज्ञान' अध्याय के अन्तर्गत आगे दिया गया है। 

(४) मानसिक स्तर--बोळने वालों के मानसिक स्तर में परिवर्तन होने से 
विचारों मे परिवर्तन होता है; विचारों में परिवर्तन होन से अभिव्यंजना के ढंग मे परि- 
वर्तन होता है और इस प्रकार भाषा पर भो प्रभाव पड़ता है। इसका स्पष्ट परिणाम 
अर्थ-परिवर्तन होता है पर कभी-कभी ध्वनि पर भो असर देखा गया है। 

(५) अनुकरण की अपूर्णता--यह इस वर्ग का अन्तिम कारण है। पोछे कहा 
जा चुका है कि भाषा अर्जित सम्पत्ति है और उसका अर्जन मनुष्य अनुकरण के सहारे 
समाज से करता है। अनुकरण यदि पूर्ण हो तब तो व्यक्ति किसी शब्द को ठीक उसी 
प्रकार कहेगा जैसे वह व्यक्ति कहता है, जिसका कि वह अनुकरण कर रहा है, किन्तु 
प्रायः ऐसा होता नहीं। अनुकरण प्रायः अपूर्ण या बेशोक होता है। ध्वनि का अनुकरण 
सुनकर तथा उच्चारण-अवयवों को गति देखकर (जितना दिखाई दे सके) किया जाता 
है। वाक्य, अर्थ आदि का अनुकरण मानसिक रूप में समझ कर किया जाता है। होता 
यह है कि अनुकरण में अनुकर्ता (क) कुछ भाषिक तथ्यों को छोड़ देता है, तथा (ख) 
कुछ को अपनी ओर से अनजाने ही जोड़ देता है। इसतरड अनुकरण में भाषा का परिवर्तन 

पनपता रहता है। जब एक पोढ़ी से दूसरी पीढ़ी भाषा का अनुकरण कर रही होती है 
ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, भाषा के पाँचों क्षेत्रों में इस छोड़ने और जोड़ने के कारण 


१ घोषीकरण, अघोषीकरण, अभिश्रुति, महाप्राणोकरण, अल्पप्राणीकरण, अपि- 
श्रति, अग्रागम, स्वरभक्ति, उभयसम्मिश्रण, स्थान-विपर्यय मात्राभेद, अष्मोकरण तथा 


संधि आदि। 
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परिवर्तन की प्रक्रिया तेजी से घटित होती रहती है। आर० एम० पिडल (१९२६) 
तथा ए० ड्रेफ़र (१९२७) ने कुछ स्थानों में इस बात का अनेक वर्षों तक बड़ी सुक्ष्मता 
से अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह परिवर्तन या विकास का सबसे 
बड़ा कारण है। समाज में मोटे रूप से तीन पीढ़ियाँ होती हैँ। नवोदित जो २०-२२ 
या २५ से कम उम्र के हँ, बहुत सक्रिय जो २५ या २०-२२ से ६०वर्ष के बीच के होते है 
और अस्तप्राय जो ६० से ऊपर के होते हैँ । एक ही समाज में इन तीनों की भाषा में 
स्पष्ट अंतर मिलता है, यद्यपि वह अंतर अधिक नहीं होता और कई सौ वर्षों बाद भाषा 
पर उसकी साफ छाप दिखाई पड़ती है। पीढ़ौ-परिवर्तत के साथ अनुकरण की अपूर्णता 
के अतिरिक्त यों अन्य कारण भी काम करते हुँ, जैसे अन्य प्रभाव, बल देने के लिए या 
नवीनता के लिए अलग प्रयोग, या एक से अनेक या अनेक से एक करने की प्रवृत्ति आदि । 
जैसा कि कह चुके हैँ एक-दो पीढ़ी में तो इसका स्पष्ट पता नहीं चलता, पर जब दस पीढ़ी 
पीछ की भाषा का दस पीढ़ी बाद की भाषा से हम तुलना करते हँ तो दोनों के अन्तर 
का पता साफ चल जाता है और हम यह मानने को बाध्य होना पड़ता है कि भाषा 
विकसित या परिवर्तित हो गई है । 

अनुकरण की अपूर्णता के लिए भी कई कारण हें जिनमे प्रधान निम्न- 
लिखित हैं :-- 

(क) शारीरिक विभिन्नता--ध्वनियों का उच्चारण अंगों के सहारे करते 
हैं और सब के उच्चारण-अंग एक से नहीं होते, अतएव उनका अनुकरण बिल्कुल 
पुरणं नहीं हो पाता। सामान्यतः इस विभिन्नता के प्रभाव का पता नहीं चलता पर कई 
पीढ़ी बाद जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है उनमें निश्चय ही इसका भी कुछ-न-कुछ 
हाथ रहता है। | 

(ख) ध्या की कमी--इसके कारण भी अनुकरण अपूर्ण रह जाता है । 
इसका भी भाषा के विकास पर प्रभाव दस-बीस पीढ़ी के बाद ही स्पष्ट हो पाता है। 

(ग) अछिक्ष--अशिक्षा तथा अज्ञान के कारण भी अनुकरण अपूण रह 
जाता है। श का स (देश से देस), ष का स (तृष्णा का तिसना), ण का न (गुण 
का गुन या कर्ण का कान), तथा क्ष का च्छ या छः (शिक्षा का सिच्छा या क्षत्रिय का 
छत्री) आदि मुख-सुख या प्रयत्न-लाघव के अतिरिक्त अज्ञान या अशिक्षा के कारण भी 
हो जाता है। विदेशी शब्द सामान्य जनता में अज्ञान या अशिक्षा के कारण ही क्या से 
क्या हो जाते हैँ। उदाहरणाथ रेविट का रिपीट', डाक्टर का 'डगडर', जमाना का 
जमाना", एंजिन का 'इंजन' या अंजन', मोहताज का “मुस्ताज', लाइब्रेरी का “रायबरेली' 
या 'लाबरेलो', रिर्पोट का 'रपट', गार्ड का 'गारद', ड्रिल का 'दलेल', इन्सपेवटर का 
'इसपट्टर', हु कम्स देयर का हुकुमसदर', लाड का 'लाट', टाइम का 'टेम', सिगनल 
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का 'सिंगल', दर्खास्त का 'दरखास', मास्टर का महटर' या भटटट्टर, कानूनगो का 


'कनुनगोह', प्लाटून का 'पलठन', ज्वाइन का 'जैन', तथा काजीहाउस' का 'काजीहौद' 
आदि देखे जा सकते हँ। 

(६) जानबूझकर परिवर्तत--भाषा में कभी-कभी जानबूझ कर भी उस भाषा 
के प्रबुद्ध बोलने वाले या लेखक आदि परिवर्तन कर देते हैं । अलेक्जैंडर का प्रसाद ने 
अलक्षेन्द्र कर दिया है। यह परिवर्तन स्वाभाविक नहीं है। इसी प्रकार अनेक देशज 
तथा विदेशी शब्दों का संस्कृत के साहित्यकारों ने संस्कृतीकरण किया है। कभी-कभी 
उपयुक्त शब्द न मिलने पर लोग जान बूझकर किसी मिलते-जुलते शब्द का नए अथ 
मे प्रयोग कर देते हैं और शब्द यदि बहुत प्रचलित न रहा तो भाषा उस नए अर्थ में भी 
चल पड़ती है। अभिव्यक्ति में चमत्कार या नवीनता आदि लाने के लिए कलाकारों 
द्वारा निरंकुश प्रयोग भी इस प्रकार के परिवर्तन भाषा में ला देता है। 

(त) वाह्य वर्ग - 

~ (१) भौतिक वातावरण--भाषा पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। 
एक भाषा के अन्तर्गत अनेक बोलियाँ या एक परिवार में अनेक भाषाएँ मूलतः इसी 
कारण से वन जाती हैं। भौतिक वातावरण का प्रभाव कई प्रकार से पड़ सकता है-- 

(क) गर्मी और सर्दी के अधिक या कम होन से जीविका, स्वभाव, रहन-सहन, 

आचरण आदि पर प्रभाव पड़ता है और भाषा इन सभी पर आधारित है 

(ख) मैदान आदि में दूर तक लोग संपर्क रख पाते हैं, अतः भाषा मे एकरूपता 
बनी रहती है पर पहाड़ी भागों में या अन्य ऐसे भागों, जहाँ आने-जाने की सुविधा कम 
है, या है ही नहीं, लोग अलग-अलग रहने के आदी हो जाते हं, फल यह्‌ होता है 
उनकी भाषा का अलग-अलग विकास होता है और कई भाषाएं या अनक बोलियों 
का विकास हो जाता है। इसी कारण पहाड़ी पर बोली थोड़ी-थोड़ी दूर पर थोड़ी-बहुत 
अवश्य बदल जाती है। बड़ी नदियों के दोनों किनारों की बोली मे भी इसी कारण 
कुछ अन्तर दिखाई देता हैं। ग्रीस में कुछ ऐसे ही कारणों से नगर-जनपद का प्रथा 
चल पड़ी। फल यह हुआ कि वहाँ बोलियों की भरमार हो गई। 

(ग) भूमि आदि उपजाऊ ह तो खाद्य-सामग्री की कमी न रहेगी और फल यह 
होगा कि लोगों को उन्नति करन का समय मिलेगा, अतः उन लोगों की भाषा म अनुप- 
जाऊ भमि में रहने वालों की अपक्षा सस्कार अधिक होगा। वे लोग गूढ़ विषयों पर 
सोचेगे; अत: उसको अभिव्यंजना के लिए उनकी भाषा गम्भीर होती जायगी, जैसे कि 
भारत या यूनान आदि में हुआ है। इसके विरुद्ध पहाड़ी या जंगली लोगों की भाषा 
में इस प्रकार का विकास नहीं होता। इस तरह उपजाऊ भूमि के कारण भी भाषा के 
परिवर्तन एवं विकास को बळ मिलता है। 
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(२) सांस्कृतिक प्रभाव--समाज का प्राण संस्कृति है, अतः उसका भो प्रभाव 
भाषा पर पड़ता हू और उसके कारण भाषा मे विकास होता है। इसके अन्तर्गत भी 
प्रभाव कई प्रकार का हो सकता है। 

(क) सांस्कृतिक संस्थाएं प्राचोन शब्दों को एक बार फिर ला देती हैँ साथ ही 
विचार में भौ परिवर्तन कर देती हुँ, जिससे अभिव्यक्ति की शैली आदि प्रभावित होती 
है। १९वां सदो के अन्त और बोसवीं के आदि की हिन्दी भाषा पर आर्य समाज 
के कारण संस्कृत शब्द कितन अधिक अपने तत्सम रूप मे घुस आये हूँ, कहने की 
आवश्यकता नहीं । 

(ख) व्यक्ति--महा न्‌ व्यक्तियों का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। गोस्वामी 
तुलसीदास ने उत्तरी भारत की भाषा, समाज तथा धर्म सभी को यथेष्ट प्रभावित किया 
है। कितनेशब्दों को उन्होंने कविता में हुक आदि के लिए कुछ तोड़कर रखा और 
वे चल पड़े। उनके बाद की कविता की शैली भी उनसे प्रभावित हुई थी । इसी प्रकार 
गाँधी जा के कारण हिन्दी को हिन्दुस्तानी शैली को काफ़ी बल मिला। 

(ग) संस्कृतियों का सम्मिलन--व्यापार, राजनीति तथा धर्मप्रचार आदि के 
कारण कभी-कभी दो संस्कृतियों का सम्मिलन होता है। इसका भी भाषा के विकास 
या परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत ही को लें। यहाँ इस प्रकार 
के सम्मिलन हुए जिनमे कम से कम पाँच अधिक महत्वपूर्ण है-- 

(१) आस्ट्रिकों और द्राविड्रो का। 

(२). द्राविड़ों और आर्यों का। 

(३) आरयों और यवनों का। 

(४) भारतीयों और तुर्को तथा मुसलमानों का। 

(५) भारतीयों और यूरोप वालों का। 

इन संस्कृतियों के सम्मिलन से भाषा पर दो प्रकार के प्रभाव सम्भव होते है-- 
(अ) प्रत्यक्ष--जंसे : 2 

(क) शब्दों की लेन-देन--आज हमारी भारतीय भाषाओं में उपर्युक्त सभी 
संस्क्ृतियों के शब्द हैं। हिन्दी में ही आस्ट्रिको के गंगा आदि, द्राविडो के नीर, आलि, 
मीन आदि, यवनों (ग्रीकों) के होड़ा, दाम, सुरंग आदि, तुर्कों एवं मुसलमानों के 
पाजामा, बाजार, दुकान, कागज, कलम, सन्दुक, किताब, तकिया तथा रजाई आदि 
तथा यूरोपियनों के खेळ, न्याय और फैशन आदि सम्बन्धो हाकी, टेनिस, कॉलर, टाई, 
पेंसिल, बटन, फ्रेम, डिग्री, साइकिल, मोटर, रेल, स्टेशन, निब, कोट, कलक्टर तथा 
पेन, आदि हजारों शब्द प्रचलित हैं। हिन्दी में इस प्रकार के शब्दों की ठीक से छान- 
बीन को जाय तो इनकी संख्या आठ हजार से कम न होगी। 

(ख) घ्वनि का आना--मूल योरोपीय भाषा में टवर्गीय ध्वनि नहीं थी पर 
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भारत में आने पर कदाचित्‌ द्राविड़ों के प्रभाव से आयं भाषा म ये ध्वत्तियाँ आ 
गई आर आज सभा व्वनियों को भाँति इसका भो प्रयाग होता है। [हिन्द 


भाषा म भा मुसलमानों तथा अंग्रेजों के सम्पर्क से कई नवीन ध्वनियां आ गई 
हैं, जसे क, ज्‌, ग॒ तथा आँ आदि । 


(ग) वाकय-गठन, मुहावरे, लोकोक्ति तथा अभिव्यक्ति की शैलो भी विदेशी 
भाषाओं से प्रभावित होती है । उदाहरणाथं हिन्दो इस दृष्टि से फारसो तथा 
अंग्रेजी आदि से पर्याप्त प्रभावित है। 


(आ) अप्रत्यक्ष--विचार-विनिमय के कारण एक दूसरे के साहित्य कला आदि: 
पर भी प्रभाव पड़ता है और उससे भो भाषा (गठन, अभिव्यक्ति-पद्धति तथा मुहावरे 
आदि) अछूती नही रहती । 


(३) समाज को व्यवस्था--सामाजिक व्यवस्था के कारण समाज.में शान्ति 
या अशान्ति रहती है ओर उसका भो जोवन के प्रत्येक अंग पर प्रभाव पड़ता है। 
यह प्रभाव घूम-फिर कर भाषा पर भो पड़ता है। युद्ध या क्रांति मं भाषा में विशेष रूप 
से ध्वनि-परिवतंन होते हूं । लागो के पास इतना समय नहीं रहता और न शान्ति ही 
रहती है कि उच्चारण प्रुणरूपेण कर । संकेत से अधिक काम लेना पड़ता है। नवोन 
युग में समय कम होने के कारण हो अनक प्रचलित शब्दों के संक्षिप्त रूप बनाये गये हँ। 
हम क० पू० उ० (2. 4. 0.) लिखकर कृपया पृष्ठ उलटिये' का काम चला लेते 
हैं। पुरा नाम न कह कर शर्मा, वर्मा और तिवारी ही कहा जाता है। सी० आई० 

» वी० सी०,डो० एम०, नेफा, पेप्सु तथा यूनेस्को आदि भी इसी प्रकार के संक्षिप्तः 
रूप हुँ। 

(४) बोलने वालों की उन्नति--बोलने वालों की उन्नति- वैज्ञानिक या अन्य 
क्षेत्रों मे~होती है तो भाषा में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन दो रूपों में हो 
सकता है। एक तो नई उन्नति के अनुरूप नई अभिव्यक्तियों के लिए भाषा में कुछ 
विकास होता है, कभी-कभी पुराने शब्दों मे नया अर्थ आ जाता है, और दूसरे यदि त 
कुछ नई चीजे--मशीन, वस्त्र, खाना, मनोरंजन आदि--(या विचार) आ जाते या 
आविष्कृत हो जाते हैँ, तो उनके लिए नये शब्द आ जाते हूँ। भारत इधर दिन पर 
दिन उन्नति करता जा रहा है, अतः उसकी भाषाओं में बड़ी तेजी से नये शब्द 
आते जा रहे हैं। यदि कोई देश इसके उलटे बहुत अवनति करने लगे और खाने 
से मुहताज हो जायं तो अत्यधिक आराम (५४७८४) की बहुत सौ चीज लुप्त 
हो जायेगी, और यदि स्थिति बदली नहीं तो उनके प्रसंग में प्रयुक्त शब्द भी 


लुप्त हो जायग । 


We भाषाविज्ञान 
(ज्ञ) सादुइ्यी 


कहते हैँ ख़रबूजे को देखकर खरबूज रंग बदलता है। इसी प्रकार भाषा में भी 
शब्द या वाक्य दूसरे शब्द या वाक्य की सदृशता पर उसी प्रकार के बन जाते 
इस प्रकार इसका भी भाषा के विकास या परिवर्तन म बहुत बड़ा हाथ ह। इस उपयुक्त 
आभ्यन्तर और बाह्य किसी एक वर्ग म नहीं रखा जा सकता, वय कि यह दोनों में 
आता है। आज की हिन्दी की वाक्य-रचना बहुत से लेखकों म अग्रजा क सादृश्य पर 
मिलती है।* यह बाह्य है। दूसरी ओर पाश्चात्य के सादृश्य पर पौर्वात्य' शब्द चल 
रहा है, 'एकदश' द्वादश के सादृश्य पर एकादश हो गया ह, या 'निर्गृण' के सादृश्य 
पर 'सगूण' सर्गुण या सगुन हो गया है; यह आभ्यतर ह। इसी प्रकार अनेक 
उदाहरण भी लिए जा सकते है।* 

भाषा के विकास के सम्बन्ध में अंतिम बात यह कह देनी आवश्यक है कि भाषा 
के विकास का आशय यह नहीं कि भाषा और अच्छी या ऊँची होती जाती है। विकास 
का अर्थ केवल आगे बढ़ना या परिवर्तन है। परिवर्तन से भाषा अभिव्यंजना-शवित, 
माधरी तथा ओज आदि की दृष्टि से ऊंचे भी उठ सकती है और नीचे भी जा सकती 
है। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं दिया जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि वह प्रायः सरलता की ओर जाती है। 


भाषा के विकास में व्याघात और उसक कारण 


प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कुछ भाषाएं बडुत कम समय म आइचर्यजनक 
विकास कर लेती हैँ और दूसरी ओर कुछ एसी भी भाषाएं मिलती हैं, जो अधिक 
समय में भी बहुत कम विकास कर पाती हैं । ऐसे ही कुछ बोलियाँ उन्नति कर भाषा 








१ सादृश्य स्वयं स्वतन्त्र कारण नहीं कहा जा सकता पर सुविधा की दृष्टि से 
आये परिवर्तनों मे इसका स्थान अलग है, क्योंकि इसके परिवर्तन का परिणाम किसी 
अन्य वाक्य या शब्द के अर्थ या ध्वनि पर आधारित रहता है। इसी कारण इसे यहाँ 
अलग माना गया है और आगे भी कई स्थानों पर इसे इसी अथ म कारण के रूपम 

अलग रखा गया है, पर उसका आशय यही समझना चाहिए। इसका स्पष्टाकरण 
बिस्तार से सादश्य' पर अलग विचार करते समय घ्वनि-विज्ञान, अर्थे-विज्ञान, शब्दः 
समह तथा परिशिष्ट शार्षक अध्यायों में किया जायंगा। 
२ नेहरू जी के भाषणों में यह बात स्पष्टतः देखी जा सकती है। 
३ भ्रामक व्यत्पत्ति भी इसी प्रकार का कारण हैं (देखिये, ध्वनि का अध्याय ) 
४ इन कारणों में कुछ को साक्षात (प्रयोग, बल, प्रयत्नलाघव, अनुकरण की 
-अपूर्णता, सादृश्य आदि) और कुछ को असाक्षात (शेष) कारण भी कह सकते हँ। 
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हो जाती हैं और उनमें उत्तम साहित्य की रचना होने लगती है, पर दूसरी ओर कुछ 
ज्यों की त्यों बोली ही बनी रहती हँ । उपर्युक्त दोनों कथनों में से दूसरे पर तो 
आगामी प्रकरण भाषा के विविध स्वरूप', में विचार किया जायगा पर प्रथम को यहीं 
लेना होगा । 

भाषा के विकास पर हम पीछे विचार कर चुके हैँ। बहुधा उन कारणों के उलटे 
कारण जब उपस्थित होते हँ तो भाषा के विकास मे व्याघात उपस्थित होता है। 

प्रवान कारण निम्नांकित ईं-- 

“(१) भौगोलिक परे स्थत--यदि कोई देश अपनी भौगोलिक परिस्थितियों 
के कारण इस प्रकार घिरा हुआ हो कि सरलता से लोग वहाँ न पहुँच सक तो वहाँ की 
भाषा मे विकास बहुत धीमा होता है। इसका कारण यह होता है कि बाहरी लोगों 
से सम्पर्क नहीं हो पाता, अतः बाह्य प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। भारोपीय परिवार को 
“आइसलेंडिक' भाषा इसी कारण अन्यों की अपेक्षा बहुत ही कम विकसित हुई है। 

(२) खाद्य,न्न की कमो--देग में यदि खाद्याभाव है तो स्वभावतः लोगों का 
अधिक समय भोजन के पीछे चला जाता है, अतः अन्य सूक्ष्म समस्याओं पर विचार 
करने का उन्हें समय नहीं रहता, नकला और साहित्य की ही उन्नति होती है। ऐसी 
अवस्था में भी भाषा का विकास नहीं होता या बहुत कम होता है। रेगिस्ताती और 
जंगली भाषाएँ इसी कारण प्रायः कम या बहुत धीरे-धीरे विकसित होती हैं। 

(३) अभिव्यक्त के लिए यथासाध्य प्रच,लत भाषा से न हुटना--भाषा 
का अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए ही लोग प्रयोग करते हँ, अतः यह आव- 
वयक होता है कि यथासाध्य प्रचलित भाषा से तनिक भी न हटें। हटने पर अस्पष्टता 
आने का भय रहता है। यह भावना सभी भाषाओं के विकास में बाधक सिद्ध होती है। 

(४) समाज के हसने का भय--समाज में भाषा का प्रयोग होता है। यदि 
लोग अशुद्ध बोलें तो समाज उन पर हँसता है। छोटे बच्चे जव रुपया को लुपया 
या 'घड़ी' को 'घली' कहते हैं और सुनन वाले हँस देते हैँ तो वे शीघ्रातिशोघ्र रुपया या 
घड़ी कहने का प्रयास करते हुँ और सफल भी हो जाते हैँ। इस प्रकार समाज के हेँसते 
के भय से भी लोग यथासाध्य भाषा के प्रचलित रूप पर ही चलने का प्रयास करते हैं 
और इससे भी भाषा का विकास रुकता है। ` 

(५) व्याकरण--व्याकरण की शिक्षा भी लोगों को आदर्श-प्रयोग पर चलन 
को प्रेरित करती है। जिन लोगों को व्याकरण का ज्ञान नहीं रहता वे अशुद्धियाँ अधिक 
करते हैं। इसी कारण भाषा में विकास छाने का श्रेय ग्रामीणों और अशिक्षितों को 
नागरिकों एवं शिक्षितों की अपेक्षा अधिक है। सत्य तो यह है कि भाषा का मूल 
विकास उन्हीं लोगों में होता है। इस प्रकार शिक्षा और प्रमुखतः व्याकरण की शिक्षा 
भी भाषा के विकास में बाधक या व्याघात सिद्ध होती है। 
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(६) शिक्षा, समाचारपत्र तथा रेडयो आ(द--आजकल इन सबके कारण 
भाषा के परिनिष्ठित रूप का प्रचार अधिक है, अतः स्वभावतः लोग उस रूप के प्रभाव 
से गलतियां (जिनसे भाषा का विकास होता है) करके मा उन्हें सुधार लेते हैं ओर इस 
प्रकार विकास नहा हा पाता। 

भाषा के विविध रूप 


ऊपर भाषाको परिभाषा पर विचार किया जा चुका है। वह सामात्य भाषाथी । 
इस सामान्य भाषा के अन्तगेत भाषा के बहुत से रूप आते हैँ। ये रूप प्रमुखतः दो 
आधारों पर आधारित हँ--इ तिहास और भूगोल। इन्हा दोनों आधारों पर भाषा के 
विभिन्न रूप बनते हैं। भारत में कभो संस्कृत बाला जातो थो, फिर पालि बोलो जाने 
लगा, फिर प्राकृत और फिर अपश्रंश। भाषा के ये भेद ऐतिहासिक हैँ। एक हो भाषा 
का इतिहास के एक समय में जो रूप था उसे 'संस्कृत' कहते हैं और दूसरे समय में 
जो रूप था उसे 'पालि' कहते हुँ। इसो प्रकार प्राकृत; अपञ्रंश भो। किन्तु एक दूसरे 
प्रकार के भी रूप हँ जिन्हें भौगोलिक रूप कह सकते हुँ। अपभ्रंश के बाद संस्कृत, 
पालि, प्राकृत का परम्परा में जो रूप (एतिहासिक रूप) आया उसे आधुनिक भार- 
तीय आयं भाषा' कह सकते हूँ, किन्तु इस एतिहासिक रूप के आज बहुत से भौगोलिक 
रूप हैं, जैसे पंजाबा, हन्दा, गुजराता, मराठ। तथा बंगाला आदि। भौगोलिक दृष्टि 
से अधिक व्यापक रूप भाषा है, फिर बोलो, फिर स्वानोय बोला ओर इसका संकोणेतम' 
रूप है व्यक्ति-बोलो या एक व्यक्ति की भाषा। 


इन दो प्रमुख आधारों-इतिहास, भूगोल--के अतिरिक्त भाषा के कुछ अन्य 
रूपों को दृष्टि मे रखते हुए कुछ अन्य आधार भो माने जा सकते हैं। इनमें सबसे 
महत्वपूर्ण आधार हूँ प्रयोग | प्रयोग (कौन प्रयोग करता है या किस विषय के लिए 
प्रयोग होता है।) के आवारपर हो जातोय भाषा, व्यावसायिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्र: 
भाषा, साहित्यिक भाषा, गुप्त भाषा तथा राजनयिक-भाषा जैसे प्रयोग चलते है। दूसरा 
आधार है साधुता! इसो आधार पर प/रिनिष्ठित-भाषा, टकसालो-भाषा, साधु-भाषा, 
असावु-भाषा, शुद्ध-मावा, जशुद्धनभात्रा तथा विक्ृत-भाष जैसे प्रयोग चलते हँ। तीसरा 
आधार है प्रचलन। प्रचलन के हो आधार पर मृत-भाषा, जीवित-भाषा, अप्रचलित- 
भाषा, अल्प प्रचलित-भाषा जैसे प्रयोग होते हैं। चौथा आधार है निर्माता। यदि किसो 
भाषा का निर्माता समाज है और वह परम्परागत रूप से चली आ रही है तो उसे भाषा 
कहते है, और यदि एक-दो व्यक्तियों ने उसका निर्माण किया है तो उसे कृत्रिम भाषा 
कहते हूँ। इस प्रकार भाषा के विभिन्न रूपों के उल्लेख्य आधार ६ हैं :-- 


(१) इतिहास, (२ ) भूगोल, (३) प्रयोग, (४) साधुता; (५) प्रचलन, और 
(६) निर्माता। 
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_ इन ६ आधारों पर भाषा के सैकड़ों भेद-विभेद हो सकते हैं, यद्यपि प्रयोग में 
इतन भेद किये नहीं जाते, फिर भी लगभग तीन दर्जन भेद तो काफ़ी प्रचलित हैं। 
यहाँ इनमे से कुछ प्रमुख भेदों या रूपों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है। 

(१) मूल भाषा--भाषा का यह भेद इतिहास पर आधारित है। भाषा की 
उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल में उन स्थानों में हुई होगी जहाँ बहुत से लोग एक साथ 
रहते रहे होंगे। ऐसे स्थानों में किसी एक स्थान की वह भाषा जो आरम्भ में उत्पन्न 
हुई होगी तथा आगे चलकर जिससे ऐतिहासिक और भौगोलिक आदि कारणों से 
अनक भाषाएँ, बोलियाँ तथा उपबोलियाँ आदि बनी होंगी, मूल भाषा कही जायेगी। 
भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार यही मान्यता है। संसार में उतने ही 
भाषा-परिवार माने जायेंगे, जितनी कि मूल भाषाएँ मानी जायेंगी। उदाहरण के 
लिए हम अपने भारोपीय परिवार की भाषाओं को ही ले तो इसकी मूल भाषा भारोपीय * 
(Indo: European) भाषा थी, जिसका प्रादुर्भाव एक साथ रहने वाले कुछ लोगों 
में हुआ। भौगोलिक परिस्थितियों ने भाषा के विकास एवं शाखाओं में बाँटने का कार्य 
वहीं से आरम्भ कर दिया था। मूल स्थान पर कुछ दिनों तक रहने के पश्चात्‌ जब वहाँ 
की जनसंख्या अधिक हो गई और भोजन आदि की कमी पड़ने लगी तो कुछ लोग तो 
संभवत: वहीं रह गये और कुछ लोग कई शाखाओं में बँटकर अलग-अलग दिशाओं 
“में चल पड़े। चलने के समय उन भिन्न-भिन्न शाखाओं की भाषा कुछ स्थानीय अन्तरों 
को छोड़कर प्रायः लगभग एक-सी रही होगी। थोड़ी दूर चलकर उन शाखाओं ने 
अपने-अपने अड्डे बनाये होंगे। उन नवीन अड्डों पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों 
करै कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया होगा और तदनुसार उनकी भाषा में भी 
विकास हुआ होगा। दो-एक सदी या दस-बीस पीढ़ी के उपरान्त अलग-अलग बसने 
वाली उन शाखाओं को भाषा में आपस में काफ़ो विभिन्नता आ गई होगी। कुछ दिन 
'क्के बाद वे नवीन स्थान भी जनसंख्या आदि के बढ़ने से अपर्याप्त सिद्ध हुए होंगे और 
प्रत्येक शाखा में कई प्रशाखाएँ फूटकर इधर-उधर चलकर नवीन स्थानो पर बसी 
:होंगी। फिर वहाँ उनका नवीन विकास हुआ होगा और तदनुकूल उनकी भाषाएँ भी 
अलग रूपों में विकसित या परिवर्तित हुई होंगी ।* इसे वंश वृक्ष रूप में यों रखा जा 


सकता है-- 





१ नवीन मतानुसार यह मूल भाषा भारोपीय न होकर भारत-हित्ती (7700- 
'प्राप्प८८) थी जिसकी दो शाखाएँ थीं भारोपीय और हित्ती। (देखिए, पारिवारिक 
आअर्गीकरण में भारत-हित्ती' परिवार।) 

२ भाषा-परिवार 

आगे के भाषा चित्र में हम देखते हैं क' से ही विकसित होकर दूसरी, तीसरी और 
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प्रथम अवस्था क (मूल स्थान और उसकी आषा ) 


लि ललित] 


द्वितीय अवस्था ख 


Se a Oe 5] 


तृतीय अवस्था- च 


EDT Fee vel SE 


चतुर्थ श्रवस्था प फय रस शा ग ्आउं ह 

(२) व्यक्ति-बोली या व्यक्ति-भाषा (।4०।८०४) 

एक व्यबित की भाषा को व्यक्ति-भाषा कहते हैँ। एक दृष्टि से भाषा का यहः 
संकीर्णतम रूप है। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से गहराई मं जाकर यह भी कहा जा सकता है 
कि मनुष्य हर क्षण बदलता रहता है। 'राम' य''मोहन' दो बजकर एक मिनट पर वही 
“रामः या 'मोहन' नहीं रहते, जो ठीक दो बजे रहते हूँ। ऐसी स्थिति उनकी व्यक्ति-भाषा 
भी सवेदा एक नही रहती है। अर्थात्‌ राम को दो वजे जो व्यक्ति-भाषा होगी, दो बजकर 
एक या दो मिनट पर उससे भिन्न कोई दूसरी व्यक्ति-भाषा होगो, चाहे यह अन्तरः 
कितना ही कम और सूक्ष्म क्यों न हो। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि 
किसी एक व्यवित की किसी एक समय को भाषा ही सच्चे अथों म व्यक्ति-भाषा है। किन्तु 
साथ किसी व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक को भाषा को भो व्यक्ति-भाषा' कहा जा 
सकता है, और कहा जाता है। पर सच्चे अर्थों म, व्यक्ति-भाषा, इस दूसरे अथं मं 
पहले अर्थ का पूरा ऐतिहासिक विकास है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक भाषा का एक 
रूप नहीं हो सकता। आदि से अन्त तक उसमे कुछ न कुछ विकास होगा। 
(३) उपबोलो या स्थानीय बोलो 

भाषा का यह रूप भूगोल पर आधारित है। एक छोटे से क्षेत्र में इसका 
प्रयोग होता है। यह बहुत सी व्यक्ति-भाषाओं का सामूहिक रूप है। हम कह सकते हैं 
कि किसी छोटे क्षेत्र को एसी व्यक्ति-भाषाओं का सामूहिक रूप, जिनमें आपस में कोई. 
स्पष्ट अन्तर न हो, स्थानोय बोली या उपबोली कहलाता है। एक बाला के अन्तर्गत 
कई उषबोलियाँ होती हैँ। किसी बोलो के वर्णन में जब हम उसके दक्षिणो, पश्चिमी, 





_ चौथी अवस्था की भाषाएँ और बोलियाँ निकली हैँ। ये ठीक उसी प्रकार हैं जैसे एकः 
आदमी से दो-तीन पुइत में बहुत से आदमी हो जाते हैं। वे सभी आदमी उस आदिं 
पुरुष के जिस प्रकार परिवार कहे जायेंगे, ये भिन्न-भिन्न भाषाएँ और बोलियाँ भी उसी 
प्रकार उस मूल या आदि भाषा (उपर्युक्त चित्र में क') के परिवार की कहो जाती हैँ 
हिन्दी, बॅगला, अंग्रेजी, फ्रेंच, ब्रज, अवधी या मगही आदि इसी अर्थ मं भारोपीय परि“ 
वार की कही जाती हूँ। 


घन 


भाषा ६३: 


मध्यवर्ती आदि उपरूपों की बात करते है तो हमारा आशय उपबोली या स्थानीय 
बोली से ही होता है। भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि बोलियो में इस प्रकार की कईः 
उपबोलियाँ हूँ 


हिन्दी मे कुछ लोगों ने भाषा के इस रूप के लिए | बोली” नाम का प्रयोग 
किया है, किन्तु (बोला का प्रयोग अंग्रेजी डाइलेक्ट (१।०।९०४) के लिए प्राय: चलः 
पड़ा हैं,! अतः इसके लिए उसका प्रयोग न करना ही उचित है। भाषा के इस रूप के 
लिए अँग्रेजी मं 'सब-डाइलेक्ट' (५५७-५।०।००६) शब्द चलता है, उस आधार पर 
भो 'उपबोलो' शब्द ठाक है। अंग्रेजी मे इसके बहुत निकट के अर्थ में एक फांसीसी 
शब्द पैंटवा' (?६०।५) भी चलता है। पैटवा रै डाइलेक्ट या बोल। का एक उप 
रूप तो है, किन्तु उसको कुछ और विशेषताएं भो हैँ और इसी कारण उसे ठीक अर्थो 
में उपबोली या सव-डाइलेकट का समानार्थी नहाँ म।ना जा सकता जैसा कि डा० श्याम- 
सुन्दर दास आदि हिन्द के कुछ भापा-विज्ञानवेत्ताओं ने माना है। यूरोप और अमे- 
रिका के भाषा-विज्ञानविदों न 'पटवा' का जिस अर्थ में प्रयोग किया है, उसमें प्रायः 
४ बातें सम्मिलित हुँ--(१) यह बोली से अपेक्षा-कृत छोटा, स्थानीय रूप है 
(२) यह असाहित्यिक होतो है। (३) यह असाधु होती है। (४) यह अपेक्षया निम्न 
सामाजिक स्तर के अशिक्षितों द्वारा प्रयुक्त को जातां है। कहना न होगा कि इनमें केवलः 
पहली बात उपबोलो म होती है। और बाते हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं।' 
उदाहरणार्थं राजस्थानी के अन्तर्गत एसी उपबोलियाँ हँ, जिनमें साहित्यिक रचनाएँ 
हुई हैं। एसी स्थिति मे वे उपबोली तो हौँ, किन्तु 'पँटवा' नहीं । 


बोली और भाषा 


जैसे बहुत-सी व्यक्ति-भाषाओं--जो आपस में प्रायः पर्याप्त साम्य रखती हों--- 
का सामूहिक रूप उपबोलो है, उसी प्रकार बहुत-सी मिलती-जुलती उपबोलियों का 
सामूहिक रूप बोलो है। अ मिलती-जुलती बोलियों का सामूहिक रूप भाषा है, दूसरे 
शब्दों में यह भी कह सकते हैँ कि एक भाषा-क्षेत्र में कई बोलियां होती हैं (जैसे हिन्दी 
क्षेत्र में खड़ी बोली, ब्रज, अवधी आदि बोलियां हैं) और एक बोली में कई उपबोलियाँ 
(जैसे बुन्देली बोलो के अन्तर्गत लोवान्ती, राठौरी तथा पंवारी आदि उपबोलियाँ) । 





१ इसी अर्थ में बज, अवधो, भोजपुरी आदि को भाषा-विज्ञानविदू तथा सामान्य 
लोग हिन्दी की बोलियाँ कहते हें । 

२ पैटवा' शब्द फ्रांसीसी भाषा से अँग्रेजी में १७वीं सदी पूर्वाद्धे में आया। 
इसका मूल अर्थ असम्यतापुर्ण ढंग था। आज भी इसके अर्थं से असम्यता की ब्‌ 
पूर्णतः नहीं जा सकी है। 





१४ भाषा-विज्ञान 


बोली" शब्द यहाँ अँग्रेजी डाइलेक्ट (१।०।९०) का प्रतिशब्द है। कुछ हिन्दी 
के भाषा-विज्ञानविद बोली के लिए 'विभाषा', 'उपभाषा', या प्रान्तीय भाषा” का भी 
'प्रयोग करते हुँ । 
ऊपर जिन चार--व्यक्ति-भाषा, उपबोली, बोली और भाषा--के नाम लिये 
'गये हँ, उनमें भाषा-विज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्व केवल अंतिम दो--बोली और 
भाषा--का है। 
एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ होती हैं, या बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा 
होता है और भाषा का बड़ा। इस रूप में बोली का स्वरूप स्पष्ट है, किन्त्‌ प्रकृति की 
दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर करना बड़ा कठिन है, इस बात का सपीर आदि बहुत से 
भाषा-विज्ञानविदों ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। फिर भी काम चलाने के लिए 
बोली की परिभाषा, बल्कि व्याख्या, (भाषा से अलग) कुछ इस प्रकार दी जा सकती है-- 
'बोलीः किसी भाषा के एक एसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हें, जो 
'ध्वनि, रूप, वाबय-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्ट से उस 
भाषा के पररनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता हें, किन्तु इतना भिन्न 
“नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ न सकं, साथ हो जिसके अपने 
क्षेत्र में कहीं भी बोलने वालों के उच्चारणण, रूप-रचना, वाक्य-गठन, अर्थ, झब्द- 
समूह तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट ओर महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं 
'होती ॥ 
एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग-अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें 
'बोली' कहते हैं सामान्यतः कोई 'बोली' तभी तक 'बोली' कही जाती है जब तक उसे 
(१) (साहित्य, धर्म, व्यापार या राजनीति के कारण) महत्व न प्राप्त हो; 
या (२) जब तक पड़ोसी बोलियों से उसे भिन्न करते वाली उसकी विशेषताएँ 
इतनी न विकसित हो जायें, कि पड़ोसी बोलियों के बोलने वाले उसे समझ न सकें। इन 
दोनों में किसी एक (या दोनों) की प्राप्ति करते ही बोली “भाषा' बन जाती है । अँग्रेजी, 
हिन्दी, रूसी, संस्कृत, ग्रीक तथा अरबी आदि विश्व की सभी भाषाएँ अपने आरम्भिक 
रूप में बोली रही होंगी और बाद में महत्व प्राप्त होने पर या विकास के कारण पूर्णतः 
भिन्न हो जाने पर वे भाषा बन गईं। इसी प्रकार आज बोली कहलाने वाली भोजपुरी, 
अवधी तथा मैथिली आदि उपर्युक्त कारणों से भाषाएँ बन सकती हैँ। 


१ डॉ० श्यामसुन्दर दास ने बोली का प्रयोग सब-डाइलेक्ट और पैटवा के 
लिए किया है, पर अन्य प्रायः सभी लोगों ने इसे 4।।९०६ का पर्याय माना है। 

२ भाषा की तुलना में जैसे यहाँ बोली! की परिभाषा दी गई है, उसी प्रकार 
बोली की तुलना में उपबोली' की परिभाषा भी इन्हीं शब्दों में ('बोली' के स्थान पर 
“उपबोली' और भाषा के स्थान पर 'बोली' रखकर) दी जा सकती है। 





५ भाषा ६५ 


बोलियो के बनने का कारण 
बोलियों के बनने का कारण प्रमुखतः भौगोलिक है। पृष्ठ ६२ के चित्र से प्रथम 
अवस्था में 'क' एक भाषा थी। उससे ख', ग' और 'घ' शाखाएँ फट कर अलग-अलग 
चलो गईं और एक-दूसरे से इतनी दूर बसीं कि आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध 
संभव न था। एक शाखा के लोग दूसरी शाखा के लोगों से मिलकर बातचीत नहीं 
कर सकते थे। फल यह हुआ कि तीनों शाखाओं में कुछ विशेषताएँ विकसित हो गईं 
ओर इस प्रकार तोनों अलग-अलग बोलियाँ हो गई। (किसी भाषा की एक शाखा 
का अन्य से सम्बन्ध-विच्छेद या अलग होना ही बोली के बनने का प्रधान कारण है। 
ऐसा भी होता है कि यदि कोई भाषा बहुत दिन से एक बड़े क्षेत्र में बोली जा 
रही है और उस क्षेत्र में एक उपक्षेत्र के लोग दूरी के कारण दूसरे उपक्षेत्र के लोगों से 
हीं मिल पाते, तो उन दोनों या अधिक उपक्षेत्रों में भी बोलियाँ विकसित हो जाती 
हैं। हिन्दी में अवधी, ब्रज आदि इसी प्रकार विकसित हो गई हैँ। भूकंप या जलप्लावन 
से भी एसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। एक क्षेत्र के वीच में व्यवधान आ जाता है, अतः 
लोग मिल नहीं पाते और बोलियाँ विकसित हो जाती हैं । बहुधा यह देखा जाता है कि 
किसी बड़ी नदी के दोनों ओर की बस्तियाँ भाषा के सम्बन्ध म कुछ अन्तर रखती हू । 
यह भो उसी का द्योतक है। 
कभी-कभी राजनैतिक या आर्थिक कारणों से कुछ लोग अपनो भाषा के क्षेत्र से 
बहुत दूर जाकर बस जाते हँ और वहाँ भौ उनको नई वोली विकसित हो जाती है। 
मध्य यूरोप में जर्मन भाषा का क्षेत्र था। वहाँ से लोग इंगळँड में बस गये और अंग्रेजी 
उसकी एक अलग बोली बन गई। कभी आसपास की भाषाओं या दूर की भाषाओं के 
प्रभाव के कारण भो एक भाषा में एक क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाता है और वह बोली 
का रूपं धारण कर लेता हूै।१ 
बो।लयों के महत्व पाने का कारण 

जैसा कि ऊपर कहा गया है कुछ बोलियां किसी प्रकार महत्व की प्राप्ति कर धीरे- 

चीरे बोली से भाषा बन जाती हैं। बोलियों के महत्व पाकर भाषा को संज्ञा पाने के 
“प्रधान कारण निम्नांकित हें-- 

(१) कुछ बोलियाँ जब अपनी अन्य बहनों से बिल्कुल अलग हो जाती हैं, या 
अपनो अन्य बहनों के मर जाने के कारण अकेली बच जाती.हुँ तो उन्हें महत्वपूर्ण 
समझा जाने लगता है और वे 'भाषा' की संज्ञा से विभूषित हो जातो हैं। ब्राहुई! इसी 
कारण भाषा कहलाती है। 

(२) साहित्य को श्रेष्ठता के कारण भौ कुछ वोलियां महत्वपूर्ण हो जाती हूँ । 





१ भाषा-भूगोल” का अध्याय भी देखिये । 





६६ भाषा-विज्ञान 


प्राचीन काल म॑ मध्यदेशीय बोली साहित्य के लिए प्रयुक्त होती थी, अतः उसका 
अपक्षा- कृत अधिक महत्वपूर्ण हो जाना स्वाभाविक था । 

(३) धार्मिक श्रेष्ठता भो बोलो का महत्व बढ़ा देतो है। राम सम्बन्धो 
प्रधान तीर्थ अयोध्या है तथा कृष्ण सम्बन्धी मथुरा। फल यह हुआ £ दोनों जगह 
की बोलियाँ (अवधी और ब्रज) को औरों की अपेक्षा अधक महत्व मिला और 
कई सदियों तक वे साहित्य को भाषा वनो रहीं। ब्रज” का तो नाम हं! ब्रज 
भाषा हो गया था। इसो प्रकार 'खड़ी बोछो' को महत्व प्रदान करने में आर्य समाज 
का भो हाथ रहा है। 


(४) बोलने वालों का महत्वपुर्ण होना भो बोली को महत्वपुर्ण बना देता 
अँग्रेजी जो मूलतः एक बोली है, अंग्रेजों के आधूनिक युग मे विश्व भर में अपना 
व्यापार फैला देने से तथा उनके महत्वपुर्ण होने से आज विश्व की व्यापारिक भाषा 
एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी हुई है। चाहे जर्मनी हो चाहे जापान और च हे चीन हो 
या फ्रांस सभां लोग अपनी बनाई वस्तुओं पर अंग्रेजी में ही 'मेड-इन' (M2९ ¡7 
लिखते हूँ । इसी प्रकार विदेश जाने के लिए भी अंग्रेजी जानना आवश्यक मान? जाता 
है, क्योंकि इसका प्रचार प्रायः सर्वत्र है, यद्यपि अब यह स्थिति कुछ समाप्त होती-सो 
दीख रही है। 


(५) बोली के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण है राजनीति। 
जहाँ राजनीति का केन्द्र होगा, बहाँ की बोली अवश्य हो महत्वपुर्ण हो कर भाषा बन 
जावेगी । दिल्ली के समीप की खड़ी बोलो आज हिन्दी भाषा-भाषौ प्रान्तों की प्रमख 
भाषा है और उसने मैथिली, अवधी और ब्रज जैसी प्राचीन एवं महत्वपूर्ण बोलियों को 
भी दवा कर भाषा ही नहों राज एवं राष्ट्र भाषा के स्थान को अपना लिया है। इसी 
प्रकार पेरिस की फ्रेंच और लंदन को अँग्रेजो बोलियाँ, अपनी अन्य बहनों से बहत आगे 
निकळ गई हैं और अपने देश की राष्ट्र भाषा बन बैठी हैं। मराठी में कोंकणी, मारवाड़ी 
और बरार आदि बोलियाँ, बोलियां ही रह गईं; पर पुना की बोली आज. वहाँ की 
साहित्यिक भाषा है। चीन की मन्दारिन बोलो को भी यही दशा है। इस प्रकार 
के उदाहरण सभी देशों में मिल सकते है। 


इस प्रसंग भें एक बात की ओर संकेत कर देना आवश्यक है कि यह 


आवश्यक नहीं हैं कि महत्व प्राप्त करके बोली भाषा बन ही जाय। यह भी होता 


है कि महत्व प्राप्त करके भी बोलो बोली ही रह जाती है, या कभी-कभी थोड़े 
दिन के लिए महत्व मिलता है और फिर छिन जाता है। “ब्रज” के सम्बन्ध में 


ऐसा ही हुआ है। 
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(३) आदर्श या परेनिष्ठित भाषा! 

सभ्यता के विकसित होने पर यह आवश्यक हो जाता है कि एक भाषाःक्षेत्र 
(जिसने कई बोलियाँ हों) को कोई एक वोली आदर्श मान ली जाय और पूरे क्षेत्र 
से सम्बन्धित कार्यो के लिए उसका प्रयोग हो। उमे आदर्श या परिनिष्ठित भाषा कहा 
जाता है, ओर वह पूरे क्षेत्र के प्रमु वतः शिक्षित वर्ग के लोगों को शिक्षा, पत्र-व्यवहार 
या सम/च्रार-पत्रादि को भाषा हो जातो है। साहित्य आदि में भी प्रायः उसी का प्रयोग 
होता है। 

एक बोलो जब आदर्श भावा बनतो है और प्रतिनिधि हो जाती है तो आसपास 
को बोलियों पर उसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। आज का खड़ो बोलो ने ब्रज, अवधो, 
भोजपुर! सभो का प्रभावित किया है। कभो-कभो ऐसा भो देखा जाता है कि आदर्श 
भाषा आसपास को बालियों को बिल्कुल समाप्त कर देतो है। रोम की लँटिन जब 
इटल। का आदर्श भाषा बनो तो आसपास को बोलियां शोव्र हो समाप्त हो गई। पर 
एसा बहुत हो कम होता है। 

आदर्श भाषा के तत्कालोन रूप को लेकर उसका उच्चारण और व्याकरण 
आदि निश्चित कर दिया जाता है ओर फल यह होता है वि शं भाषा स्थिर हो 
जातो है और कुछ दिन में उसका रूप प्राचीन पड़ जाता है। कहने को आवश्यकता 

हों कि आज को खड़ो बोलो का लिखित रूप जोवित बोलो से उच्चारण तथा शब्द- 

समूह आदि सभी दृष्टियों से कम से कम चालोस वर्ष पोछे है।२ व्याकरण में भी 
कुछ परिवर्तन आ गया है। 

आदर्श भाषा का रूप पूरे क्षेत्र में एक हो नहीं होता। प्रादेशिक बोलियों का 
प्रभाव भो उस पर कुछ पड़ता है3 । यह प्रभाव व्याकरण और शब्द-समूह तथा उच्चा- 








इसे भाषा या टकसाली भाषा भो कहते हैं । अंग्रेजी मं इसे $३०५7 ]an- 
८३४९ वा £०१९ कहते हुँ। £०।०९ शब्द यूनानी का है। £०० यूनानी 
भाष! के विशेष रूप को कहते थे, जो एक क्षेत्र विशेष की टकसालो भाषा थो। नये 
टेस्टामेंट की भाषा यही है। 

२. देखिये २७ अगस्त १९५० के संगम (प्रयाग से प्रकाशित होने वाला 
साप्ताहिक पत्र) में लेखक का क्या हम जो बोलते है वही लिखते भी हे ? - शीर्षक 
लेख । ड 

३. परिशिष्ट में आधार-सिद्धान्त (सब्स्ट्रेटम श्यूरो) शीर्षक के अन्तर्गत इस 
सम्बन्ध में कुछ और भी बाउ मिर सकती हैं। आज साहित्यिक और परिनिष्ठित खड़ी 
बोलो का पटना, बनारस, लखनऊ और दिल्ली में रूप एक नहीं है। इन पर क्रम से 
भोजपुरो, अवधी और पंजाबी आदि का प्रभाव है। 
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रग तीनों में ही देखा गया है। भोजपुरी लोग दिखाई दे रहे है' के स्थान पर 'लौक 
रहा है' तथा 'हमनो काम किया' के स्थान पर हिम काम किये! का प्रयोग करते हैँ। 
पंजाबी लोगों ने भी आदर्श हिन्दी पर अपनी पालिश कर दी है और खड़ी बोली हिन्दी 
का 'हमको जाना है' वाक्य उनके बीच हमने जाना है हो गया है। 
आदश भाषा के (१) मौखिक और (२) लिखित रूप 

आदर्श भाषा के प्रादेशिक रूपों के अतिरिक्त लिखित और मौखिक भी दो रूप 
होते है। सभी मोखिक भाषाएँ अपने लिखित रूपों से प्रायः भिन्न होती हैँ। बोलने में 
सर्वदा ही वाक्य छोटे-छोटे रहते है पर लिखित रूप के वाक्य अधिकतर बड़े हो जाते 
हँ । कादंबरी के वाक्य कहीं-कहीं पृष्ठ पार कर जाते हैं, पर बोलचाल को संस्कृत कभी 
भी ऐसी न रही होगी । इस प्रकार मौखिक रूप स्वाभाविक है और लिखित रूप कृत्रिम। 
ये बातें आदर्श भाषा मे भो पायी जाती है । 

आदर्श भाया के लिखित रूप पर मौखिक रूप की अपेक्षा प्रादेशिकता की छा 
कम रहती है, क्योंकि लिखने में लोग हँसी और अशुद्धि आदि के भय से काफी सोच-प 
समझ कर लिखते हूं 

लिखित रूप मौखिक की अपेक्षा अधिक संस्कृत रहता है।१ 
(४) राष्ट्र-भाषा 

आदर्श भाषा तो केवल उसी क्षेत्र में रहती है जिसकी वह एक बोली होती है। 
जैसे हिन्दी खड़ी बोली राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार आदि की परिनिष्ठित या 
आदशं भाषा है। किन्तु जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद भी उन्नति करती 
है और महत्वपूर्ण बन जाती है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा-क्षेत्र तथा अन्य 
परिवार-क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों आदि में होने लगता है तो वह 
राष्ट्र-भाषा का पद पा जाती है। हिन्दी को धीरे-धीरे भारतवर्ष में लगभग यही स्थान 
प्राप्त हो रहा है। वह अपन परिवार के अहिन्दी प्रान्तों (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र 
बंगाल आदि) तथा अन्य परिवार के प्रान्तों (मद्रास आदि) में भो धीरे-बोरे वब 





डार 


१. खड़ी बोली के सम्बन्ध में एक और विशेष वात है। मौखिक भाषा में उर्दू 
और हिन्दी का कोई प्रधान अन्तर प्रायः दृष्टिगत नहीं होता; पर लिखित भाषा में यदि 
जान-बूझ कर हिन्दुस्तानी न लिखी जाय तो यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार 
आदर्श भाषा हिन्दी खड़ी बोलो के तीत रूप प्रचलित हैँ--(१) मौखिक रूप--जिसमें 

- विभिन्न स्थानों पर केवळ प्रादेशिकता की छाप रहती है। (२) लिखित उर्दू रूप--जिसमें 
खड़ी बोली का व्याकरण मात्र रहता है, शेप के लिए अरबी, फारसो और तुर्की का 


सहारा छिया जाता है। तथा, (३) लिखित हिन्दी रूप--जिसमे संस्कृत के शब्द अधिक 
रहते हें। 
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में आ रही है। पूरे यूरोप में कुछ दिन तक फ्रेंच को भी यही स्थान प्राप्त था। कुछ तो 
आज भो है। व्यापार आदि के क्षेत्र में अँगरेजो आज विश्व भाषा या विश्व की अंतर्राष्ट्रीय 
भाषा है। किसी बोलो की उन्नति को चरम सोमा उसका किसी रूप में विश्व भाषा होना 


ही है। 
(५) विशिष्ट भाषा 

व्यवसाय या कार्य या विषय आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न वर्गों की अलग- 
अलग भाषाएँ हो जाती हैँ। ये भाषाएँ आदर्श भाषा के ही विभिन्न रूप होते हैँ, जो 
अधिकतर शब्द-समूह, मुहावरे तथा प्रयोग आदि में एक दूसरे से भिन्न होते हैँ। कभी- 
कभो उच्चारण सम्बन्धी अन्तर भी दिखाई देता है। विद्यार्थियों को भाषा या छात्रालय 
को भाषा, व्यापारियों को भाषा, सोने-चाँदी को दलाला करने वालों को भाषा, कहारों 
की भाषा, धार्मिक संघों को भाषा, राजनयिक भाषा, राजनेतिक संस्थाओं की भाषा तथा 
साहित्यक गोण्ठियों को भाषा इसी अर्थ में विशिष्ट हैँ। किसी पर अंग्रेज़ी का प्रभाव 
अधिक रहता है तो किसी पर संस्कृत का और किमी-किसी पर गाँव की बोलियों का तो 
किसी पर गूढ़ या पारिभाविक झाब्दों का। 
(६) कृत्रिम भाषा 

भाषा के ऊपर लिये गये रूप स्वाभाविक रूप से विकसित होकर बनते हैं, पर 
इनके विरुद्ध कृत्रिम भाषा बनाई जाती है। इसके दो रूप किये जा सकते ह--(क) 
गुप्त भाषा ओर (ख) सामान्य भापा। यहाँ इन दोनों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा 
रहा है। 
(क) गुप्त भाषा 

गुप्त भाषा का प्रयोग प्रायः चोरों, डाकुओं, क्रांतिकारियों तथा लड़कों आदि में 
चलतो है। एक अंग्रेज ने उत्तर प्रदेश के जरायम पेशा वालों की भाषा का अध्ययन 
किया था। ये लोग कुछ शब्दों को तोइ-मरोइ कर तथा कुछ सामान्य शब्दों को नये 
अर्थो में प्रयोग कर अपनो गुप्त भाषा इस प्रकार को बनाते हूँ, जिनको दूसरे समझ न 
सके । इस प्रकार के कुछ उदाहरण बड़े मनोरंजक हैं: 


शब्द या प्रयोग अर्थ 

दामोदर उदर या फेटे में दाम या धन है। 
नारायण नाले में ले चलो या नाले में है। 
बासदेव डंडे से मारो 

परसाद दो जहर दो 

पुजा करो पीटो 

अमर करो मार डालो 


१. दे० हिन्दी अनुशीळन' में लेखक का 'कंहारों को शब्दावली, शीर्षक लख । 
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भारत के आजाद होने के पूर्व यहाँ के आतंकवादियों एवं क्रातिकारियों में भी 
इस प्रकार को कुछ गुप्त भाषाएँ तथा लिपियाँ प्रचलित थीं। इन पंवितयों के लेखक 
को भी इस जीवन का कुछ अनुभव है। मुझे याद है कि एक नेता को एक बार बुलाने 
के लिए उन्हें तार में केवल 'एबसेंट' ( 5०१६=अनुपस्थित) लिखा गया था और 
वे पूर्वे निर्णय के अनुसार आ गये थे। 

लड़कों में गुप्त भाषा की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। मेरी बाल्यावस्था 
में मेरे ही साथियों में ऐसी चार गुप्त बोलियां प्रचलित थों। उनमे कम से कम एक तो 
ऐसी थी कि उसमें दो लड़के एक-एक घंटे तक्र बात कर सकते थे ओर अन्य सुनने वाले 
उससे कुछ भो नहीं समझ पाते थे। वह है-- 

राकस्तूरी : जा बीरे मकस्तूरी सासा= रास 

राक्स्तूरी पंजा दीरे याकस्तूरी सासा= गया 

यहाँ इन दोनों स्थानों पर अक्षर-अक्षर जोड़ कर शद और वाक्य बनाये 
जाते थे। 

कुछ लोग र्‌ और म्‌ लगाकर बोलते थे, पर यह भाषा सुरक्षित नहीं समझी 
जाती थी। जैसे 

मरमे खरमाना खरमा करमर अरमाऊं गरमा == मे खाना खाकर आऊँगा। 

सवसे आसान रास्ता 'फुल' लगा कर था। 

फुलभो फुलला फुछना फुलथ--भोलानाथ 

इलाहाबाद के समीप के कुछ गाँवों स अफ' लगाकर गुप्त रूप से बोलने का 
प्रचार है। जसे 

हम जात अही, के लिए हफम जर्फात अर्फही' 

है या 

तू आज आया' के लिए तुर्फ अर्फाज अर्फाया' 

शब्दों में अक्षर उलट कर या हर अक्षर के बाद स' या अन्य अक्षर रखकर 
भी गुप्त भाषाओं का निर्माण लोग करते हैं। 

कभो-कभो गुःत भाषाओं को अलग लिपि भो होती है। एक लिपि मेरे देखने 
में भी झाई थी जो बंगला, अंग्रेजी, उर्दू और नागरी के आधार पर थो। 

चले आना= A ¦, E Aन A 

(ब) सामान्य भाषा हने 


कृत्रिम भाषा के प्रथम रूप गुप्त भाषा? में हमने देखा कि भाषाएँ स्वा- 
भाविक रूप से विकसित न होकर बनाई रहती हैं। सामान्य कृत्रिम भाषा और गुप्त में 
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कृत्रिम भाषा में अन्तर यह है कि गुप्त भाषा गुप्त व्यवहार या बात के लिए बनती है, 
अतः प्रचलित भाषा से अधिकाधिक दूर रखी जाती है, ताकि कोई समझ न सके, पर 
सामान्य में , यह बात नहीं रहती । वह प्रचलित भाषा से मिलती-जुलती और ऐसी बनाई 
जाती है, कि यथाशीव्र लोग उसे समझ कर उसका प्रयोग कर सके । 

डाँ० जुमेनहाफ़ को बनाई एसपिरेंतों भाषा ऐसी भाषाओं में सबसे अधिक 
प्रसिद्ध है। यह संसार भर के लिए बनाई गई है। इसका बहुत से देशों में प्रचार है 
और विज्ञापन सम्बन्धी तथा कुछ अन्य विषयों की भी, अनेक पत्रिकाएँ इस कृतिम 
भाषा में निकलती हैं। कुछ रेडियो स्टेशनों से कभी-कभी इस कृत्रिम भाषा में प्रोग्राम 
भो सुनने में आते हुँ। संसार के अनेक शहरों की भाँति दिल्ली में भी इसके पढ़ाने की 
व्यवस्था है। इसके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, जो सारे संसार में इसके पूर्ण 
प्रचार के लिए प्रयत्नशोल हैं।* इस प्रकार की एक दर्जन से ऊपर भाषाएँ बनाई 
जा चुकी हैं, जिनमें 'इडो', नोवियल”, इंटरलिगुवा', ऑक्सिडेटल' आदि 
प्रमुख हैं। 

ऊपर मूल भाषा, व्यक्ति-भाषा, उपबोली, बोली , भाषा, परिनिष्ठित-भाषा, राष्ट्र 
भाषा, विशिष्ट-भाषा तथा कृत्रिम-भाषा पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। भाषा के 
कुछ अन्य (भाषा-विज्ञान में अपेक्षाकृत कम प्रचलित) रूप इस प्रकार हैं-- 

(१) साहित्यिक-भाषा--जिसका प्रयोग साहित्य में हो। बोलचाल की भाषा 
की तुलना में प्रायः यह कुछ कम विकसित, कुछ अलंकृत, कुछ कठिन तथा कुछ परंपरा- 
नुगामिनी होती है। 

(२) जो बित-भाषा--जों आज भो प्रयोग में हो, जैसे हिन्दी । 

(३) मृत-भाषा--जो आज प्रयोग में न हो, जैसे 'हिट्टाइट' । 

(४) राज्य-भाषा--जिसका प्रयोग राज्य के कामों में होता है। संविधान के 
अनुसार हिन्दी भारत को राष्ट्रभाषा न होकर राज्य-भाषा (०८३ language) 
है, और वैधानिक दृष्टि से उसे राज्य-भापा ही कहना चाहिए, न कि राष्ट्र-भाषा। 

(५) जाति-भाषा--जिसका प्रयोग केवल जाति विशेष में होता है। ऊपर 
विशिष्ट-भाषा में कहाँरों को भाषा की ओर संकेत किया जा चुका है। भील, मुसहर, 
बनिया, कायस्थ, ब्राह्मण आदि की बोलियाँ जाति भाषाएँ ही हैं। भाषा या बोली के 
इन जातीय रूपों में ध्वनि, सुर, शब्दसमूह या मुहावरे सम्बन्धी विशेषताएँ होती हैं। 
यह प्रायः देखा जाता है कि एक ही गाँव में ब्राह्मण की बोली कुछ और होती हैं, कायस्थ 
की कुछ और मुसहर आदि छोटी जातियाँ की कुछ और। 


Et YE 


१. विस्तार के लिए देखिए 'कुत्रिम-भाषा' शीर्षक परिशिष्ट । 


। 
| 
| 
4 
। 
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(६) स्त्री-भाषा--जिसका प्रयोग केवल स्त्रियां कर। उदू को रे 
इमी श्रेणी में आती है। 'करीब' नाम की एक जंगली जाति में इस प्रकार का भेद और 
भी स्पष्ट है। वहाँ पुरुष 'करीब' बोली का प्रयोग करते हैं, किन्तु स्त्रियाँ अरोवक नाम 
मे बोली का प्रयोग करती हैं, जो उसी का उससे पर्याप्त भिन्न एक रूप है। केहि 
फोर्निया के उत्तरी भाग में 'यन' नामक आदिवासियों में भी स्त्री और पुरुष को भाषा 
में पर्याप्त भेद है। 

(७) पुरुष-भाषा--जिसका प्रयोग केवल पुरुष करें। ऊपर स्त्री भाषा में 
इसके उदाहरण दिए गए हैं। 

ग्राम्य, शिष्ट, अशिष्ट, साधु, असाधु, विकृत आदि भो भाषा के और बढ़त से 
रूप हो सकते हैं । 


अध्याय 
३ संसार की भाषाएँ ओर उनका वर्गीकरण 


संसार में अनेकानेक भाषाएँ तथा बोलियाँ हैं। लोकोषित है-- 
चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर बानी । 
अर्थात्‌ पानी का स्वाद हर चौथे कोस पर कुछ न कुछ बदल जाता है और 
भाषा आठवें कोस पर कुछ न कुछ परिवर्तित हो जातो है। सोचने की बात है कि जब 
हर आठ कोस पर भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होने लगता है तो इतने लंबे- 
चोड़े संसार में कितनो अधिक भाषाएँ ओर बोलियाँ होंगो। गणना करने वालों ने बत- 
लाया है कि इनकी संख्या २७९६ है। 
संसार को इत २७९६ भाषाओं और बोलियों में कुछ अत्यन्त प्रधान भाषाओं 
और बोलियो के विषय में आग हम विचार करंगे। यहाँ पहले उनको वर्गीकृत करने 
की समस्या पर विचार करना है। 
संसार को भाषाओं का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जिनमें 
प्रधान निम्नांकित हूँ 
(१) महाद्वीप के आधार पर--जैसे एशियाई भाषाएँ, यूरोपीय भाषाएँ तथा 
अफ्रीकी भाषाएँ आदि। 
(२) देश के आधार पर--जैसे चीनी भाषाएँ तथा भारतीय भाषाएँ आदि। 
(३) धर्म के आधार पर--जैप्ते मुसलमानी भाषाएँ, हिन्दू भाषाएँ तथा ईसाई 
भाषाएँ आदि। 
(४) काल के आधार पर- जैसे प्रागेतिहासिक भाषाएँ, प्राचीन भाषाएँ, 
मध्ययुगीन भाषाएँ तथा आवुनिक भाषाएँ आदि। 
(५) भाषाओं को आङ्ग के आधार पर--जैसे अयोगात्मक तथा योगात्मक 
भाषाएँ। 
(६) परिवार के आधार पर--जैसे भारोपीय परिवार की भाषाएँ, एकाक्षर. 
परिवार को भाषाएँ या द्रविड को भाषाएँ आदि! ु 
(७) प्रभाव के आधार पर जैसे संस्कृत प्रभावित भाषाएँ तथा फारमी-प्रमा- 


श्वत भाषाएँ आदि। 


| 
| 
| 
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वर्गीकरण १ के उपर्यक्त सात आधारों में भाषा-विज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्व 


केवल अंतिम तोन आधारों पर किये गये वर्गीकरणों का ही है। 


इन वर्गीकरणों में तोसरा अभी तक अपनी शैशवावस्था में है। जर्मन में इसे 
sprach ७७११ नाम दिया गया है। इस प्रकार के अध्ययन से भी भाषा-विषयक 
त सुन्दर निष्कर्ष प्रकाश में लाये जा सकते हैं। दो ऐसी भाषाओं में जो पारिवारिक 
या आक्कतिमूळक दृष्टि से एक दूसरे के समीप नहीं हूँ, इस दृष्टि से एक दूसरे के समीप 
आ जाती हैँ, और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरणाथ हिदी 
और तामिल में पारिवारिक या आकृतिमूळक् दृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु संस्कृत 
के प्रभाव के कारण दोनों में शब्द-पमूह तथा ध्वनि आदि को दृष्टि से समानता है। 
अफ्रोका में भो इस प्रकार के अध्ययन को पर्याप्त गुंजाइश है। 
शेष दो वर्गीकरण आकृतिमूलक (आकृति या रचना के आधार पर) और 
पारिवारिक (परिवार के आधार पर) नाम से अभिहित किये जाते हूँ। आगे इन 
दोनों पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। 
जैसा कि आगे चलकर हम लोग देखेंगे, किसी वाक्य का अर्थ हम दो चोजों के 
कारण समझते हुँ । एक है अर्थतत्व' और दूसरा सम्बन्धतत्व' । राम ने रावण को 
मारा' इस वाक्य में 'राम', 'रावण' तथा “मारना” ये तोन अर्थतत्व हें और ने, को 
तथा मारा का आ'" ये तोन सम्वन्धतत्त्व' या पद-रचना के तत्त्व हैँ । अर्थात्‌ इन्हीं तीनों 
के कारण उत 'अर्थतत्तरों' का आपस में सम्बन्ध स्पष्ट होता है कि राम ने मारा, रावण 


“ने नहीं, ओर रावण मारा गया, राम नहीं, तथा वर्तमान काल में नहीं मारा गया, बल्कि 


१. इस प्रसंग में लिग्विस्टिक टाइपॉलोजी (linguistic typology भाषायी 


प्रकार) का नाम भो लिया जा सकता है। लिग्विस्टिक टाइपॉलोजी” का प्रयोग 


विद्वानों ने एक से अधिक अर्थों में किया है। कुछ लोग इसे 'आक्ृति-मूलक वर्गीकरण 
का पर्याय-सा मानते हैं| इमी अर्थ में लेकर कैराँल आदि विद्वानों ने इसका नाम लेते 


हुए भाषा के ३ वर्गो (isolating, agglutinative, inflective) का उल्लेख 


किया है। बिल्कुल आधुनिक काल में अमेरिका में हॉकेट तथा जासेफ़ आदि कुछ अन्य 


-बिद्वानों ने सांख्यिकीय (७2६७६०३! ) ` दृष्टिकोण सेइंस पर विचार किया है। अब 


कुछ लोग इसमें ध्वनियों की तुलना के आधार पर भाषा-वर्गीकरण के पक्ष में हैं। मेरी 


व्यक्तिगत राय तो यह है कि 'लिर्विस्टिक टाइपॉलोजी के Phonemic, phon- 
‘etic, syntactic और ‘morphemपic आदि उतने ही भेद किये जाने चाहिए, 
“जितने भाषा-विज्ञान के प्रमख विभाग हैं, औरं उन सभी के आधारों पर भाषा प्रकार 


(॥72038४० ८५००) हो सकते है। आकृतिं या रूप पर आधारित अध्ययन महत्व- 
पूर्ण है पर शेष भी कम महत्वपूर्ण नहीं हे । 


नका. 
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भूतकाल मे । कुछ और उदाहरणों से इन दोनों के भेद और स्पष्ट हो जायेंगे। करना, 
'खोना, रोना, सोना, या उससे, तुमसे, राम से, या आया, गया, खोया, धोया, 
आदि में अर्थतत्त्व अर्थात्‌ अर्थ या भाव तो भिन्न-भिन्न हैं, पर, प्रथम चार में सम्बन्ध- 
तत्व या पद रचना को समानता है अर्थात्‌ सभी में 'ना' है। इसी प्रकार दूसरे तीन में 
शी सब के अन्त मे से' है तथा तोसरे चार मे सब के अन्त में 'या' है, अतएव इन 
दूसरे तीन' तथा तीसरे 'चार' में भी सम्बन्धतत्त्व या पद रचना को समानता है। 
दूसरी ओर खाकर, खाया, खाता, खा, खायेगा तथा खाय में सम्बन्धतत्त्व या पद- 
रचना की भिन्नता है पर अर्थ-तत्व को समानता है अर्थात्‌ खाने का भाव सभी 
में है। 

सम्बन्धतत्त्व या पदरचना का सम्बन्ध व्याकरण या भाषा को 'रूपरचना' से है। 
इसीलिए संबंधतत्व, पदरचना या वैयाकरणिक समानता पर आधारित वर्गीकरण 
आक्ृतिमूछक या रूपात्मक कहलाता है। मूल शब्द से रूप बनाने को प्रक्रिया या 
पद्धति के आधार पर जो भाषाएँ समानता रखती हूँ, इसके अनुसार एक वर्ग में रक्खी 
जाती हैं। इसे “व्याकरणिक, वर्गोकरण' या “रचनात्मक वर्गीकरण भो कहा जा सकता 
है। वाक्य इन रूपों के ही आधार पर वनते हैं, अतः इस वर्गीकरण का सम्बन्ध वाक्य 
से भी है, इसीलिए इसे वाक्यात्मक' या वाक्यमूलक' वर्गीकरण भी कहते हुँ।* हिन्दी 
में इसके लिए रूपाश्चित, पदात्मक तथा पदाश्रित आदि कुछ अन्य नामों का भी कभी-कभी 
प्रयोग होता है। : 

दूसरे वर्गीकरण--पारिवा रिक--में सम्वन्धतत्तव के साथ-साथ अर्थतत्त्व की समा- 
नता पर भी ध्यान देते हैं, साथ हो भाषा के प्राथमिक झब्द-मंडार की समानता का भी 
विचार करते हैँ। इन तीनों समानताओं के आधार पर दो या अधिक भाषाओं को एक 
परिवार को माना जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण' को वंशात्मक , 'वंशानुक्रमिक, 
'कुलात्मक' या 'ऐतिहासिक' वर्गीकरण भो कहते हुँ।२ 

2 आकृतिमूलक वर्गीकरण 

इस वर्गीकरण का आधार सम्बन्धतत्त्व या शैली है। शैली से हमारा तात्पय 
वाक्य और रूप (पद) बनाने की शैली से है। इसप्रकार प्रस्तुत वर्गीकरण में दो बातों पर 
ध्यान देता आवश्यक है-- 
क १ अंग्रेजी मे इसे syntactical, morphological, typical, 
‘typological, syntactical classification आदि कई नामों से पुकारा जाता 
“है, यों सूक्ष्मता से देखा जाय तो इन सभी में कुछ न कुछ अन्तर है। 

२ अँग्रेजो में इसे ६०९०।०४।०३] या ‘historical classification 


कहते हैं। 
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(१) प्रथमतः, वाक्य में शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार प्रकट किया 
गया है ? उदाहरण के लिए यदि हम “मैंने भोजन किया” वाक्य लें तो मै, भोजन' 
और 'करना' अर्थेतत्तत्रों का सम्बन्ध एक-दूसरे से किस प्रकार प्रकट किया गया है, या वे 
एक-दूसरे से किस प्रकार बाँधे गये हैं। 

(२) दूसरे, मैंने, भोजन' ओर 'किया' ये तोनों शव्द किस प्रकार धातु प्रत्यय 
या उपसर्ग लगा कर बनाये गये हैं। 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वाक्य-विज्ञान ओर रूप-विज्ञान, या वाक्य-रचना' 
एवं (रूप या) पद-रचना पर हो यह वर्गीकरण आधारित है। 

भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण को परम्परा पुरानी हैँ, किन्तु महत्वपूर्ण 
व्यक्तियों में इस दृष्टि से प्रथम नाम श्लेगल का लिया जा सकता है। उन्होंने भाषाओं 
को दो वर्गों में रखा था। आगे चलकर बाप ने इलेगल के मत को काट दिया और 
तीन वर्ग बनाये । ग्रिम और इलाइखर भो कुछ दूसरे रूप में तोन वगों के ही पक्ष में 
थे। पाँट ने चार वर्ग बनायं। तब वे अधिक प्रचलित मत २, ३, ४ वर्गो के हो रहे हैं 
यों कुछ लोगो ने इसे ओर बढ़ाने का भी प्रयास किया और सामान्य दृष्टि के इसके 
एक दर्जन से अधिक वर्ग बनाये जा सकते हैँ। किन्तु तत्वतः अधिक वैज्ञानिक वर्ग 
केवल दो ही बनते हैँ। शेप सारो किसी न किसी रूप में इन्हीं दो के अन्तर्गत आ 
जाते है । इसीलिये यहाँ दो वर्ग वाले मत को हो पहले लिया जा रहा है, शेष मतों पर 
आग संक्षेप में प्रकाश डाला जायगा। 

आकृति या रूप की दृष्टि से संसार को भाषाओं को प्रमुखतः दो वर्गो में रखाः 
जा सकता है-- 

(क) अयोगात्मक भाषाएँ) 

(ख) योगात्मक भाषाएँ २ 

आगे इसके अन्य भो बहुत से वर्ग-उपवर्ग बनाये जा सकते हैँ, जिन्हें वृक्ष रूप 
में इस प्रकार दिखाया जा सकता है-- 





१इस वर्ग को भाषाओं के isolating, positional, inorganic, 
व्यास-प्रधान, निपात-प्रधान, वियोगात्मक, स्थान-प्रथान, अळगन्त, विकीर्ण, एकाक्षर, 
एकाच्‌, धातु-प्रधान, निरिद्रिय, निरवयव, निर्योग तथा निर्योगो आदि बहुत से नामों 
का अंग्रेजों ओर हिन्दो को पुस्तकों में प्रयोग मिलता है। 

२इस वर्ग को भाषाओं के लिए ०88|प४7० 0778, organic, agglom- 
erating, abounding in f%65, प्रकृति-प्रत्यय प्रधान, उपचयात्मक, संचया- 
त्मक, प्रत्ययप्रबान, संगोगात्मक, संयोगो, सप्रागप्रवान, व्यक्तयोग,उपचयोन्मुख, संचयो 
न्मुख तथा सावयव आदि का भी प्रयोग मिलता है। 
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[¬ अयोगात्मक ( चीनी आदि) 


A 
पूण प्रश्लिष्ट ( ग्रीनलेए्डी आदि ) 
प्रश्लिष्ट ॥ 


आंशिक प्रशिलिष्ट ( बास्क आदि ) 


भाषा 
पूव योगात्मक ( काफ़िरी आदि ) 
मध्य तथा पूर्वान्त योगात्मक 
अहिलष्ट ( संथाली आदि ) 
अंत योगात्मक ( तुर्की आदि 
| अ 


आंशिक योगात्मक 
227 ( पालीनेशियन आदि ) 
ठ 


( अर्यी आदि ) 
वियोगात्मक्‌ 
श्लिष्ट (बाद की हिल्रू आदि ) 


Ele ( संस्कृत आदि) 
वियोगात्मक ( हिन्दी आदि ) 
अब इन पर कुछ विस्तार से विचार किया जा सकता है। 


(१) अयोगात्मक भाषाएँ--जैसा कि अयोग' शब्द से स्पष्ट है, इस वर्ग की 
भाषाओं में योग' नहों रहता। अर्थात्‌ शब्दों में उपसगं या प्रत्यय आदि जोड़कर 
अन्य शब्द या वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य रूप नहीं बताये जाते। उदाहरणार्थं संस्कृत 
में 'राम' में आ' प्रत्यय जोड़कर “रामेण बनाया जाता है या हिन्दी में 'मुझे दो' 
वाक्य में प्रयोग करने के लिए में में कुछ जोइ-घटाकर 'मुझे बनाना पड़ता है, पर 
अयोगात्मक भाषाओं में इस प्रकार के योग की आवश्यकता नहीं पड़ती । उनमें किसी 
भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। वाक्य में स्थान के अनुसार शब्दों का अर्थ 
लगा लिया जाता है। इसीलिये इत भाषाओं को स्थान-प्रधान' भी कहते हँ। 


हिन्दी में भौ कुछ एसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें शब्दों में विकार नहीं होता 
और स्थान बदलने से अर्थ बदल-जाता है। (यद्यपि ऐसे उदाहरण अपवाद से हूँ।) 
“राधा सोता कहती है' तथा सीता राधा कहती है इन दोनों वाक्ष्यो में शब्द बिल्कुल 
एक हैं। उत्तमें कोई भी परिवर्तन नहीं है पर राधा और सीता का स्थान बदल देन से 


.अर्थ पूर्णतः उलट गया हैं। 
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अयोगात्मक भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण चोनी भाषा है। चोनो भाषा मे 
व्याकरण नाम को कोई अलग चोज नहों होती। वाक्य में एक ही शब्द स्थान और 
प्रयोग के अनुसार संज्ञा, विशेषण, क्रिया, और क्रिपा-विशपण आदि हो सकता है 
और तिस पर भी शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तत नहीं। कुछ उदाहरण 
लिए जा सकते हैँ। 


(१) 'ता लेन =व्रड़ा आदमी 
लेत ता'=आदभो बड़ा (है) 
(२) न्गो त नित्त्मैं मारता हूँ तुमको । 


'नि त न्गो==तुम मारते हो मुझको। 
यहाँ तक कि विभिन्न काळ के क्रिया के रूप बनाने में भो शब्दों में परिवर्तन 
नहों होता। उदाहरणार्थ हिप्द। में चलना' का भूतकाल चला' वनेगा, जो देखने में 
'चलना' से भिन्न है। पर, पुरानी चीनी मे 
त्सेन (78८०) =चळना का भूतकाल बनाने के लिए इसके आगे लिओन 
(००) जिसका अर्थं समाप्त’ है रख देंगे। 
त्सेन लिओनऱ=चला (शाब्दिक अर्थ चलना समाप्त) 
कहना न होगा कि दोनों में त्सेन का रूप एक है। आग दूसरा शब्द-मात्र 
आते से काळ-परिवर्तन हो गया। मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न कोई 
जोड़ना-घटाना ही अपेक्षित हुआ। 
इसी प्रकार 
त लड (2 4!) =वह आता है। 
त लड लिआव (79 !.। 4०) =वहू आया। 
यहाँ यह भी स्पष्ट है कि इन भाषाओं में प्रत्येक शब्द को अलग-अलग 
सम्बन्ध-तत्व तथा अर्थतत्व व्यक्त करने की शक्ति होती है और वाक्य म स्थान के अनु- 
सार ही उनके ये तत्व जाने जाते हैं। ऊपर हम देख चुके हैं कि लिओत (74००) का 
अथ-तत्व है खतम करना या समाप्त' किन्तु त्सेन लिओन' में वह सम्बन्ध-तत्व हो 
गया है और भूतकाल का भाव व्यक्त करता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण म लिआव 
(००) का अर्थतत्व है पूर्ण या पूर्णता' पर यहाँ वह सम्बन्ध-तत्व हो गया है और 
_ भूत्ञकाल का भाव व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार वहाँ शब्दों के सम्बन्ध-तत्व तथा अथे- 
तत्व रूप में दो अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिये एक शब्द 'म' लें। इसका अर्थ-तत्व 
रूप में अर्थ है प्रयोग” पर सम्बन्ध-तत्व रूप में से!। इसी प्रकार 'त्सि' का अथ-तत्व 
का अर्थ है स्थान, पर सम्बन्ध-तत्व का अर्थ है का। 
अन्य प्रकार की भाषाओं की तरह इस वर्ग की भाषाओं में शब्दों का व्याकरणिकः 





a 


९ 
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खप स्पष्टतः अलग-अलग नहीं होते। ऊपर के वाक्यों में 'न्गो' का अर्थ 'मैं' और 


मुजका' दोनों है, इमो प्रकार नि' का अर्थ तुम' भो है और 'तुमको' भो। केवल 
स्थानं से हो-इस अतर का पता चल सकता है। 

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अयोगात्मक भाषाओं में संबन्ध-तत्व 
का वोध शब्दों में कुछ जोड़कर (जैसे हिन्दी में 'मै' से 'मैन') या कुछ भीतरो विकार 
या परिवर्तन लाकर (जै्ते 'मै' से 'मुझे') नहीं कराया जाता, अपितु सम्बन्ध-तः व-बोधक 
( लिओन' या 'लिआव' आदि) शब्दों को जोड़कर या मात्र स्थान विशेष पर मूल 
शब्दों को रख कर। 

अयोगात्मक भाषाओं में 'शब्द-क्रम' का महत्व तो है तो, किन्तु इसके साथ येह 
तान ( ००९, सुर, स्वर या लहजा) का भो महत्व है। उसके कारण भो सम्बन्ध दिखा, 
जते हैं । इसी प्रकार निरात़ ( एथ7४०८ ) या सम्बन्धसूचक या अपूर्ण शब्दों का भी 
आधार लिया जाता है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। 

चीनी के अतिरिक्त अफ्रोका को सुडानो' (स्थान-प्रवान), तथा एशिया की मलय 
(यह एकाक्षर नहों है), 'अनामो (स्वर-प्रधान), बर्मी (निपात-प्रधान), स्यामी तथा 
तिब्बती (निपात-प्रधान) आदि भाषाएँ भी लगभग इसी प्रकार की हैं। 


तत्व में य.ग नहीं होता। या तो सम्बन्ध-तत्व को आवश्यकता ही नहों होती, केवल 
स्थ.न-क्रम से हो सम्बन्ध का पता चळ जातः है या सम्बन्ध-तत्व रहता भी है तो वह 
अर्ये-तत्व से मिलता नह़ों। इस्त विरुद्ध पोगात्मक भाजाओं में सम्बन्ध-त्त्व और अर्थे- 
तत्व दोनों में योग हो जाता है अर्थात मिले-जुले रहते हैं। मिरे घर आना' हिन्दी 
का एक वाक्य लें । इसमें, मिरे' में अर्थ-तत्व (मै) तथा सम्बन्ध-तत्व (सम्बःधवाचकता 
प्रकट करने वाला प्रत्यय जिसके कारण मेरे' शब्द बना है और जिसके कारण इसका 
अर्थ में का' हुआ है) दोनों मिले-जुले है । संस्क्रत का एक वाक्य “राम: हस्तेन धनं 
ददाति' (राम हाथ से धन देता है) लें। इसमें राम (अर्थ तत्व) --अः (सम्बन्ध- 
तत्व), हस्त (अर्थ-तत्व)--एन (सम्बन्ध-तत्व), धन (अर्थ-तत्व)+-अम्‌ (सम्बन्ध 
तत्व) तथा दा (== देना, अर्थ-तत्व) --ति (सम्बन्ध-तत्व) मिले हँ, या इन अर्थतत्वों 
और सम्बन्ध-तत्वों में योग' है। इस योग के कारण हो ये भाषाएँ योगात्मक कही जाती 
हैं। संसार की अधिकांश भाषाएँ योगात्मक हैं। 

यरोगात्मक भाषाओं को योग को प्रकृति के आधार पर तीन वर्गों में रखा 
गया है-- 

(क्ष) प्रशिलिष्ट-योगात्मक ( Incorporating )१ 

१ बहुसंइलेघात्मक (?०।99॥४९६०) अव्यक्त-योगात्मक (H०।०ए7ऽ४०); 
'समास-प्रधान', संघाती' या 'संघात-प्रधान' भी इसी के नाम हैं। २ 
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(त्र ) अङिलष्ट-योगात्मक ( Simple agglutinative) 

(ज्ञ) हिछष्ट-योगात्मक ( Infiacting) १ 

स्पष्टता के लिए इन तोनों विभागों पर अलग-अलग विचार किया जा 
रहा है। 


(क्ष) प्र डेलब्ट -घोगात्मक भाषएँ--प्ररिलष्ट-योगात्मक भाषाओं मे सम्बन्ध- 


तत्व तथा अ्थ-तत्व का योग इतना 'सिला-जुला होता है, कि उन्हें अलग अलग न 


अलः 
तो पहचाना जा सकता है और न एक को दूसरे से अलग हो किया जा सकता है। 
है। जैसे संस्कृत “ऋतु' से आर्तव या शिशु से शैशव' । प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं 
के भो दो भेद किये गए हैं। एक में योग पूर्ण रहता है और दुसरे में आंशिक या 
अपुणं। ये दोनों भेद इस प्रकार हूँ-- 

(क) पुर्ण प्र इेलष्ड-योगात्मकः भाषाएँ१ (Completely incorpora- 
-५४९)--इन भाषाओं मे सम्बन्धतत्व और अर्थतत्व का योग इतना पुर्ण रहता है कि 
पूरा वाक्य लगभग एक ही शब्द बन जाता है। इस प्रकारको भाषा को सब से बड़ी 
विशेषता यह होती है कि वाक्य में पूरे शब्द नहीं आते, बल्कि उनका कुछ अंश छूट 
जाता है और इस प्रकार आधे-आधे शब्दों के संयोग से बना हुआ लम्बा-सा शब्द ही 
वाक्य हो जाता है। ग्रोललेंड तथा अमेरिका के मूल निवासियों की भाषाएँ इसी प्रकार 
की हैं। कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैँ-- 

(१) दक्षिणी अमरीका को चेरोकी भाषा में-- 

नातेन ==लाओ 
अमोखोल==नाव 
निन ==हम 

इन शब्दों से वाक्य बनाने में शब्द अपना थोड़ा-थोड़ा अंश छोड़ कर ऐसे 
मिलते हैँ कि एक बड़ा-सा शब्द बन जाता है--नाधोलिनिन' (==हमारे पास नाव 
लाओ) 

(२) इसी प्रकार ग्रोनळँड को भाषा में भो-- 

अउलिसर्‌ =मछली मारना 
पेअर्तोर==किसी काम में लगना 
पिन्नेसुअर्फोक्‌ >-वह शीघ्रता करता है 

१. In£।९४।०72] विभक्ति-प्रधान, संस्कार-प्रधान, विक्किति-प्रधान भी इसी के 
नाम हैं। ६ 2 

२. इसे समास-प्रधान या बहुसं हित भी कहा गया है। 
३. इन्हें पूर्णतः समास-प्रधान भी कहते हें। 


ति न र रे कि as, 
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इन तीनों से मिलकर एकशब्दीय वाक्य बनता है-- 

अउलिसरिअर्तोरसुअर्पोक्‌' (--वह मछली मारने के लिये जल्दी जाता है) 

(ख) आंशिक प्रश्लिष्ट-योगात्मक भाषाएं) (Partly incorporative ) 
इन भाषाओं में सर्वनाम तथा क्रियाओं का ऐसा सम्मिश्रण हो जाता है कि क्रिया 
अस्तित्वहीन होकर सवंनाम की पुरक हो जाती है। पेरीनीज पर्वत के पर्चिमी भाग 
में बोली जाने वाली भाषा बार्क कुछ अंशो में आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक है। इससे 
दो उदाहरण यहाँ दिये जाते हँ-- 

दकारकिओत/--में इसे उसके पास ले जाता हूँ। 
नकारसु==तू मुझे ले जाता है। 
हकारतः=मे तुझे ले जाता हूँ। 

इन वाक्यों में केवल सवनाम और क्रियाएँ हैं। पूर्ण प्रदिलष्ट की भाँति आंशिक 
प्रश्लिष्ट में संज्ञा, विशेषण, क्रिया, और अव्यय आदि सभी का योग सम्भव नहीं 
होता। 

भारोपीय परिवार की भाषाओं में भो इसके कुछ उदाहरण मिल जाते हँ-- 

गुजराती में--मे कह्य ज' का भकुजे' ( =मेने वह कहा) 

मेरठ को बोली मं--'उसने कहा' का उन्नेका' 

अंग्रेजी, बॅगला, फ्रेंच तथा भोजपुरी आदि अन्य बहुत-सी भाषाओं तथा बोलियों 
के मौखिक रूप में भी इसके उदाहरण मिल जाते हैँ, पर ये अपवाद ही हैँ। इसका 
आशय यह नहीं कि ये भाषाय आंशिक प्ररिलष्ट हैँ। बांट्‌ भाषा में भी इसके उदा- 
हरण मिलते हैं। 

इस संदर्भ में यह एक बात स्मरणोय है कि संसार की कोई भी भाषा विशुद्ध 
रूप से आंशिक प्रडिलष्ट योगात्मक नहीं है। 

(त्र) अहिलष्ट योगात्मक भाषाएँ ?--अर्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं में सम्बन्ध- 
तत्व (प्रत्यय) अर्थंतत्व से इस प्रकार जुड़ा होता है कि तिलतंडुलबत दोनों ही स्पष्ट 
रूप से दीखते हैं। हिन्दी इस प्रकार की भाषा नहीं है, पर उसमें से समझने के लिए 
कुछ उदाहरण खोजे जा सकते हैं-- 

सुन्दरता (सुन्दर--ता) 

मने (मति) 

करेगा (करे+-गा) 
१ इसे अंशतः समास-प्रधान भी कहते हुँ। 
२ इसे प्रत्यय-प्रधान भी कहते हैं। 
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इन सभो में दोनों तत्व (अर्थ तथा सम्बन्ध) स्पष्ट हैं। इस स्पष्टता के कारण 
इस प्रकार की भाषाओं की रूप-रचना बहुत ही आसान होती है। भाषा-वेज्ञानिकों को 
आदर्श और कृत्रिम भाषा 'एसपिरैतो' का निर्माण इसी आधार पर हुआ है। 
अडिलष्ट योगात्मक भाषाओं को भी कई वर्गो'मे विभाजित किया जा सकता है-- 
(क) पुर्वयोगात्मक या पुरःप्रत्ययप्रथान (Prefix Agglutinative)— 
इन भाषाओं में प्रत्यय के स्थान पर उपसग का प्रयोग होता है। शब्द वाक्य के 
अन्तर्गत बिल्कुल अलग-अलग रहते हैं। शब्दों की रूप-रचना में सम्बन्धतत्व केवल 
आरम्भ में लगता है, इसी कारण ये पपूर्व-योगात्मक' कही जाती हैँ। अफ्रीका को बांटू 
भाषाओं में यह विशेषता स्पष्ट रूप से पायी जाती है। 
उदाहरण लीजिए-- 
जुळू भाषा मे 
उमु=्=एकवचन का चिल्ले 
अब=बहुवचन का चिन्ह 
न्तु=आदमी 
न्गस्स्से 
इनके योग से शब्द बनते हूँ-- 
उमुन्तु --एक आदमी 
अबन्तु=कई आदमी 
न्गउमुन्तु =आदमी से 
न्गअबन्तु==आदमियों से 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इन सभी उदाहरणों में योग (नी 'उमु' या 
'अब' आदि सम्बन्ध-तत्व) आरम्भ में हैं। इसी प्रकार काफिर भाषा में भी-- 
कु ==संप्रदान कारक का चिल्लू 
ति=्=हम र 
नि==उन 
इनके योग से 
कुति =हमको 
कुनि==उनको 
यहाँ जुळू का एक वाक्य भी देखा जा सकता है। ऊपर उमु, अब तथा न्लु का 
अर्थं हम दे चुके हैँ। इनके अतिरिक्त 
तु==ह्मारा 
चिळन्ञ्सुन्दर 
यबोनकल ==दिखाई पड़नां 


Sg कहर) 
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इनके मिलाने से एकवचन में-- 

उमुन्तु बेतु ओमुच्छे उयबोतकल--हमारा आदमी देखने में भला है। 

इसका बहुवचन केवल आरम्भिक अंश में परिवर्तन करने से हो जाता है-- 

अबन्तु बेतु अबचले बयनोकल==हमारें आदमी देखने में भले हैं। 

(ख) मध्य योगात्मक या अंतःप्रत्ययप्रधान (Infix 488 पएसबप२८)-- 
इसके उदाहरण भारत की तथा हिन्द महासागर के द्वोपों से लेकर अफ्रोका के समीप के 
मैडागास्कर आदि द्वोपों तक फैली भाषाओं में मिलते हैं। इनमें प्रायः शब्द दो अक्षरों 
के होते हूँ और जैसा कि नाम ( मध्य-योगात्मक) से स्पष्ट है; सम्बन्ध-तत्व दोनों अक्षरों 
के बीच में रक्खे या जोड़ जाते है। 

मुंडा कुल की संथालो भाषा में मंझि' ( च्त्मुखिया) और 'प' (बहुवचन का 
चिह्न) के योग से-- 

मपंझि =मुलिया लोग 

यहाँ प' बीच में जोड़ा गया है। 

इसी प्रकार दळू (=मारना) से दपल (--परस्पर मारना) 

अपवाद-स्वरूप मध्ययोगात्मकता के वंट्‌ भाषा में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं--- 

सि-तन्दा=हम प्यार करते हैं। 

सि-म-तन्दा =हम उसे प्यार करते हैं। 

सि-ब-तन्दा =हम उन्हें प्यार करते हैं। 

इसी प्रकार तुर्की में भो कुछ मध्य योग के उदाहरण हँ 

सेवमेक्‌ >प्यार करना 
सेव्‌इनमेक्‌ =अपने को प्यार करना 
सेवूइलमेक्‌ =प्यार किया जाना 

कहना न होगा कि बांटू तथा तुर्की के इन उदाहरणों भें शब्द दो अक्षरों से 
अधिक के हूँ, इसीलिए ये मध्य-योगात्मक अरिलष्ट भाषा के शुद्ध उदाहरण 
नहीं हूँ। 

(ग) पूर्वान्त-योगात्मक--इस श्रेणी को भाषाओं में सम्बन्ध-तत्व अर्थतत्व के 
आगे और पीछे या पूर्व और अन्त में लगाया जाता है, इसोलिए इन्हें पूर्वान्त- 
योगात्मक' कहते हूँ । 

न्यूगिनी की मकोर भाषा में 

'म्तफ' =सुनना 
ज-म्नफ-उः=में तेरी बात सुनता हूँ। ग 
(यहाँ पूव में ज' और अन्त में उ' जोड़ा गया है) 
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मध्य-योगात्मकता तथा पुर्वान्त-योगात्मकता के उदाहरण कई भाषाओं में साथः 
साथ भी मिलते हैँ । पुवं योगात्मकता के बारे में भी यह सत्य है। 

(घ) अन्त-योगात्मक या परप्रत्ययप्रधान (Sufix agglutinative)— 
इस वर्ग की भाषाओं में सम्बन्धतत्व केवल अन्त में. जोड़ा जाता है। यूरालअल्टाइक 
तथा द्राविड़ परिवार की भाषाय ऐसी ही हैं। यहाँ कुछ उदाहरण लिए जा सकते है 


एव क्त्घर 

एवलेर =कई घर 

एवलेरइम मेरे घर 
कन्नड 


सिवक' शब्द का बहुवचन में विभिन्न कारकों में रूप 
कर्ता कारक में--सेवक-रु 


कर्मं ,, »ऊ सेवक-रचु 
करण ,, ,,>सेवक-रिन्द 
संप्रदान ,, ,-सेवक-रिगे आदि 


इसी प्रकार हंगरी की भाषा में-- 


जार ==बन्द करना 
जारत ' =बन्द करवाता है। 
जारत्‌गत्‌ --अधिकतर बन्द करवाता है। 

(ङ) आंशिक-योगात्मक या ईषत्‌ प्रत्ययप्रधान ( Partially aggluti- 
74४।५९ )--योगात्मक शाखा के अङ्लिष्ट वर्ग की अन्तिम उपशाखा आंशिक- 
योगात्मक भाषाओं की है। इसे वर्ग को भाषाएं यथार्थतः योगात्मक और अयोगात्मक 
“वर्ग के बीच में पड़ती हैँ। इन भाषाओं में योग और अयोग दोनों के ही चिह्न मि लते हैँ। 
पर ये भाषाएँ योगात्मक भाषाओं और उनमें भी अङ्लिष्ट भाषाओं से भी कुछ समानता 
«रखती हँ, अतः.इनको आंशिक (अर्लिष्ट) योगात्मक नाम -दिया गया है। बास्क, 
-हौसा, जापानी:एवं न्यूजीलँड तथा हवाई द्वीप की भाषाएँ आंशिक योगात्मक हैं। 

कुछ भाषाएं सर्वयोगात्मक या स्वंप्रत्ययप्रधान भौ हूँ जिनमें आदि, मध्य, अंत 
तीनों प्रकार के योग होते हुँ। मलायन भाषाएं इसी प्रकार की हुँ। 


(ज्ञ) ङिलष्ट योगात्मक भाषाएँ१ ---.श्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं में सम्बन्धतत्व 





१, इन्हें विकारो या विभक्ति-प्रधान भी कहा गया है। 
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संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण टप 


(प्रत्यय) को जोड़ने के कारण अर्थतत्त्व वाले भाग में भी कुछ विकार पैदा हो जाता है, 
परन्तु सम्बन्धतत्त्व को झलक अलग हो मालूम पड़तो है। रूप विकृत हो जाने पर भी 
सम्बन्धतत्त्व छिपा नहीं रहता। जैसे अरबी में क्‌-त्‌-छ्‌ (--मारना) धातु से क्रतल 
(=,खून), कातिल (मारने वाला), क्त्ल (=श्रु) तथा यक्‌तुलू ( =वह मारता 
है) आदि। इो प्रकार संस्कृत में बेद, नोति, इतिहास तथा भूगोल, से वंदिक, 
नेतिक, एतिहासिक और भौगोलिक आदि। संस्कृत के उदाहरणों में स्पष्ट है कि 
अन्त में 'इक' लगा है पर साथ हो आरम्भ के वे', 'नी', 'इ' तथा 'भू' में विकार आ 
गया है और वे वै, नै, ऐ' तथा भौ' हो गये हुँ । 

इस वर्ग को भाषाएँ संसार मं सब से अधिक उन्नत हेँ। सामो, हामी और 
भारोपोय परिवार इसो वर्ग के अन्तर्गत आते हँ । 

हिळष्ट-यागात्मक भाषाओं के भो दो उपवर्ग किये जाते हूँ-(क) अन्तर्मुखी 
ओर (ख) बहिमुँखो। यह्‌ विभाजन बहुत समीचीन नहों है और न पूर्णतया लागू ही 
होता है, किन्तु आंशिक रूप से इसकी सत्यता अस्वीकार नहीं की जा सकती। 

यहाँ दोनों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है-- 
(क) अन्तर्मुखो-श्लिष्ट ( Internal Inflectional ) 

इस विभाग को भाषाओं में जोड़े हुए भाग मूल (अर्थ-तत्व) के बीच में 
बिल्कुल घुलमिल कर रहते हूँ। सेमेटिक और हेमेटिक कुल की भाषाएँ इसी विभाग 
को हूँ। अरबो भाषा इसके लिए उदाहरण स्वरूप लो जा सकती है। अरबी में धातु 
प्रायः तोन व्यंजवों को (सुलासो) होतो है। सम्बन्धतत्व प्रधानतः स्वर होता है, जो 
व्यंजनों के साथ घुलमिल कर रहता है। आशय स्पष्ट करने के लिए हम क्‌-त्‌-ब्‌ धातु 
को लेते हुँ, जिसका अर्थ 'लिखना' होता है। इससे निम्न शब्द बने हँ 

कातिब च्टलिखने वाला । 

किताब ==जो लिखा (या लिखी) गया हो । 

कुतुब =बहुत-सौ किताबें । 

यहाँ कू-त्‌-ब्‌ व्यंजन तोनों में हूँ पर बोच-बीच में विभिन्न स्वरों के आने से अर्थ 
बदलता गया है। 

इस अन्तर्मुखी के भौ दो भेद हुँ 

(१) संयोगात्मक (9५९४०) अरबी आदि सेमेटिक भाषाओं कां 
पुराना रूप संयोगात्मक था। |शब्दों में अलग से सहायक सम्बन्ध-तत्व लगाने की 
आवश्यकता न थो। ST 

(२) वियोगात्मक (472]9 ५०) आज इन भाषाओं मे शब्द साधारणतया. 
बनते तो उसो प्रकार हँ, पर वाक्य की दृष्टि से वियोगात्मकता आ गई है, क्योंकि 
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सहायक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। बाद की हिव्र भाषा म यह वात विशेष रूप 
से दिखाई पड़ती है। 


(ख) बहिमुंखी-डिलिष्ट (External Inflectiona]) 


इस विभाग की भाषाओं में जोड़े हुए भाग प्रधानतः मल भाग (अर्थ-तत्व ) 
के बाद आते हैं। जैसे संस्कृत में गम धावु से 'गच्छ+अ ¬-न्ति==गच्छन्ति ( =जाते 
हँ) । भारोपीय परिवार की भाषाएँ इसी विभाग में आती हुँ। 


इसके भी दो भेद किये जा सकते है 

(१) संघोगात्मक--भारोपीय परिवार की पुरानी भाषाएँ (ग्रीक, छटिन 
संस्कृत, अवेस्ता आदि). संयोगात्मक थीं। इनमें सहायक क्रिया तथा परसर्ग आदि की 
आवश्यकता न था। शब्द में ही सम्बन्ध-तत्व लगा रहता था, जैसे संस्कृत में--सः 
पठति=वह पढ़ता है। 

इस परिवार की लिथुआनियन भाषा तो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण 
अधिक परिवर्तित न होने से आज भी संयोगात्मक ही है। 

(२) वियोगात्मक--भारोपोय परिवार की अधिक भाषाएँ आधुनिक काल में 
वियोगात्मक हो गई हैं। बहुत पहले उनकी विभवितयाँ धीरे-धीरे धिस कर लुप्तप्राय 
ही गइ, अतः अलग से शब्द लगाने की आवश्यकता पड़ने लगी और इस आवश्यकता 
के कारण परसग तथा सहायक क्रिया के रूप में शब्द रखे जाने लगें । ऊपर हम लोग 
संस्कृत: भाषा का सः पठति' संयोगात्मक उदाहरण देख चके हैँ। शब्द वहाँ 
पठतिः में ही था, किन्तु अब उसे अलग से ('पढ़ता है' ). लगाने की आवश्यकता पड़ 
गई है। परसगे या कारक-चिल्लों के विषय में भी यही बात 

अंग्रेजी, हिन्दी, बँगला आदि वियोगात्मक भाषाएं हू। कुछ लोगों का कथन 
है कि आधुनिक भारोपीय कुल की वियोगात्मक भाषाएँ पुनः संयोगावस्था की ओर 
जा रही हँ और सम्भव है अपना वृत्त पुरा कर ये पुनः पुण संयोगात्मक हो जायं । 


ऊपर भाषा के आक्रतिमूलक वर्गीकरण को वर्यो, उपवर्गों तथा उसके भेदों- 
विभेदों के साथ समझाया गया है। स्थान-स्थान पर विभिन्न भाषाओं से उदाहरण 
भी दिये गये हैं। उदाहरणों का यह आशय नहीं समझना चाहिये कि जिस भाषा से 
लिये गये हैँ वह भाषा पूर्णरूपेण उस विशेष वर्ग, उपवर्ग या उसके भेद-विभेद से संबद्ध 
है। कोई भो भाषा पूर्णरपेण अरिछिष्ट, डिलष्ट, प्रहिलट, अयोगात्मक या योगात्मक 
आदि नहीं कही जा सकती। किसी वर्ग या उपवर्ग के लक्षण किसी भाषा में 
अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में मिळने पर प्राय वह भाषा उस वग या उपवगं आदि 
की मान ली जाती है। कहीं-कहीं अपवाद स्वरूप भी किसी वर्ग या उपवग आदि के 
उदाहरण भाषा में मिल गये हैं, और उन्हें समझाने के लिए दे दिया गया है। एसे स्थलों 
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संसार को भाषाएँ और उनका वर्गीकरण है 22) 


में स्पष्टता के लिए 'अपवाद-स्वरूप' या इसी भाव के अन्य शब्दों का' प्रयोग कर दिया 
गया है। 
कुछ बिद्वानों* ने आक्ृति को दृष्टि से भाषाओं को तीन वर्गों में रखा है-- 
(क) योगात्मक, (ख) अयोगात्मक (ग) विभवितयुकत। कहना न होगा कि तत्वतः 
“विभक्ति युक्त' वर्ग योगात्मक' में ही समाहित हो जाता है। योगात्मक में प्रकृति” 
(अर्थतत्व) और प्रत्यय? (संबंध तत्व) का योग होता है और दोनों स्पष्ट रहते हैं। 
किन्तु विभक्ति प्रधान’ में वे इतने मिल जाते हैं कि उन्हें पहचानना असम्भव-सा हो 
जाता है। इस प्रकार योग' दोनों में ही है, एक में 'तिलतंडुल' के समान और दूसरे 
में 'पानी-दूध' के समान, अतः दोनों योगात्मक हैं। यहाँ यह भी जोड़ देना अन्यथा न 
दोगा कि कपर जिस वर्गीकरण को विस्तार से देखा गया है उसमें योगात्मक के तीसरे 
भेद श्लिष्ट के अन्तर्गत इस 'विभक्तियुक्त' वर्ग को रखा जा सकता है। 
कुछ अन्य विद्वान्‌? भाषा की आकृति के आधार पर चार वर्ग बनाने के पक्ष में है-- 
(१) व्यास-प्रधान, (२) समास-प्रधान, (३) प्रत्यय-प्रधान, (४) विभक्ति-प्रधान। इनमें, 
'व्यास-प्रधान' वर्ग प्रस्तुतः पुस्तक में अपनाये गये वर्गीकरण में 'अयोगात्मक' का ही 
दूसरा नाम है। शेष तीन दूसरे वर्ग 'योगात्मक' में समाहित हो जाते हैं। डॉ० श्याम- 
सुन्दरदास ने भी इस ओर संकेत-सा किया है, जहाँ वे अपने प्रथम वर्ग को “निरवयव 
तथा शेष तीन को 'सावयव' की संज्ञा देते हूँ, या तात्विक रूप से भाषा को अ क्ति की 
दृष्टि से 'निरवयव' और 'सावयव' इन दो वर्गों में बाँटते हैं। फिर 'सावयव' के समास- 
प्रधान, 'प्रत्यय-प्रधान' और 'विभक्ति-प्रधान” ये तीन भेद करते हैँ। 
इस प्रकार तात्विक दृष्टि से भाषा के केवल दो ही आक्ृतिमूलक वर्ग बन सकते 
हैं, अन्य सारे किसी न किसी रूप में उन्हीं के अन्तर्गत आ जायेंगे । हाँ व्यावहारिक 
दृष्टि से एक दर्जन से भी ऊपर भेद किये जा सकते हैं। 
आकृति को दृष्टि से हिन्दी 
पश्चिमी विचारको ने आकृति की दृष्टि से “हिन्दी” पर तो नहीं विचार किया है 
किन्तु 'अँग्रेज़ी! पर अवश्य विचार किया है। सौभाग्य से आकृति की दृष्टि से हिन्दी" 
अँग्रेजी' से बहुत समानता रखती है। स्वीट अंग्रेजी को अयोगी रिळष्ट योगात्मक 
( analytic inflectional ) कहते हैं। हिन्दी को भी इसी वर्ग में रख सकते 
हुँ। इसका आशय यह है कि हिन्दी में 'अयोग' के भी लक्षण हैं, जैसे स्थान के कारण 
अर्थं का निर्धारण, या परसगों या सहायक क्रिया का अलग रहना, पर साथ ही संस्कृत, 
के बहुत से शब्दों को गृहीत करने या उसी की तरह अपने रूपों (विशेषतः प्रत्यय, उप- 





१ डॉ० संगलदेव शास्त्री आदि । 
२ डॉ० श्यामसुन्दरदास आदि । 
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सगे छगाक्र शब्द; या विभक्ति लगाकर क्रिया) का निर्माण करने के कारण 'योग' के 
भी लक्षण हूँ। इस प्रकार दोनों प्रकार के लक्षणों के मिलने के कारण यह दोनों के 
बीच मे है, यद्यपि अयोगात्मकता' की ओर अधिक झुकी है। फिर भी यह उतनी 
अयायात्मक नहीं है, जितनी कि चीनी आदि हँ। [ कुछ लोग संस्कृत, ग्रीक आदि की 
तुलना में हिन्दी या अंग्रेजी को वियोगात्मक' भाषा (2॥2lytic language ) कहते हैं 
क्योंकि इनमे अलग से सहायक क्रिया या कारक-चिह्ल आदि रखे जाते हैं, और दूसरी 
ओर संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि को 'संयोगात्मक' भाषा (5४१९४८ ]a7४५०६९) 
कहते हँ। कहना न होगा कि इस प्रसंग मे ये दोनों क्रम से 'अयोगात्मक' और 
'योगात्मक' के ही नाम हूं।] 

जैसा किपोछेसंकेत किया जा चुका है भाषाओं के इतिहास के आधार पर कुछ 
लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि भाषाएँ प्ररिलष्ट योगात्मक से डिलिष्ट योगात्मक, 
हिलष्ट योगात्मक से अरिष्ट योगात्मक और अरिलष्ट योगात्मक से अयोगात्मक या 
वियागात्मक हो जातीहँ। यह स्थिति पो स्थायी नहीं रहती और फिर उलटेइस क्रम में 
विकास करती हुई भाषाएंप्रदिलष्ट हो जाती हूँ। विद्वानों के इस विचार से सहमत होना 
कुछ कठिन ज्ञात होता है। प्ररिलष्ट योगात्मक से अयोगात्मक की ओर तो सभी भाषाएँ 
जातो हूँ, इसी प्रकार संस्कृत से हिन्दी बनी है, किन्तु इसके विरुद्ध अयोगात्मक से 
प्रश्लिष्ट योगात्मक को ओर जाने के प्रमाण देखने में नहीं आते। किसी एक-दो भाषा 
में इस प्रकार के दो-चार खूपौं की बात सर्वथा भिन्न है। उनके आवार पर इतना बड़ा 
निष्कर्ष नही निकाला जा सकता । 

आकुतिमूलक वर्गीकरण की तात्विक या व्यावहारिक कोई भी उपयोगिता नहीं 
है, इसीलिए भाषा के अध्ययन में अब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ लोगों का 
कहना है कि आक्रतिमूलक वर्गीकरण से भाषाओं को आक्कति के सम्बन्ध में जानकारी 
होतो है किन्तु यह्‌ भो मान्यता प्रायः व्यर्थे-सी है। सूक्ष्मता से देखा जाय तो हर भाषा 
को आकृति सम्बन्धी अपनी विशेषताएं अलग होती हैं । दो, तीन या चार वर्गो या दस- 
बोस उपवर्गों में बांटने से संसार की भाषाओं को वास्तविक आकृति का पता नहीं लग 
सकता ।, PR 

ह _ पारिवारिक वर्गीकरण 

आधार - DS नि १ 

ऊपर की बातों से स्पष्ट है कि आकृतिमूलक या रूपात्मक वर्गीकरण में ध्यान 
केवल भाषा की आकृति, -रज्रना या रूप पर होता है--हम यह देखते है कि पद, शब्द या 


वाक्य का निर्माण कैसे होता है तथा सम्बन्धतत्व किस रूप में आता है--किन्लु पारि 


वारिक (ऐतिहासिक, उत्पत्तिमूलक या वंशानुकरमिक) वर्गीकरण में हमारा ध्यान उपर्युक्त 
प्रकार की रचना के अतिरिक्त अर्थंतत्व पर भी जाता है। दूसरे शब्दों में एक वंश 


क 


I 


3 
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या परिवार में केवळ वे भाषाएँ स्थान पातो हुँ, जिनमें आकृति के अतिरिक्त शब्दों का 

भी अर्थ और ध्वनि को दृष्टि से साम्य हाता है। पिछले अध्याय में भाषा के विविध 
रूप पर विचार करते समय मूल भाषा और उससे निकली भाषाओं या बोलियों के बारे 
में कहा जा चुका है। उसे समक्ष रखते हुए यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति से 
उत्पन्न संतान से जिस प्रकार पोढ़ो-दर-पोढ़ी मं अनेक लोग उत्पन्न हो जाते है और सभी 


अन्ततः एक परिवार के कहें जाते हुँ, उसो प्रकार एक मूल भाषा सेपोढ़ो-दर-पीढ़ी में 


अनक भाषाएँ और बोलियाँ उत्पन्न हो जातो हुँ और वे सब एक परिवार को कही जातो 
हुँ। इस प्रकार को एक प्रकार को भाषाओं ओर बोलियों में आकृति और शब्द या 
सम्बन्धतत्व और अर्थंतत्व का साम्य सर्वथा स्वाभाविक है। 
यदि गहराई से देखें तो कहा जा सकता है कि एक परिवार की भाषाओं में (१) 
शब्द-समूह्‌ (शब्द और अर्थ) (२) व्याकरण या रचना (सम्बन्धतत्व) और (३) ध्वनिः 
को समानता हो सकतो है। इनम प्रायः सबसे कम महत्वपूर्ण ध्वनि को समानता होती 
है) क्योंकि विकास या प्रभाव के कारण इसमें प्रायः परिवर्तन होता रहता है, फिर भी 
अन्य समानताओं के मिलने पर ब्वनियों के आधार पर संबंध को और निश्चित किया 
जा सकता है। व्याकरण और शब्द-समूह में शन्द-समूह का अपेक्षाकृत कम महत्व है, 
क्योंकि भाषा में विकास और प्रभाव के कारण शब्द-समूह में भो परिवर्तन आता है; 
अत: एक परिवार को भाषाएँ भो प्रायः शब्द-समूह मे पर्याप्त भिन्नता रखती हैं । (जैसे 
रूसी और हिन्दी) । दूसरी ओर दो या अधिक परिवार को दो या अधिक निकटस्थ 
भाषाएँ आपसी आदान-प्रदान के कारण आपस में शब्द-समृह की पर्याप्त समानता 


रखती हैँ (जैसे मराठो और कन्नड़ १ । व्याकरण की समानता अपेक्षया बहुत अधिक 


१ कुछ विद्वानों ने इन तीनों में ध्वनि को सबसे महत्वपूर्ण माना है। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि प्रायः जो शब्द गृहीत किये जाते हें उनमें नई घ्वनियों के स्थान 
पर अपनो पुरानी ध्वनियाँ रख लो जाती हैं, किन्तु परिवर्तन भौ होता है। हिन्दो मे 
औँ, क्र, ख़, ग्र, ज, फ़ आदि ऐसे ही आई हूँ। यदि अनुपात निकाला जाय तो सबसे 
स्थायी चोज तो व्याकरण है। ध्वनि और शब्द में कभी किसी को प्राथमिकता दी जा 
सकती है, और कभी किसी को। 

२ शब्द-समूह की तुलना में प्रमुख गड़बड़ियाँ तीन है 

(क) संभव है दोनों भाषाओं में दो मिलते-जुरते शब्द किसी तीसरी भाषा से 
आए हों। (जैसे रूसो ०३० और तुर्की 009४ इन दोनों में यह शब्द चीची से गया 
है। अतः इसके या ऐसे शब्दों के आधार पर दो भाषाओं को एक परिवार का नहीं 
माना जा सकता। तुर्की और हिन्दी में अरबी के बहुत सें शब्द हूँ, किन्तु इस 
समानता के कारण उन्हें एक परिवार का नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार आपस 
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"स्थायी है। कितनी ही शो व्रता से विकास क्यों न हो और किसी समीप या दूर की भाषा 
`का कितना भो प्रभाव क्यों न पड़े ; भाषाको रचना याव्याकरणिक आकृति में परिवर्तन 
(ध्वनि और शब्द-सम्‌ह को तुलना में ) बहुत धीमा होता है। इसी कारण भाषाओं को 
“एक परिवार में रखने के लिए उनके व्याकरण का तुलनात्मक और एतिहासिक अन्‌- 
शालन बड़ा जरूरी है। एतिहासिक अध्ययन के आधार पर उनके बहुत से रूपों के 
जनक उस आदि रूप का पता लगाया जा सकता है, जो उस मूल या आदि भाषा का 


होगा, जिससे कि दोनों (या अधिक) भाषाएँ निकली हुँ। 
शब्द-समूह को समानता का प्रश्न कुछ और विस्तार से विचारणीय है। किसी 


भो भाषा का शब्द-समूह कई प्रकार का होता है। एक तो आधार या मूल शब्द-भंडार 
होता है, जिसमें सम्बन्धियों के लिए प्रयुक्त शब्द (माता-पिता आदि) १, सामान्य घर 
“गृहस्थी मे प्रयुक्त शब्द (आग-पानी आदि), अंगों के नाम (हाथ, मुँह, आँख आदि), 
सर्वताम (मैं, तुम आदि), संख्यावाचक विशेषण (एक, दो, तीन आदि) तथा दैनिक 
जीवन की सामान्य क्रियाएँ (उठता-बैठना, खाना-पोना आदि धातुएँ) आदि आती हैं। 
शब्द-समूह्‌ का यह वग अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है, और इसमें प्रायः परिवर्तन 
 होता। साथ ही यह शब्द-भंडार अन्य भाषाओं से प्रभावित भी बहुत कम ही होता 
हैं। इसीलिए शब्द-भंडार को समानता के आधार पर दो भाषाओं को एक परिवार का 
मानने में इसी वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसमें अगर साम्य है, तो 
भाषाओं के एक परिवार के होने की सम्भावना पर्याप्त होती है। शब्द-समह का शेष 
भाग उच्च, उच्चतर, उच्चतम आदि कई अन्य प्रकारों का होता है, किन्तु वह प्रायः भाषा 
के आरंभिक रूप से संबंध नहीं रखता। साथ ही उस पर पारिवारिक दृष्टि से असंबद्ध 


म आदान-प्रदान के कारण भी शब्द-साम्य-संभव है। अरबी-फ़ारसो, मराठी-कन्नड़ ऐसी 
ही भाषाएँ है, किन्तु उन्हें एक परिवार का नहीं माना जा सकता। 

(ख) संभव है दोनों भाषाओं के मिलते-जुलते शब्द किसी भौ प्रकार का 
एतिहासिक सम्बन्ध न रखते हों, और केवळ घ्वनि-परिवर्तन होते-होते उनमे आकस्मिक 
समानता आ गई हो (जैसे अंग्रेजी २९०7,, भोजपुरी- नियर) (संस्कृत निकट); या 
संस्कृत सुप अं० ०८? आदि) । 

(ग) अनुकरण के आधार पर बने शब्दों में प्रायः समानता होती है, पर वह 
भी इस दृष्टि से व्यर्थे है जैसे, मिस्री म्याउँ, हिन्दी म्याऊँ और चीनी म्यांऊँ == 

इसका आशय यह भी हुआ कि समानता-निर्वारण में भाषाओं का इतिहास, 
उनका आपसी सम्बन्ध तथा अन्य भाषाओं से उनका सम्बन्ध भी विचार्य है। 

१ संस्कृत पितृ (पिता), ग्रीक P2९, लैटिन ६९, फ्रेंच, ?०7९, स्पेनिश 
P2d7०, जमंन ४2९7, पुरानी अंग्रेजी 2९१९, अँग्रेजी ९7, फारसी पिदर, 
हिन्दी पिता, तथा पंजाबी पिड आदि। 
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भाषाओं (जैसे हिन्दी में अरबी, तुर्की आदि) के प्रभाव की भी पूरी संभावना रहती है 
शत: इस दृष्टि से बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं होता। 

व्याकरणिक दृष्टि से समानता रखतेवाले सबसे अधिक विश्वसनीय शब्द क्रिया 
और सर्वनाम हूँ, क्योंकि प्रायः एक भाषा से दूसरी में संज्ञा और कभी-कभी विशेषण 
आदि तो लिए जाते हैँ, किन्तु क्रिया और सत्रैनाम प्रायः नहीं लिये जाते। 

शब्दों की समानता पर विचार करते समय इस बात का भी ध्यान रखना 

आवश्यक है कि वे शब्द यथासाध्य तद्भव हों। तत्सम और अद्धंतत्सम उस रूप में किसी 
भाषा के अपने नहीं होते, जिस रूप में तद्भव होते हैँ। तत्वतः तत्सम को तो विदेशी 
या विजातीय कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। 

व्याकरण को. समानता में प्रमुखतः तीन बातें विचार्य है--(१) धातु से शब्द 
बनाने की समानता, .(२) मूल शब्द से पृव॑सर्ग (Prefix), मध्यसर्ग (४7%) तथा 
अंतसर्ग ($प्पी5) आदि जोड़कर अन्य शब्दों के बनाने की समानता, तथा (३) वाक्य- 
रचना की समानता। 

ऊपर को बातों के निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि दो भाषाओं को एक 
परिवार का सिद्ध करने के लिए निम्नांकित वातें आवश्यक हौं-- 

(१) ध्वनियों की समानता। 

(२) यदि कुछ ध्वनियाँ भिन्न हूँ तो (क) किसी भाषा के प्रभाव या. (ख) स्वा- 
भाविक विकास के आधार पर उनके आगमन के कारण की प्राप्ति या उनका इतिहास- 
दर्शन । - 

(३) शब्दों (प्रमुखतः मौलिक शब्द-भंडार के संज्ञा, क्रिया (धातु), सरवंताम 
और संख्यावाचक विशेषण ) में ध्वनि और अर्थ की समानता। 

(४) दोनों भाषाओं के इतिहास द्वारा इस बात का निर्णय कि शब्दों या ध्वनियों 
की समानता आपसी सम्बन्ध या किसी अन्य भाषा के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण ती 
नहीं है। 

५) धातु या मूल शब्द में कुछ व्याकरणिक तत्व जोड़ (या घटा कर) अन्य 
शब्दों के बनाने की प्रक्रिया की समानता। 

(६) वाक्य-रचना की समानता।. - 


७ -वर्गीकरण __ 


१७वीं सदी में जब यूरोपीय विद्वानों को संस्कृत का: पता चला और उन्होंने 
ग्रीक और लैटिन आदि के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन; किया, तो इस बात का 
निश्चय हुआ कि इतनी समानता आकस्मिक नहीं है और निश्चय ही ये सब किसी 
एक भाषा से निकली है। भाषाओं के वैज्ञानिक पारिवारिक वर्गीकरण का आरम्भ यहीं 
से होता है। इसके पहले प्रायः पुराने धार्मिक लोग संसारुकी सारी भाषाओं को एक । 
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परिवार की मानते थे किसी के अनुसार आदि और मूल भाषा संस्कृत थी और संसार 
“को सभी भाषाएँ इसी से निकली थो, तो किसी के अनुसार हिब्रू की यही स्थिति थी 
और किसी के अनुसार फ्रोजियन या अरबो आदि को। 
ऊपर पारिवारिक वर्गीकरण के आधारों पर प्रकाश डाला गया है। उससे 
स्पष्ट है कि अच्छो तरह तुलनात्मक और एतिहासिक अध्ययन के उपरान्त ही इस 
सम्बन्ध में निश्चित निर्णय दिया जा सकता है। इतना गहरा और विस्तृत अध्ययन 
केवल भारोपीय, सेमिटिक या द्रविड़ आदि कुछ हौ परिवारों का हुआ है। एसी स्थिति 
में इन दो-तीन के बारे में तो निश्चय के साथ कहा जा सकता है, किन्तु शेष के परिवार 
के बारे में कहना कठिन है। १८२२ में जर्मन विद्वान्‌ बिल्हेल्म फ़ॉन हम्बोल्ड्ट ने इस 
बात पर विस्तार से विचार करके संसार में कुल १३ परिवार माने थे। पार्टिरिज के 
अनुसार १० ह्यो परिवार हूँ। आधुनिक विद्वान्‌ राइस (८४७) एक परिवार मानवे 
के पक्ष में हूँ। ग्रे २६ मानते हूँ। भारतीय विद्वानों के अतुसार यह संख्या १० और 
१८ के बीच में है। फ्रेडरिक मूलर आदि विद्वानों के अनुसार संसार में इस समय 
लगभग १०० परिवार हूँ। कुछ विद्वानों के अनुसार केवल अमेरिका में ही १०० परि- 
वार हूँ। इस प्रकार एक से कई सौ के बोच विद्वान्‌ घूम रहे हैं, किन्तु सत्य यह है कि अभी 
तक संसार भर को भाषाओं का ठोक से अध्ययन (तुलनात्मक और ऐतिहासिक) 
नहीं हुआ है, अतः उपर्युक्त सारे मत अनुमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
हाँ मोटे रूप से यह अवश्य कहा जा सकता है कि संसार के प्र मुख भाषा परिवार 


इ y न ee 
हुँ (१) भारोपाय, (२) सेमिटिक, (३) हेमेटिक, (४) यूराल-अल्टाइक) (५) 
चीनी या एकाक्षरी, (६) द्वाविड़, ( ७) मलय-पालिनी शियन, (४) बांटू, (९) बुशभैन, 
$ १०) सुडानी, ( ११) आस्ट्रेलियन-पापुवन, (१२) रेड-इंडियन, (१३) काकेशो, (१४) 
जापानो-कोरियाई (कुछ विद्वान्‌ न० ७, ११तथा शको दो-दो प 
को एक मानते हुँ) । 
इस प्रकार पारिवारिक वर्गीकरण का प्रश्‍न काफ़ो उलझा हुआ 
सभी परिवारों पर एक ओर से प्रकाश डालना कठिन-सा है। स्पष्टता और सुबोधता को 
दृष्टि से भूगोल के आधार पर संसार को भाषाओं को कुछ खंडों में बाँट कर चलना 
कदाचित्‌ अविक सुविधाजनक होगा। इन खंडों में विभिन्न भाषा-परिवार सम्मिलित हुँ, 
पर, एक खंड को भाषाओं ने आपस में एक-दुसरे को काफ़ो प्रभावित किया-है, चाहे वे 
विभिन्न परिवार को हो क्यों न हों, अतः इस दृष्टि से भाषाओं को समझने के लिए भी 
खंडों में बाँट लेना समीचीन होगा । 
भाषा-खंड 
. विश्व के भाषा-खंडों की संख्या चार है--(१) अफ्रीका-खंड, (२) यूरेशिया-खंड 
(३) प्रशांत महासागरीय खंड, और (४) अमरीका-खंड। ; 


रिवार तथा २,३ 


है, और यहाँ 


ःूजे 4 


कर 


संसार को भाषाएँ और उनका वर्गीकरण ९३ 
इन पर यहाँ अलग-अलग विचार किया जा रहा है। 


(१) अफ्रीका-खंड 


अफ्रोका-खंड में प्रधानतः पाँच भाषा-परिवार हैँ--(क) बुशमैन, (ख) बांटू, 
(ग) सुडान वर्ग, (व) हैमिटिक या हामी, और (ड) सैमिटिक या सामी। 
{क) बुशमन 

दक्षिणी अफ्रीका में आरेंज नदी से नगामी झोल तक बसने वाले मूल निवासी 
बुडामैन जाति के कहें जाते हैं। इनकी भाषा वहाँ की सबसे प्राचीन भाषाओं में से 
'है। अलग-अलग वर्गों में रहने के कारण इन लोगों में बहुत-सी भाषाएँ और बोलियाँ 
“विकसित हो गई हैं। कुछ लोगों का तो यह भो कहना है कि यह कोई एक परिवार 
नहीं है अपितु कई परिवारों का वर्ग है। इसीलिए कुछ लोग इसे बुशमेन परिवार' 
न कहकर 'बुशमैन वर्ग” कहते हैँ । इस वर्ग या परिवार में गीत और कथा के रूप में 
“मौखिक साहित्य भी है। डा० ब्लीक तथा मिस ल्वायड ने इनका साहित्य एकत्र किया 
है तथा भाषा का अध्ययन किया है। उनका कहना है कि ये भाषाएँ अझ्िष्ट अन्त 
योगात्मक रही हैँ, पर अब धीरे-धीरे अयोगात्मक हो रही हैं। इन भाषाओं ने आस- 
"पास के बांटू एवं सूडान परिवारों को काफी प्रभावित किया है। जुळू के ध्वनि-समूह 
पर भी इनका प्रभाव है। नामा, खोरा आदि होटेन्टोट भाषाएँ भी इसी के अन्त- 
आँत हैँ, जिन पर हैमिटिक परिवार का प्रभाव अधिक है, और संभवतः इसी कारण वे 
अपनी अलग विशेषताएँ भी रखती हँ। 
“बुशमैन परिवार की प्रधान विज्ञेषताएं 

(१) इस प्रकार की भाषाओं में एक विचित्र प्रकार की घ्वनियाँ पाई जाती हैं, 
'जिन्हें 'बिलक' या अंतःस्फोटात्मक 'व्वनियाँ' कहते हैं। साधारण घ्वनियों (वहिस्फों- 
-टात्मक) का उच्चारण साँस बाहर फेंक कर किया जाता है, पर किलिक घ्वनियों के 
उच्चारण में साँस भीतर खींचनी पड़ती है। ये कई प्रकार की होती हँ, जिन पर कुछ 
[विस्तार के साथ घ्वति-विज्ञान प्रकरण में विचार किया जायेगा। 

(२) इत भाषाओं में लिंग पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर न आधारित होकर सजीव 
और निर्जीव पर आधारित है।१ Fo 

(३) बहुवचन बनाने के लिए यहाँ कोई एक नियम नहीं है। चालीस-पचास 
तरीकों का प्रयोग किया जाता है और वे भी इतने अव्यवस्थित हैँ कि समझेचे पर भी 
“बिना अभ्यास के कोई नहीं सीख सकता। कभी-कभी जापानी आदि भाषाओं की भांति 


Se 7: १ छक; 
१ परिशिष्ट में देखिये श्रुवामिमुख नियम'। ` t 
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संज्ञा (एकवचन) को पुनरुक्ति करके भी बहुवचन बना लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि 
घोड़ा का बहुवचन बनाना हुआ तो 'घोड़ा-घोड़ा' कर देते हैं। बहुवचन बनाने का यह 
नियम सबसे प्राचीन और सरलतम है। 

(ख) बांद परिवार 

इस परिवार की बांटू संज्ञा इसलिए दी गई है कि इसको सभो भाषाओं में आदमी 
के लिए साधारण ध्वनि परिवर्तनो के साथ 'बांटू' शब्द हो प्रचलित है। यह परिवार 
मध्य और दक्षिणी अफ्रोका कै बहुत बड़े भाग तथा जंजीबार द्रोप आदि में फैला है। 
जंजीबार की स्वाहिली' भाषा को छोड़कर इसकी अन्य भाषाओं में साहित्य प्रायः नहीं 
के बराबर है। सुनने में ये भाषाएँ बडो मधुर हैं। शायद इसका कारण यह है कि इनमें 
संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कम होता है और सभी शब्द स्वरांत होते हैं। कहने का ढंग 
भी कुछ संगोतात्मक-सा होता है। 

बांदू परिवार की प्रमुख वशेषताएँ 

(१) इस परिवार को भाषाएँ अडिलष्ट पूर्व योगात्मक हैं। शब्द वाक्य में 
अलग-अलग रहते हँ। पदों को रचना उपसर्ग जोड़कर होती है। आक्नतिमूलक वर्गी- 
करण में हम इसका उदाहरण देख चुके हैं। 

(२) इन भाषाओं में लिग-विचार नहीं के बराबर है। 

(३): कंभी-कभो अर्थ को विभिन्नता स्वरो के ही अन्तर से हो जाती है। जैसे 
'होफितेल्लो' का अर्थ बाँधना' है पर होफित्तोल्ला' का अथ बिल्कुल उलटा खोलना” 
हो जाता है । 

(४) कोमलता और मधुरता इस वर्ग का इतना प्रधान गुण है कि उधार 
शब्दो में भी परिवर्तन लाकर स्वानुकूल बना छैते हैं। बेचारे 'क्राइस्ट' वहाँ जाकर 
(किरिसित' हो गये हैं। # 

(५) इन परिवार की भाषाओं के साधारण वाक्यो में भी कविता की भाँति 
ध्वनि-सामंजंस्य रहता है। वाक्य के एक शब्द में उपसर्ग लगाकर उसी की वजुन परः 
सभौ शब्दों में परिवर्तन कंर लिया जाता है। इस प्रकार छेक और वृत्ति अन्प्रास सेः 
इन लोगों की वाणी सेवंदा आभूषित रहती है। है 

(६) इस परिवार की दक्षिणी-पूर्वी भाषाओं में क्लिक ध्वनियाँ भी मिलती है ॥ 
विभाजन रे ८ 

बांटू परिवार में लगभग डेढ़ सौ भाषाएँ है, जिनेमें से प्रधान भाषाओं का वर्गी- 
करण निम्न प्रकार से किया जा सकता है-- 

[लव .काफिर, जुळू, किसुअहिली, किकांवा इत्यादि) 
बांटू परिवार-|--मध्य वगं (सेचुना, सेसुतो, सेरोलांग, तेकेजा इत्यादि) . 
पश्चिमी वर्ग (हरेरो, बुन्दा, कांगो ईसुवु, दुअलूला आदि) 


पाए! 


पि 
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(ग) सूडान वर्ग 


पहले सुडान परिवार समझा जाता था पर डब्ल्यू श्मिट ने स्पष्ट रूप से दिखला 
दिया है कि यह एक वर्ग है और इसमें सात परिवार हैँ। इस वर्ग की भाषाएँ अफ्रीका 
में भूमध्यरेखा के उत्तर और हैमिटिक परिवार के दक्षिण, पुरव से पश्चिम तक पतले 
भाग में फैली हैं। इसको कुछ भाषाएँ लिपिबद्ध भौ हैं। कुछ बातों में यह वर्ग बांट सेः 
मिलता-जुलता है। 
सूडान वर्ग की भाषाओं की प्रमुख विशेषताएं 


(१) चोनी भाषा की भाँति ये अयोगात्मक हैँ। विभक्तियाँ बिल्कुल नहीं पाई 
जातीं। थातुएँ उसी प्रकार एकाक्षर हैं।] 

(२) यहाँ व्याकरण नहीं होता और न उसको कोई आवश्यकता ही है। 

(३) इनमे बहुवचन बहुत स्पष्ट नहीं है। कभो-कभी अन्य पुरुष (वे लोग, ये 
लोग) या लोग के समानार्था शब्दों को जोड़कर संज्ञा को बहुवचन बना लेते हैं। 
ह्वस्व स्वर को दीर्घ करके भी कभी-कभी बहुवचन को प्रकट कर लेते हँ, जैसे रार ==बन' 
और रोर==बहुत से बन। पर यह सब बहुत कम किया जाता है। 

(४) लिग के विषय में भी यही बात है। कुछ खास शब्द लिग-बोधक होते हैं 
जिन्हें जोड़कर शब्दों को लिंग प्रदान किया जाता है। 

(५) पूर्वसर्ग (P7९P०5६०7) के अभाव के कारण संयुक्त या मिश्रित वाक्यों. 
को रचना यहाँ नही हो पाती, अतः उसे तोड़कर लोग साधारण बना लेते है, जो छोटा 
सा होता है और जिसमें केवल एक क्रिया होती है। उदाहरणार्थं यदि इन लोगों को 
“वह जहाज पर से समुद्र में कूदा' कहना होगा तो इसे ३ वाक्यों मं (वह कूदा। जहाज 
के भीतरी भाग को छोड़ा। समुद्र में गिरा।). कहेंगे 

(६) ऊपर हम कह्‌ चुके हँ कि इस परिवार की धातुएँ चीनो को भाँति एकाक्षर 
होती हैँ, पर प्रकृति को दृष्टि से कुछ भिन्न होती हैँ। इनमे वर्णनात्मकता होती है। 
साथ ही वे ध्वन्यात्मक भो होती हूँ। यों तो हिन्दी आदि अन्य भाषाओं में भो भड़- 
भड़, तड़-तड़ आदि ध्वन्यात्मक शब्द होते हूँ जो ध्वनि को चित्रित करते हैं पर इन 
भाषाओं में धातु या शब्द केवल ध्वनि को ही प्रकट नहीं करते अपितु रूप, गति, 
अवस्था और यहाँ तक कि रंग का भौ चित्र खींच देते हूँ। ये अधिकतर क्रिया-विशेषण' 
के रूप में प्रयक्त होते हैं, पर कभी-कभी विशेषण रूप में भी। इस वर्ग की भाषाओं में 
ऐसे शब्द सबसे अधिक हूँ। कुछ क्रिसा-विशेषणों के उदाहरण लिये जा सकते हैं। योः 
क्रिया-विशेषण जो' धातु (==चलना) की विशेषता प्रकट करते हे | 


कक--सीधा 
त्यत्य--जल्दी-जल्दी 
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सिसि--छोटे-छोटे कदम रखकर, आदि। 

हम लोग इनके सुनने के अभ्यस्त नहीं ह, फिर भी थोड़ा ध्यान दें तो यह 
स्पष्ट हो जाता है कि इन शब्दों की ध्वनि अपने अर्थ को व्यक्त करने में पूर्णतया 
समर्थ है। 

(७) चीनी भाषा की ही भाँति यहाँ भी सुर या तान (700८) के परिवर्तन से 
अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। 
“विभाजन 


=, 


सुडान परिवार में सवा चार सौ से अधिक भाषाएँ हूँ, जिनमें वोलोफ, ईव, 
“प्यूल, हौसा, मोंम तथा नूबो आदि प्रधान हँ। इस परिवार की भाषाएँ चार वर्गों में 
"रखी जा सकती हैँ :-- 
न --सेनेगल भाषाएँ (वोलोफ) 
“सुडान परिवार----ईव भाषाएँ (ईव, अशानी, यरुबा आंदि) 
मध्यवर्ती भाषाएँ (हौसा, सोंघराई आदि) 
--नीलोत्तरी भाषाएँ (बारी, डेका आदि) 
इन चार प्रधान वर्गो के अतिरिक्त भी कुछ वर्ग हैँ, किंतु उतना विस्तार यहाँ 
अनावश्यक है। 


(घ) हेमिटिक परिवार 


` उत्तरी अफ्रीका के संपूर्ण प्रदेश में यह फैला है। इसके कुछ बोलने वाले मध्य 

और दक्षिणी अफ्रीका तक पहुँच गये हौँ, अतः उत्तरी अफ्रीका के अतिरिक्त छिट-फुट 
कुछ अन्य छोटे-छोटे प्रदेशों में भी इस परिवार की भाषाएँ पाई जाती द | इंजील की 
पौराणिक कथा के अनुसार नौह के दूसरे पुत्र हैम अफ्रीका के कुछ लोगों: के आदि 
पुरुष माने जाते हं। इन्हीं के नाम पर इस कुल का नाम 'हैमिटिक' पड़ा हु 
“परिवार की बहुत सी भाषाएँ अब नष्ट हो चुकी हैं, और अब उन क्षेत्रों में सेमि 
परिवार की भाषाओं ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। हैमिटिक परिवार की कुछ 
“भाषाओं में धार्मिक साहित्य तथा पुराने शिलालेख मिलते हैं। इस परिवार की अधिक- 
तर वर्तमान बोलियाँ अन्य परिवारों से प्रभावित हँ। हौसा (मध्य अफ्रीका की राष्ट्र 
भाषा) जिसका नाम हम लोग सुडान परिवार के अन्तर्गत ऊपर ले चुके हैं, कुछ 
“विद्वानों के अनुसार इसी कुल की है, और सूडानी परिवार से अधिक प्रभावित होने के 
:कारण ही सूडानी ज्ञात होती है। 
'हेमिटिक परिवार की प्रमुख विशेषताएँ 

(१) इस परिवार की भाषाएँ रिष्ट योगात्मक हैं। 

(२) पद बनाने के लिए इन भाषाओं में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही लगाये 


oS 
i 
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जाते हैँ, पर ऐसा केवल क्रिया के ही सम्बन्ध में होता है। संज्ञा में प्रत्यय ही लगाये 
जाते हैँ । 

(३) इन भाषाओं में स्वर-परिवर्तन मात्र से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे 
'गळ्‌' का अर्थ होता है भीतर जाना' पर 'गेरि' का अर्थ होता है भीतर रखना'। 

(४) जोर देने के लिए इनमें पुनरुवित का प्रयोग किया जाता है। 'लव' का 
अथ 'मोड़ना' होता है, पर बार-बार मोड्ने के लिए 'लब्‌-लब्‌' का प्रयोग होता है। इसी 
प्रकार गोइ (काटना) और गोगोइ (बार-बार काटना) भी हैं। 

(५) इन भाषाओं में क्रिया में रूपों से ठीक-ठीक काल का बोध नहीं होता 
बल्कि पुर्णता और अपुर्णंता का बोध होता है। समय का ठीक बोध कराने के लिए अन्य 
सहायक शब्दों की शरण लेनी पड़ती है। 

(६) इस परिवार मे लिंगभेद 'नर' और 'सादा' पर आधारित नहीं है, पर साथ 
ही वह भारोपीय भाषाओं की भाँति बहुत अव्यवस्थित भी नहीं है। सामान्यत: बड़ी और 
बली वस्तुएँ पुलिग समझी जाती हैं, और इसके उलटे निर्बल और छोटी स्त्रीलिंग । 
प्यार करने योग्य तथा कोमळ वस्तुएं भी स्त्रीिग मानी जातौ हुँ । तलवार, कड़ी 
और मोटी घास, चट्टान तथा हाथी आदि पुलिग हँ, पर चाकू, नरम और पतली 
घास, पत्थर के टुकड़े तथा छोटे-छोटे जानवर स्त्रीलिंग हँ। 

इन भाषाओं के अधिकतर पुलिंग शब्द कण्ठ-ध्वनि से आरम्भ होते हैँ, और 
स्त्रीलिंग दंत्य ध्वनि से। इथिओपिक शाखा की गल्ला और सोमाली भाषाओं में यह 
बात विशेष रूप से पाई जाती है। नामा आदि भाषाओं में अन्त की ध्वनि से लिग- 
भेद होता है। कुछ भाषाओं में अन्य नियम भी हैं, किन्तु त' ध्वनि स्त्रीलिंग के चिह्न के 
रूप में पूरे परिवार में प्रचलित है। 

(७) बहुवचन बनाने के यहाँ कई तरीके हैं, साथ ही बहुवचन के समूहात्मक 
और असमूहात्मक आदि कई भेद भी हैँ। लिसा (--आँसू, एक वचन), लिस्‌ 
( =आँसु का असमूहात्मक बहुवचन). और लिस्से (==आँसू का समूहात्मक बहुवचन) । 
छोटे पदार्थे या कीड़े आदि बहुवचन समझे जाते हैँ। उनको एक . वचन में लाने के 


= 


लिए प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं। ऊपर हम लोग लिस और लिसा देख चुके हूँ । बिल 
(पतिगे) और बिला (पतिगा) भी उदाहरण स्वरूप लिए जा सकते हूँ। इस परिवार की 
केवल 'नामा' भाषा में द्विवचन है। 

(८) यहाँ की सबसे विचित्र और अभूतपुर्व विशेषता यह है कि संज्ञा वचन में 
परिवर्तित होने पर लिग में भी परिवर्तित हुई समझी जाती है। अर्थात्‌ किसी एकवचन 
युलिग संज्ञा को बहुवचन बनाते हँ तो लिग के विचार से वह स्त्रीलिग हो जाती है । इस्‌ 
नियम को भाषा-वज्ञानिकों ने अवा इ नियस कहा हैं। इसके अनुसार साता स्त्री: 
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लिग है पर माताएँ पुलिग और इसो प्रकार शेर पुलिंग हैं पर कई शेर स्त्रीलिग। परि- 


शिष्ट भाग में इस पर बिस्तार के साथ विचार किया गया है। 


विभाजन 
।_मिस्र्ञाखा (प्राचीन मिस्री तथा काप्टिक आदि) 
__एथिओपिक शाखा (वेदौय, खामीर, सोमाली, गर्ला, साहो, 
बेजा आदि) 
हैमिटिक परिवार-|--लिबियन शाखा (शिल्हा, तामाशेक, नुमिदिअन आ) 


मिश्रित (मसाइ, नामा आदि) 
फुला 


(ङ) सेमिटिक परिवार 
अफ्रीका में इस परिवार की शाखा मोरवको से स्वेज्‌ नहर तक बोली जाती हैं 
इस परिवार का प्रधान क्षेत्र एशिया है, अतः इस पर यूरेशिया खंड में विचार करना 


ही अधिक समीचीन होगा। 
(२) यूरेशिया खंड 


यह खंड मानव-सभ्यता का केन्द्र रहा है और आज भी विश्व में इसी खंड का 
बोलवाला है। यहाँ की भाषाओं में प्रत्ततम साहित्य मिळता है। भाषा-विज्ञान कें 
अध्ययन में भी इस खंड की भाषाओं का ही प्रधान हाथ है, और इसीलिए इनका 
अध्ययन भी विशेष रूप से हुआ है। 

इस खंड में प्रधान रूप से सात भाषा-परिवार हैं। पर, इनके अतिरित्रत 
कुछ प्राचीन और नवीन भाषाएँ ऐसी भी हैं, जिनको किसी भी परिवार के अन्तर्गत 
नहीं रखा जा सकता। इन अनिश्चित भाषाओं के लिए यदि एक अनिश्चित या 
परिशेष संमुदाय या परिवार मान लिया जाय तो कुल निम्नांकित आठ शाखाएँ 


बनती हैँ। 
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यूरेशिया-खंड के भाषा-परिवार 





“३ १. सेमिटिक 
२. काकेशस 
३. यूराल-अल्टाइक (१) एञुष्कच 
(२) सुमेरी 
he एका पि - 
यूरेशिया-खंड १. एकाक्षर (३) मितानी 
द्राविड (४) कोसी 
(४) वन्नी 
\ ६. आग्नेय (क) प्राचीन (६) एलामाइट 
७. अनिश्चित्‌ न 
(१) कारि 
भारोपीय (ख) वर्तमान २ ऐनू 
३ वास्क 


2 हाइप्र-बोरी 
४ जापाना 
६ अंडमानीं 
छ करेनी 
= बुरुशास्की 
(क) सेसिदिक परिवार 
ऊपर हैमिटिक पर विचार करते समय हज रत नीह के छोटे लड़के हैम के नाम 
से हम लोग परिचित हो चुके हैँ। हैम के अग्रज सेम दक्षिणी पश्चिमी एशिया के 
निवासियों के आदि पुरुष कहे जाते हैं। उन्हीं के नाम पर उस क्षेत्र में बोले जाने 
वाले भाषा-परिवार का नाम सेमिटिक पड़ा है। इस परिवारकी अरबी भाषा ने उत्तरी 
अफ्रीका पर अपना आधिपत्य जमा लिया है और इस प्रकार यह परिवार अफ्रीका 
खंड में भी आता है। बहुत से विद्वान्‌ हैमिटिक और सेमिटिक को एक ही परिवार 
मानते हुँ। इस एक मानने का आधार दोनों परिवारों के लक्षणों में साम्य का 
आधिक्य है। 
सेमिटिक और हेसिटिक के मिलते-जुलते लक्षण a 
(१) दोनों हो श्लिष्ट योगात्मक और अन्तर्मुखी हैँ। इनमें पुर्व, अन्तः, और 
ˆ परविभक्तियाँ लगती हँ, पर अधिकतर सम्बन्धतत्व भीतर होने वाके स्वर-परिवर्तन से 
ही सुचित हो जाता है। जैसे सेमिटिक की अरबी भाषा में क-त-ल, से क्रितल, क्ित्ल, 
कुतिल, यक्कतुलु, कातिल, तथा क्रतल आदि अनेक शब्द बनते हैं, जिनमें साधार ण 
` स्वर-परिवर्तत से हो अ्थं-परिवर्तन. हो गया है। क ८. खक 
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(२) दोनों ही परिवारों म अफ्रीका की कुछ भाषाओं की भाँति क्रिया में काल 
का गौण स्थान है, और पूर्णता और अपूर्णता का प्रमुख । 

(३) बहुवचन बनाने के लिए दोनों ही कुलों में प्रत्यय लगते हैं और दोनों 
के प्रत्ययों का मूल भी लगभग एक ही ज्ञात होता है 


(४) 'त' ध्वनि दोनों कुलो में स्त्रीलिग का चिल्ल मानी जाती है। दोनों ही 
में छिगभेद नर मादा पर अर्थात्‌ प्राकृतिक लिंग पर न होकर कुछ अन्य बातों पर 
आधारित है। 

(५) दोनों परिवारों के सर्वनामों का मूल भौ प्रायः एक ही है। 
सेसिटिक परिवार की प्रमुख विशेषताएं 


सेमिटिक और हैमिटिक के उपर्युक्त तुलनात्मक अध्ययन में इस विषय पर हम 
कुछ विचार कर चुके हँ, पर दोनों परिवारों की सभी बातें एक-सी नहीं हँ, अतः यहाँ 
सेमिटिक कुल पर अलग भी विचार कर लेना आवश्यक है। 

(१) माद्दा (धातु, रूट या अर्थतत्वबोधक मूल शब्द) प्रायः तीन व्यंजनों१ 
का होता है जैसे कत्‌ब्‌ (लिखना), द्ब्र (बोलना), व्ग्द्‌ (पाना) इत्यादि। हैमि- 
टिक भाषाओं में यह बात नहीं पाई जाती। 

(२) 'माह्या' के इन व्यंजनों में स्वर जोड़कर पद (वाक्य में रखे जाने योग्य 
शब्द जिनमें अर्थतत्व और सम्बन्धतत्व दोनों हों) बनते हूँ। इस प्रकार भारोपीय 
परिवार मे जो कार्य आंतरिक परिवर्तन तथा प्रत्ययों से लिया जाता है, वह यहाँ स्वरों 
को सहायता से ही प्रायः हो जाता है, जेसे अरबी मं कतब्‌ “माद्दा से कातिब, किताब 
तथा कुतुब इत्यादि। 

(३) कभी-कभी इस उपर्युक्त स्वर-परिवर्तन से काम नहीं चलता तो उपसग तथा 
प्रत्यय की भी आवश्यकता पड़ती है। जेसे प्रेरणाथक आदि के लिय कत्ल” से 
“हिक्तिंल'“हि. उपसग जोड़कर बनाना पड़ता है। इसी प्रकार कृत्‌व्‌ से इप्तततब (किसी 
अन्य से लिखने को कहा) भी बनता है। यहाँ एक बात उल्लेख्य यह है कि भारतीय 
भाषाओं की भाँति सेमिटिक परिवार की भाषाओं मं एक धातु मे कई प्रत्यय या उप- 
सगं (जैसे अनुकरणात्मकता शब्द में अनु-|-करण--आत्मक--ता है) एक साथ 
नहीं मिलते। . _ 

(४) इस परिवार में समास केवल च्यक्तिवाचक संज्ञाओं में ही मिळला है और 
बह भी केवूल दो शब्दों का, जैसे, बीर्‌-शेबा, मळकह-इसरायल आदि। स्थान-क्रम 





5. / कुछ माह चार या पाँच व्यंजनों के भी होते हैं और 'रुवाई' तथा 'खुमाशी' 
कहलाते हैं। यों कुछ विद्वानों का कहना हैं मूलतः सभी धातुएँ तीन व्यंजनों की थीं। 


Sess... 
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की दृष्टि से भारोपीय समासो से यहाँ की पद्धति उलटी है। संस्कृत में 'दधि-सुत' होगा 
तो यहाँ 'सुत-दवि'। इसो का प्रभाव उर्दू पर पड़ता है और उसमें शाहे-फारस (फारस 
का शाह्‌) जैसे प्रयोग चलते हँ । 

(५) प्राचीन सेमिटिक भाषाओं में प्रत्यय लगाकर कर्ता, कर्म और सम्बन्ध 
कारक वनत थ, जसे प्राचीन अरबी में अब्दू, अब्दा। इसी प्रकार बहुवचन और द्विवचन 
के लिए मो प्रत्यय का प्रयोग होता था. पर अब अलग से शब्द जोडे जाते हैं, क्योंकि हिन्दी 
आदि की भाँति ही ये भाषाएँ भी प्रायः वियोगात्मक हो गई है । 


(६) ऊपर हम लोग कह चुके हैँ कि हैमिटिक और सेमिटिक दोनों ही में त' 
स्त्रीलिग का चिह्न है, पर सेमिटिक परिवार में एक बात यह विशेष है कि यह त' ध्वनि 
कुछ भाषाओं में विकसित होकर थ' या 'ह हो गई है। जैसे अरबी में मलक (राजा) 
का स्त्रीलिंग मलकह (रानी) होता है न कि मलकत। 


(७) इसी प्रकार कुछ धातुओं में ध्वनि-विकास के ही कारण व्यंजन-लोप 
हो गया है, जिसके फलस्वरूप वे द्विव्यंजनात्मक हो गई हँ। पर एसी द्विव्यंजनात्मक 
घातुएँ संख्या में अधिक नहीं हँ, अतः इनकी उपस्थिति अपवाद ही समझी जायेगी। 








विभाजन 
प्राथोन डि, बे्तैमान हि, ह 
क असोरियन 
केनाश्रनिटि 
त 2 समारितत a चाल्डी - 
१52 फोनिशियन तथा (युनिक सडक रन सरिक 
मे रिड़यने 
अम्हारिक 
कत एदिसिनिषन माइ 
'गष्टिप 


सधिपओ्रोपिक 








जोक्तानिद्‌ 
द्विस्यारिटिऋ 
अब 

0७ न अष ष ला = | 
सेमिटिक परिवार की विभिन्न शाखाओं में आपस में बहुत कम अन्तर है। इस 
परिवार की अरबी भाषा बहुत धनी है। धर्म, ज्योतिष, दर्शन साहित्य और 
रसायन आदि सभो क्षेत्रों मे उसका हाथ है। अरबी साहित्य ने फारसी, तुर्की, उद्‌, 
हिन्दी, बंगला, मराठी और गुजराती आदि को बहुत प्रभावित किया है। अंग्रेजी तथा 
फ्रेंच आदि यूरोप की अन्य समुन्नत भाषाएँ भी अपने शब्द-समूह म अरबी के प्रभाव से 


नहीं (अलजब्रा, सिफर, अलकोहलू आदि) बच सकी हुँ। 


हू 
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(ख) काकेशस परिवार 

इस परिवार की भाषाएं पूर्व ओर अंत-अश्लिष्ड-योगात्मक हैं। इनका क्षेत्र 
कृष्ण सागर ओर कंस्पिअन सागर के बीच में काकेशस पहाड़ पर पड़ता है। पहाड़ों 
के बाहुल्य से यहाँ बहुत-सी बोलियाँ विकसित हो गई है ये बोलियाँ एक-दूसरी से इतनी 
भिन्न हँ कि एक परिवार के अंतर्गत रखने में भी विद्वानों को हिचक मालूम होती है। 
प्रधान विशेषताएं 


A 


(१) ऊपर से देखने में ये भाषाएँ डिलिष्ट या विभक्ति-प्रधान ज्ञात होती हैं, 
पर हैँ अश्लिष्ट योगात्मक । इनमें प्रत्यय और उपसग दोनों ही लगाए जाते हैं। 

(२) इस परिवार की उत्तरी शाखा की भापाओं मे स्वरों की कमी है। 

(३) पूरे परिवार में पद-रचना के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाइयाँ हैँ। कुछ वोलियों 
में (अवर आदि) तो संज्ञा की तीस-तीस विभक्तियां हँ । 

(४) इसकी कुछ बोलियों (जैसे 'चेचेन') में छः लिंग तक माने जाते हैं। 

(५) बास्क आदि भाषाओं की भाँति सर्वनाम और क्रिया का भी योग इस 
परिवार में होता है। जहाँ तक एसा होता है, भाषा आंशिक-प्ररिलष्ट-योगात्मक हो 
जाती है। 

(६) क्रिया के रूप इस कुल में और भी जटिल हैं। कभी-कभी तो उन 
रूपों में मूल धातु का पता पाना भी असंभव-सा हो जाता है। जाजियन भाषा में 'होना', 
क्रिया के 'वर्‌', चर्‌”, 'असं', वर्थ, 'चर्थ' आदि रूपों में अर्‌' आलु का अनुमान 


किया भी जा सकता है, पर 'खसीकुमुक बोली में 'आर', 'ऊ', 'अइसर', 'ऊनद', 


'आन्द' तथा अ' आदि रूपों में अइ' घालु (--बनाना) का तो प्रायः कहीं पता 
ही नहीं चलता । 


विभाजन 


सिरकैरिल्ान 
उत्तरी = किस्तिअन 
लेसन 


जाजियन 
दक्षिणी = सुझानियन 
मिंमोलिअन 
उत्तरी वगे की भाषाएँ आपस में बहुत कम मिलती हौँ। इस वर्ग में अनेक 
बोळियाँ हैँ। इनकी न तो कोई लिपि है और न अपना साहित्य। इसके बोलने वारे 


लगभग ५ लाख हैं। दक्षिणी वर्ग की भाषाओं में आपस में पर्याप्त सम्पकं है। इस 
वग के बोलने वाले लगभग १५ लाख हुँ। इस वर्ग की प्रसिद्ध भाषा जार्जियन है, 


काफेशस 





संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १०३ 


जिसकी अपनी लिपि है, और जिसमें इधर दस शताब्दियों से साहित्य-साधना भी यथेष्ट 


(ग) यूराल-अल्टाइक परिवार (या समुदाय) 
फिनो-तातारिक, सी थियन तथा तूरानी आदि भी इसी कुल के नाम हैं, पर कोई 
भी नाम उपयुक्त नहीं ज्ञात होता । भौगोलिक दृष्टि से उचित होने के कारण यहाँ 
यूराल-अल्टाइक नाम स्वीकार किया गया है। इस परिवार की भाषाएँ यराल और 
अल्टाई पर्वेत के बीच में टर्की, हंग्री और फिनलंड से लेकर पुरव में ओखोत्स्क सागर 
तक और भूमध्य सागर से लेकर उत्तर में उत्तरीय सागर तक फैली हुई हैं। क्षेत्र 
की दृष्टि से भारोपीय परिवार को छोड़ कर संसार का कोई भी परिवार इतना विस्तृत 
नहीं है। काकेशस परिवार की भाँति इसकी भाषाएँ भी आपस में बहुत अधिक समाः 
नता नहीं रखतीं। इसीलिए कुछ लोग यूराल और अल्टाइक दो भाषा-परिवार कहना 
अधिक उचित समझते हैँ। ध्वनि और धातु या शब्द-समूह की दृष्टि से सचमुच ही ये दोनों 
भिन्न परिवार प्रतीत होते है, पर व्याकरण की दृष्टि से इनकी एकता अस्वीकार नहीं की 
जा सकती। 
यूराल और अल्टाइक के समान लक्षण 
(१) इन दोनों (यूराल और अल्टाइक) की भाषाएँ अश्लिष्ट अंत योगात्मक 
हुँ। धातु में प्रत्यय जोड़ कर पद बनाए जाते हैँ। एक पद बनाने में एक से अधिक 
प्रत्यय भी जोड़ें जा सकते हैं। कुछ भाषाएँ कुछ दिनों से अश्लिष्ट से श्लिष्ट की ओर 
आ रही हुँ। उदाहरण के लिए फिनिश भाषा को ले सकते हैँ। यह तो इतनी आगे 
बढ़ आई है कि आक्रति की दृष्टि से भारोपीय परिवार में रखी जा सकती है। 
(२) इनकी सभी भाषाओं मे धातु अव्यय के समान हैँ। उनमे कभी भी विकार 
नहीं आता और बड़े से बड़े शब्द में भी आसानी से पहचानी जा सकती हैं। 
:-ॐ३) इन दोनों मे ही कभी-कभी सम्बन्धवाचक सर्वनाम प्रत्यय के रूप में 
संज्ञाओं केशै साथ जोड़ दिये जाते 
४), स्वर-अनुरूपता (५४०७८ Harm) भी दोनों ही मं मिलती है। 
एसाःहोता है कि जब मूल धातु में अनेक प्रत्ययो को जोड़ा जाता है, तो उन प्रत्ययों के 
स्वर धांतु के स्वर के 'वजन' पर कर लिए जाते हैँ। यहाँ के स्वरों के गुरुस्वर और 
लघुस्वर दुर क्ग हैं जब धातु मं गुरुस्वर रहता है तो सभी प्रत्ययो के स्वर गुरु कर लिये 
जाते हैं और नहीं ती लघु । “यह ग्रंभवतः उच्चारण-सौकय के लिये होता है। तुर्की से 
उदाहरण ले सकते हे-- 
यज' से 'मक' लगाकर 'यज्‌ मक्‌' (=लिखना) बनता है। 
पर सिव' से मक' लगाकर सिवमक' न बन कर सेवूमेक्‌ (प्यार करना) 
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बनता है। इसी प्रकार लर' बहुवचन की विभवित है। अट्‌ के साथ मिलकर यह 
अट्छूर ( --घोड़े) पद बनाती है, पर 'एव' के साथ एव्लेर' (==अनेक घर) । 

ह स्वर-अनु रूपता इन भाषाओं में बहुत पुरानी नहीं है। इसका विकास कुछ 
ही दिनों से हुआ है। ऊपर दिये गये सभी समान लक्षण व्याकरण के हँ। जैसा कि पहले 
कह चुके हैं ध्वनि और शब्दों की दृष्टि से इनमें समानता नहीं मिलती । इसीलिए 
कुछ लोग इसे परिवार न कह कर समुदाय कहना पसन्द करते हैँ । 
विभाजन 

फिनिश या मुग्रोमी 


शूडिक 
कप फरेलियन 





रु इस्थोनियन 
लेपोनिक चोटि'ग्राद 
पा परमि जा परमियन 
शेरेमिरिसस्य न 
उलगी रिक री का प्रन साइरेमियन 
माड विनित < 
द वोगल 
उप्रिक कम जज 
प्रगिधार 
शारा पा मगोलियन 
सजा = बरिस्रट याकूट 
| क्र फ्रा 


किरधिप्छ 
तातरिक ~ — नोगेर 





चुरान 'प्रल्टाइफ 





उइगुरिक 
सी 

फिनिक भाषा में १६ वीं सदी से इधर सुसंस्क्रत साहित्य मिलता है। 'कलेवला' 
नाम का एक २२ हजार छन्दों का प्रसिद्ध महाकाव्य भी है। इस भाषा में भारोपीय 
परिवार के शब्दों का बाहुल्य है। हंग्री की भाषा मंगियारं भी सभ्य भाषा है। इसमें 
भाषा सम्बन्धौ सामग्री १२वीं सदी से ही मिलन लगती है। इस समुदाय की तीसरी 
विकसित भाषा तुर्की है। तुर्की पर राजन तिक कारणों से फारसी और अरबी का प्रभाव 
अधिक पड़ा है, पर बदले म तुर्की ने भी उन दोनों को प्रभावित किया है। उत्तरी 
भारत की जनभाषा मे भी तुर्की के चाकू, तोप तथा तमगा आदि बहुत से शब्द बहुता- 
यत से प्रचलित हँ । तुर्की का साहित्य बहुत घनी है। काव्य और कथा साहित्य यहाँ 
` बहुत ही पुराना है। भारत के प्रथम तुकं बादशाह बाबर ने अपना वृत्तान्त तुर्की में ही 
(तुजुक-बाबरी ) लिखा है। तुर्की को लिपि अरबी थी, पर अब रोमन लिपि स्वीकार 
कर ली गई है। इधर अरबी कें शब्द भी निकाल दिये गय हे और उनके स्थान पर तुर्की 
शब्दों का स्वागत. हुआ हू। 5 द 
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तुर्की में लगभग २८ बोलियाँ हूँ, जिनके बोलने वालों की संख्या चार करोड़ के 
लगभग है। ५; 

इस समुदाय में इन तीन के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के या तो बोलने वारे 
बहुत कम हूँ, या हँ भी तो इतने पिछड़े हूँ कि उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। 
(घ) एकाक्षर पररवार) 

इसे चाना परिवार भा कहते है, क्योंकि इस परिवार की प्रधान भाषा चीनी है।. 
चीन, स्याम, तिब्बत और ब्रह्म में यह परिवार फैला हुआ है। भारोपीय परिवार के बाद 
बोळन वालों को संख्या का दृष्टि से यहो परिवार विश्व म सबसे बड़ा है। 

इस परिवार के प्रमुख लक्षण स्पष्ट रूप से अब केवल चीनी में ही पाये जाते 
हुँ। अन्य भाषाएँ आयं तथा अन्य परिवारों से प्रभावित हाने के कारण वर्ण-संकर हो 
गइ हैं । अतः पहले चावा भाषा को हो लिया जायगा और इस परिवार की विशेषताओं 
पर प्रकाश डाला जायंगा । 

चानो भाषा में विश्व का सबसे पुराना साहित्य मिलता है। कुछ को तो तीन 
हजार ई० पु० का माना जाता है। चोन के इतिहास-म्रंथों (जिन्हें शु-विग कहते हें) 
का प्रथा बहुत पुराना है। ५व। सदो ई० पु० के उत्तराद्ध में दानिक विद्वान्‌ कनफू- 
शियस ने इत ग्रथों का सम्पादन किया ओर लोगों का अनुमान है कि उन्होंने उस 
समय का भाषा के अनुसार कुछ परिवर्तन भो कर दिये। किर भो पद्यों के अंत्यानु- 
प्रास, उच्चारण सम्बन्धी लिखित चिह्न और कुछ संस्कृत शब्दों के बोद्धों द्वारा अंकन, 
आदि के आधार पर प्राचोन भाषा के रूप ओर उच्चारण का पता अनुमानतः लगाया 
जा सकता है। इसके अतिरिक्त चानो भाषा के इतिहास से भो पुरानी चानी पर प्रकाश 
पड़ता है, जैसा कि भाषा को उत्पत्ति पर परोक्ष मार्ग से विचार करते समय हम लोग 
देख चुके हँ। 

इन सभो बातों के आधार पर जो प्राचोन भाषा का रूप मिलता है वह आजको 
चोन! भाषा स बहुत अधिक भिन्न नहा है। इसका आशय यह है कि चानो भाषा. 
बहुत दिन स ज्या का तया पड़ा है, आर उक्षमं काई भो मह्त्वपूर्ण परिवर्तन नहों हुआ 
है। चातो लिपि के सम्बन्ध मे भा यहा बात है। लिपि विकास को भाव-ब्वनिमूलक 
अबस्था (जिसे विकास को तोसरी अवस्था कहा जाता है) को यह अभो तक पार नहीं 


१ चोनो के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हँ तथा जो उदाहरण आदि दिये गये 
है, प्रायः प्राचोत चोनो से संबद्ध हें । आधुनिक चीनी बदल गई 057० 

२ चोनो लिपि के सम्बन्ध में कुछ विस्तार के साथ लिपि के प्रकरण में विचार 
किया गया है। छै 
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कर पाई है। इसमें एक शब्द या एक भाव के लिए एक चिह्न होता है, पर अलग- 
अलग ध्वनि के लिए नहीं। हाँ कुछ थोड़े चिन्ह ध्वन्यात्मक अवश्य हैं। 'छिह? 
(वह) तो चीनी लिपि में लिखा जा सकता है पर छि'या ह” अलग लिखना चाहें 
तो सम्भव नहीं है। इतनी कठिनाइयों के रहते हुए भो उसी परिस्थिति में चीनी 
भाषा इतनी विकसित है कि, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को भी स्पष्टता के साथ अंकित कर 
सकती है। बौद्ध धर्म सम्बन्धी बहुत-सा संस्कृत-साहित्य अनूदित होकर इन लोगों के 
यहाँ रखा हुआ है। इनके अनुवादों में एक विचित्रता यह है कि नामों का भी अनूवाद 
'हो गया है। इसका कारण यह है उनकी लिपि ध्वनि को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकती । 
उदाहरण के लिए 'नरसिह' नाम ले ळें। इसे लिखने के लिए चीनी पंडितों ने नर! 
और 'सिंह' कर लिया, और फिर 'आदमी” और शेर' के भाव के शब्द अपनी भाषा 
से लेकर एक जगह रख दिया, वही नरसिंह या नृसिंह हो गया। भाषा और लिपि की 
इस विशेषता से लाभ यह हुआ है कि वहाँ का शब्द समूह प्रायः शुद्ध रूप से उनका 
अपना है। यदि कोई वाहरी शब्द गया भी हैतो अनूदित होकर और चीनी जामा 
पहन कर।% 


एकाक्षर परिवार की प्रधान विशेषताएँ 


(१) इस परिवार की भाषाएँ स्थान-प्रधान या अयोगात्मक हूँ। दो शब्द एक 

में नहीं मिलते। सम्बन्ध का पता बहुधा शब्द के स्थान से ही चल जाता है। 'हुआ 

-पओ मीन'==राजा प्रजा की रक्षां करता है। पर यदि इसके उलटा कहना होगा तो 

“वाक्य में और किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करके केवल स्थान-परिवर्तन कर देंगे । 
“मीन पओ हुआ'=प्रजा राजा की रक्षा करती हैं। 

(२) प्रत्येक शब्द एक अक्षर ( $॥।०।९) का होता है। वह एक प्रकार से 
अव्यय है जो न बढ़ता है और न घटता है और न विक्त ही होता है। वाक्य में चाहे 
'जहाँ भी आचे उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। 

इन एकाक्षर शब्दों की संख्या चीनी भाषा में पाँच सी और. एक हजार के बीच 
मेंहै। चीन की साहित्यिक और राष्ट्रभाषा 'मंदारिन! में चार सौ से कुछ ही अधिक 
शब्द हूँ, जो लगभग बयालिस हजार भिन्न-भिन्न अर्थो को प्रकट करते है। 

(३) यहाँ यह समस्या है कि इतने कम शब्द कैसे इतने अधिक अर्थे प्रकट 
करते है इसके लिए ये लोग सुर या तान (7०7९) का प्रयोग करते हैं। एक शब्द 


* ये बाते प्राचीन चीनी के सम्बन्ध में सत्य हैं। अब वहाँ की लिपि में ध्वनिअंकन 
को कुछ  शद्ति आ गई है और कुछ विदेशी शब्द भी । प्रात: मूल रूप में ले लिए गए हैं। 
{ध्वनि प्रकरण मे इस पर और सामग्री मिलेगी। 
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विभिन्न सुरों में विभिन्न अथ देता है। यों तो प्रधान चार ही सुर हैं, पर कुछ उपभाषाओं 
था बोलियों में इससे कम या अधिक सुर भी अपवाद स्वरूप मिलते हैँ। 'मंदारिन' में 
पाँच सुर हैं। दूसरी बोली फूकिन' में आठ है। 

(४) केवल सुरों से पूरी स्पष्टता नहीं आ पायी, अतः इसके लिए वे लोग एक 
और युक्ति (द्वित्व) से काम निकालते हैँ। इनके यहाँ द्वित्व प्रयोग चलता है। ऊपर 
हुम कह चुके हें कि एक शब्द के कई अर्थ होते हँ। जसे 'ताओ'=सड़क, झंडा, 
गल्ला, ढक्कन इत्यादि, या ल/--ओस, जवाहर, घुमाव, सड़क इत्यादि। यहाँ हम 
देखते हुँ कि 'ताओ' और 'लू' दोनों के अर्थ सड़क हैँ। अब यदि सड़क के लिए 
दोनों शब्दों (ताओ और ल्‌) का साथ प्रयोग करें तो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी 
का भय नहीं रह जाता। अतः सड़क के लिए 'ताओ लू” शब्द प्रयुक्त होता है। ऐसे 
प्रयोगों को द्वित्त प्रयोग कहते हैं। चीनी भाषा मे इसका बहुत प्रयोग होता है। इसम 
सर्वदा पर्याय शब्द ही नहीं रखे जाते। कभी-कभी आवश्यकतानुसार अन्य भी ऐसे 
शब्द (दूसरा अर्थ रखने वाले) रख दिये जाते हैं, जिनसे अर्थ स्पष्ट हो जाय। जेसे 
नमक के साथ बारीक या रोड़ा, पानी के साथ गर्म या ठंढा इत्यादि। 

(५) भारोपीय परिवार की भाँति वहाँ भाषा का व्याकरण नहीं है। एक ह 
शब्द स्थान और आवश्यकतानुसार संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि हो जाता है। त” 
शब्द का उदाहरण ल्या जा सकता है। इसका अर्थ “बड़ा”, बडाई' तथा 'बड़ा 
होना' आदि सभी होता है। 

(६) ऊपर हम इसे स्थान-प्रधान भाषा कह चुके हैं। पर कभी-कभी केवल 
शब्दों के स्थान से सम्बन्ध स्पष्ट नहीं हो पाता तो सहायक शब्दों की आवश्यकता 
पड़ती है। इसे ही कुछ लोगों ने चीनी का निपात-प्रधान' होना कहा है। इस दृष्टि 
से चीनी शब्दों के दो वर्ग होते हँ--पूर्ण शब्द और रिक्त शब्द। पूर्ण शब्द वह है जो 
कुछ अर्थ-तत्व रखे पर रिक्त शब्द वह है जो केवल सम्बन्ध प्रकट कर दे। पर इसका 
आशय यह नहीं कि वहाँ का पूरा शब्द-समूह इन दो भागों में बँटा है। बहुत से पूर्ण 
शब्द आवश्यकता पड़ने पर रिक्त बना लिये जाते हैँ। इस प्रकार, प्रयोग होने पर 
ही कहा जा सकता है कि कौन शब्द रिक्त है और कौन पूर्ण। उदाहरण के लिए 
छिह' शब्द को ले सकते है। इसका 'जात्ता', वह', सम्बन्ध” “रखना' आदि अर्थ होता 

पर कभी-कभी यह सम्बन्ध कारक की विभक्ति का भी काम करता है। जैसे-- 
र्‌ =माता | , 
त्जु =पुत्र 
मु छिह त्जु+==माता का पुत्र 


#यह रूप पुराना है। अब इसे 'मूछिन त अछ दज, 
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(७) चीनी भाषा में पूर्ण शब्द भी प्रायः दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो 
चहू जो जीवित हु और क्रिया जिनका प्रधान गुण है। दूसरे वे हैं, जो मृत या जड़ 
है आर स्वय कुछ कर नहीं सकते। जीवित शब्द अपनी क्रिया इन्हीं मृत शब्दों पर 
करते हं। यह विभाजन भी बहुत निश्चित नहं! है। 

(८) अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग का यहाँ बाहुल्य है। विशेषतः झ और 
डा ध्वनियाँ तो शायद ही विश्व की किसी और भाषा में इतनी प्रयक्त होती हों । 


मन्दारिन 
चीनी कुकिनी 
श f= हौ न झटनी 
हक्का टॉफिनी 


नामी 7 F कोचीग चीनी 


कंबोडिआरी सयामी 


विभाजन 


प्रात्तर - परिवार 











शान निच्ची 
> हीम तिन्यती £ बाल्ती 
टु लद॒खो 
— As 
तिब्बती बर्मो न| डि सार्दनामिक 
बर्मी-श्राक्तामी- (पी हि असार्वनामिछ 

कसिन 

कुछीचिन मेई ई 

a ठ आरार् 

दाये 

ल्लोलो 


चीनी के विषय में ऊपर हम काफ़ी विचार कर चुके हैं। इसकी मंदारिन कटनी 
और फुकिनी आदि प्रधान बोलियाँ छः के लगभग हैं। नांतकिन और पेकिंग के समीप 
बोली जानी वालो मंदारिन' बोलो राज्य एवं साहित्य की भाषा है, जिसमें बयालिस 
हजार के लगभग शब्द हैँ, जो केवल सवा चार सौ शब्दों से ही सुर आदि के द्वारा 
व्यक्त किये जाते हैं। इस बोली में गू ओर ब्‌ ध्वनियाँ नहीं है। 

फुकिनी में मंदारिन के विरुद्ध ब और ग ध्वनि है। कटनी में 'त्स' के स्थान 
पर कि हो गया है। 

चोनी म बोलने की भाषा लिखने से भिन्न हैं। कुछ बोलियाँ एक दसरे से इतनी 

भिन्न हो गई हूँ कि एक का बोल्नेवाला दुसरी को समझ भी नहीं सकता। 


अनामो भाषा टोंकिन, कोचिन चोन तथा कम्बोडिया में बोली जाती है। इसे 
कुछ विद्वान्‌ इस परिवार से अलग स्यामो तथा आस्ट्रो-एशियाई कुछ के बीच की मानते 
हैं। पर चोनी की हो भाँति यह भो एकाक्षर, अयोगात्मक और स्थान-प्रधान है। अथं 
प्रकट "करने के लिए यहाँ भी सुरों (लगभग छः) का प्रयोग होता है, अतः इसे 
अलग मानना ठोक नहीं कहा जा सकता। इश्चका दब्इ-समूह अवश्य चोनी से भिन्न है 
पर सम्भवतः उधार रूप म प्य/प्त मात्रा-म ' चीनी शब्द भी मिलते हैं। इसके पुराने ग्रंथ 
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। लिपि में ही हँ। इधर कुछ वर्षों से उन लोगों ने रोमन लिपि को अपना 


स्यामी भाषा का दूसरा नाम थाई' या तई' है। इनके बोलने वालों को 'तई' 
या शान' कहा जाता है। आसाम के पूर्वी भाग तथा ब्रह्मा के कुछ भागों में इस भाषा 
का क्षेत्र है। १२वीं सदी के लगभग ये लोग भारत में आकर आसाम में बसे और 
लगभग आये हो गये । आसाम नाम भी संभवतः इन्हीं लोगों के कारण पडा । आसाम 
के पुरोहित अब भी अपनी प्राचीन बोली अहोम बोलते हैं। खम्ती बोली आसाम और 
ब्रह्मा के संघिस्थल पर वोली जाती है। स्यामी भाषा मे अबकुछ उपसर्ग आदि भी प्रयुक्त 
होने लग हैं। यह शायद भारत का हो प्रभाव है। 
तिब्बती या भोट भाषा में एकाक्षरता चीनी की अपेक्षा कम है। एकाक्षरपरिवार 
की भाषाओं में इस पर भारत का प्रभाव सबसे अधिक है। छठी सदी से यहाँ संस्कृत 
और पाली ग्रन्थों के अनुवाद आरम्भ हो गये थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन को 
वहाँ ऐसे अनेक ग्रंथ मिळे हँ, जिनका मूल संस्कृत रूप कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे 
कुछ ग्रन्थों के उन्होंने संस्कृत में अनुवाद भी किये हैं और कुछ और के भी करने वाले 
हैँ। तिब्बती लिपि ब्राह्मी की ही पुत्री है और इसका व्याकरण भी संस्कृत से बहुत 
प्रभावित है। उसे स्थिर स्वरूप भी किसी भारतीय पंडित ने ही दिया था। तिब्बती 
साहित्य बहुत सम्पन्न है। इसके अन्तगंत कुछ हिमालय की ऐसी बोलियाँ हैँ जो.मूलतः 
इसकी बेटी होने पर भी.अब दूर पड़ गई है। पड़ोस की मुंडा बोलियो का भी इन पर 
प्रभाव पड़ा है और उनके प्रायः सभी लक्षण इनमें आ गये हैँ। लक्षणों पर विचार, 
पिष्टपेषण से बचने के लिए मुण्डा परिवार के अन्तरगत ही करना ठीक होगा। इन 
हिमालयी बोलियों के असार्वतामिक (7ए०॥-7०7००४४०॥2८०) और सार्वेनामिक 
( Pronominalized) दो वर्ग किये जा सकते हँ। सार्वतामिक वर्ग में कर्ता और 
क्रमे यदि सर्वनाम हो तो उन्हें क्रिया में ही प्रत्यय की तरह जोड़ देते हेन 
हिप्‌ =मारना 
तु ==उसे 
ड्ग == 
हिप्तुङ्ग==मै उसे मारता हूँ। 
सार्वनामिक के किराँत और कनौरदामी दो उपवगं हूँ। पहले को पूर्वी और 
दसरे को पर्चिमी भी कहते हैं। इन दोनों ही कें अन्तर्गत छोटी-छोटी अनेक बोलियाँ 
हुँ। नँपाल के पुरव में इतका प्रदेश पड़ता है। 
असार्वनामिक वर्ग में इस प्रकार का सर्वनाम-संयोग नहीं होता। यह वग नपाल 
सिकिस, भूटान आदि में फैला हुआ है। नेपाल की प्रधान बोली नेवारी इसी वर्ग की 
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है, जिसमे साहित्य भी है। भारतीय संस्कृति तथा मैथिली साहित्य का नेवारी पर 
काफी प्रभाव पड़ा है। 

'बर्मी-आसामी' वर्ग जैसा कि नाम से स्पष्ट है बर्मा ओर आसाम में फैला है। 
हाँ इसकी एक बोली 'लोळो', अवश्य चीन में पड़ती है। इस पर भो भारतीय संस्कृति 
तथा साहित्य का प्रभाव कम नहीं है और इसी कारण यह भी शुद्ध एकाक्षरी नहीं रह 
गई है। 
मेईथेई भाषा में प्राचीन साहित्य बहुत है। मणीपुर इसका प्रधान क्षेत्र है। इस 
भाषा में इतिहास ग्रन्थ लिखने की प्रथा १५वों सदी से चलो आ रही है। इसमें शुद्ध 
क्रिया का अभाव है। लोग क्रियार्थक संज्ञा आदि से काम चलाते हुँ। इह 

बर्मी भाषा भो साहित्यिक है। इसका साहित्य प्रधानतया धार्मिक है। बर्मी 
भाषा को बोलियां एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। बमीं की लिपि भो तिब्बती की भांति ही 
ब्राह्मी की पुत्री है । 

'तिब्बती-बर्मी वर्ग को भाषाएँ अन्तप्रहिलष्ट-योगात्मकता की ओर अग्रसर होती 
जा रही हैं। 
(ङ) द्रविड़ प/रवार 

यह परिवार दक्षिण भारत मे नमंदा और गोदावरो से लेकर कुंभारी अन्तरीपः 
तक फँला हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तरो लंका, लक्षद्वोप, बिलोचिस्तान, मध्य भारत 
तथा बिहार-उड़ोसा के कुछ भोग में भो इस परिवार के बोलते वाले बसते हुँ। इस 
परिवार का” तमिल परिवार' भो कहते हुँ । सत्य तो यह है कि द्रविड का हो विकसित 
रूप तामिळ या तमिळ है। इस परिवार से भारत के अन्य परिवारों को जोड़ने का बहुतः 
स विद्वानों ने निष्फल प्रयास किया है। यह परिवार वाक्य तथा स्वर-अनुरूपता की 
दृष्टि से यूराल-अल्टाई से मिलता-जुलता है। इस आधार पर इसे कुछ लोग उससे 
जाइना चाहते थे। ओ० श्रेडर ने इक परिवार को फितो-उग्रिक वर्ग से मिलतो-जुलतीः 
दिखाने का यत्त किया था। पो० डब्छू० श्मिट महोदय ने इसका सम्बन्ध आस्ट्रेलिया 
को भाषा से जोड़ना चाहा था। उनका यह विचार था कि पहले मडागास्कर, अ स्ट्रेलिया 
और भारत, छोटे-छोटे द्वोप के सहारे सम्बन्धित थे। इधर मोहन-जो-दड़ो को खुदाई 
के बाद उसकी संस्कृति से इसका सम्बन्ध जोड़ने के सफल प्रयत्न हुए हैँ। 
द्रवड परिवार को प्रधान विशेषताएँ 

(१) प्रवानतःइस परिवार को भाषाएँ अड्लिष्ट अन्तयोगात्मक (तुर्की आदि की- 
भाँति) है । मूल शब्द या धातु में प्रत्यय एक के बाद दुसरे जूटते चले जाते हे-_ 


+ कुछ लोगों का ऐसा मत है कि भारत में आने पर आर्यो ते अनामा को इसो 
नाम से पुकारा, अ.र उस देश का भी यहो नाम पड़ा। बाद में उनकी भागा भी ड्सीः 
सज्ञा से आभूषित की गई। 
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तमिल में “पालन्‌'==पुरस्कार 


कारक 3 ल एकवचन बहुवचन 
कर्ता कारक ...... पालन्‌ पालन्‌-गलू 
कर्म कारक ...... पाळन्‌-एई पालन्‌-गळ्‌-एई 
सम्बन्ध कारक ...... पाळनू-उदीय पालन्‌-गलू-उदय इत्यादि - 
पर कभी-कभी अपवाद स्वरूप उपसग भी लगता है :-- 

अथू =वह्‌ वस्तु 

इथू >-यह वस्तु 


एथ्‌ --कोन वस्तु 

(२) जैसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है इस परिवार में संयोग तिळतंडूल- 
वत, पारदर्शक या स्पष्ट होता है। साथ ही मूल में किसी प्रकार का विकार नहीं 
आता। 

(३) उपर्युक्त संयोग को भाँति ही बड़ा से बड़ा समास भो बड़ी ही सरलता से 
इस परिवार की भाषाओं में बना लिया जाता है। 

(४) शब्द के अन्तिम व्यंजन के उच्चारण म बहुधा एक उकार की ध्वनि जोड़ 
ली जाती है। कुछ भाषाओं मे यहु प्रवृत्ति केवल लिखन म ही होती है, पर कुछ म 
लिखने और बोळने दोनों ही में । शायद इसी का प्रभाव हमारे अपश्रंश साहित्य पर भो 
पड़ा, जिसे बाद में हिन्दी में भवित तथा रीतिकाळ के कवियों ने कोमल बनाने की दृष्टि 
से अपना लिया। जैसे 'आप' का आपु' या 'राम' का 'रामु'। 

(५) यूराळ-अल्टाई परिवारकी भाँति ही इस परिवार में भी स्वर-अनुरूपता 
मिळतो है। मूल शब्द के स्वर के वजन पर अधिकतर प्रत्ययों का रूप संयोग के समय 
परिवर्तित कर लिया जाता है। 

(६) शब्दारम्भ में घोष व्यंजन नहीं मिलते पर बीच में आने वाले अनुनासिक 
व्यंजन या अकेले व्यंजन के पश्चात्‌ घोष व्यंजन अवश्य रहते हूँ। तमिळ में यह प्रवृत्ति 
प्रायः अनिवार्यंतः मिलती है, पर अन्यों में, कम 

(७) मूद्धेल्य ध्वनियों (ट वर्ग) का यहाँ प्राधान्य है। कुछ लोगों का विश्वास 
है कि संस्कृत में मूद्धेत्य ध्वनियाँ इसी परिवार के प्रभाव से आई । वे मूरभारोपीय भाषा 
में नहीं थों। 

(८) इस परिवार की भाषाओं में दो वचन होते हैं। बहुवचन प्रत्यय जोड़ कर 
बनता है जैसा कि हम ऊपर के उदाहरण में देख चुके हैँ। नपुंसक शब्द प्रायः एक- 
वचन ही होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम में बहुवचन के दो रूप होते हँ जिवम से एक 
में श्रोता भी अन्तर्भूत रहता है। गिनती भारोपीय परिवार की भाषाओं की भाँति दस पर 
आधारित है। 
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(९) लिग तीन होते हैँ। संज्ञा एवं विशेषण को स्त्रीलिग और पुछिग बनाने 
के लिए अन्य पुरुष सर्वनाम के स्त्रीलिग और पूलिग रूप जोड़ दिये जाते हैँ। 

(१०) संज्ञा के दो वर्ग होते हैं। एक का नाम है उच्च या सज्ञानी और दूसरे 
का निम्न या अज्ञानी । कुछ संज्ञाएँ क्रिया का भी कार्य करती है। 

(११) यहाँ को कियाएँ कुछ विचित्र होती हैं | पुरुषदाची सरवेनाम उसमे पुरुष 
का बोध कराने के लिए जोड़ दिये जाते है। कर्मवाच्य का बोध सहायक क्रिया द्वारा 
कराया जाता है। उसके स्वतन्त्र रूप नहीं होते। कृदंती रूपों का प्रयोग अधिक 
होता है। 
विभाजन 


| तामिल 
MT मलयालम 


द्रविड़ 





मध्यवर्ती गोंड 
रव कोंड > करुस 
'द्राबिड़ परिवार कुरुख या ओराँच त 


माल्टो 
कुइ (कधी) 
तेलगू ¬ तेलगू _कोलामी 


| बाहरी--जाहुई . 


तमिल' भाषा उत्तरी लंका एवं पूर्वी किनारे पर मद्रास नगर के उत्तर से लेकर 
कुमारी अन्तरीप तक बोली जाती है। इस परिवार की यह सबसे प्रमुख भाषा है। इसका 
वाड्मय बहुत ही विशाल है, जिसमें सातवीं सदी से आज तक साधना के पुष्प खिलते 
चले आ रहे हँ, (जिसमें कम्बन का रामायण अधिक उल्लेख्य है) और जो हिन्दी, 
बँगला आदि के समकक्ष खड़ा होने की क्षमता रखते हैं। इसमें भाषा के परिनिष्ठित 
खूप दो हैं। 'शेन' (->पू्ण ) संस्कृत शब्दों से युवत है और अधिक शिष्ट समझी जाती 
है। कोड्न ( =्रामीण) बोल-चोल की है । इसकी साहित्यिक शैली 'मणिप्रवाल' में 
संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। इर्ल, कोरव, कसुव, केकाडी तथा बुरगंडी आदि इसकी 
प्रमूल आलिया हैं। „= ० ००७०२ ता 


सळ्यालम तमिल की ही एक शाखा है जो नवीं सदी के लगभग इससे पृथक्‌ 
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। यह मलाबार तट पर बंगलौर के दक्षिण में एक पतली और छोटी पेटी में फैली 
है। पास ही पश्चिम ओर बसे लक्ष द्वीप में भो यही बोली जाती है। ब्राह्मणों के 
प्रभाव से यह सद्ुत-बहुल हो गई है, केवल कुछ मुसलमान जिन्हें 'मोपला' कहते 
हँ, आय॑ (हिन्दू) संस्कृति से दूर रहने के कारण इसके मूल रूप का प्रयोग करते हँ, 
जिसमें आये शब्द बहुत कमद्दँ। त्रावणकोर और कोचीन के राज्यों ने इस साहित्य को 
उन्नत बनान का प्रशंसनीय कार्य किया है। इसकी प्रमुख बोली 'येरव' है जो कुग में 
बोली जाती है। इसमे पर्याप्त साहित्य लिखा गया है। और वह १३वीं सदी से ही 


मिलने छगता है। इसमें एक ऐतिहासिक रचना (केरलोत्पत्ति) भी मिलती है, 
विशेष महत्व की 


~ 
ड्‌ 

2 
हुई 


कन्नड' का क्षेत्र कुगं के पूर्वी भाग, पुर्वी प्रदेश के कुछ अंशों को छोड़ कर पूरे 
मँसुर, मद्रास प्रान्त के पश्चिमी भाग तथा हैदरावाद और बम्बई के कुछ हिस्सों में पड़ता 
है। यह भाषा तमिल के, और लिपि तेलगू के समीप है। द्राविड भाषाओं में यह 
सबसे प्राचीन मानी जाती है। चौथी-पाँचवीं सदी तक के पुराने लेख मिलते हैं। इसकी 
काव्य की भाषा बहुत ही आलंकारिक और अस्वाभाविक रही है। किन्तु अब वह जन- 
भाषा के निकट आ गई है। कन्नड में पर्याप्त साहित्य लिखा गया है। पुराना साहित्य 
सस्कृत से बहुत प्रभावित है। काव्यशास्त्र, छंदशास्त्र और व्याकरण के अतिरिक्त जैन, 
लिगायत, शैव और वैष्णवो का धार्मिक साहित्य भी इसमें पर्याप्त लिखा गया है। इसकी 
प्रमुख बोलियाँ बडगा, गोलारी और कृरुम्बा हैँ। कुछ लोग तुलु, कोडगु, तोडा 
और कोटा को भी इसी की उपभाषाए मानते है। 


'तुळू' भाषा कुर्ग और बम्बई प्रान्त की सीमा पर एक छोटे क्षेत्र में बोली 
जाती है। इसमे साहित्य नहीं है। द्राविड भाषाओं के विशेषज्ञ तथा अधिकारी विद्वान्‌ 
कैल्डवेल के अनुसार विकास की दृष्टि से विश्व की उच्चतम भाषाओं में इसका स्थान 
है। इसकी दो प्रमूख बोलियाँ 'कोरगा' और बिलरा' हूँ। 

कोडगू कुग की भाषा है। इसमें कन्नड और तुलु दोनों ही के कुछ कुछ लक्षण 
मिळते हुँ, इसी कारण इसे दोनों के बीच की भाषा कहा जाता है। इसका क्षेत्र 
भी दोनों के बीच में पड़ता है। इसे कुर्गी' भी कहते हैं। कुछ लोग इसे कन्नड़ की बोली 
मानते हैं। ५ 

टोडा' और 'कोटा' भाषाएँ नीलगिरि के जंगली लोगों की बोली है। इन लोगों 
की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है, अतः भाषा और जाति दोनों ही समाप्तो- 


. “मुख हैं। 


गोंड' या 'गोंडी' भाषा के बोलने वाले विन्ध्य-प्रदेश में रहते हैँ । बुन्देलखंड 


` इनका केन्द्र है। गोंड भाषा तामिळ से मिळती-जुळती है। बोलने वाले जंगली है > यह 
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व्यवर्ती भाग की प्रमुख बोली है, पर न तो इसकी अपनी लिपि है न इसमें साहित्य 
ही है। गटट्‌, मड़िया, कोया, पार्जी आदि इसकी बोलियाँ है 
कोंड' भाषा के बोलने वाले उड़ीसा की पहाड़ियों पर है ।#इनकी संख्या बहत 


म हैं। यह भाषा 'गोंड' से मिलती-जुलती है। इसे कुछ लोग 'कुइ' का एक रूप 
मानते हूँ। 


बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रान्त के सीमा-प्रदेश पर 'कुरुख' या 'ओराँव' के 
बोलने वाळे रहते हँ। ये लगभग नौ लाख हैँ। यह भाषा तमिल से भिलती-जुलती 
है। 'मल्हार' और 'किसान' आदि इसके कई रूप हैं। 

बंगाल और बिहार की मिलन-रेखा पर राजमहल की पहाड़ी पर रहने वाले 
पाल्टो जाति के लोगों क। भाषा 'माल्टो' है। यह भाषा 'ओराँव' को एक शाखा-सी 
है । इसका शब्द-भंड।र भारोपोय परिवार से बहुत प्रभावित है। 

उड़ीसा के जंगलों में 'कुई' (कंधो) बोलने वाले जंगली लोग रहते हैं। इस 
भाषा का सम्बन्ध तेलगू से है। इसके पूर्वी और पश्चिमी दो रूप हाँ । 

बरार के पश्चिमी प्रदेश में कोलामी' का क्षेत्र है। यह भी तेलगू से सम्बन्धित 
है। मध्य प्रान्त को भीळो बोलो का भी इस पर प्रभाव पड़ा है। यह भी मरणोन्मुख है। 
इसको बोलियों म 'नेकी' उल्लेख्य है। 

दक्षिणो पुर्वी हैदराबाद तथा आच्ध्र प्रान्त की भाषा तेलगू (शुद्ध नाम तेलुगू”) 
है। इस भाषा के बोलन वाले इतिहास-प्रसिद्ध तिलंगान या तिलंगे है। इसमे बारहवीं 
सदी तक साहित्य मिलता है। आधूनिक साहित्य तमिल से भी उच्च है। अपने परिवार 
की यह सबसे मधुर भाषा है। शब्द स्वरांत होते हैं । इसी कारण इसे पुर्वं को इतालवो 
भाषाकहाजाता है। सस्कृत से यह काफ़ी प्रभावित है। इसकी प्रमुख बोलियाँ कोमटाउ, 
साछेवारी, गोरी, बेरडी, वडरी; कामाठी और दासरी हैँ। 

बिलोचिस्तान के एक छोटे भाग मे ब्राहुई का क्षेत्र है। इस पर ईरानी, परतो, 
सिधी और बळूची का प्रभाव पड़ा है। इसके बोलने वाले लगभग सभी मुसलमान हैं 
जिनकी संख्या डेढ़ लाख के लगभग है। 
द्राविड परिवार का भारत की आयं भाषाओं पर प्रभाव 

संस्कृत से इस परिवार को भाषाएँ बहुत प्रभावित हँ, इन सबकी लिपि भी ब्राह्मी 
से निकली है पर इन्होंने भी आये भाषाओं को काफी प्रभावित किया है और आज तक 
प्रभावित करती जा रही हँ। क्रम से कुछ प्रमुख प्रभावों को हम ले सकते है-- 

(१) आये परिवार को मूर्धन्य ध्वनियों के मूल में द्राविड़ परिवार का प्रभाव 
भानां जाता है, यद्यपि कुछ विद्वान्‌ इस मत के विरोधी भी हैँ। 
(२) ध्वनि-परिवर्तेन में र का ल के स्थान पर (गला ==गर) और 'र' का 'ल 
हदी ) होना भी इसी परिवार का प्रभाव कहा जाता है। यों मूल आर्य में भी 


ह 
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(३) मराठी आदि में अब तक तीन लिंग का सुरक्षित रहना भी इन्हीं का प्रभाव 
है, क्योंकि इनमें तीन लिंग हैं। 
(४) आर्य भाषाओं में सोलह पर आधारित (सेर छटाँक, रुपया, आना) माप 
भी इसी परिवार की देन -है। 
(५) कुछ लोगों के अनुसार 'परसगोँ' का प्रयोग इन्हीं का प्रभाव है । 
(६) भारतीय आर्य भाषाओं में तिडन्त की अपेक्षा कृदंती रूपों का प्रयोग इन्हीं 
का प्रभाव है। द 
(७) आदान-प्रदान में अटवी, आलि, नीर, मीन, उलूखल, कठिन तथा कोण 
आदि कई सी शब्द भी इस परिवार ने संस्कृत तथा अन्य भारतीय 'आयं भाषाओं को 
दिये हुँ । 
(च) आग्नेय परिवार 
इस परिवार को श्मिट महोदय ने आस्ट्रिक (दक्षिणौ ) परिवार कहा है। आग्नेय 
परिवार के दो भाग हैं : पहला भाग आग्नेयद्वीपी है जो प्रशान्त सागर के ह्वीपों में 
फैला है, अतः उस चक्र पर विचार करते समय उस पर प्रकाश डालना उचित होगा। 
दूसरा भाग आग्नय देशी है, जो यूरेशिया परिवार के अन्तर्गत आता है। यहाँ इमी 
पर विचार किया जायेगा। 
प्राचीन काळ में इन भाषाओं का क्षेत्र पूर्वी भारत और हिंद-चीनी प्रायद्वीप था, 
पर धीरे-धीरे इनका लोप हो गया। श्याम और ब्रह्मा के कुछ जंगलों में, नीकोबार, 
खासी-जय॑ती पहाड़ियों पर, बंगाल, बिहार तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में और मद्रास 
के गंजाम जिले म यह्‌ परिवार फैला हुआ है। 
प्रमुख विशेषताएँ 
(१) इस परिवार की भाषाएँ अहिलष्ट योगात्मक हँ पर अब कुछ वियोगावस्था 
की ओर बढ़ रही हूँ। 
(२) धातुएँ प्रायः दो अक्षरों की होती हैं। 
(३) पद बनाने के लिए आदि, मध्य और अन्त तीनों ही स्थानों पर योग 
होता है। 
भाषाओं पर अलग-अलग विचार करते समय अन्य विशेषताओं पर विस्तार से 
विचार किया जा सकेगा। मूलतः एक होने पर भी अलग-अलग हो जाने से इस परि- 


बार की भाषाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की विशेषताएँ विकसित हो गई है, जो पूरे परिवार 
में नहीं पाई जातों, अतः एक स्थान पर उन पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता। 


११६ , भाषा-विज्ञान 


मलय र्ज्ज्ज मान 
बट शियन लत 0 मानस्मेर 
नौकोवारी रूमेर 
शूरे शिया का 


“अनेय परिवार मान-ख्मेर पलाग-बा 





मड़ा [....... खासी 


मलय भाषा का क्षेत्र ब्रह्मदेश के दक्षिण मलय प्रायद्वीप में है। नीकोबारी नीको- 
बार द्वीप की भाषा है। इन दोनों ही भाषाओं की प्रधान विशेषताएँ तो ऊपर जैसी ही 
हैं; पर इसके सम्बन्ध में कुछ और बातें इंडोनेशियन पर अलग विचार करते समय हम 
लोगों के समक्ष आयंगी । 

जैसा कि उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है, मानख्मेर वर्ग में ३ भाषाएँ प्रधान हैँ। 'मान' 
भाषा बर्मा के किनारे, पीग, बतौन तथा मतंबान की खाड़ी के पास बोली जाती है। 
पहले की यह बहुत मंजी हुई साहित्यिक और राजभाषा है। स्याम के कुछ भागों में भी 
इसका प्रचार है। 


मान वर्ग के ही स्मेर लोग भी हँ। ये कंबुज के प्राचीन निवासी हैं, पर अब 
ब्रह्मदेश और श्याम के सीमाप्रान्तों पर रहते हैं। इनकी भाषा ख्मेर' भी मान की भाँति 
साहित्यिक है। 

बरमा के उत्तरी जंगलों में रहने वालों की बोली 'पलौंग' और 'वा' है। 'खासी' 
भाषा खसिया और जयन्तिया को पहाड़ियों पर बोली जाती है। इसके चारों ओर 
एकाक्षर परिवार की भाषाओं का सम्‌ह है, और इसी कारण अपने मूळ वर्ग से यह भाषा 
बढ़त दिनों से अलग हो गई है, जिसके फलस्वरूप इधर इसमें कुछ भिन्नताएँ आ गई 
हैं। 'नीकोबारी' को भी कुछ लोग मान्ख्मेर में ही मानते हैं,यद्यपि इंडोनेशियन से भी 
कम साम्य नहीं है। 


मुंडा 

आग्नेय परिवार को मुंडा भाषाओं का प्रधान क्षेत्र भारत है। पश्चिमी बंगाल, 
बिहार की दक्षिणी पहाड़ियाँ, उड़ीसा के कुछ जंगल, मध्य भारत तथा मध्य प्रदेश के 
सीमाप्रान्त, नेपाळ के कुछ भांग, संयुवत प्रान्त के उत्तरी प्रदेश की कुछ तराइयाँ तथा 


मद्रास का गंजाम जिला आदि मुंडा के प्रमुख प्रदेश हैं। इसे पहले 'कोल” भाषा कहा 
- जाता था, पर संस्कृत में कोल' शब्द का अथं सूअर है, अतः इसका प्रयोग उचित 







समझा गया। मंक्समलर महोदय ने इसे “मुंडा नाम दिया। “मुंडा” शब्द इसी 
एषा मुंडारी का है जिसका अर्थ मुखिया' है। कुछ लोग इसे मुंडे 
शाबर कहना भी ठीक समझते हँ। 
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» 


[ भाषा-मापो लोग आर्य और द्राविइ लोगों से पूवं भारत में आये थ और 


चारों ओर फैले थे। बाइ के आने वाछों ने इतकों मार कर भगा दिया। 
मुडा भाषाओं पर यहाँ विशेष रूप से विचार करना आवश्यक है। इसक (कारण 
यह हं कि भारत के अन्य तीन परिवारों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। 


+ 


मुंडा की प्रधान विशेषताएं 


हटा 


(१) आक्कति की दृष्टि से ये भाषाएँ अड्लिष्ट योगात्मक हैं। तुर्की की भाँति 
इनका भी योग सरल और स्पष्ट होता है। 

(२) इनका ध्वनि-समूह आयंभाषाओं की भाँति घोष, अघोष, महाप्राण और 
अल्पफ्राण से ही बना है पर उसमें कुछ विशेयताएँ हैं। (क) उतको महाप्राण ध्वनियों 
में हम लोगों की अपेक्षा महाप्राणत्व को मात्रा अधिक होती है। (ख) हमारे स्वरों, 
अद्धंस्वरों और व्यंजनों (स्पर्श, ऊष्म, पाश्विक तथा उत्क्षिप्त आदि) के अतिरिक्त वहाँ 
एक अन्य प्रकार की ध्वनि पाई जातो है, जिसे अद्धंव्यंजन की संज्ञा दी जा सकती है। 
इन अद्ध॑व्यंजनों के उच्चारण में साँस पहले क्लिक ध्वतियों को भाँति अन्दर खींची जाती 
है, और स्फोट के समय कभी-कभी इनमें अनुनासिकता भौ आ जाती है। 

(३) पद बनाने में प्रत्यय तथा उपसर्ग लगते हूँ। कभी-कभी बीच में मध्यसर्ग 
भी जोड़े जाते हुँ । मझो, मपंझी का उदाहरण हम लोग भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गी- 
करण करते समय ले चुके हैं। 

(४) मूल शब्द अधिकतर दो अक्षरों के होते हँ, जिनमें यदि अंत्याक्षर दीर्घ 
और आदि का अक्षर ह्लस्व हो तो स्वराघात अन्तिम पर और नहीं तो आदि पर 
होता है। 

(५) एक ही शब्द चीनी की भाँति संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि सभी का 
यथा-स्थान काम देता है। 

(६) प्राचीन आर्य भाषाओं को भाँति तीन वचन होते हुँ। इसके लिए पुरुष- 
वाचक (अन्य पुरुष) के रूप जोड़ दिये जाते हुँ। जैसे खेरवारी में- 

हाड़ =आदमी 
हाइकीन==दो आदमी 
हाड़कों ->कई आदमो 

उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में दो-रो रूप होते हैँ। जैसे हम के 
लिए. अले' और 'अबोन' दो" शब्द हें 





१ अले' में केवल कहने वाले का बहुवचन है, पर 'अवोन मे सुनने वाला भी 
शामिल है। यदि किसी से कहें कि हम (अबोंन) चलेंगे तो आशय यह हुआ कि सुनने 
वाला भी चलेगा। | : : 
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(७) लिग दो होते हूँ । स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक शब्द जोड़ कर इनका 
बोध कराया जाता है। जैसे-- 
आडिया कूल =बाघ 
एंगा कूल ==बाधिन 
कुछ थोड़े प्रयोग हिन्दी की भांति 'ई' और आ' से भी बनते हैं-- 
कूड़ी =लड़की 
कोड़ा=लड़का 
इसे आर्यं भाषाओं का मुंडा भाषाओं पर प्रभाव माना जाता है। 
शब्दों का विभाजन सजीव और निर्जीव पर आधारित है, जिनमें निर्जीव पदार्थ 
एक प्रकार से स्त्रीलिंग समझे जाते हैं। लिग का क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता । 
(८) इन भाषाओं में दस तक संख्याएँ हैँ। इनके अतिरिक्त बीस के लिए भी 


एक नाम है। इन्हीं ग्यारह संख्याओं की सहायता से जोड़ कर, घटाकर, या कुछ और 
तरीकों से सभी संख्याएँ प्रकट की जाती हैं। 


उदाहरणाथं-- 
बारेआ==दो 
पोनेआ==चार 
गेल==दस 
इसि=बीस 
इसी आधार पर-- 


गेल खन पोनेआ (१०--४) =चौदह (१४) 
बारेआ कम इसि (२० - २) =अठारह (१८) 
पोनेआ इसि ( ४2८२० ) म्स्अस्सी ( ८० ) 
(९) क्रिया में अ' को जोड़े विना वह पूर्ण नहीं समझी जाती। 'दलकेत' 
का अथो मारा हो गया पर इसे दल केत अ' कहेंग। संशयात्मक क्रियाओं में यह अ' 
नहीं जोड़ा जाता। 
(१०) जोर देने के लिए शब्द को या शब्दांश को दो बार कह देते हैँ।-- 
दल =मारना 
दल-दल =बार-बार मारना 
ददल्‌ =खूब मारना। 
स्वर्‌ से आरम्भ होन वाले शब्दों में जोर देने के लिए बीच में क्‌ जोड़ दिया 
जाता हैन ` र 
00. अगु--ले जाना 
अक्गु --बार-बार ले जाना 





रे 
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(११) प्ररणाथेक क्रिया बनाने के लिए अंत में ओची' प्रत्यय जोडा जाता है। 

(१२) क्रिया रूपों में प्रत्यय जोड़ कर कालों का बोध कराया जाता है। 

(१३) इन भाषाओं में अव्यय स्वतन्त्र शब्द हैं, और अव्यय-अर्थ के अतिरिक्त 
भी इनका अर्थ है। जेसे--मैने-खन' का अर्थ लिकिन' है पर कहीं-कहीं यदि तुम 
कहो भी इसका अर्थ हो जाता है। 


विभाजन 
हो 
कनावरी संथाली 
[३ रवारी मुडारी 
कु भूमिज 
मुंह - रबँडिया 
जुआंग या पतुआ 


शाबर 


'शाबर ७, 
खो 


गढ्दा 

किनावरी' का क्षेत्र शिमला के आसपास है। ऊपर के चित्र में दिखलाई हुई 
पाँच बोलियों के वर्ग को खेरवारी” कहते हैं। इसका क्षेत्र विन्ध्याचल के पूर्वी भाग में 
है। 'संथाली' और 'मूंडारी' इसकी प्रधान बोलियाँ हैं। मुंडा' शब्द इसी मुंडारी का 
है। संथाली' संथाल लोगों की भाषा है। इसके बोलने वाले लगभग २५ लाख हें। 
संथाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी भी शब्द के आरम्भ में संयुक्त 
व्यंजन नहीं आता। 

कुर्क मालवा के आसपास तथा मध्यप्रान्त और मेवाड़ में बोली जाती है। 
खड़िया (राँची के समीप), जूआंग (केंदूझर और ढेंकानाल राज्य में) शाबरी और दगबा 
(आन्ध्र की सीमा पर) ये सभी अब मरणोन्मुख हैं। शाबरी शिकारियों की भाषा का 
नाम 'जो' है। जूआंग भाषा बिल्कुल असम्यों की है। इसके बोलने वाले अभी हाल 
तक नंगे रहते रहे हैं। 
मुंडा भाषाओं का प्रभाव 

एकाक्षर परिवार पर विचार करते समय हम कह चुके हैँ कि उनकी कुछ भारतस्थ 
भाषाओं पर मंडा का प्रभाव पड़ा है। इसके फलस्वरूप उनमें (क) संख्याओं को 
बीस के आधार पर गिनना, (ख) द्विवचन का प्रयोग, (ग) उत्तम पुरुष सवनाम के 
दो रूप, और (घ) जीव और निर्जीव शब्दों में भेद, आदि कितनी ही बातें आ गई 
द्राविड परिवार भी इनके प्रभाव से नहीं बच सका है। उदाहरण के लिए कुछ 
संज्ञाओं का क्रिया रूप में प्रयोग तथा उत्तम पुरुष बहुवचन के दो रूप आदि। मुंडा 
का आर्य परिवार पर तो और भी अधिक प्रभाव पड़ा है। यहाँ कुछ प्रमुख लिये . 
जा सकते हँ-- 
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(क) वस्तुओं की कोड़ियों में गिनती। 

(ख) बिहारी बोलियों में क्रिया को जटिलता । 

(ग) मध्य प्रान्त की मालव आदि कुछ बोलियों में उत्तम पुरुष बहुवचन के 
हिम' और अपन' तथा गुजराती में अमे' और आपणे' दो रूपों का मिलना । 

(घ) भोजपुरी, बँगला आदि की क्रियाओं में लिगसुचक उपकरणों की कमी । 

(ङ) 'कोड़ी तथा 'गोड़' आदि कुछ मुंडा भाषा के शब्द ज्यों के त्यों हिन्दी 
आदि आधुनिक आयं भाषाओं में ले लिये गये हैँ। 
(७) अनिहेचत भाषाएँ 

यहाँ उन भाषाओं को थोड़ा-थोड़ा जान लेना है जो अभी तक किसी परिवार 
में नहीं रखी जा सको हैं इनमें कुछ तो प्राचीन या मृत हुँ, और कुछ आज भौ वर्त- 
मान हैं। 

इन अनिश्चित भाषाओं के दो वर्ग बनाये जा सकते हुँ-- 

(क) प्राचीन--अर्थात्‌ वे भाषाएँ जो प्राचोन काळ में बोलो जाती थो और अब 
लुप्त हो गई हैँ। 

(ख) वर्तमान--जो आज भो बोलो जाती हूँ। 

प्राचोन वर्ग में ६ भाषाएँ आतो हूँ और वतमान में ९। यहाँ इनका अत्यन्त 
संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 


(क्‌) प्राचीन 
(१) एन्रुस्कन 


यह भाषा इटली के मध्य और उत्तरी प्रदेश में उस समय बोली जाती थी जब 
रोमन साम्राज्य को स्थापना भो नहीं हुई थो। इसे विद्वान्‌ बहुत दिनों तक भारोपीय 
परिवार की ही समझते रहे ह, पर इधर जब से कुछ शिलालेख और एक पुस्तक की 
प्राप्ति हुई है, यह विचार बदल गया है। भूमध्य सागर के कुछ द्वौपों को मूल भाषाओं 
से इस भाषा का कुछ सम्बन्ध अवश्य ज्ञात होता है, पर इस सम्बन्ध में आवश्यक खोज 
यथेष्ट रूप में अभा तक नहीं हुई है, अतः निचय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। 
कुछ लोग इसे काकेशो से सम्बन्धित भी मानते हैं, किन्तु यह मत भी सर्वमान्य नहीं है। 
(२) सुमेरियन या सुमेरी 
सुमेरियन लोग बेबीलोन के शासक थे। इन लोगों का राज्य कई हजार वष ई० 
ईरान को खाडी तक फला था। इनको भाषा सुमेरियन बहुत ही सुसंस्कृत और 
साहि थी। ये छोग बहुत सम्य और ज्ञान में बढ़े-चढ़े थे। इन लोगों की 
= समाप्त के कारण रुगभग ७०० वर्ष ई० पु० इनकी सभ्यता और भाषा दोनों ही 
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समाप्त हो गई । आज इस भाषा के चार हज़ार वर्ष ई० पु० तक के लेख, असोरियन 
लोगों द्वारा अपनो भाषा में किये गये सुमेरो को साहित्यिक पुस्तकों के कुछ अनुवाद 
कोष और व्याकरण आदि मिलते हुँ। कुछ लोगों ने हड़प्पा और मोहन-जो-दड़ो को 
सभ्यता से सुमेरो लोगों का सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास किया था, पर वह सफल नहीं 
हुआ। सुमेरा भाषा को बर्मी, यूराल-अल्ताई, काकेशो, हैमेटिक, मलय-पालिनीशियन 
आदि से जोड़ने के प्रयास किये गये हँ, किन्तु सफलता नहीं मिल सको है। सुमेरी भाषा 
अरिछिष्ट योगात्मक है, पर यूराल अल्टाइक परिवार से पुरी तरह नहों मिलती, अतः 
उस परिवार में नहीं रखी जा सकती। 
(३) मितानी 

यह भाषा दजला और फरात नदियों के पास बोलो जाती है। इसकी सामग्री 
अधिक नह मिल सको है। केवल एक वर्न-पुस्तक तथा कुछ व्यक्तियों के नाम मिले 
हूँ, अतः इसके सम्बन्ध में कुछ अधिक कहना सम्भव नहीं है। कुछ छोग इसका सम्बन्ध 
काकेश। से मानते हूँ । 
(४) कोसी 

इस भाषा में भो केवल कुछ नाम आदि हो मिले हँ, अतः इसके सम्बन्ध में भी 
विशेष नहों कहा जा सकता। 
(५) वच्ची 

इसके भो लगभग आठ-तौ सौ ई० पू० के कुछ (फन्नो लिपि में) शिलालेख मात्र 
मिले हँ। ५ 
(६) एलामाइट 

दक्ष भाषा के २६०० ई० पू० तक के लेख मिले हैं। इसे द्राविड तथा काकेशी 
आदि से संबद्ध करने के असफल प्रयत्न हुए हू । 


(ख) वर्तमान 


(१) कोरेयाई 

कोरियाई जैसा कि नाम से स्पष्ट है वर्तमान कोरिया को भाषा है। अधिक दिनों 
तक चानां प्रभाव में रहने के कारण इसमे चोनो शब्दों को अधिकता है। यह कुछ बातों 
में जापानो से मिलतो-जुळतो है। इसको आधुनिक लिपि ब्राह्मो लिपि की ही पुत्री है। 


+ अनिश्चित वर्ग की प्राचीन भाषाओं में लोग एक सातवीं भाषा हिट्टाइट को 
भी मानते रहे हैं, पर अब इसे भारोपीय प रिवार का माना जाने लगा है। प्रस्तुत पुस्तक - 
में भी इसे भारोपीय परिवार मं ही रखा गया है। 
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. आकृति की दृष्टि से यह अडिलिष्ट-योगात्मक भाषा है, पर यूराल-अल्टाइक परिवार में 
'नहीं रखी जा सकती। इसे भारोपीय परिवार से जोड्ने के असफल प्रयास हुए हैं 


(२) एनू 

इस भाषा के बोलने वाले जापान से उत्तर कुछ टापुओं में पाये जाते हैँ। इसमें 
दो-तीन बोलियाँ हैं। कोरियाई की ही भाँति यह भी अश्लिष्ट-योगात्मक है। इसमें 
साहित्य का नितान्त अभाव है। 


(३) बास्क 


फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पेरीनीज़ पर्वत के पश्चिमी भाग में बास्क भाषा 
बोली जाती है। यह चारों ओर से आर्य भाषाओं से घिरी है। बोलने वालों की संख्या 
दो लाख से कुछ ही ऊपर है। पहाड़ी भाग होने से आने-जाने की सुविधा न होने के 
कारण इसकी सात-आठ बोलियाँ विकसित हो गई हँ। इधर लगभग चार सौ वर्षों से 
कुछ साहित्य भी मिलता. है। सबसे पुरानी पोथी १५४५ ई० की एक कविता पुस्तक 
है। इसे काकेशी, हैमेटिक तथा सेमेटिक आदि परिवारों से जोड़ने के असफल प्रयत्न 
हुए है । 
'बास्क की प्रधान विशेषताएँ 

(१) यह अश्लिष्ट अन्तयोगात्मक भाषा है। 

(२) उपपद (४7४०८) परसग की भाँति बाद में लगता है-- 

जाल्दी --घोड़ा 
जाल्दी अ=वह घोड़ा (Th H०rऽe) 

(३) सर्वेनाम सेमिटिक और हैमिटिक परिवार से मिलते-जुलते हैं। 

(४) क्रिया के रूप बहुत ही कठिन होते हैँ। बिना अभ्यास के अधिकार 
"पाना असंभव है। 

(५) क्रिया और सर्वनाम का इसमें संयोग होता है। 

दकारकिओत >-में इसे उसके पास ले जाता हूँ। 

(६) वाक्य की बनावट कठिन होती है। क्रिया अधिकतर हिन्दी की भाँति अन्त 
मे लगती है। 

- (७) लिग-विचार केवल क्रिया में होता है। आश्चयं यह है कि कहने वाले के 
अनुसार क्रिया का लिंग परिवर्तित न होकर जिससे बात कही जाय उसके अनुसार परि- 
वर्तित होता है। , 

:१. सामान्य वाक्य--एजातकित्‌ >-में इसे नहीं जानता 
. २, जब पुरुष से कहा जाय-एजातकिआत्‌ 
` ३. जब स्त्री से कहा जाय--एजातकिनात्‌ 
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(८) क्रिया में आदरसूचक और निरादरसूचक भी दो रूप होते हैं। 

(९) धातु शब्दों में इतना छिप जाता है कि पता नहीं चलता। 'एउ' धातु से 
“नेबन' (मेरे पास धा) शब्द बनता है जिसमें एउ' का कोई भी स्वरूप स्पष्ट नहीं है। 

(१०) शब्दसमूह अधिक नहीं है। सूक्ष्म भावों के लिए शब्दों का बहुत 
अभाव है। 


'विभाजन 
बास्क की बोलियों को युस्कोरियन या युस्कारा कंहते हँ, जिनमें से प्रधान 
"निम्न हं-- 
--लेबोडिन 
2238 -“सुलेटिन |--बासनवर्राइस 
--नर्राइस----- 
--विस्केयन |--हडट-नवर्राइस 


(४) हाइपर बोरी 
इसमें कई बोलियाँ हँ, जो साइबे रिया के उत्तरी-पूर्वी प्रदेश तथा समीप के कुछ 
द्वीपों में लेना नदी से सखालिन तक बोली जाती हैं। 
(५) जापानी 
यह जापान की भाषा है। अभिव्यंजना-शक्ति तथा साहित्य दोनों ही दृष्टियो से 
जापानी संसार की सर्वोच्च भाषाओं में है। अभी हाल तक भाषा-विज्ञान के विद्वान्‌ 
जापानी” को किसी.भी भाषा परिवार में नहीं रख पाते रहे हैँ। पर, इधर लोग इसे 
यूराल-अल्टाई परिवार में रखने के पक्ष में हो रहे हैं। प्रमूख रूप से जापानी विद्वान्‌ तो 
पूर्ण रूप से इस पक्ष में हैं। कुछ लोग इसे कोरियाई के साथ भी रखते हँ। 
जापानी में लगभग १२०० वर्ष प्राचीन साहित्य मिलता है। सबसे पुरानी पोथी 
{शितो धर्म की 'कोसिकी' है। यहाँ की लिपि मूलतः चीनी ही है। उसे जापानी भाषा के 
अनु कूल बना लिया गया है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने चीनी लिपि को जापानी 
भाषा के अनुकूल बनाया वह संस्कृत का विद्वान्‌ था। संभवतः इसीलिए जापानी वर्ण- 
साला का नाम 'अइउएओ' है। 
जापानी भाषा के मौखिक और लिखित रूप में पर्याप्त अन्तर रहा है। छिखनेकी 
भाषा को 'बुङो' और बोलने की भाषा को 'कोङो कहते रहे हैं। १८९० ई० के आस- 
पास लिखित और मौखिक रूप को एक करने का आन्दोलन चला। यमाद मिमियो 
तथा हुताबते शिमे इन दो व्यक्तियों ने दोनों रूपों को एक करने का प्रारम्भिक काये 
किया, और 'उकीगुमो' नामक उपन्यास (१८८७ ई०) बोलचाल की भाषा में रिखा। 
अब बहुत अंशों में दोतों का रूप एक है। 
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शिष्टता को दृष्टि से जापानी भाषा संसार में सबसे आगे है। प्रयोगों को दृष्टि 
से बादशाह को भाषा, उच्च लोगों को भाषा, सामान्य लोगों को भाषा तथा स्त्रियों को 
भाषा म यहाँ कुछ भित्ता है। अत्य भाषाओं में समो के पिता के लिये पिता” शब्द है, 
पर जापानो में अपने पिता के लिए चिचि' शब्द है तो आपके पिता के लिए 'उतो- 
समा । यह्‌ शिष्टता कुछ उसो प्रकार को है जैवे उर्दू में दूसरे का स्थान पुछते के लिए 
“जनाब का दौलतखाना कहाँ है" कहते हैँ और अपने स्थान के लिए "मेरा ग्ररोब- 
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खाना...... है” कहते हुँ । 
जापानी भाषा मे चोनी से बहुत से शब्द उधार लिये गये है 

इस समय टोकियो को बोली का ही जापान भर में बोलबाला है। 
प्रधान विशेषताएं 


(१) भाषा अश्लिष्ट अन्तयोगात्मक है, पर साथ हो कुछ उदाहरण इसके विरुद्ध 
भी मिलते 


; (२) संज्ञा शब्दों का सम्बन्ध परसो से स्पष्ट किया जाता है। 
। दे--द्वारा 
नि==्में 
नो=का 
उए पर 
हसामी दे किरु=केची से काटना 
नेको नी त्सुमे =बिल्ली का पंजा 
(३) बहुवचन बनात के लिए पुनरुक्ति का प्रचलन है-- 
यामा "पहाड़ 

यामायामा==कई पहाड़ 
(४) ध्वनिसमूह बहुत सरल है। संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं के बराबर है। 
(६) अंडमनी 

“यह अंडमन द्वीप की भाषा है। इसे भो अभो तक किस परिवार में नहीं रखा 
जा सका हैं। यों मानवशास्त्रवेत्ता यहाँ के लोगों को 'नेग्रिटो' मानते हैं, और उनका 
मूळ स्थान अफ्रीका मानते हैं । एसी स्थिति में इस बात को भो संभावना हो सकती है 
कि किसी अफ्रीकी भाषा परिवार से इनका सम्बन्ध हो। इस दिशा में शोध अपेक्षित है। 
(७) करेनी 
यु इसका क्षेत्र रंगून के पुरब में है। इसके सो परिवार का पता नहीं है। 
(८) बुरुशास्को 
काइमीर कै उत्तरी पूर्वी कोने पर इत भाषा का प्रदेश है। इसे खजुना' भौ 
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कहते हैँ। इसे कुछ लोगों ने द्राविड़ से तथा कुछ लोगों ने आस्ट्रिक से सम्बद्ध करने 
का प्रयास किया था, किन्तु उन सम्बन्धों को मान्यता नहीं मिल सकी । 
(९) मानी 


इसका क्षेत्र करेनी के पास ही है। ग्रियसंन इसको तथा करेनी को अलग-अलग 
परिवार की मानते हूँ। 

(ज) भारोपीय परिवार (नया नाम 7740-६१०, हिद-हित्ताइत या 
भारत-हित्ती परिवार) 

(पीछे सारिणी मं तथा अन्यत्र भी हम लोग “भारोपीय परिवार' ताम का 
प्रयोग कर चुके हैं। आगे भी इसका नाम बार-बार एक भाषा-परिवार के रूप में लिया 
जायगा, किन्तु अब विद्वान्‌ इस बारे में प्रायः सहमत से हो गये हैँ, कि भाषा-परिवार का 
नाम 'भारत-हित्ती' होना चाहिए। “भारोपीय' इस भारत-हित्ती परिवार को एक शाखा 
मात्र है, अतः उसे एक परिवार मानना ठीक नहीं है। यों इस मान्यता के बावजूद बड़े- 
बड़े विद्वान्‌ भौ सम्भवतः प्रचलन औंर अभ्यास के कारण सामान्य प्रयोग में इसे 
{nd 0- Eur0P९2n या भारोपीय परिवार ही कहते हँ--और कह रहेहें। इसीलिए 
इस पुस्तक मे भी उसे ही अपनाया गया है। बहुत से स्थलों पर सांकेतिक रूप में 
इस मान्यता का भी उल्लेख कर दिया गया है।) 


भारत-हित्ती (या भारोपीय) परिवार विश्व का सबसे प्र सिद्ध परिवार है। इसका 
महत्व तीन दूष्टियों से अधिक है। एक तो इस परिवार के बोलने वाले संसार में सबसे 
अधिक हैं, दूसरे यह भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़े भू-भाग में फॅला हुआ है; और तीसरे 
सभ्यता, संस्कृति, साहित्य या विकास आदि की दृष्टि से भी यह परिवारं औरों के आगे 
है। आज सभो क्षेत्रों में इस परिवार के बोलने वालों का बोलबाला है। 


जनास 


इस परिवार का क्षेत्र उत्तरी भारत से लेकर ईरान और आर्मेनिया होता हुआ , 
बीच के (यूराल-अल्टाइक तथा बास्क) कुछ भागों को छोड़कर ब्रिटेन और ब्रिटिश द्वीपों 
के पश्चिमी भाग तक हैं। इस परिवार का उचित नामकरण.आरम्भ से ही विवादास्पद 
रहा है और आज भी कोई पूर्ण संतोषजनक नाम नहीं है। 

परोपीय परिवार को पहले (१) 'इंडो-जमंनिक' कहा गया था, क्योंकि इसके. 
पूर्वी छोर पर भारतीय और पश्चिमी छोर पर जमंनिक भाषाएँ हँ । पर उसके भी-पर्चिम 
इस परिवार की केल्टिक शाखा है, अतः यह नाम उचित नहीं जान पड़ा और इसी- 
कारण छोड़ भी दिया गया, यद्यपि जमती मं अब भो यहो नाम (!74०-G€rmanich) 
प्रचलित है। उनका कहना यह है कि यह नाम विद्वानों ने जर्मनी को महत्व न देने की 
दृष्टि से छोड़ दिया, उसके अन्‌पयक्त होने के कारण नहीं। 


१२६ भाषा-विज्ञान 


भौगोलिक दृष्टि से (२) 'इंडो-केल्टिक' नाम ठीक था और कुछ प्रयोग में भी 
आया, किन्तु चल नहीं सका, क्योंकि इसमें केवल दोनों छोर ही थे। नाम से परिवार 
के सम्बन्ध में निश्चित चित्र नहीं खड़ा होता था। 
इसे (३) आर्य परिवार’ भी कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि लोगों का अनुमान: 
था कि प्रारम्भ मे इसंके बोलने वाले आर्य (विशेष नस्ल) थे। बाद में यह धारणा 
भ्रामक सिद्ध हो गई। साथ ही लोगों का यह कहना ठीक है कि आर्य शब्द का प्रयोग 
भारत और ईरान (आर्याणाम्‌, अइराण, ईरान) में ही विशेष प्रचलित रहा है, इसलिए 
भारोपीय परिवार के लिए नहों, बल्कि उसको एक शाखा भारत-ईरानी के लिए इस 
नाम का प्रयोग अविक समोचोन है। आज इसालिये 'आ्ये' का प्रयोग अधिकांश विद्वान्‌ 
भारत-ईरानो के लिए हो करते हूँ। यों अपवाद स्वरूप मैक्समू र, येस्पसंन आदि कुछ 
विद्वान्‌ इसे पुरे परिवार के लिए पर्याप्त उपयुक्त मानते हूँ । 
इस परिवार में संस्कृत भाष! का महत्व अपेक्षाकृत अधिक रहा है। पहले तोः 
लोगों का यह भी विचार था कि संस्कृत ह्वी मूल भाषा थो, और इसी से इस परिवार 
की सारो भाषाएँ निकल । इन्हों सब कारणों से कुछ लोगों नो इसे (४) संस्कृत 
पारेवार'या सांस्कृतिक प/रवार' कहना उचित समझा था, यद्यपि इसे भी मान्यता 
नहीं मिली। 
कुछ लोगों ने इसे (५) 'काकेशियन परिवार” भी कहा था, यद्यपि यह भी 
नहीं चल सका। 
कुछ लोग सेमिटिक और हैमिटिक को वज़न पर इसे (६) 'जफ़ेटिक परिवार” 
कहना चाहते थे। बाइबिल में इन आधारों पर मनुष्य जाति का वर्गीकरण किया गया 
है। पर, यह वर्गीकरण पूर्ण अवेज्ञानिक और अमान्य था, अतः नहीं चल सका। इसमें 
सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थो कि कितने ही जफ़ेटिक कहलाने वाले लोग एसी भाषाएँ 
बोलते हँ जिनका भारोपीय परिवार से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। 
अन्तिम नाम जो आजकल भो प्रचलित है (७) “भारोपीय परिवार” (भारत- 
यूरोपीय 724०-६५८०९०॥) है। यह नाम भौ पूर्णतया संतोषजनक नहों है । 
इसका आधार भौगोलिक है, क्योंकि इस परिवार की शाखाएँ भारत से लेकर यरोप 
तक फैली हैं। पर यदि यही आधार माना जाय तो अमेरिका, आस्ट्रेलिया और अफ्रीका 
के बहुत से भागों मे भी अब इस परिवार की भाषाओं (अंग्रेजी, स्पैनिश, फ्रेंच, डच आदि) 
का प्रचार है, और इस नामम ये क्षेत्र नहीं सम्मिलित हैं। फिर भी किसी अन्य अधिक 
उपयुक्त चाम के अभाव मे भारोपीय नाम काम दे सकता है। 
` ऊपर हमने देखा कि भौगोलिक, जातीय या प्रमुख भाषा आदि कई आधारों 
पर नामकरण का प्रयास किया गया है, यद्यपि कोई संतोषजनक नहीं है। इस विषय में 
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मेरा एक विनम्र सुझाव है। भाषा-विज्ञानविदों ने तुलन,त्मक अध्ययन (संस्कृत वीर, 
लैटिन प्यं”, शो) प्राचीन आइर। 27८०, जमंनिक ७४०० आदि) के आधार पर मूल भारो- 
पीय या भारत-हित्ती भाषा के एक शब्द * ५705 का पुननिर्माण किया है, और उनः 
मूल लोगों को भी इसी विरोस', शब्द से पुकारा है। यदि हम उन मूल लोगों कोः 
'विरोस' कह रहे हँ, तो उसी आधार पर उस मूल भाषा के परिवार के लिए (८) 
विरोस्‌ परिवार (४४7०5 £4] ) का प्रयोग कर सकते हैँ। सभी दृष्टियों से, 
यह नाम, आंरों की अपेक्षा उपथुक्त है। हाँ यह बात दूसरी है कि भारोपीय या 4०-- 
European के पूर्ण प्रचलन हो जाने के बाद अब किसी अच्छे से अच्छे नाम के 
भी प्रचलन की सम्भावना कम ही है। 


ऊपर इस परिवार के नामकरण के सम्बन्ध में सात पुरान और एक अपने नये 
सुझाव का उल्लेख किया गया है। यथार्थतः प्रथम सात की स्थिति तब की है, जब हित्ती 
(८४८८) भाषा को इस परिवार की एक शाखा माना जाता था। अब विद्वान्‌ 'हित्ती' 
को भारोपीय' की पुत्री न मानकर बहन म।नन लग हैं, अतः वैज्ञानिक दृष्टि से 
ये सारे नाम व्यर्थ-से हैं, और भारत-हित्ती (24०-म६६६८) नाम जो पर्याप्त प्रचलन 
भी पा चुका है उपयुक्त है। यों विरोस्‌ परिवार नाम शायद भारत-हित्ती या इंडो 
हिट्टाइट' से कहीं अच्छा है। यदि मूल दो शाखाओं के आधार पर ही नामकरण 
करना हो तो “भारोपोय-एनाटो/ियन' का सुझाव में देना चाहँगा। आगे दिये गये 
वंशवृक्ष से यह नाम स्पष्ट हा जायगा। किन्तु यह भी निश्चित है कि “भारत-हित्ती' 
का प्रचलन हो चुका है, अतः उसे हटाकर किसी नये नाम का अब जम पाना प्रायः 
असम्भव है। 
हित्ती या हिट्टाइट (पा 096) 


हागो विकलर को एशिया माइनर के बोगाज़कोई नामक स्थान की खुदाई 
में कुछ कीलाक्षर लेख १८९३ ई० में मिले, जिनसे हित्ती भाषा का पता चला। इसे 
हिट्टाइट, खत्ती, हिट्टाइट, कप्पदोसी, हत्ती, कनेसिअन, नेसीर्या, नेसियन तथा नासिली 
आदि भी कहते हैं। १९०५ से १९०७ तक यह खुदाई और भी हुई और पर्याप्त 
सामग्री कीलाक्षर के अतिरिक्त चित्र लिपि आदि में भी मिली। यह भाषा २००० 
ई० पु० से १५०० ई० पुऽ की मानी जाती है। इसे कुछ लोगों नो काकेशियन से 
जोड़ने का "प्रयास किया, कुछ लोगों ने लीसियन से, और कुछ लोगों ने लीडियनः 
से । इस भाषा पर समीपवर्ती होने के कारण सामी परिवार का बहुत अधिक प्रभाव 
वड़ा है, इसीलिए सईस तथा कुछ अन्य लोगों ने यह भी विचार प्रकट किया 
था कि, यह सामी परिवार की भाषा है। कुछ विद्वानों का यह भी कहना था कि इस- 
भाषा में भारोपीय या सामी परिवार के शब्द तो गृहीत (उधार) मात्र हैँ। यथा्थतः 
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इसका सम्बन्ध किसी भी परिवार से नहीं है। इसीलिए बहुत दिनों तक इसे अनिश्चित 
परिवारकी भाषा भी कहा जाता रहा । १९१७ में जेक विद्वान्‌ बी० ह्वाउनी (Hr०Zn) 
ने विस्तृत अध्ययन के बाद अपनी पुस्तक ‘Die sprache der Hethiter में ' 
इसे निश्चित रूप से भारोपीय परिवार की सिद्ध किया। इसके बाद मेरिगी, स्टर्टवेण्ट, 
कूत्रर तथा पीडर्सन आदि लगभग एक दर्जन विद्वानों ने इस भाषा के अध्ययन को 
अपनी पूर्णता पर पहुँचाया है। 
अब हित्ती भाषा को निश्चित रूप से भारोपीय से सम्बद्ध माना जाता है, 
और सामी प्रभाव के कारण उससे भौ कुछ साम्य रखनेवाली माना जाता है। किन्तु 
हित्ती के विवाद की समाप्ति केवल इसके परिवार-निर्धारण से ही नहीं हो गई। 
आरम्भ मे लोगों न संस्कृत, ग्रीक, लैटिन की भाँति इसे भारोपीय परिवार की पुत्री माना 
और भारोपीय के दो वग केन्तुम्‌ और शतम्‌ में इसे 'कंतुम्‌' के अन्तर्गत स्थान दिया, 
किन्तु अब स्टुरटवेंट की यह मान्यता) प्रायः स्वे मान्य-सी हो चली है, कि 'हित्ती', भारो- 
पीय' की पुत्री न होकर उसकी बहन थी। 
“हित्ती” के पुत्री माने जाने पर स्थिति-- 
भारोपीय 


| 


| | 
हत्ती ग्रीक भारत-ईरानी आदि 
'हित्ती' के बहिन माने जाने पर स्थिति 
भारत-हित्ती 
| 
| | 
हित्ती भारोपीय ) 
| 








[| 
ग्रीक भारत-ईरानी लैटिन आदि 
ऐसी स्थिति में, जब तक इसे पुत्री माना जाता था, परिवार का नाम भारोपीय 
परिवार' हो सकता था, किन्तु जब “हित्ती' भारोपीय की बहिन मान ली गई, तो परिवार 
का नाम स्वभावतः 'हित्ती' को भी प्रत्यक्षतः समाहित करने वाला होना चाहिए, इसी- 
लिए अब वह परिवार भारोपीय के स्थान पर भारत-हित्तो (!74०-॥H।६६०) कहा 
जाता है। 


_भारत-हित्तो परिवार | 


भारत-हित्तो परिवार में यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया 


सुकी ओर संकेत करने का प्रथम श्रेय एमिल फ़ॉरर को है। _ 
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की हज़ारों बोलियाँ और भाषाएँ (जीवित या मृत) सम्मिलित हैँ। इस वृहद्‌ परिवार 
का वंशवृक्ष पूर्णतः सर्वस्वीकृत रूप में अभो तक सामने नहीं आ सका है, यों विस्तार 
को छोड़ते हुए संक्षेप मे उसे इस प्रकार रक्खा जा सकता है :-- 


भारत-हित्ती (या भारोपीय-हित्ती ) 





॥ 
एनाटोलियन भारोपोय 
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भारत-हित्ती या मूल भारत-हिट्टी भाषा का काल मोटे रूप से २४०० ई० पु० 
के पुवं माना जाता है। कुछ लोग इसे ५०० वर्षों का मानते हैं और इसका काल 
२९०० ई० पू० और २४०० ई० पू० के बीच में रखते हूँ। २४०० ई० पुर के लगभग 
इससे दो शाखाएँ विकसित हुई, एक तो 'एनाटोलिअन' और दूसरी 'भारोपोय'। 
इसके चार-पाँच सौ वर्ष बाद २००० ई० पू० के लगभग 'एनाटोलिअन' से जो भाषाएँ 
बिकसित हुईं, उनमें छः का नाम प्रमुखतः उल्लेख्य है। इन छहों का स्थान एशिया 
माइनर है। कुछ लोग प्रायः इन सभी का सम्बन्ध काकेशियन से मानते रहे हैं हु 
विद्वानों ने सिलियन, पिसिडिअन, विथिअन आदि लगभग एक दर्जन मृत भाषाओं 
को इनसे मिलाकर संयुक्त रूप से इन्हें एशियानिक नाम भी दिया है। लीडियत एक 
सत भाषा है जो १५०० ई० पु० के पूर्व पश्चिमी एशिया माइनर में बोली जाती थी। 
इसके केवल ५३ छोटे-मोठे अभिलेख मिले हैँ। अधिकतर विद्वान लीडियन का सम्बन्ध 
किसी भी भाषा से नहीं मानते थे। कुछ इसे यूट्स्कन का प्राचीन रूप मानते थ। 
स्टर्टत्रेंट इसे प्रस्तुत परिवार में रखते हैं। एच० पी० मेरिगी न इस पर विशेष रूप से 
काम किया है। लीसियन भाषा एशिया माइनर के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में लीडियन के 
काल के बाद तक बोली जाती थी। सन्‌ ईसवी के पूर्व ही यह मृत हो गई। इसके १५० 
अभिलेख तथा कुछ सिक्के मिले हैं। इसका सम्बन्ध कई भाषाओं से जोड़ा जाता रहा 
है। बहुत से लोग इसे अनिश्चित परिवार की भाषा भी मानते रहे हँ। अब प्रायः 


` सिह्िचत रूप से इसे इस परिवार को माता जाने लया है। एच० पेडसंत ने इस पर. 


संकेत न दु 


तन डर? 


ech 
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विशेष रूप से कार्य किया है। हीरोग्लाइफिक हिट्टाइट या चित्राक्षर हित्ती का क्षेत्र भी 
उसी के आसपास है। गेल्ब तथा कुछ अन्य लोगों ने इसका अध्ययन किया है। 
'पलेइक' भाषा का क्षेत्र वहीं 'पला' नामक स्थान में है। हित्ती के साथ' 
इसकी भी कुछ सामग्री मिली है। बोसर्ट आदि विद्वानों ने इस पर कार्य किया है। 
लूवियन (इसे लुइअन भी कहते हैं) का क्षेत्र भी इन्हीं के पास है। इस पर भी बोस 
तथा कुछ और लोगों ने कार्य किया है। इन ती न भाषाओं के सम्बन्ध के विषय में भो 
मतभेद रहा है, किन्तु अब ये सभी प्रस्तुत परिवार की मानी जाती हैं। हिट्राइट की 
भाँति ही इन सभी भाषाओं पर सामी आदि कई परिवारों का प्रभाव पड़ा है। एनाटो- 
लिअन वर्ग में और भी कई अत्यंत अल्पज्ञात भाषाएँ हैं। इन सभी में सबसे अधिक 
सामग्री हित्ती की मिली है, इसीलिए उसका अध्ययन सबसे अधिक हुआ है और वह 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 
हित्ती (पुनः) 
ऊपर भारोपीय परिवार के नाम पर विचार करते समय हित्ती पर कुछ प्रकाश 
डाला गया है। यहाँ थोड़ा और विचार किया जा सकता है। 
हित्ती और भारोपीय भाषाओं की एकता 


हित्ती शब्द-समू ह की दृष्टि से ही सामी से विशेष प्रभावित है, अन्य सभी बातों 

में और बहुत से शब्दों में भी भारोपीय भाषाओं से उससे पर्याप्त साम्य है। (१) बहुत 
से वैदिक देवताओं के नाम हित्ती में थोड़े परिवर्तन के साथ वर्तमान है। हित्ती शुरि- 
यश, संस्कृत सूर्य; हि० मरुत्तश, सं० मरुतः; हि० ईन्दर, सं० इन्द्र, हिऽ उरुवन, सं० 
वरुण: (२) सबेनामो मे भो साम्य है। 'मं' के लिए हि० उग्स, लैटिन ९६०, जर्मन 
०, वह के लिए ही० तत्‌; सं० तत्‌; कौन” के लिए हि० कुइस्‌, लेटिन क्विस, 
सँ० कः; क्या! के लिए हि० कुइद्‌, लैटिन किविड, वैदिक कद्‌; (३) कुछ क्रिया रूप , 
भी समान हँ । हि० एकुजि, छैटिन 2५७३; हि० इइआमि, सं० यामि; हि० इइआसि, 
सं० यासि, हि० नेयन्त्सि, सं० नयन्ति; (४) संज्ञा शब्दों में भो समानता है। हि० वेदर, 
अग्रेजी ४2४९, सं० उद; हि० केमन्ज, सं० हेमंत, ग्रीक cheima, हि० लमन्‌, सं० 
नामन्‌, छेटिन 2०९१ । (५) सुबन्त, तिङम्त की विभक्तियो में भी समानताएँ हैं। 
हित्तो भाषा की कुछ प्रमुख 'वञेषताएँ 
(१) हित्तो, ध्वनि को तथा अन्य बहुत-सी दृष्टियों से लैटिन के समीप है, इसी 
कारण इसे 'कंतुम' वर्ग की भाषा माना जाता रहा है। 

(२) इसके ध्वनि-समूह की सबसे बड़ी विशेषता है एक (कुछ लोगों के अनु- ` 


सार दो) प्रकार को ह ध्वनि जो अन्य भारोपीय भाषाओं में नहों मिळली । म, का 





` वितरण भी इसका अपना-है जो अन्य भारोपीय भाषाओं से भिन्न है। - 
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(३) इसमें कारक केवल छः हुँ, अन्य भाषाओं की तरह सात नहों। 

(४) हित्तो में केवल दो लिग ह--पुलिग और नपुन्सक लिंग। यह इसकी सबसे 
बड़ी विशेषता है कि, इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। 

(५) वचन तोन थे, किन्तु द्विवचन का प्रयोग कम होता था, सभी शब्दों के 
स्पष्ट बहुवचन नहो ई। 

(६) काल केवल दो थे--वर्तमान और भूत (Prete) (मूल क्रिया द्वारा) 

य सहायक किया द्वारा बनते थे। 

(७) क्रियार्थं भेद (००) दो थे--निश्चयार्थं और आज्ार्थ। 

(८) क्रिया ओर संज्ञा दोनों में द्विरुक्ति (reduPlica ४०7) का प्रयोग पर्याप्त 
हाता था। आकूआकस (मढक), काल-कालदुरे (एक बाजा), काट-काट एन्‌ (नहाना) 
तथा लाह-लाह इनु (लड़ाना) आदि। 

(९) अन्य ज्ञात प्राचोन भारोपोय भाषाओं को तुलना में य कुछ दृष्टियों से 
अविक विकसित थो, इमो कारण इसमे योगात्मकता के साथ अयोगात्मकता (निपात 
तथा सहायक क्रिया का प्रयोग) के लक्षण भो मिलते है l 

` प्राप्त हित्तो साहित्य में सबसे प्रमुख एक ग्रंथ है, जो अशवबिद्या से सम्बद्ध है। 


भारत-हिती या भारोपीय भाषा के प्रयोक्ता विरोस का मूल स्थान 

'भारत-हित्तो', भारत-यूरोपीय' या विरोस्‌' के मूल स्थान के विषय में विद्वानों 
में बड़ा मतभेद रहा है, और अब भो किसो एक मत के पक्ष म सारे विद्वान्‌ नहीं है 
इस प्रश्न के निर्णय के लिए प्राचोन साहित्य, प्राचोन भूगोल, जलवाय्‌-भिज्ञान, ज्योतिष, 
पुरातत्व, मानव-विज्ञान, भाषा-विज्ञान तथा जातीय-मानव-विज्ञान आदि ज्ञान की 
अनेक शाखाओं का सहारा लिया गया है। स्थानको दृष्टि से इस विषय के सारे मत 
४ भागों मे रबखे जा सकते हं--(अ ) मूल स्थान भारत में था, (आ) मूल स्थान भारत 
के बाहर एशिया में कहीं था, (इ) मूल स्थान यूरोप में कहीं था, ( ई) मूल स्थान यूरोप 
और एशिया के संघिस्थल पर या उसके आस-पास था। 

यहाँ, इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करना अनावश्यक होगा। केवल कुछ 
सतां का संक्षप म उल्लेख करके अपेक्षया अधिक मान्य मत ही सामने रक्खे जा 
सकेगे । 

सूल स्थान भारत म मानन के पक्ष म प्रमुख विद्वान्‌ भारतीय ही हैँ। यों इन 


“विद्वानों में भो मतैक्य नहों है। 


(१) एल० डो० कल्ला के अनुसार यह्‌ स्थात कश्मीर: मैं या हिमालय में था। 
(२) महामहोपाध्याय डाँ० गंगानाथ झा मूळ स्थान ब्रह्मर्षि देश मानते हैं। (३) डी० 
एस विवेदी मुल्तान में देविका नदी के किनारे या उसकी घाटों में मानने के पक्ष में 
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(४) कुछ लोग मुलतान को ही मूल स्थान' मानते और इपो आवार पर इस 
शब्द की व्युत्पत्ति करते हँ। (५) अविनाशचंद्र दास अपनी पुस्तक ऋणग्वेदिक इंडिया” 
मे सरस्वती नदी के किनारे या उसके उद्गम के निकट हिमालय में मूल स्थान मानते 
हैं। डॉ० संपूर्णानन्द तथा अन्य भी कई विद्वान्‌ इन्हों मों से मिलता-जुलता मत 
रखते हे, और भारत के ही किसी भाग को आदि स्थान मानते हैं। इन विद्वानों का 
प्रमुख आधार वेद और पुराण आदि भारतीय साहित्य है। इनका कहना है कि भार 
तीय साहित्य में कहीं भी आयां के कहीं बाहर से आने का उल्लेख नहीं है। ये लोग 
भाषा-विज्ञान के आधार पर निकाले गये निष्कर्षों को प्रायः भ्रामक मानते हैं । 


तत्त्वतः भारत में आदि भूमि होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसके लिए 
मोट ढंग से चार-पाँच बातें कडी जा सकती हैँ-. (क) इस परिवार (भारोपीय) की 
अधिकांश भाषाएँ यूरोप और एशिया के संधिस्थल पर या यूरोप में हैं, भारत के आस- 
पास नहीं हैं। एसो स्थिति मे भारत से बाहर जाकर उनके इस रूप में बसने की संभा- 
वना कम है। यह संभावना अधिक है कि उधर से एक शाखा आई और उसी के लोग 
भारत के उत्तरी भाग में बस गये शेष लोग वहीं आसपास रह गये। (ख) यदि भारत 
मूल स्थान रहता तो पुरे भारत में (दक्षिण में भी) यह परिवार मिलता। उत्तर में 
हुई तथा दक्षिण म॑ तामिल, तेलगु आदि का होना; इसके विरोध में जाता है। (ग). 
मोह्न-जो-दड़ो का काल ऋग्वेद पूर्व का है। यदि.उसका भाषा संस्कृत या उससे मिळती- 
जुळती होती तो भारत मे पल स्थान होन. को बल मिळता, किन्तु वहाँ की भाषा प्राय 
द्रविड़ परिवार की मानी जाती है, अतः यह संभावना है कि यहाँ पहले द्रविड़ ही रहा 
करते थे और आये पश्चिम या पश्चिमोत्तर से यहाँ आये ! (घ) इस परिवार की भाषाओं 
के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह भी सिद्ध हो चुका है कि मूल भाषा के निकट 
संस्कृत नहीं, अपितु .लिथुआनियन या हित्ती आदि है । इससे भी संभावना यही है कि 
मूल स्थान इन भाषाओं के क्षेत्रों के ही पास हो कहीं रहा होगा। (ङ) तुलनात्मक 
भावा-विज्ञान, जागीय-मानवऽशास्त्र, जलवायू-विज्ञान, प्राचीन भूगोल आदि आधारों 
पर्‌ न केवल यूरोपीय अपितु तिलक और सरदेसाई जैसे भारतीय विद्वानों न भी मूल 
स्थान भारत के बाहर ही माना है। 


ऊपर भारत में मल स्थान मानते वालों के प्रमुख रूप संक्षेप में दिये गये हैं 
अब भारत के वाहर एशिया, यूरोप, या दोगों के संधिस्थान पर मानने वालों के मत 
` संक्षेप म गिनाय जा रहे हैँ । 


5 






गं इस प्रश्न पर थोड़े विस्तार से विचार करने का प्रथम प्रयास एडल्फ 
था, किन्तु गहराई और वैज्ञानिकता को दृष्टि से इस प्रसंग में 
लिया जाता है। मैक्समूलर के निष्कर्ष के अनुसार 
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मूळ स्थान पामीर का प्लेटो तथा उसके पास मध्य एशिया मे था। कुछ अन्य विद्वान 
भी मध्य एशिया के पक्ष में रहे 

(२) स्कण्डनेवियन भाषाओं के विद्वान्‌ डॉ० लैथम (7.१2) ने स्कैण्डेनेवि- 
यन भाषाओं को प्रमुख आधार मान कर १८६० के लगभग इस प्रश्‍न पर विचार किया 
और मध्य एशिया वाले मत का विरोध करते हुए मूल स्थान को यूरोप में माना। इनके 
अनुसार यूरोप में भी मूल स्थान के स्केण्डेनेविया में होने की संभावना अधिक है। पेन्का 

(?९०॥३) जाति-विज्ञान के आधार पर भौ लगभग इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। 

(३) इटैलियिन मानवशास्त्रवेत्ता सेर्जी (5९६) ने एशिया माइनर के 
पठार मे मूल स्थान का अनुमान लगाया है। हित्ती भाषा के अभिलेखों से इनके मत 
की पुष्टि होती है। 

(४) लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रमुखतः ज्योतिष तथा क्रौल के हिम 
युग सिद्धान्त आदि के आधार पर ऋग्वेद की ऋचाओं के सहारे आकेटिक होम इन द 
वेदाज' में उत्तरी ध्रुव के पास मूल स्थान माना है। 

(५) भारतोय विद्वान्‌ सरदेसाई रूस मे वाल्कल झील के पास मूल स्थान 
मानते हैं। उनके अनुसार वहाँ आज भी सात नदियों का देश' (सप्त सिंधु) नामेक 
प्रान्त है 

(६) डॉ० गाइल्ज ने केम्ब्रिज हिस्ट्री आँत इंडिया’ मे इस वात पर विचार 
किया है और हंगरी म कारपेथियन पर्वत के आस-पास मूल स्थान मानते हँ । 

(७) हर्ट के अनुसार पोलंड में विश्‍चुला नदो के किनारे आदिस्थान था। 
उसके पश्चिमी तट पर कतुम्‌ भाषाओं के बोलने वाले रहते थे और पूर्वी तट पर सतम्‌ 
भाषाओं के बोलने वाले। पूर्वी तुकिस्तान में 'तोख़ारी' नामक केतुम्‌ भाषा के मिलने 
के कारण, यह मत प्रायः निराधार हो गया है। 

(८) जातीय मानवविज्ञान के आधार पर यूनानी पी राणिक कथाओं का अध्ययन 
करके कुछ विद्वानों ने जमनी को मूल स्थान माना था। मिट्टी के बतंनों की डिज़ाइनों 
के आधार पर भी कुछ लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे। 

(९) नेहारिग (3९778) ने मिट्टी के बतँनों के अवशेषों के आधार पर 
दक्षिणो रूस को मूल स्थान माना है। ५ 

(१०) इतिहासपूर्व पुरातत्व के आधार पर मच (2४४०४) तथा कुछ अन्य 
विद्वानों न पश्चिमी बाल्टिक किनारे को मूळ स्थान माना. है। 

(११) वुळनात्मक और ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान के-आधार पर विद्वान्‌ इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैँ कि लिथुवानियन भाषा ही मूळ भारोपीय के सबसे निकट है। 
इस आधार पर कुछ लोग 'लिथुवानिया' को भी मूल स्थान मानने के पक्ष में हूं । किलु 
अब इस बात के प्रमाण भौं पाये गये हैं कि पहले लिथुवानिया और पुरव में था। - 
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(१२) प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार तिब्बत (त्रिविष्टप) में सृष्टि का 
आरम्भ हुआ, अतः वही आर्यो का मूल स्थान था। 

(१३) स्लाव भाषाओं के विद्वान्‌ प्रो० श्रेडर ने प्रमुखतः स्लाव भाषाओं का 
आधार लेते हुए दक्षिणी रूस में वोल्गा नदी के मृहाने और कैस्पियन सागर के 
उत्तरी किनारे के पास के प्रदेश को मूल स्थान माना है। यह मत काफ़ी दिनों तक मान्य 
रहा है। 

(१४) डॉ ब्रान्देन्ताइन ने (१९३६ मे) तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
अथ विज्ञान के आधार पर मध्य एशिया वाले मत को पुनःस्थापित किया और 
यूराल पवत माला के दक्षिण में स्थित प्रदेश को मलस्थान सिद्ध किया है। 


इनके अतिरिक्त बाल्टिक सागर के दक्षिणी पूर्वी तट, मेसोपटामिया या 
दजलाफरात के किनारे, दक्षिणो-पर्चिमी या उत्तरी रूस, प्रशिया, डैव्यब नदी के 
किनारे, रूसी तुरकिस्तान आदि कई अन्य प्रदेशों के मल स्थान होन के पक्ष मं भी मत 
प्रकट किये गये हैँ। उपर्युक्त मतों में गाइल्ज, श्रेडर तथा ब्रान्देन्श्ताइन के मत अपेक्षा- 
कृत अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध रहे है। आगे प्रथम और अन्तिम पर थोड़ा और विचार 
किया जायगा। 

भावाश्रय या भाषा पर आधारित प्रागे तिहासिक खोज के अध्याय में हम देखेंगे 
कि एक परिवार को भाषाओं के शब्द-भंडारों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस 
बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि मूळ भाषा (जिससे वे सभी भाषाएँ निकली 
है) के शब्द-भंडार में कौन-कौन से शब्द थे। शब्दों का निर्णय होने पर इस बात का 
पता चळ जायगा कि वे लोग किन-किन पेड़ों, अन्नों और जानवरों आदि से परिचित 
थे। फिर पेड़ों, अन्नों और जानवरों आदि के आधार पर इस बात का अनमान लगाया 
जा सकता है कि उनका स्थान कहाँ था। इसी पद्धति पर उप्यक्त तीनों विद्वानों ने 
अपन निष्कर्षं निकाले हैं। 
गाइल्ज (Giles) 


भारोप॑य परिवार की भाषाओं के शब्द-समूह के तुलनात्मक अध्ययन के 

आधार पर गाइल्‍ज न आदि भाषा के झाब्द-समह के सम्बन्ध में जो निष्कर्ष निकाले 
हुं, उससे पता चलता है कि वे लोग बैल, गाय, भेंड, घोड़ा, कुत्ता, सूअर, भेड़िया, 
भालू, चूहा तथा हिरन से परिचित थे, किन्तु हाथी, गदहा, शेर, चीते तथा ऊँट आदि 
जानते थे। पक्षियों में हंस तथा बत्तख से परिचित थे। पेड़ों में विलो (७/।।०७) 

या वेतस, बचे (०:८८) या भूर्ज तथा बीच (९९०) से परिचित होने की संभावना 
है। इनका स्थान बड़ जंगलों का नहीं था। ये खानाबदोश नहीं थे और एक जगह रह 

कर खेती आदि करते थे | गाइल्ज़ के अनुसार ये सभी बातें उस पुराकाल मे हंगरी म 
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कारपेथियन्ज, बलकान्ज, आस्ट्रियन, आल्पज आदि के बोच के समशीतोष्ण क्षेत्र में 
सम्भव ह, और इसोलिंए वही मल स्थान है। 
श्रेडर ( Schrader ) 


श्रेडर लगभग इसी पद्धति से अपने निष्कर्ष पर पहुँचे थे। ्रान्देन्शताइन के 
मत के बावजूद कुछ लोग अब भौ इसे अधिक प्रामाणिक मानते हैँ। 
ब्रान्देन्डताइन ( Brandenstcin ) 

डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी तथा अन्य भी कई विद्वान्‌ अब ब्रानदेन्हताइन के 
पक्ष म ३। या बटकृष्ण घोष तथा नहरिग आदि लोग इनकी बहुत सी बातें नहीं 
मानतै। नेहरिग ने तो अपनी किसी आगामी पुस्तक में ब्रान्देन्शताइन की मान्यताओं 
का व्यवस्थित रूप से खंडन करने का वादा भी किया था, यद्यपि अभी तक इस प्रकार 
की कोई चीज़ दिखाई नहीं पडी । 

्रन्देन्श्ताइन ने उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त भाषा-विज्ञान की एक शाखा अर्थ- 
बिज्ञान को विशेष रूप से सहायता ली है। इनके अनुसार शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन 
के आधार पर ऐसा पता चलता है कि पहले ये लोग किसी एक स्थान में अविभक्त रूप 
से रहते थे । वाद में भारत-ईरानी लोग इनसे निकल कर अलग चले गये और इस 
प्रकार ये दो भागों में विभक्त हो गये । इस विभाजन के बाद मूल शाखा (भारत-ईरानियों 
के अतिरिक्त) भी अपने पुराने स्थान पर न रुककर किसी नये स्थान पर चली गई। 

अविभक्त भारोपीय पूर्वं भारोपीय', और भारत-ईरानियों के जाने के बाद शेष 
वचे लोग 'परभारोपीय' कहे जा सकते हैँ। ब्रान्देन्शताइन के अनुसार मूल शब्द-समूह 
को दृष्टि से भारत-ईरानी में अर्थ-विकास का अपेक्षाकृत पुराना स्तर मिलता है और 
शेष या 'परभारोपीय' मे बाद का। इसी आधार पर इन दो वर्गों की कल्पना की गई 
है। उदाहरणार्थं पुर्वं भारोपौय में पत्थर के लिए ५४४९? या %४४४००३५ शब्द था। 
संस्कृत में यही ग्रावन्‌ (सोमरस निचोड़ने का पत्थर) है, किन्तु 'परभारोपीय' से 
निकली भाषाओं मे चक्की का पत्थर' या हाथ चक्की' आदि अर्थों में विकसित 
मिलता है (प्राचीन अंग्रेज़ी ९४९०7०, अंग्रेज़ी १७९०, डच ६९०० तथा डैनिश 
R2९१ आदि) । 'परभारोपीय' के नए स्थान पर जाने का अनुमान इस आधार 
पर लगाया गया है पूर्व भारोपीय' की तुलना में शब्द-समूह और उसके अर्थ में थोड़ी 
भिन्नता है, जिससे यह पता चलता है कि पर” के शब्द-समूह का विकास पूर्वे' के 
स्थात पर न होकर किसी नवीन क्षेत्र में हुआ है। 

निष्कषं यह है कि पर्वं भारोपीय’ किसी अपेक्षया सूखे क्षेत्र में पहाड़ की तराई 
में रहते थे। हरे-भरे जंगलों से दूर थे। वेतस, भूर्जे, बजरांठ तथा कुछ अन्य फलबिहीन 
वृक्षों का उन्हें पता था। गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, सुअर, हिरन, 
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खरगोश, चूहा, ऊदबिछाव आदि से भौ वे परिचित थे। ब्रान्देन्छताइन के अनुसार यह्‌ 
स्थान यूराल पर्वत के दक्षिण-पूर्व में स्थित किरगोज का मैदान था। बाद में भारत- 
ईरानियों के अलग (पूरब की ओर), चले जाने के बाद शेष लोग (परभारोपीय) परिचिम 
क्री ओर किसी नीचे दळदली क्षेत्र में गये । यहाँ पुल आदि के भाव से इनका परिचय 
हुआ। कुछ नये पेड़ आदि भी इन्हें मिले। ब्रान्देन्शताइन के अनुसार यह दूसरा स्थान 
कार्येधियन पर्वतमाला के पुरब में था। 

इस प्रश्‍न का बहुत निश्चय के साथ दो-ट्क उत्तर देना कठिन है। अपन' के 
प्रति मोह्‌ के कारण भी यह समस्या उलझी रही है, और रहेगी। भारतीय विद्वानों ने 
भारतीय साहित्य को आधार माना और निष्कर्षतः भारत को आदि स्थान कहा। प्रो० 
श्रेडर स्लाव भाषाओं के विद्वान्‌ थे, उन्होंने अपने अध्ययन में स्लाव उदाहरणों को 
प्रधानता दी । अतः वे स्लाव क्षेत्र को ही मूल स्थान सिद्ध कर सके । स्कंडेनेबियन भाषाओं 
के विद्वान्‌ लेवम ने स्केडेनेविया को सिद्ध किया। जब तक इस मोह से ऊपर उठकर सभी 
विद्वान्‌ निष्पक्ष रूप में कार्य करते हुए एक या लगभग एक मत पर नहीं पहुँचते 
अन्तिम सत्य पर पहुँचना कठिन है। यों तब तक के लिए बान्देन्श्ताइन को स्वीकार 
किया जा सकता है। (परिवार के 'भारत-हित्ती' वाले रूप को स्वीकार करने मे इसमें 
सम्भवतः कुछ परिवर्तन भौ अपेक्षित होगा।) 
भारत-हित्ती पररवार की भारोपीय शाखा 

भारत-हित्ती परिवार की भारोपीय शाखा लगभग २४०० ई० पूवं में अलग हो 
` गई। इस शाखा का काळ मोटे रूप से २४०० ई० पुर्वे से १९०० ई० पुर्व तक है। 
भारोपीय परिवार की मुख्य विशेष विशेबताएं $ 

(१) अपने मूल रूप की दृष्टि से यह परिवार हिलष्ट-योगात्मक कहा जा 
सकता है। 


(२) इसमे योग (प्रत्यय का प्रकृति में या सम्बन्धतत्व का अर्थतत्व में) प्रायः 
सेमेटिक या हैमिटिक परिवार-सा अन्तर्मुखी न होकर बहिमुखी होता है। 

(३) जो प्रत्यय जोड़े जाते ह, उनके स्वतन्त्र अर्थ का पता नहीं है। एक-दो 
के विषय में (जेसे अंग्रेजी का! ( \27।9 ) विद्वानों ने कुछ अनुमान लगाया है 
पर शेष संदिग्ध हैं। पर अनुमान एसा. है कि अन्य भाषाओं के प्रत्ययो की भाँति भारो- 
पीय प्रत्यय भी कभी स्वतन्त्र शब्द थे, उनका अर्थ था, कालान्तर में धीरे-धीरे घ्वनि- 
परिवर्तन के चक्र में पड़ने से उनका आधुनिक रूप मात्र शेष रह गया । 

(४) इस परिवार की भाषाएँ आरम्भ में योगात्मक थीं, पर धीरे-धीरे दो-एक 
को छोड़ कर सभी वियोगात्मक हो गई, जिसके फलस्वरूप, परसग तथा सहायक क्रिया 
आदि की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही कुछ भाषाएं स्थान-प्रधान ( ?०5६।००॥] ) 
भी हो गई हैं। जैसे “राम मोहन कहता है में राम” को “मोहन? के स्थान पर और 


i 
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गहन' को राम' के स्थान पर कर देने 


थे परिवर्तित हो जावेगा पर संस्कृत आदि 
प्राचोन भाषाओं में यह बात नहों थो। 


(५) बातुएँ अधिकतर एकाक्षर होती हैं। इनमें प्रत्यय जोड़कर पद या शब्द 
बनते हैं। 

(६) प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। जो प्रत्यय धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत 
(79०79) कहते हैँ और जो कृत लगाने के बाद जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धित 
(९००११०7४) । तद्धित के भो तीन भेद हैं जो क्रम से शब्द, कारक के उपयुवत 


“पद और कालानुसार क्रिया बनाते हँ।१ 


(७) इस परिवार में पुर्वसर्ग या पूर्व विभक्तियाँ सम्बन्ध-सूचना देने के लिए 
या वाक्य बनाने के लिए बन्द आदि कुलों को भाँति नहीं प्रयुक्त होतीं। उनका प्रयोग 
होता है, और पर्याप्त मात्रा में होता है पर उनसे शब्दों या धातुओं के अर्थ को परि- 
वर्तित करने का काम लिया जाता है। जैसे विहार, आहार, परिहार, आदि में वि, 


आ', और परि आदि लगाकर किया गया है। 


(८) समास-रचना की विशेष शक्ति इस परिवार में है। इसकी रचना के समय 
विभ क्तियों का लोप हो जाता है ओर समास द्वारा बने शब्द का अर्थ ठोक वही नहीं 
रहता जो उसके अलग-अलग शब्दों को एक स्थान परं रखने से होता। उसमें एक 
नया अर्थ आ जाता है। जैसे काशो-नागरी-प्रचारिणी-सभा अर्थात्‌ काशो की वह 
सभा जो नागरो का प्रचार करतो है। वेज्श भाषा में समासों से बहुत बड़े-बड़े शब्द 
बनते हैं। किसी टापू में बसे एक वेल्श ग्राम का नाम जो समास पर आधारित है ५८ 
वणो का है। 


(९) इस परिवार की एक प्रधान विशेषता यह भो है कि स्वर-परिवर्तन से 
सम्बन्धतत्व सम्बन्धो परिवर्तन हो जाता है। आरम्भ में स्वराघ।त के कारण एसा हुआ 
होगा। स्वराघात के कारण स्वर-परिवर्तन हो गया और जब धीरे-धीरे प्रत्ययों का 
लोप हो गया तो वे स्वर-परिवर्तेन ही सम्बन्ध-परिवर्तेन को भो स्पष्ट करने लगे। अंग्रेजी 
की कुछ बली क्रियाओं में यह बात स्पष्टतः देखी जा सकती है--१7/, 4797 k, 
7८०। यहाँ आई (३) का (३) और यू (०) में परिवर्तन हुआ है, और इसी से 
उनमें काल-सम्बन्धी परिवर्तन आ गया है। र 


(१०) एक स्थान से चल कर अलग होन पर इस परिवार की भाषाओं का : 
अलग-अलग विकास हुआ और सभी मे प्रत्ययो की आवश्यकता पड़ी, अतः यहाँ 


१ इन्हें क्रम से Word-building suffixes, case indicating suffixes 
और ५९7! ५७४९ कह सकते हेँ। 
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प्रत्ययो की संख्या बहुत अधिक हो गई है। अन्य किसी भी परिवार में इनकी संख्या 
इतनी अधिक नहीं है। 
सूल भारोपीय ध्वनियाँ१ 
मूल भारोपीय ध्वनियों के निर्धारण का प्रयास पिछली सदी के दूसरे चरण से 
ही आरम्भ हो गया था। अब तक इस पर थोड़ा-बहुत काम होता जा रहा है किन्तु 
पूर्णतः अन्तिम रूप तक, अभी तक विद्वान्‌ नहीं पहुँच सके है। स्वरों का निर्धारण तो 
कठिन है ही, कई व्यंजनों के बारे में भी विवाद है। भारतीय विद्वानों में किसी ने भी 
इस समस्या पर अनुसंधान के स्तर पर कार्य नहीं किया है, किन्तु डाँ० सुनीतिकुम 
चटर्जी, डॉ० सुकुमार सेन, डाँ० बाबूराम सक्सेना, डॉ० श्यामसुन्दर दास तथा डॉ० 
उदयनारायण तिवारी आदि ने अंगरेज़ी, फ्रेंच या जर्मन आदि की पुस्तकों के आधार 
पर अपनी पुस्तकों में इन ध्वनियों को संक्षेप में दिया है। विषय की विवादास्पदता 
का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है, कि उपयूक्त सभी विद्वानों ने जो सामग्री 
दी है, वह पूर्णतया एक नहीं है। यहाँ मूल प्रश्‍न को उठाकर तुलना के आधार पर 
ध्वनियों का निर्धारण सम्भव नहीं है। संक्षेप में केवल सूची दी जा रही है। यह चयन 
अपने निर्णय के आधार पर किया गया है, और हिन्दी या अन्य भाषाओं की एक या 
अधिक पुस्तकों से पाठक इन्हें भिन्न पां सकते इँ। 
(१) स्वर 
मूल स्वर 
(क) अति हृस्वरअ 
(ख) ह्व॑स्व अएँओँ 
(ग) दीर्घ आएओ 
'संयुक्त स्वर 
द संयुक्त स्वरों की संख्या लगभग छत्तिस थी, जो उपयुक्त ह्वस्व और दीघं स्वरों 
१ इन्हें ही मूल भारत-हित्ती भाषा की ध्वनि भी माना जा सकता है, क्योंकि 
इन ध्वनियों के निर्धारण में हित्ती ध्वनियों का भी पुरा विचार किया गया है। किन्तु 
कुछ विद्वानों के: अनुसार भारत-हित्ती ध्वनियाँ इनसे कुछ भिन्न थीं। ऐसे लोगों के 
अनुसार एं, ए, ओ', ओ, अ ५ स्वर; य, व, र, ल, न, म, ६ अंतस्थ; ग, ख, आदि 
४ कठनालोय घ्वनियाँ; अघोष और घोष दो हि; क, त, प, ग, द, ब, घ, ध, स, नौ 
स्पशं और स' ऊष्स आदि कुल लगभग २७ ध्वनियां थीं। 
- २ यह उदासीन स्वर है जी ह्रस्व स्वर का भी आधा (मात्रा की दृष्टि से) 
:होता है। इसका उच्चारण अस्पष्ट होता है। इसे ह्वस्वाद्धं स्वर भौ कहते हूँ। यूरोपीय 
"भाषाओं में इसे वा (5०१७) कहते हुँ और € को उलट (० ) लिखते हैं। 


के 


जज 
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के साथ इ, ऋ, लृ, उ, न्‌, म॒ के मिलने से बनते थे जैसे अइ, अऋ, आल तथा 
ओड आदि। F 


(२) अंतःस्थ 
यू (इ), -व्‌ (उ), 7 (लू) 
हि तत र्‌ (ऋ), न्‌ (न्‌), स्‌ (म) 


(क) स्पर्शे (१) कवर्गं (†) क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌ 


(२) तवग ३ त्‌, थू, द्‌, घ्‌ 
(३) पवगं पू. फ्‌, व्‌, भ्‌ 


(स) उष्म स (ज्‌) 





१ अन्तःस्थ का यहाँ अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में। इसीलिए इन्हें 
अद्धं स्व र, अद्धं व्यंजन, अन्तःस्थ स्वर, अन्तःस्थ व्यंजन, स्वनत ( ००३॥ ), आक्षरिक 
( 5४।।०b।० ) आदि भो कहते हुँ । ऐसी ध्वनियाँ कभी तो स्वर-रूप में काम करती है, 
कभी व्यंजन-रूप में । इन घ्वनियों का व्यंजन-रूप कोष्ठक के बाहर दिया गया है और 
स्वर-रूप भीतर। बहुतों ने इन छः ध्वनियों को अलग-अलग करके १२ दिया है, 
किन्तु वैसा मानना रामक है। मूलतः ये ध्वनियाँ ६ ही हँ। प्रयोग के आधार पर 
१२ रूप मात्र है जैसे छ या क' के ४-६ रूपों का प्रयोग होता है। कोष्ठक के बाहर 
के रूप को व्यंजन, अद्ध व्यंजन या अन्तःस्थ व्यंजन और भीतर के रूप को आक्ष रिक, 
स्वचंत या अद्धस्वर आदि कह सकते हैं। स्वर या आक्षरिक रूप में इनके दीर्घ रूपों का 
भी प्रयोग होता था अर्थात्‌ ई, ऊ, ऋ, लू आदि। 

२ कवग ३ प्रकार के थे ।(2) को कुछ लोग सामान्य कवर्ग मानते हैँ, किन्तु कुछ 

लोग इसे तालु की गौण सहायता से उच्चरित किया जाने वाला अर्थात्‌ क्य, ख्य, ग्य,ध्य 
मानते हूँ। डॉ० चटर्जी इन्हें तालव्य न मानकर पुरःकंठय (३१४०॥०८९१ ४८47) 
मानते हूँ। (7) को अरबी 'क' के समान कह सकते हैं । यूरोपीय विद्वान्‌ इन्हें कठ्य 
(४९३7) कहते हैं, किन्तु डॉ० चटर्जी इन्हें पश्चकंठ्य (२०६ ४९।०7) या अलि- 
जि ह्लीय ( ७४७३7 ) मानते हूँ । (777) के उच्चारण में होठों की भी सहायता लो जाती 
थी। डाँ० चटर्जी तथा कुछ अन्य विद्वान्‌ इन तीतों प्रकार के कवर्गो के साथ तीन 
“ड की भौ कल्पना करते हैँ, किन्तु अन्य लोगों के अनुसार 'न्‌' ध्वनि ही इनके साथ 
इनके अनुरूप रूप धारण कर लेती थी। 

३ इसे कुछ लोग दत्य, कुछ दंतमूलीय तथा कुछ वत्स्यं मानते है । 

४ ऊष्म या अनवरुद्ध ध्वनि स’ ही विशेष स्थान पर सघोषों के साथ या दो 
स्वरों के बीच में ज भौ उच्चरित होती थी। EE 
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हू ध्वनि के सम्बन्ध में मतभेद है। कुछ लोगों के अनुसार यह ध्वनि नहीं 
थी। कुछ लोगों का हित्ती के आधार पर यह कहना है कि इसका एक रूप था। कुछ 
अन्य लोग इसके 'घोष' और 'अघोप' दोनों रूपों की स्थिति मानते हँ। ऊष्म या 
संघर्षी व्यंजनों में कुछ लोग केवल एक स' को मानते हैँ, जैसा कि ऊपर दिया गया 
है, किन्तु कुछ अन्य विद्वान्‌ क्र, ख्‌, ग्‌, घ, त्‌, थ्‌, द्‌., ध्‌, झ्‌,, अन्य 
संघर्षी व्यंजनों का भो अनुमान लगाते हूँ। 
ध्वनि-सम्बन्धी कुछ अन्य विशेषताएँ 

( १) स्वरों के अनुनासिक रूपों (जैसे अं, इँ) का प्रयोग नहीं होता था। 

२) दो या अधिक मूरूस्वर एक साथ नहीं आ सकते थे। 
३ ) संधि के नियम लागू होते थे। 
४ ) दो या अधिक व्यंजन एक साथ आ सकते थे। 
भारोपीय मूल भाषा का व्याकरण 
१) रूप अधिक थे। व्याकरण बड़ा जटिल था। 
२ ) धातु मे प्रत्यय जोड़कर शब्द (पद) बनते थे। 
३) आरम्भ में उपसर्गों का बिल्कुल प्रचलन न था। 
४ ) मध्य-विन्यस्त प्रत्यय या मध्य सगं (I0% ) का प्रयोग नहीं होता था । 

( ५ ) संज्ञा, क्रिया और अव्यय अलग-अलग होते थे । विशेषण और सर्वनाम 
आदि संज्ञा के अन्तर्गत ही समझे जाते थे। अव्यय भौ अविकारो न होकर विकारी 
होते थे। 

( ६ ) सर्वेनाम के रूपों में विविधता थी। पुरुध तीन थे। 

( ७) एक, द्वि और बहु, इन तीनों वचनों का प्रयोग होता था। 

( ८ ) स्त्रीलिग, पुलिग और नप्‌ंसक लिंग थे । उनका विचार केवल संज्ञा में 
होता था। पहले प्राकृतिक लिग थे, किन्तु बाद में प्रत्यय के साथ लिग के संयोग के 
कारण व्याकरणिक लिग की उत्पत्ति प्रारम्भ हो गई थी। 

( ९ ) क्रिया में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के अनुसार भी प्रत्येक के तीन 
रूप होते थे, अर्थात्‌ तीन पुरुष थे। 

(१०) क्रिया म उसके किये जाने और फल का विचार-प्रधान था और काल 
का गौण । यों काल चार थे यद्यपि काल-विचार बहुत बिकसित नहीं कहा जा सकता। 
(११) वाच्य दो थे-_ आत्मनेपद और परस्मैपद । 

(१२) संज्ञा की आठ विभक्तियाँ थों। 
(१३) समास का प्रयोग होता था, जिसकी रचना मे प्रत्ययों को छोड़ दिया 
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(१४) पद-रचना में स्वर-क्रम का महत्वपूर्ण हाथ था। ग्रीक आदि में बहुत 
से एसे शब्द मिलते हँ, जिनमें यदि (ए' स्वर है तो अर्थ वर्तमानसूचक है पर यदि 
उसके स्थान पर 'ओ' हो गया तो अर्थ भूतकाल का हो जाता है। 

(१५) सुर का भी प्रपोग होता था। भागा संगोतात्मक थी । 

(१६) सम्बन्धतत्व और अर्थतत्व इतने दुध और पानो की भाँति मिले रहते 
थे कि दोनों को अलग कर पाना साधारण कार्य नहीं था। 

(१७) मूल भाषा अतर्मुखी शिलिष्ट-्योगातमक थी। 

(१८) अपश्रुति (2७।4५६) प्रणाली थी। 

भारोपीय भाष-भाषो धोरे-धीरे अलग हुए और उनकी भापाओं.का अळग-अलग 
विकास हुआ, जिससे निकली आज सैकड़ों भाषाएँ और कई हजार बोलियाँ हूँ। 


_भारोपोय पिबसि प ,रबार”-क्यः-विभाजन 


2, ब्र 


आरोपी परिवार को भाषाओं को ध्वनि के आधार पर सतम्‌” और 'केतुम' 
दो वर्गों में रकखा गया है। कुछ लोगों का विचार है कि मूल भारोपीय की आरम्भ में 
ये दो बोलियाँ या विभाषाएँ थीं। 
पहले पहल अस्कोली ने १८७० ई० में विद्वानों के समक्ष यह विचार रेखा कि 
भारोपोय मूल भाषा की कंठस्थातीय ध्वनियाँ (ऊपर दी गई ध्वनियों में प्रथम, तालव्य 
कवग) कुछ शाखाओं में ज्यों की त्यो रह गई, पर कुछ में वे संघर्षी (स्‌, श, 
आदि) या स्पर्श-संघर्षी (च, ज आदि) हो गईं। इसी आधार पर वान ब्रैडके ने इस 
परिवार के सतम्‌' और किन्तुम' दो वर्ग बनाये। इन दोनों शब्दों का अर्थ १०० है। 
यह नाम इसलिए रखे गये कि सो' के लिए पाये जाने वाले शब्दों में यह भेद स्पष्ट है 
सितम्‌' अवेस्ता का शब्द है और कंतुम' लैटिन का। 
स्पष्टता के लिए दोनों वर्ग को भाषाओं में सौ' के लिए पाये जाने वादे गों 
को यहाँ देख लेना ठोक होगा-- 





सतम्‌ वर्ग केन्तुम वग 
अवेस्ता--सतम्‌ लेटित--केन्तुम 
फ़/रसी--सद ग्रीक--हेक्टोन 
संस्कृत--शतम्‌ इडैलियन--केन्तो _ 
हिन्दी--सौ फक केन . ०0 क 
रूसो--स्तो ब्रीटन--कैच्ट ; 
बल्गे रियन--सुतो गे लिक--कयुड 
'लिथुआतियन--स्जिम्तास ` तोखारी--कन्ध 
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इन उदाहरणा को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक वर्ग (सतम्‌) में 
'स' ध्वनि सवंत्र है और दूसरे वर्ग (केतुम) में वह सत्र क” ध्वनि हो गई है। केतुम्‌ 
और सतम्‌ में एक और भी अन्तर है। मूल भारोपोय का तीसरा कवर्ग (क्व, ख्व 
आदि) केतुम में तो प्रायः सुरक्षित है, किन्तु सतम्‌ में वह लुप्त हो गया। 

आरम्भ में लोगों का यह विचार था* कि पश्चिम में पाई जाने वाली भाषाओं 
को किन्तुम' वर्ग को तथा पुरव में पाई जाने वालो भाषाओं को 'सतम्‌' वर्ग की कहा 
जा सकता है। किन्तु बाद में पुरव में हिट्टाइट ओर तोख़ारी दो भाषाएँ ऐसी मिलीं, 
जिनमें 'स' के स्थान पर 'क' ध्वनि है, अतः पुरव और पश्चिम के आधार पर वर्ग 
अलग-अलग करना ठोक नह है। 

अब दोनों वर्गों (केग्तुम और सतम्‌) की भाषाओं पर अलग-अलग विचार 
किया जा रहा है-- 

(क) कंतुम वर्ग 
इस वर्ग को भाषाएँ (या शाखाएँ) ये है :-- 
।--केल्टिक 


--ट्यूटानिक 
केन्तुम्‌ ---- ।|--लैटिन 


--हेलेनिक 
-तोखार 
(१) केल्टिक या केल्टी 
आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व इस शाखा के बोलने वाले मध्य यूरोप, 
उत्तरो इटलो, फ्रांस (उस समय इसका नाम गाल' था) के एक बड़े भाग, स्पेन, एशिया 
माइनर और ग्रेट ब्रिटेन आदि में रहते थे, पर, अब आयलेण्ड, वेल्स, स्काटलेड, मानद्वीप 
और ब्रिटेती तथा कानंवाल के ही कुछ भागों में इसका क्षेत्र शेष रह गया है। 
लैटिन शाखा से इस शाखा का बहुत साम्य है-- ; 
(अ) दोनों में ही पुलिग और नपुंसक लिंग ओकारान्त संज्ञाओं में सम्बन्ध- 
कारक के लिए--ई प्रत्यय का प्रयोग होता है। 
(आ) दोनों ही मे क्रियार्थक संज्ञा अधिकतर--शन ( ६००) प्रत्यय लगा- 
कर बनाई जातो है। 


(इ) कर्मवाच्य की बनावट भी दोनों में लगभग एक-सी है। 





हि 
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(ई) दोनों ही में उच्चारण-भेद के कारण 'क और प' दो वर्ग बनाये जा 
सकते ह। कुछ भाषाओं में जहाँ प' मिलता है वहाँ दूसरी भाषाओं में उसके स्थान 
पर 'क' मिलता है, जैसे वेल्श में 'पम्प” ( >न्‍पाँच) का आइरिश में कोइक' हैं। प' 
वर्ग को ब्रिटानिक और 'क' वर्ग को गायलिक कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक गालिक 
वर्ग भी है। इस प्रकार इसके ३ वर्ग हुँ। 






विभाजन 
गा 
सिमरिक या वेल्श 
क्रेल्टिक - पा तिटानिक या ब्रिथोनिक जप 
त्रीटन या आर्मोरिकन 
(¬ आयरिश 


गोइडेलिक या यायलिक स्कॉच 
मेक्स 
गालिक, रोम के राजा प्रथम सोज़र के समय में बालो जाता था। २८० ई० 
पु० में यह एशिया माइनर में पहुँच गई था। अब इस भाषा का दर्शन कुछ स्थान तथा 
आदमियों के नामों, पुराने लेखकों द्वारा उद्धृत शब्दो, सिक्को और लगभग २५ अभि- 
लेखों में ही मिळता है, अतः इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहों कहा जा 
सकता । 


सिमरिक्‌ या वेल्श 'प' वर्ग को एक श खा है। इसके वोलने वाले आज भी 

हुँ। इसका प्रधान क्षेत्र वेल्श है। इसके आठम्रौं सदी तक के लेख मिलते ३। साहित्य 

का आरम्भ ११वीं सदो से हुआ है और १३व्रों तक कविता आदि की पर्याप्त संख्या में 

रचना हुई है। कुछ रचना आज भो होतो है। इसके बोलने वालों को अपनो भाषा का 
डा गर्व है। 

का्निश कानंवाल की एक बोलो थो। १७७० ई० के लगभग इसकी इतिश्रोः 

हो गई। इसका प्राचोन साहित्य हमें अवश्य प्राप्त है, जिसकी प्रधान पुस्तक १५वों सदो 


' को एक 'रहस्य-नाटिका' है। 


DEN LW 
xs Y 





। 
| | 


त्रोटन फाँस के ब्रिटेनी प्रदेश में बोलो जाती है। इसे आर्मेरिकत भी कहते हैं। 
यथार्थतः यह कानिंश को ही एक शाखा है, जो पाँचवों सदी के लगभग अलग हुई थो । 
इसके पुराने उदाहरण दसवीं सदी तक के मिलते हँ। १२बों सदी से साहित्य भी 


मिळता है। , १ 
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'कू' वर्ग की प्रधान शाखा आयरिश है। यह केल्टिक शाखा को प्रधान भाषा 
है। आयलेण्ड में जब तक अंग्रेजो राज्य था भारत की ही भाँति अंग्रेज़ी का बोलबाला 
था, पर देश के स्वतंत्र होने के उपरांत आयरिश भाषा को भी उचित स्थान मिला 
है। इसके पुराने उदाहरण पांचत्रों सदी के 'ओघम' के अभिलेखों में मिलते हूँ। 
मध्यकाळ से इसमें साहित्य (प्रधानतः काव्य और पीराणिक गाथा) की भौ वृद्धि यथेष्ट 
हुई है। धार्मिक केन्द्र होने के कारण भी इस भाषा को कम बल नहीं मिला है। इस 
भाषा और इसके साहित्य को उन्नति डी वेलरा के प्रयास के फलस्वरूप बड़ी ही तेजी 
से हुई है। 


स्कॉच स्का टळैण्ड के उत्तरो और उत्तरी-पश्चिमी भाग की बोली थी। अब इसके 
बोलते वाले अंग्रेजी के प्रभाव से कम हो गये हैं। कुछ स्कूलों में धार्मिक प्रार्थना के 
लिए -इस भाषा का प्रयोग वहाँ अव भी होता है। इसमें कुछ पुरानी कविताएँ 
मिलती हैं। 


मैक्स इंगलेंड के समीप मानद्वीप की भाषा है। यह बेचारी भी अब समाप्त- 
प्राय है। 


(२) ट्यूटानिक या जर्म लक 


यह शाखा भारोपीय परिवार की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। इस शाखा की 
अंग्रेजी भाषा आज को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। इस शाखा का नाम जर्मेनिक भी है। 
यह शाखा अपनी घ्वनियों के परिवर्तन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पहला परिवर्तन प्रागे- 
तिहासिक काळ में हुआ, जिसके कारण प्रारोपीय परिवार की अन्य शाखाओं से यह कुछ 
दूर हो गई। दूसरा परिवर्तन छवी सदी के लगभग हुआ, जिसके कारण इस शाखा के 
ही उच्च जर्सनन और निम्न जर्मन दो वर्ग हो गये । इन घ्वनि-परिवर्तनों का विस्तृत 
विवरण आगे ध्वनि-नियम' के प्रकरण में मिलेगा। 


इसके प्राचोनतम उदाहरण तीसरी संदो के मिलते हुँ, जो इसकी पुरानी, 
रोमन और ग्रोक लिपि से भिन्न, रूनो लिपि में हैं चौथो सदी का इंजील का एक 
अनुवाद भो मिलता है । साहित्य इवर हजार वर्षो के लगभग से आरम्भ 
हुआ है। 


डु क » 

इस वर्ग को भाषाएँ धीरे-धीरे संयोगात्मक से वियोगात्क होतो जा रहाह। 
[यि मूछ-भाषा में संगोतात्मक स्वराघात का प्राधान्य वा। इस वर्ग में अब केवल 
गीतात्मक स्वराघात शेष है। शेष सभी भाषाओं में बलात्मक स्वराघात 


या है। 
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हक स्वेडिश 
पूर्षी नासं च 
रॅनिश 
उत्तरो दछूटानिक 
न नारयेजियन 
पूर्वी शालत्रा --. i नास — 
आइसलेन्डिक 


गाविझा 

प्राचीन सैक्सत वोलियाँ सैक्सन आंग्लूस और ज्यूट्स लोगों की थीं। ये लोग 
वेसेक्स, ससेक्स, एसेक्स, केन्ट, वाइट, पूर्वी एग्लिया, मरकिया तथा दक्षिणी स्काटलैँड 
के पुर्वाद्ध में रहते थे। ब्रिटेन में इसकी तीन शाखाएँ विकसित हुईं, जिन्हें उत्तरी, 
मध्यवर्ती और दक्षिणी कह सकते हैं। आधुनिक अंग्रेजी मूलतः मध्यवर्ती शाखा से 
विकसित हुई है। स्काटलैँड की बोलियों का जन्म उत्तरी से है। . 

अंग्रेजी का आरम्भ ११०० ई० से माना जाता है। लगभग साढ़े तेरह सौ तक 
प्राचीन काल और साढ़े चीदह सौ तक मध्यकाल है। इसके बाद अंग्रेजी का आधुनिक 
काल आरम्भ होता है। आज को अंग्रेज़ी भाषा और उसका साहित्य संसार में सबसे 
धनी कहा जा सकता है। अंग्रेज़ी भाषा की तीन बोलियाँ हँ, जिनमें स्काट के निम्न भाग 
की नार्थम्बरियन प्रधान है। ] 

जर्मनी के उत्तरी भाग में प्लात्तदिउश शाखा है, जिसके अंतगत कई 
बोलियां हैं। 

फ्रिजियन का आरम्भ तेरहवीं-चौदहवीं सदी से स्पष्ट मिलता है। इसमें तीन 
थोलियाँ थीं। पश्चिमी बोली का क्षेत्र हाळँड के उत्तरी भाग में था। पुर्वी फ्रिजियन 
यम्स और वेजर नदी के मुहानो के बीच में बोली जाती थी, और उत्तरी बोली एब नदी 
के मुहाने के उत्तर में अब इसके बोलने वाले केवल जमंती और हालँड के कुछ भागों 
में हैं। शेष क्षेत्र मं डच आदि भाषाओं ने अधिकार जमा लिया है। कौ 


फ्रैक भाषा का क्षेत्र राइन से नीदरलूंड तक था । धीरे-धीरे इसकी भी उत्तरी 
मध्य और दक्षिणी तीन शाखाएँ हो गईं। दक्षिणी में उच्च जर्मन की प्रकृति है और 
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उत्तरी मे निम्न जर्मन की। मध्यवर्ती शाखा दोनों के बीच की है। इसमें दोनों की ही 
कुछ-कुछ बाते आ गई हँ। उत्तरी शाखा से ही नीदरलेंड की बोलियों का भी विकास 
हुआ है, जिनका साहित्य तेरहवीं सदी से मिलता है। इन बोलियों में डच और हालेंड 
की बोलियाँ प्रधान हैँ। फ्लेनिश फ्लेंडर लोगों "की बोली है, जो प्रमुखतः उच्चारण 
म ही डच से भिन्न है। बारबंत' बोली भी इसी का साधारण भिन्नता लिये हुए एक 
रूप है। 
ट्यूटानिक की पश्चिमी शाखा की ऊपर दी गई सभी भाषाएँ तथा बोलियाँ केवल 
मध्य (जो तटस्थ हैं) तथा दक्षिणी (जो उच्च जर्मन में हैं) को छोड़कर निम्न जर्मन 
के अन्तर्गत आती हैं। 
अब हम उच्च जर्मन को ले सकते है । संपुर्ण जर्मनी तथा आस्ट्रिया के एक बड़े 
भाग की यह साहित्यिक और संस्कृत भाषा है। इसमें ३ प्रधान शाखाएँ हैं। अलमानिक 
का क्षेत्र, स्विटूजरळंड का जर्मन भाषा-भाषी प्रदेश, अलसेस तथा बादेन के दक्षिण में 
है। स्वाबियन पश्चिमी बवेरिया, उरटेमबर्ग आदि में बोली जाती है। बवेरियन बोलने 
वाले शेप बवेरिया तथा आस्ट्रिया के एक बड़े भाग में हें। 
उच्च जर्मन का इतिहास तीन कालों में विभक्त है। प्राचीन उच्च जर्मन द्वितीय 
वर्णं परिवर्तन के पश्चात्‌ ८वीं सदी से आरम्भ होकर बारहवीं तक है। इसमे कुछ पुरानी 
कविताएँ, बाइबिल के खंडित अंश तथा कुछ और लेख आदि मिलते हैं। इसके बाद 
मध्य जर्मन का समय है। निबलंजन काव्य की रचना इसी में हुई है। वर्तमान 
उच्च जमंन बहुत ही गंभीर और संस्कृत है। यह रचनात्मक ( ५:१: ।2०४५०३९ ) 
भाषा है, जिसमें किसी भी भाषा के किसी भी शब्द का अनुवाद आसानी से किया 
जा सकता है। पूरे ट्यूटानिक परिवार मे उच्च जर्मन अपेक्षाकृत अपने मूल के सबसे 
अधिक निकट है। इसम अंग्रेजी, फ्रेच आदि से कुछ शब्द अवश्य उधार लिये गये 
हूँ, पर उनका भी प्रायः स्वदेशीकरण कर लिया गया है। उच्च जर्मन भाषियों ने संस्कृत 
का भी गम्भीर अध्ययन किया है, और दर्शन एवं भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में उनका प्रमुख 
स्थान रहा है। 
ट्युटानिक वर्ग की सबसे प्राचीन भाषा गाथिक है। इसके अवशेष एक तिथि- 
पुस्तक एवं उळफिला नामक पादरी द्वारा किये गये बाइबिल के अनुवाद के अंश-रूप 
में मिलते हैँ। बाइबिल की पांडुलिपि लगभग पाँचवीं सदी की है, यद्यपि इसका रचना- 
काल ३५० ई० के संमीप का है। 5 
इसका क्षेत्र कारपैथियन्स के दक्षिण और दक्षिण-पुरब में था। कुछ प्रचार स्पेन 
और इटली में भी हुआ पर वहाँ से शीघ्र- ही यह समाप्त हो गई। कृष्ण सागर कें 
किनारे यह भाषा: नवीं. सदी तक रही और कुछ स्थानों पर इसके १६वीं सदी तक रहने 


«= 








i विकल Ee 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १४७ 


का भी संकेत मिलता है। आकृति की दृष्टि से यह अंत तक संयोमात्मक रही है। 
साथ हो द्विवचन आदि भारोपोय की पुरानी बातें भी इसमें सुरक्षित थीं। इस भाषा को 
संस्कृत के बहुत निकट कहा जाता है। अब इसके क्षेत्र में नासं भाषाओं का प्रयोग 
होता है। 

पुर्वी शाखा को दुसरो उपशाखा उत्तरो ट्यूटानिक या प्राचीन नास है। रूनी 
लिपि में इसके अभिलेख ५वों सदी तक के मिलते हैं। आज से लगभग एक हज़ार 
वर्ष पुर्वं तक इसको शाखाओं में आपस में अन्तर नहीं हुआ था। सभी में ध्वनि- 
सम्बन्धी कुछ विशेषताएँ एक थीं। आइसलेंडिक भाषा में उसके उदाहरण हैं। आइस- 
लेंडिक में लगभग १३वों सदो की 'एड्डा' नामक पौराणिक गोत तथा स्काल्ड छोगों 
को कुछ कविताएँ भो हैं। 

दसवीं सदी के लगभग उत्तरो ट्यूटानिक की दो प्रधान शञाखाएँ पुर्वी और 
पर्चिमी हो गई। पूर्वी नासं का विकास स्वेडिश और डॅनिश के रूप में हुआ तथा 
पश्चिमी का नारवेजियन एवं आइसळेडिक के रूप में। डेनिश भाषा डेनमाक के 
अतिरिक्त उत्तरो स्ळेस्विग तथा नावें के कुछ सभ्य लोगों में प्रयुक्त होती हैं। इसके 
नमूने १३वों सदी तक के मिलते हैं। इसमें मुख-सुख के छिए व्वनि-विकास खूब 
हुआ है। अन्य भाषाओं का भी इस भाषा पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। स्वेडिश का 
प्रधान क्षेत्र स्वेडन तथा फिनळँड का कुछ भाग है।इस भाषा थे शब तक बहुत पुरानी 
प्रकृति पाई जातो है। भारोपीय परिवार की जीवित भाषाओं में से केवल यही एक 
एसी भाषा है, जिसमे संगोतात्मक स्वराघात आज भी स्पष्टतः मिलता है। नावें की 
भाषा नारवेजियन है। सम्पुर्ण आइसलँड तथा स्केण्डिनेबिया के पश्चिमी भाग में 
आइसलँडिक भाषा का प्रयोग होता है। यह भाषा अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण 
अब तक लगभग संयोगात्मक है और दूसरी भाषाओं का प्रभाव भी इस पर कम हौ 
पड़ा है। इससे इधर कुछ साहित्य-रचना भी हुई है। 
(३) लेटिन 

इसका नाम इटालो भी है। इसकी सबसे पुरानी भाषा लैटिन है, जो आज भी 
रोमन कंथलिक सम्प्रदाय की धार्मिक भाषा है। आरम्भ में लेटिन शाखा का प्रधान क्षेत्र 
इटली में था। केल्टिक की भाँति हो इस शाखा के भी.दो वर्ग प' और 'क' हूँ। 





लेटिन ओस्कन 
कवाम = पाम 
येकुअस = यपो 


'क! वर्ग को लैटिन वग. तथा 'प' को अम्ब्रो-सेम्तिटिक वर्ग कहते हैं। इन 
0० 2, EN 7 
दोतों.वगों के पृथक्‌-पृथक्‌ विभाजन इस प्रकार ह,-- ८५०८५ घी ह 
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पुत गाली 
फ्रासासो 


सेपाडो 


अम्ब्रो-सेमू्तिटिक शाखा को भाषाएँ उत्तरी अम्ब्रिया से लेकर दक्षिण में अपु- 
लिया और लूकानिया तक, मध्य अपेनाइन्स के दोनों ओर बोली जाती थों। इनमें 
प्रथम (अस्ब्रियन) एवं अन्तिम (ओस्कन) ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैँ। 
शब्द-समू ह को छोड्कैर ये दोनों आपस में काफी समानता रखती हैँ। लैटिन 'क' दोनों 
ही में 'प' हो जाता है। ओस्कन भाषा कुछ दिनों तक महत्वपुर्ण थी। अपने क्षेत्र में 
ईसा से सौ वषं पूर्व इसका पर्याप्तं प्रचार था, और बाद में भी कुछ दिन तक रहा। 
इसके चिह्न, सिक्कों, लैटिन लेखकों के उद्धरणों तथा लगभग दों सौ लेखों (पत्थर 
तथा धालुपत्र पर) म मिलते हें। ओस्कन ओस्की लोगों की भाषा थी जो कपुआ और 
बेनेवेटम के आस-पास रहते थे। 








अम्ब्रियन भाषा के भी प्राचीन लेख मिलते हँ, जो लगभग २०० वर्ष ई० पुष 
के हैं। अब इन सबके क्षेत्र में क' वर्ग की बोलियों का ही आधिपत्य है। 
लैटिन बोलने वाले लोग लेटिअम के मैदानो में रहते थे। रोमन राज्य के 
विकास के साथ इस भाषा का भी विकास हुआ। इसके लेख ५०० ई० पू० तक के 
मिळते है । धीरे-धीरे इस भाषा का प्रसार इतना हुआ था कि आज की रोमान्स भाषाओं 
के पुरे क्षत्र म यह बोली जाने लगी थी । बहुत पहले से ही धीरे-धीरे यह संयोग से वियोग 
की ओर आ रही थी। 
इसके इतिहास को तीन कालों में बाँटा जा सकता है। प्राचीन लैटिन का काल 
५०० ई० पू० से तीसरी सदी तक है। मध्यकालीन लेटिन के दो रूप हैं। एक तो 
बहुत संस्कृत थी, जो सभ्य लोगों की एवं साहित्य को भाषा थो। दूसरी भारतीय आर्य- 


भाषा के सादृश्य पर प्राकृत लेटिन कही जा सकती है। यह साधारण लोगों की भाषा 


०७ 


थी। संस्कृत लेटिन का साहित्य 





प्रयोग तीसरी सदी से ७वीं तक होता रहा। धीरे- 
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धीरे प्राकृत लैटिन में बहुत विकास हो गया। यही बाद में नियो-लेटिन हुई, जिसका 
क्षत्र इटली, सिसिली, स्पेन, गाल और डेसिया में था। यह विजयी लोगों की भाषा 
था आर हारे हुए लोगों पर लादी गई, अतः परिवर्तन तेज़ी से होने रगा, जिसके 
फलस्वरूप यह रोमन साम्राज्य की राष्ट्रभाषा, अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग 
रूप म विकसित होने लगी। थोड़े ही दिनों अलग बोली, फिर अलग भाषाएँ हो 
गर । इन्द अव रोमान्स भाषाएँ इसलिए कहा जाता है कि ये रोम साम्राज्य की 
भाषाएँ थीं । 

यहां प्रधान रोमान्स भाषाओं पर विचार किया जा रहा है।, 

इटाली का क्षेत्र इटली, टिसिनो, सिसिली तथा कार्सिका में है। इसके लेख 
७वीं सदी तक के मिलते हैं। इसमें भी कई बोलियाँ हो गई हैं। फ्लारेन्स की बोली 
ही प्रधान हैं, जिसमे दाँते ने १०वीं सदी में अपना काव्य लिखा। यही साहित्यिक भाषा 
भी हैं। बोलियों मं आपस में अन्तर अधिक है। सबका साहित्य भी पृथक-पृथक है। 

रेटारोमन का नाम रेटियन', रोमांश' या लिडिक' भी है। यह इटली, स्विट; 


जरलड तथा आस्ट्रिया के कुछ भागों में बोली जाती है। इस पर टयटानिक परिवार 
का भी प्रभाव अधिक पड़ा है। 


रोमानियन भाषा रूमानिया, ट्रान्सिलवेनिया तथा ग्रीस के कुछ भागों में बोली 
जाती है। यह डँन्यूव नदी पर बसे रोमन लोगों की भाषा से निकली है। इसके लग- 
भग चालीस प्रतिशत शब्द स्लाविक हँ। अन्य रोमान्स भाषाओं के प्रतिकूल इसमें 
बलगेरियन की भाँति उपपद ( 27६८।९ ) प्रत्यय की तरह शब्दों के अन्त में लगाया 
जाता है। उत्तरी भाग में कुछ साहित्य भी हैं। 

प्रोवेकल भाषा रोमान्स भाषाओं में प्रथम भाषा है, जिसमें साहित्य-साधना का 
श्रीगणेश हुआ। इसकी प्रथम कविता नवों सदो की है। इसका क्षेत्र दक्षिणी फ्रांस है। 
१२वों से १३वीं सदी तक इसमे साहित्य लिखा गया। बाद में फ्रेंच भाषा ने इसे 
दबा लिया और अब इसके बोळने वाले फ्रांस के दक्षिणी-पूर्वी भाग में थोड़े से ही 
और बचे हँ। 


प्राकृत लैटिन के स्पेन भें पहुँचने के पूवं वहाँ बार्क और अरबी का राज्य था। 
इत दोनों (बास्क तथा अरबी) का ही शब्दसमूह तथा ध्वनि के क्षेत्र में स्पैनिश भाषा 
पर प्रभाव पड़ा। इसी कारण रोमांस भाषाओं में स्पेनिश ही मूल लैटिन-से अपेक्षा- 
कृत बहुत दूर हट गई है। इसके चिह्न तो सातवीं सदी तक मिले हँ, पर बारहवीं सदी से 
नियमित लेख मिलते हैं। इसम बहुत-सी बोलियाँ हूँ, जिनमे केस्टाइल प्रधान है। 
यही वहाँ की साहित्यिक एवं राज्य-भाषा है। स्पेन के लोगों के साथ-साथ अब यह स्पेन 


के बाहर भी चली गई हैं। अमेरिका में भी इसके बोलनेवाले काफ़ी हैं । 


MN 
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फ्रांसीसी इस वर्ग की सब से प्रधान भाषा है। यह पेरिस की बोली का विकसित 
रूप है। इंसके चिह्न आठवीं सदी उत्तराद्धे तक के मिलते हैं। ९वीं से १३वीं सदी 
तक इसका प्राचीन काल है। उसके बाद इसका विकास तेजी से आरम्भ हुआ। इसके 
बोलने वालों ने सभी भाषाओं से शब्द उधार लेकर तथा अनेक शब्द नये गढ़कर 
शब्द-समूह को धनी बनाया, और साहित्य भी पर्याप्त रूप में लिखा। इसका उच्चारण 
बहुत कठिन और लिखित भाषा से बहुत दूर होता है। यह बहुत दिनों तक यूरोप 
की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा रही है। अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में भी इसके कुछ 
क्षेत्र हें। इसम संगोतात्मक स्वराघात काफी मात्रा मं विद्यमान हैं तथा यह बहुत 
ही मधुर है। 

पुतँगाली भाषा स्पैनिश से मिलती-जुलती है। इस पर फ्रेंच और मूर लोगों का 
भी प्रभाव पड़ा है। इसंके लेख तेरहवीं सदी उत्तराद्ध से मिळते हँ। अफ्रीका तथा 
भारत में भी इसके छोटे-छोटे क्षेत्र हैँ। भारतीय भाषाओं के शब्द-समूह पर इसका 
कुछ प्रभाव पड़ा है। 

पुतंगाल और स्पेन के यहूदियों की भाषा पुर्तगाली और स्पैनिश से भिन्न है। 
इसे सेफार्डी कहते हैं। इसका ढाँचा तो स्पैनिश-सा ही है पर शेष बातें सेमिटिक परि- 
वार से मिरूती-जुळती हैं। 
(४) हेलेनिक या ग्रीक 

इस शाखा में कुछ भौगोलिक कारणों से बहुत पहले से छोटे-छोटे राज्य और 
उनकी बहुत-सी बोलियाँ हो गई थीं। इसके प्राचीन उदाहरण महाकवि होमर के 
इलियड और ओडिसी महाकाव्यों में मिलते हैँ। इनका समय एक हज़ार ई० पु 
माना जाता है। ये दोनों महाकाव्य अधिक दिन तक मौखिक रूप में रहने के 
कारण अपन मूल रूप म आज नहीं मिलते, फिर भी उनसे ग्रीक के पुरान रूप 
'का कुछ पता तो चल ही जाता है। ग्रीक भाषा बहुत-सी बातों में वैदिक संस्कृत 
से मिल्ती-जुछती है। दोनों ही में संगीतात्मक स्वराघात प्रधान था। कालान्तर में 
दोनों बलात्मकता की ओर आने लगीं । दोनों ही में शब्दों के रूप बहुत अधिक हैं। 
हाँ, संस्कृत में संज्ञा और सर्वनामों के रूप अधिक हैं तो ग्रीक में अव्यय और क्रिया 
आदि के। संस्कृत के परस्मैपद और आत्मनेपद को भाँति ग्रीक में एक्टिव और मिडिल 
वायस होते थे। द्विवचन दोनों में था। ग्रीक में संस्कृत की अपेक्षा स्वर अधिक है 
और संस्कृत में ग्रीक की अपेक्षा व्यंजन। ग्रीक ने भारोपीय मूल भाषा के स्वरों 
को बहुत सुरक्षित रंखा है, पर व्यंजनों में परिवर्तेन भी अधिक हो गया है। 

ग्रीक भाषा की शाखाओं और उपशाखाओं को इस प्रकार दिखाया जा 
सकता है-- 


| 
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विभाजन 
लेकानियन 
मेस्सेनियन 
डोरिक कारिधियन 


मेगारन गारन 
करन इत्यादि 


फौक्सिन 
2 पश्चिमी जागा लोक्रिसन 
एलिमन इत्यादि 


इलेनिक-- धोमरीय द्वेलनिझ- साहित्यिक ग्रीक उत्तरी येर्मालियन 
एओलिक एष्पोलिमन 
बोइश्ोटिअन इत्यादि 


“यारे डियन 


Sw इञ्निक 
_..- इओनो ट्रेक र 
ण्द्र्कि 


जब ग्रीस उन्नति पर था होमरिक ग्रीक का विकसित रूप ही साहित्य में 
प्रयक्त हुआ। उसकी बोलियाँ भी उसी समय अलग-अलग हो गई। 

एंट्रिक बोली का लगभग चार सौ ई० पु० में बोलबाला था, अतः यही भाषा 
वहाँ की राज्य भाषा हुई। आंगे चलकर इसका नाम 'कोइने' हुआ और यह शुद्ध 
एट्टिक से धीरे-धीरे कुछ दूर पड़ गई और एशिया माइनर तंक इसका प्रचार हुआ। 
उधर मिस्र आदि में भी यह जा पहुँची और स्वभावतः सभी जगह को स्थानीय विशेष- 
ताएँ इसमें विकसित होने लगी । बिजैण्टाइत के समय में कोइन भाषा का रूप और 
भी विकसित हो गया। उसमें विदेशी शब्द अधिक आ गये। उस विकसित या बिगड़ी 
अवस्था से १४५० ई० के बाद वतंमान ग्रीक का विकास हुआ। वतंमान ग्रीक, ग्रीस 
तुर्की, क्रीट, साइप्रस आदि में बोली जाती है। कोइने भाषा (एंट्टिक) ही प्लेटो, 
अरस्तू तथा सिकन्दर आदि को भाषा थी। नव-विधान (०४ ४९७४७९६) भी 
इसी में लिखा गया था। 

डोरिक स्पार्टा के निवासियों की भाषा थी । बाद में इसका इटली आदि में भी 
विस्तार हुआ। पिंडर कवि के गीत और कुछ खंडकाव्य इसके मुख्य साहित्य हैं। 
(५) तोखारी 

अँग्रेज, फ्रेंच, रूसी तथा जमन विद्वानों ने बीसवीं सदी के आरम्भ मे पूर्वीय 
तुर्किस्तान के तुरफान प्रदेश में कुछ ऐसे ग्रंथ तथा पत्र प्राप्त किये जो भारतीय लिपि 
(ब्राह्मी तथा खरोष्ठी) में थे। प्रो? सीय (४6९8) ने इनका अध्ययन किया, जिसके 
फलस्वरूप यह भाषा भारोपीय परिवार की सिद्ध हुई। इसके बोलने वाले तोखार लोग 
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थे; अतः इस भाषा को तोखारी कहा गया। समीपता के कारण इस पर यूराल-अल्टाई 
परिवार का बहुत प्रभाव पड़ा है। ग्रीयर्सन के अनुसार महाभारत एवं ग्रीक पुस्तकों में 
क्रम से तुषारा:' तथा तोखारोई जाति का नाम है। सम्भव है यह उन्हीं लोगों की भाषा 
हो। ये लोग दुसरी सदी ई० पु० में मध्य-एशिया के शासक थे। सातवीं सदी के लग- 
भग यह भाषा लुप्त हो गई। 

तोखारी भाषा गें स्वरों की जटिलता कम है। सन्धि-नियम कुछ संस्कृत जैसे हैं । 
संख्याओ के नाम एवं सर्वनाम भी भारोपीय परिवार से साम्य रखते हैं। विभक्तियाँ भी 
उसी रूप में आठ हैं। शब्द-भण्डार भी संस्कृत के समीप है। 


संस्कृत तोखारी 

पितृ पाचर्‌ 
मातृ माचर्‌ 

वीर विर्‌ 


सो के लिए तोखारी शब्द कन्ध' है, इसी कारण यह केन्टम वर्ग की भाषा 
मानी गई है। 

तोखारी भाषा मे जो सामग्री मिली है उसके अध्ययन कर ने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि इनमें दो बोलियों का प्रयोग हुआ है। एक को विद्वानों ने अ' तथा दूसरी को 
'ब' कहा है। इनमे 'अ' तोखारों की भाषा है और ब' कूचा प्रदेश की। एसी स्थिति में 
एक तो 'तोखारी' और दूसरे को 'कूची' कहा जा सकता है। 


(ख) सतम्‌ वर्ग 


भारोपीय परिवार की सतम्‌ वर्ग की शाखाओं को इस प्रकार दिखाया जा 


सकता है-- 
--इलीरियन | 


--बाल्टिक | 
सतम्‌--।- स्लैवोनिक | 
: --आर्मेनियन] 


आर्यं } 

(१) इलीरियन | न ए 
इस शाखा के बोलने वाले एड़िआटिक सागर के किनारे कारिन्थियन की खाड़ी 
से इटली के दक्षिण पूर्वी भाग तक फैले थे। इसके प्राचीन रूप का कोई भी आज अव- 
शोध तही आओ 2 35% 33% 3 सन उछ 
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बेनेटियन 
इलीरियन न 
लित्रमियन 
घेध 
अल्बेनियन न 
एपिराट < सु 


मेस्सापियन 


१५२ 
विभाजन 


इल़ीरियन 


विभाजन में दिखाई हुई भाषाओं में से केवल अल्बेनियन के विषय में ही आज 

सामग्री प्राप्त है। शेष सभी बहुत पहले समाप्त हो गई थीं। इसी कारण इस शाखाको 
'अल्बेनियन' या अल्बनी' भी कहते हैँ। 

अल्बेनियन के बोलने वाळे अल्वेनिया तथा कुछ ग्रीस में हैं। इसके अन्तर्गत 

बहुत-सी बोलियाँ हूँ, जिनके घेघ और टोस्क दो वर्ग बनाये जा सकते हैं। घेष का क्षेत्र 
उत्तर में और टोस्क का दक्षिण में है। 

। अल्वेनियन साहित्य लगभग १७वीं सदी से आरम्भ होता है। यों इसमें कुछ 
लेख १५वीं सदी में भी मिळते हँ। इधर इसने तुर्की, स्लावोतिक, लैटिन और ग्रीक 
आदि भाषाओं के शब्दों को बहुत लिया है। अब यह भी ठीक से पता चलाना असंभव- 
सा है कि इसके अपने शब्द कितने हूँ। इसका कारण यह है कि ध्वनि-परिवर्तन के 
कारण बहुत घाल-मेल हो गया है। 

बहुत दिनों तक विद्वान्‌ इसे इस परिवार की स्वतंत्र शाखा मानने को तैयार 
नहीं थे किन्तु जब यह किसी से भी पूर्णतः न मिल सकी तो अलग मानना 
ही पड़ा । 
(२) बाल्टिक 

इसे लेट्टिक भो कहते हैं। इसमें तीन भाषाएँ| आती हैं। प्रथम प्राचीन प्रशन है, 
जो सत्रहवीं सदी में ही समाप्त हो गई। इसका क्षेत्र बाल्टिक तट पर विश्चुला और 
तीमेन नदियों के बीच मे प्रस्थित प्रशा प्रदेश था। १५वीं सदो के आरम्भ की तथा 
१६वीं सदी की लिखी कुछ पुस्तके इसमें मिली हँ। दुसरी भाषा लिथुआनियन है। 
इसका क्षेत्र प्रशा के उत्तर-पुरब में है। इसका साहित्य भी १६वीं सदी के बाद से 
आरम्भ होता है और इसको पुरानी प्रसिद्ध पुस्तक महाकवि दोनेलेटिस की सीजन्स' 
है, जी १७५० के लगभग लिखी गई थी। वैज्ञानिकों की दृष्टि से यह भाषा बड़ी ही 
महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ है, और इसी कारण आज 
भी यह मूल भारोपीय भाषा से अपेक्षाकृत निकटतम है। इसमें एस्टि (संस्कत अस्ति) 
एवं जीवाः जैसे रूप अब भी हुँ। वैदिक संस्कृत की भाँति संगोतात्मकता और द्विवचक 





१५४ भाषा-विज्ञान 


भो अभो इसमें हैं। इसका क्षेत्र अब रूस के अन्तर्गत हैं। इसकी तीसरी भाषा लेट्टिश 
है। यह रूस के पश्चिमी भाग में लेटिविया राज्य को भाषा है। यह लिथुआनियन से 
अधिक विकसित है। इसमें भी साहित्य का आरम्भ १६वीं सदी से हुआ है। 
--प्राचीन प्रशन 
बाल्टिक --लिथुआनियन 
--लेट्विश 
(३) स्लेबोनिक या स्लावी 
यह बहुत विस्तृत वर्ग है। इसमें पूर्वी यूरोप का एक काफी बड़ा भाग आ 
जाता है। दूसरो-तीसरी सदौ के लगभग तक इसके बोलने वाले एक सीमित क्षेत्र में थे, 
पर पाँचवीं सदी के बाद से ये लोग इधर-उधर फैलन लगे, और नवीं सदी तक रूस, 
पोलंड, गलसिया, आस्ट्रिया का एक बड़ा भाग, बोहेमिया, मोराबिया, सविया, बल- 
गोरिया तथा स्लावोतिया आदि इसके कब्जे में आ गया। आज भी यह क्षेत्र उनक 
है। इसमें नवीं सदी तक के लेख मिलते हैं। 


महा रूसी 
ता शाखा जा श्वेत रूसी 
लघु रूसी हि 

बुद्द 
म ET 

-स्लेवोनिक = पश्चिमी शाखा सर्त्रिअन न 

पोलिश 
लेकिश {_ 


पोलाचिश 
दख्चिणी बल्गेरिश्रन जि 
दक्षिणी शाखा च्त्त्त्त सर्वोक्राटिअन 
£ इलिरिअन i ५ 


'_ स्लावेनिश्रन 


विभाजन 


पूर्वी शाखा का १२वीं सदी तक लगभग एक ही रूप मिळता है। इसमें 
साहित्य १९वीं सदी से भो पुर्वे का है। महारूसी ही रूस की प्रधान भाषा है। १८वीं 
सदी के पूर्व तक यह बहुत अस्त-व्यस्त थी । उसके बाद इसे टकसाली रूप मिला। यह 
मूलतः मास्को की एक बोली मात्र है। सवेत रूसी रूस के दक्षिणी भाग में वोली जाती 
है। लघु रूसी का दूसरा नाम रुथनियन भी है। इसके बोलने वाले कुछ आस्ट्रिया के 
गली सिया प्रान्त म भी हँ। आधुनिक साहित्य प्रमुखतः महारूसी में ही है। रूसी क्रांति 
के पश्चात्‌ से इसका भंडार बहुत ही पूर्ण हो गया है। पश्चिमी शाखा की प्रधान 
भाषा जेक है। यह प्रधानतः बोहेमिया- की भाषा है, अतः इसका नाम बोहेमियन 
भी है। इसके लेख «वीं सदी तक के हैं, पर नियमित साहित्य १२वीं सदी से मिलता 
है। १५वीं सदी के हुस्साइट युद्ध के समय में यहाँ साहित्य की उन्नति खूब हुई। इधर 





| 
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डेढ़ सौ वर्षों से फिर इसका साहित्य बढ़ रहा है। स्लोवेकियन इसी की एक बोली है 
जो उत्तरी हंगरी, तथा प्रेसवर्ग एवं कारपेथियन्स के मध्य में बोली जाती है। | 


लव व २. 
ऽन MR ही इसके कुछ बोलने वाले अब शेष हैं। 

इसका प्राचीनतम रूप १६व/ सदी की एक प्रार्थना-पुस्तक में मिलता है। 

पोलिश भाषा का मूल क्षेत्र अब पोलंड है। जमंनी में भी इसका प्रचार कभी 
था पर फिर निकाल दी गई। इसमें कुछ प्रार्थताओं के अनुवाद १३वीं सदी के मिलते 
हैँ । वही इसका प्राचीनतम साहित्य है। निम्न एब के पास के गुलामों की भाषा पोला- 
बिश पोलिश की ही बहन थो। पोलाबिश का लोप बहुत पहले हो गया। इसमें साहित्य 
आदि कुछ भी नहीं मिळता। 

दक्षिणी शाखा की प्रसिद्ध भाषा बल्गेरियन है। इसके पुराने रूप को प्राचीन 
वह्गेरियन या चच स्ळ॑वोनिक कहा जाता है। इसमें बाइबिल का अनुवाद ९वीं सदी 
के मध्य का मिलता है। इसमें द्विवचन का प्रयोग भी है और भांषा अधिक वियो- 
गात्मक नहीं है। वर्तमान बल्गेरियन पूर्णतः वियोगात्मक हो गई है। यह अपने प्राचीन 
रूप से बहुत दूर चली आई है। जहाँ तक शब्द-समूह का प्रस्न है, इसने स्वतंत्रता के 
साथ ग्रीक, अल्बेनियन, रूमातियन तथा तुर्की शब्दों को अपनाया है। इसका प्रधान 
क्षेत्र बल्गेरिया के अतिरिक्त यूरोपीय तुर्की तथा ग्रीस आदि भी है। संम्भवतः इसी 
कारण इसके शब्द-समूह में विदेशी तत्व अधिक आ गये हैं। 

सर्वोक्रोटियन भाषा के बोलने वाले सर्बिया, दक्षिणी हंगरी तथा स्लैवोनिया 
आदि कई स्थानों पर हैं। इसके अन्तर्गत बहुत-सी बोलियां हैँ। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
इसका महत्व अत्यधिक है। इसके १२वीं सदी तक के कुछ लेख मिलते हैं, पर पुराना 
साहित्य नहीं है। स्लोवेनियन का क्षेत्र कॉर्निओला, दक्षिणी कारिन्थिया एवं स्टीरियां 
में है। इसके प्राचीन लेख १०वीं संदी तक के मिलते हे 
(४) आमेंनियत या आर्मीनी 

इसे कुछ लोग आये परिवार की ईरानी भाषा के अन्तगंत रखना चाहते हैं। 
इसका प्रधान कारण यंह है कि इसका शब्द-समूह ईरानी शब्दों से भरा है। पर, ये 
शब्द केवल उधार लिये हुए हैं। इसकी योगात्मकता तथा ध्वनि आदि स्पष्टतः ईरानी 
से भिन्न है, अतः इसे भारोपीय परिवार की एक स्वतंत्र शाखा मानना हौ अंधिक 
उपयुक्त है। 
इसके कीलाक्ष रूलेख मिले हैं, जिससे इसके प्राचीन साहित्य को अनुमान होता 
है। यह साहित्य धार्मिक था, जिसे ईसाइयों ने चौथी सदी के लगभग नष्ट कर दिया। 


क 


ईसाई साहित्य चौथी से ११वीं सदी तक रचा गया। ९वीं सदी का एक इंजील का 
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१५६ भाषा-विज्ञान 


इसम अनुवाद है। कुछ पक्तियाँ यहाँ के मूल साहित्य की भी हैं। इसका नवीन रूप 
प्रत्येक दृष्टि से प्राचीन रूप से बहुत दूर चला आया है, पर पुराने रूप का प्रयोग 
धार्मिक कार्यो में अब भी संस्कृत और लैटिन आदि की भाँति होता है। 

५वों सदो मे ईरान के युवराज आर्मेनिया के राजा थे, अतः ईरानी शब्द इस 
भाषा में अधिक आ गये। तुर्की और अरबो शब्द भी इसमें काफी हैं। इस प्रकार 
आर्यं और आर्यंतर दोनों हो प्रभाव इस पर पड़े हैं। 

इसके व्यंजन आदि संस्कृत से मिलते हैं। जैसे फारसी दह' और संस्कृत 
'दशन्‌' को भाँति १० के लिए इसम 'तस्न' शब्द है । दूसरी ओर ह्रस्व स्वर एँ और 
ओ आदि इसम ग्रीक की भाँति हैँ, अतः इसे आर्य औरग्रीक के बीच में कहा 
जाता है। 
विभाजन 


फ्रोजि अन गट 
नुस र सद वक 
१ ` प्राचीन आमे निन ------- वर्तेमात आर्मे निश्चन ८ 
2 स्तंबुल 
यूरोप और एशिया के सरहद पर बोलो जाने वाली प्राचीन भाषा फ्रीजिअन* 

भो इसी के अन्तर्गत मानी जाती है। वर्तमान आमेनियन के प्रधान दो रूप हैं। एक 
का प्रयोग एशिया में होता है ओर दूसरे का यूरोप में । इनका क्षेत्र कुस्तुनतुनिया 
तथा कृष्ण सागर के पास हूँ। एशिया वालो बोली का नाम अराराट है और यूरोप में 
बोली जाने वाळी का स्तंबुल। स्तंबुल में साहित्य रचना भी होती है; और यही इसकी 
प्रधान बोली है। 
(५) आयं - 


इस शाखा के अन्य नाम हिद-ईरानी' या “भारत-ईराती” भी हैं। भारोपीय 
परिवार को आर्य शाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस परिवार का प्राचीनतम प्रामाणिक 
साहित्य अपने शुद्ध अर्थो में इसी शाखा में मिलता है। इतना ही नहीं ऋग्वेद के बरा- 
बर पुराना शुद्ध साहित्य संसार की किसी.भौ भाषा में कदाचित नहीं मिळता । ऋग्वेद की 
कुछ ऋचाएँ दो हजार ई० पू० तक लिखी जा चुकी थीं, ऐसी कुछ विद्वानों की धारणा 
है। और १५०० ई० पू० तक तो इसका बहुत अंश लिखा जा-चुका था, ऐसा अधि- 
कांश लोग मानते हैं । पारसियों का धमंग्रंथ जिन्द अवेस्ता' भी लगभग छत्री सदी ई० 
पू० का है। इसके अतिरिक्त इस शाखा को भाषाओं की गठन तथा उनका साहित्य भी 


१ यह्‌ P7४६2 है जो हालँड की जम निक-या ट्च टानिक शाखा की फ्रीजि- 
अन ( 75०० ) से भिन्त: है। | 








है 
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कम महत्वपुर्ण नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाषा-विज्ञान के अध्ययन के 
लिए इस शाखा ने सामग्री दी है और पश्चिम में भाषा-विज्ञान का अध्ययन तभी से 
यथार्थतः प्रारम्भ भी हुआ है, जब से उन लोगों को इस आर्य शाखा के मनन करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस बात को भाषा-विज्ञान के इतिहास पर विचार करते 
समय कुछ अधिक विस्तार से देखा जा सकेगा। 

इस शाखा के विरोस' अन्यों का साथ छोड़ने के बाद जब आगे बढे तो कुछ 
छोग ईरान में रुक गये और कुछ लोग और बढ़कर भारतवर्ष में आ बसे। इस प्रकार 
इस शाखा की भारतीय और ईरानी दो प्रमुख श्राखाएँ हुईं। बहुत लोगों ने इन दोनों 
को भारोपीय की अलग-अलग शाखा माना है, पर ऐसा मानना वैज्ञानिक नहीं है, 
क्योंकि ये दोनों बहुत-सी बातों में साम्य रखती हैं, जिससे स्पष्ट है कि ये दोनों पहले से 
ही अलग न होकर एक शाखा के रूप में थीं और बाद में अलग हुई । ब्रान्देन्शताइन 
की खोजों ने भी यही सिद्ध किया है, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। यहाँ 
भारतीय तथा ईरानी दोनों के समान लक्षणों का सिंहावलोकन कर लेना अप्रासंगिक 
नत होगा। 3 
भारतीय और ईरानी में समानता 

(१) भारोपीय मूल भाषा के तीन ह्वस्व मूल स्वर (अ, 'ए', ओ) तथा तीन 
दोघे मूल स्वर ('आ' 'ए' और ओ') के स्थान पर भारतीय तथा ईराती दोनों ही में 
एक ह्वस्व मूल स्वर 'अ' और एक दीघं मूल स्वर'आ', ये दो ही मिलते हैं। 


भारोपीय संस्कृत अवेस्ता 
*नेभास नभस्‌ नबह 
*ओस्थ अस्थि अस्ति 
*याग यज यज : 
*एपो आपः अप 


(२) दोनों मे भारोपीय के अति ह्वस्व या उदासीन स्वर अ के स्थान पर ' 'स्वर 
मिलता है। 
2 भारोपीय संस्कृत अवेस्ता 
*पते पिता _ पिता 
(३) दोनों ही में मूल भारोपीय र (ऋ) का छ (लू) और छ' (लू) कार 
(ऋ) होता देखा जाता है। संभवतः “र (ऋ) और ल' (ल्‌) ध्वनि में उस समय विशेष 
भेद नहीं था। (रलयोरभेदः) केन्टुम वर्ग को भारोपीय का प्रतिनिधि मानकर कुछ 
<उदाहरण यहाँ लिये जा सकते हँ - 
ग्रीक लैटिन संस्कृत ` अवेस्ता 
रुन्‌करे Fe लचामि ` Fs 


"न 


FES I 


१५८ भाषा-विज्ञान 


लुके लुपुस्‌ वृकः बह्वको 
गो रेह्मि 
(४) इस शाखा में इ, उ, क तथा र के पश्चात्‌ आने वाला 'स' व्यंजन ईरानी 
में 'श' हो गया और बाद में संस्कृत में वह प हो गया। कुछ उदाहरण हैं-- 


भारोपीय अवेस्ता संस्कृत 
*स्थिस्थामि हिइतीति तिष्ठामि 
*जिउस्तर जओशो जोष्टु 


(५) मूल भारोपीय के प्रथम श्रेणी के कंठय या पुर:कंठय क्‌ (क्य) खू (ख्य) 
ग्‌ (ग्य) घ्‌ (घ्य) भारत-ईरानौ शाखा में क्रम से श्‌ , शह , ज्‌ और जह. हो गये । काला- 
न्तर भारत में ये श्‌ ज्‌ और ह हो गए और ईरान मं स्‌ , ज्‌ , ज्ह। 

(६) मूल भारोपोय के तृतीय श्रेणी के कंठय या कठोष्ठ्य क्‌ (कव) खू (ख्व) 
ग्‌ (ग्व) घ्‌ (घ्व) इस शाखा में शुद्ध कंठ्य क्‌ खू ग्‌ घ्‌ हो गये। और यदि इनके बाद 
इ, एस्वरथेतो क्रम से चू छ्‌, ज्‌, , झू हो गये। 

(७) ईरानी तथा भारतीय दोनों में स्वरांत संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के 
लिए षष्ठी में --नाम्‌/ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 

(८) दोनों में आज्ञा के लिए अन्य पुरुष में --तु” और --तु' प्रत्यय पाये 
जाते है 

(९). बहुत से शब्द दोनों ही में लगभग एक से हैं और दोनों में उनका अर्थ 
भी एक ही है-- 


संस्कृत अवेस्ता 
ओजस्‌ ओजः 
अनु अनु 
अन्य अन्य 
विश्व विस्प 
ददामि ददामि. 
असुर अहुर 
जुत्र उथ्‌, 
सप्त हप्त 
वसिष्ठ वहिइतः 
असि अहि 


(१०) वैदिक संस्कृत और अवेस्ता इतनी समीप.हुँ कि एक भाषा के बहुत से 
वाक्य केवल साधारण परिवर्तन से दूसरी भाषा के बनाये जा सकते है-- 
संस्कृत - , अनेस्ता 
यो यथा पुत्रं तरुणं सोमं वन्देत मत्यः =यो यथा पुथ म्‌ तउरुनम्‌ हओमम बन्दएंता मश्यो । 
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शूरं धामसु शविष्ठम्‌ --सूरं दामोह शविस्तम्‌। 
सावने आ ऋतौ आ =हावनीम्‌ आ रतुम्‌ आ 

भारतीय और ईरानी में अन्तर 

ऊपर को समानताओं में रहते हुए भी दोनों में अन्तर भी हूँ। यदि ऐसा न 
होता तो दोनों अलग-अलग ही क्‍यों होतीं | यहाँ कुछ प्रमुख अन्तरों की ओर संकेत 
किया जा सकता है। 

(१) च वर्ग के केवल दो व्यंजन च्‌ और ज्‌ ईरानी में हैँ, जबकि भारतीय में 
छ्‌ ज्‌ झु डा.) हैं। 
रानी मे टवर्ग का एकान्त अभाव है, जब कि भारतीय म ये हैं। 
पाँचों वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण वर्ण ईरानी में नहीं हैँ। 

(४) पुरानी ईरानी में ल' का भौ अभाव है। इसके स्थान पर र है। जैसे 
श्रीलः =स्नीरो (श्री-संपन्न ) । 

(५) ईरानो में स्वरों का बाहुल्य है। वहाँ ८ स्वर एसे हँ, जिनके स्थान पर 
भारतीय में अ'या आ' का ही प्रयोग होता है.। 

(६) आदि स्वरागम और अपिनिहिति भो ईरानी में भारतीय की अपेक्षा अधिक 
है। भरति ==वरइति तथा भवतिज”-बवइति आदि। 

(७) ईरानी शब्दों के आरम्भ में भारतीय शब्दों में पाया जाने वाला स्‌, 
'ह' है। जैसे सप्त ==हम्त, सप्ताह =हफूता तथा सिधु =हिदु आदि। 

(८) संस्कृत के घोष महाप्राण घ्‌ , ध्‌ , भू , ईरानी में अल्पप्राण ग्‌, द्‌, ब्‌ 
रूप में हैं। जैसे भूमि =बमि, दीर्घम्‌ =दरेगम्‌ तथा राता ==त्नाता आदि। 

(९) संस्कृत के अघोष अल्पप्राण क्‌ तू प ईरानी में संघर्षी खू, थ, फ हैँ। 
जैसे क्रतुः ==खतुश्‌, सत्यः=हइथ्यो तथा स्वप्नः =्=ह्वफ्ूनम्‌ आदि। 

(१०) संस्कृत का ऋ ईरानी में अर, र, या अ है। जैसे वृक्षम्‌ =वरेशेम्‌। 

ध्वनि-सम्बन्धो इन अन्तरो के अतिरिक्त व्याकरण सम्बन्धी अन्तर बहुत से हैं, 
किन्तु उनकी गहराई में उतरना प्रस्तुत पुस्तक का विषय नहीं है। 


विभाजन 
--ईरानी 


दरद 





आयं 
--भारतीय 


(१) ईरानी 
ईरानी में साहित्य-रचना बहुत पहले आरम्भ हो गई थी, पर आज उन प्राचीन. 


N 





१६० भाषा-विज्ञान 


निधियों का कुछ भी पता नहीं है, अतः वहाँ की भाषा का श्युंखलाबद्ध इतिहास नहीं 
बतलाया जा सकता। इसके पता न चलने का कारण यह है कि सिकन्दर ने ३२३ ई० 
पु० और अरब के विजेताओं ने ६५१ ई० में ईरानी का पुराना साहित्य बुरी तरह 
जला डाला। अब वहाँ का प्राचीनतम साहित्य पारसी धर्मग्रंथ अवेस्ता' है, जिसकी 
भाषा ऋग्वेद से बहुत मिलती-जुलती है। इसके अतिरिक्त हख्मानी बादशाहों के छठवीं 
सदी ई० पु० के कुछ पुराने शिलालेख भी मिले हैं। | 


विभाजन 
सोग्दिअन ~ गमीरी बोलियाँ 
गी ~ बगिस्ता 
र्वा — र 
प्‌ F | Me ङ पश्तो 
द जय । पस्तो 
१ | 4 देवारी 
| दै 
इरानी उ बलूचो 
bt म श्रोसेटिक 
मीडिश्वन ४००८०-८--८--८-८०---८ कुर्दी 


। । आधुनिक 
५° क पहलको हुज्बारेरा डन 
पश्चिमी =| ` ४ L - पाजंद / फारसी 
प्राचीन फारसो 


(इसकी आधुनिक भाषाओं एवं बोलियों के मूळ का स्पष्ट पता नहीं है, अतः 
अनिर्चित अंश बिन्दु से दिखाया गया है।) 


पुर्वी शाखा की सारिदयन भाषा का पता इसी सदी में लगा है। ईसवी सन्‌ के 
आरम्भ की तथा कुछ और बाद की ईसाई और बौद्ध धर्म की कुछ पुस्तके इस भाषा 
में मिली हैं। यह सग्दियाना की भाषा थी, और कभी मंचूरिया तक फैली थी। ऐसा 
अनुमान है कि पामीरी आदि बोलियाँ इसी की बेटी हैं। यह हिन्दुकुश पर्वत पर एवं 
पामीर की तराई में प्रचलित है। पामीरी की प्रसिद्ध बोली गलचा है। साग्दियन भाषा 
का समय अवेस्ता के बहुत बाद माना गया है। 


अवेस्ता बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियन भी कही जाती 
है। कुछ लोग भूल से इसे जिन्द' भी कहते हैं। इसका यह नाम इसकी प्राचीनतम 
पुस्तक अवेस्ता (७वीं सदी ई० पु०) के कारण पड़ा है। अवेस्ता का अर्थ “शास्त्र? 
है, जिसमें गाथा या प्रार्थनाएँ ऋग्वेद की भाँति हैँ। इसमें यज्न (यज्ञ) विस्पेरद 
(बलि सम्बन्धी कर्मकांड) तथा वेन्दिदाद (प्रेतादि के विरोधी नियम) आदि भी 


हैं। कुछ दिन बाद जब अवेस्ता वहाँ की जनभाषा नहीं रह गई और मध्यकालीन 


फारसी या पहलवी का प्रचार हुआ तो अवेस्ता की टीका पहलवी में की गई। इस | 
टीका को ज़ेन्द' कहते हूँ। जन्द' का अर्थ ही टीका” होता है। अब दोत़ों शब्दों 


_ ('जञेन्द' और “अवेस्ता ) कों मिलाकर लोग उस पुस्तक को तथा कभी-कभी भाषा को 


न्दावेस्ता' या जिन्दावेस्ता' कहते हैं । 


? > 
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ऊपर इरानो और भारतीय से साम्य और अन्तर दिखलान में ईरानी के सम्बर 
म जा वात कही गई हैं, अवेस्ता के विषय में ही है। यहाँ उन्हें दुहराना व्यर्थ होगा। 

मीडियन भाषा के सम्बन्ध में केवल इसका नाम और एक शब्द स्पाक' 
(कुत्ता) ज्ञात है। यह पश्चिमी ईरान में प्रचलित थो । 

वरा्चच इरान के पश्चिमी भाग को 'फारस' कहते थे। वहाँ को भाषा प्राचीन 
फारसी था। कुछ लोग इसे 'अवेस्ता' से निकलो हुई समझते हैं, पर असल में यह 
ति नहा हैं। वस्तुस्थिति यह है कि ईरानो कोदो शाखाएँ प्राचीन काल से हो मिलती 
ढ--(१) प्राचीन फारसी, (२) अवेस्ता । प्राचीनता में प्राचीन फारसी अवेस्ता की 
यदि विल्कुल समकालीर नहीं तो कुछ ही वाद की है। डेरियस प्रथम (ई० पू० ५२१- 
४८५) आदि एकेमेनियन राजाओं के ख ऱवाये कीलाक्षर अभिलेखों में इसका स्वरूप 
सुरक्षित है। इसका अलग साहित्य नहीं मिलता पर अभिलेखों में उपलब्ध लगभग 
४०० शब्दों के आवार पर अध्ययन अवश्य हुआ है। यह बहुत-सी वातों में अवेस्ता 
से मिळती है । 

अचान फ़ारसो को वणमाला अवेस्ता को अपेक्षा अधिक सरल है । इस माने में 


बह्‌ संस्कृत के निकट है-- 


अवेस्ता प्रा० फारसी सस्कृत 
येजा यदी यदि 


अवेस्ता कै ज्‌ के स्थान पर प्राचीन फारसी में द्‌ हो जाता है। ऐसे स्थानों पर 
त्र 
टु 


० 


संस्कृत म प्रायः ह मिलता है । 
अवेस्ता प्रा० फारसी संस्कृत 
अज़ेम अदम अहम्‌ 
पुरानी फारसी के पदों के अन्त में व्यंजन प्रायः नहों मिलते । 
सस्कृत अवेस्ता प्रा० फारसी 
अभरत्‌ अबरत्‌ अबर 


प्राचीन फारसी उस प्रदेश को प्रमुख भाषा थो। पर इसके अतिरिक्त जैबुली, 
हिराती आदि वोलिवाँ भी थो, जिनके विषय में अब कुछ अधिक ज्ञात नहों है। 

प्राचोन फारसी का ही विकसित रूप मध्यकालीन 'फ़ारसी' या पहलवी' कह- 
लाता है। इसका प्राचोततम रूप तीसरी सदी ई० पु० के कुछ सिक्कों में मिळता है। 
प्राचीन फारसी ओर मध्यकालीन के बीच का कोई लेख नहों मिळूता। पहलवी का 
: नियमित साहित्य तीसरी सदी से मिलन लगता है। 

पहलवो के दो रूप थे। एक का नाम हुउत्रारेश था, जिसमें सेमिटिक परिवार 
के शब्दों का आधिक्य है। इसको लिपि भो सेमिटिक है। सस्सानिद राजवंश (२२६ 
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ई० से ६५२ ई०) की राजभाषा यही थी। अवेस्ता का कुछ अनुवाद भी इस भाषा में 
उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पारसियों का कुछ और भी धार्मिक-साहित्य इसमें है। 
इसके व्याकरण पर भी सेमिटिक प्रभाव यथेष्ट है। 
हलवी का दूसरा रूप पारसी या पाजंद है। इस पर सेमिटिक प्रभाव नहीं है। 

इसका प्रचार पूर्वीय प्रदेशों मं था। भारत में बसन वाले पारसियों की भाषा यही है। 
यहो कारण है कि गुजराती को पाज़ंद ने बहुत प्रभावित किया है 

जिस प्रकार अवेस्ता और प्राचीन फारसी संस्कृत से मिलती-जुलती है उसी 
प्रकार मध्यकालीन फारसी अपभ्रंश से। 

आधुनिक फारसी हिन्दी की भाँति ही वियोगात्मक हो गई है। इसका आरंभिक 
ग्रन्थ महाकवि फ़िरदौसी (९४० से १०२०) का 'शाहनामा' नामक राष्ट्राय महाकाव्य 
है। इसकी भाषा में अरबी के शब्द अधिक नहीं है, पर इसके बाद आधनिक फारसी 
अरबी से लदने लगी। यह मध्यकालीन की अपेक्षा अधिक सरल और मधर है। 
ध्वनि-परिवर्तत भी इधर विशेष हुआ है। 

अब कुछ दिनों से राष्ट्रीयता को लहर यहाँ भी चली है, और अरवो शब्दों कं 
तुर्की की भाँति लोग बहिष्कृत कर रहे हेँ। उन हटाये शब्दों के स्थान पर आर्य परि- 
वार के ईरानो शब्दों का प्रयोग बढ़ा है। इधर फांसीसी शब्द भो इसमें (तेल कंपनियों 
से कारण) आ गये हुँ। 

आधुनिक फारसी को बहुत सी प्रादेशिक बोलियाँ भी हैं। विद्वान्‌ इस सम्बन्ध में 
बहुत निश्चित नहों हैँ कि कौन बालियाँ सीधे अवेस्ता से निकलो है और कौन फारसी 
से। टकर महोदय तो आधुनिक फारसी और पहूलवो के विषय में भी शंका करते हैं। 
उनका कहना है कि अवेस्ता और प्राचीन फारसी के बाद सभी ईरानी भाषाएँ एवं 
बोलियाँ उस समय की बोलियों से विकसित हुई हैं। आज उनकी माँ के विषय में 
निश्चय के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। |. 

कुछ प्रधान बोलियों पर यहाँ विचार किया जा सकता है। ये बोलियाँ इधर भारत 
से लेकर उधर कॅस्पियन सागर तक फैलो हँ। इनमें कुछ तो प्रत्येक बात में इतनी दर्‌ 
हो गई हँ कि पहचानी भी नहीं जातीं। 

ओसेटिक बोलो काकेशस के एक छोटे प्रदेश मे बोलो जाती है। इसकी ध्वनियों 
पर जाजिंयन का अधिक प्रभाव पड़ा है। आस-पास की अन्य अनार्यं भाषाओं की भी 
इस पर स्पष्ट छाप है। 

कुर्दी या कुर्दिश बोलो आधुनिक फारसी के समीप है। इसमें एक बड़ी विशेषता 
यह है कि, शब्दों के रूप छोटे हो गये हैं। उदाहरणार्थं आधुनिक फारसी का बिरादर 
शब्द इसमें बरा हो गया है। इसी प्रकार 'सिपेद' (सफ़ेद) का इसमे “स्मो” रूप 
मिलता है। 


संसार को भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १६३ 


लुचिस्तान की बिलोचों भाषा भी आधनिक फ़ारसी के निकट है। अभी तक 
यह भाषा कुछ संयोगात्मक है। साहित्य के नाम पर इसमें कुछ ग्राम-कथाएँ हैं। इसमें 
संवर्धा बर्ण अधिकतर स्पर्श हो गये हैं। 


पश्तो का नाम अफगानिस्तानी या अफगानी भी है । यह अफगानिस्तान को 
भाषा है। इस पर भारतीय ध्वनि, वाक्य-रचना, तथा बलाघात आदि का प्रभाव पड़ा 
है । अब यह भारतोय और ईरानी को एक मध्यवर्ती भाषा-सी हो गई ६। ईरानी की 
उपयुक्त सभा बोलियाँ या भाषाएँ स,हित्य से लगभग शन्य है, पर पश्तो में १६वीं सदी 
के बाद से कुछ साहित्य-रचना हुई है। इसमें लोक-साहित्य भो क,फो है। कुछ लोग 
पश्ता का साथ अवेस्ता की संतान मानते हँ पर यह निश्चित मत नहीं हो सका है। 
परता क हा एक रूप को पस्जो कहते डु, जो पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान में बोली जाती 
हैं। दाना म उच्चारण भेद ही प्रधान है। पश्तान या पख्तान से ही हिन्दी का पठान 
शब्द निकला है। 


बिलुचिस्तान में हो एक भाषा देवारी है। अफगानिस्तान के केन्द्र में एज सीमा 
प्रान्त पर ओरमूरा या वर्गिस्तान बोलो का क्षेत्र है। 


/हडूकुश पवत पर तथा पामी र को तराई में बहुत-सी ईरानी बोलियाँ बोलो जाती 
हैँ, जिनके समूह को पामीर।' कहते हूँ । ये बोलियां गठन की दृष्टि से कैस्पियन सागर 
के तट पर प्रचलित ईरानो बोलियों से बहुत-सी बातों में मिलती-जुलतो है 


इसमें कुछ और भो बोलियाँ है, पर उनका विशेष महत्व नह 
(२) दरद 


/ दरद भाषाओं का क्षत्र पामीर और परिमोत्तर पंजाब के बीच में है। कभी 
इनके बोलने वाले भारत के अन्य भागों में अवश्य थे, क्योकि मराठा, सिंधो, पंजाबी 
आदि पर इनका प्रभाव स्पष्ट है। गठन को दृष्टि से परतो को भाँति ही दरद 
भाषाएँ मो ईरानो और भारतोय के बाच में हूँ, पर यदि पढतो ईरानी की ओर 
झुकी है तो दरद भारतीय को ओर। प्राचीन काल में अपने यहाँ दरद भाषाओं 
को भारतीय परिवार का समझा गया था और उन्हें पैशाची प्राकृति की संज्ञा 
दी गई थो। 





१ यह्‌ संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ 'पर्वंत' होता है। संस्कृत साहित्य 
कोइमी र के पास के देश के लिए भी दरद का प्रयोग मिळता है। र 


किन dtd 
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विभाजन 
खोवार चित्राली इत्यादि 
गिलगिठी | 
द्रद्‌ काफिर शीना ee 
कश्मीरी 
दरद्‌ कश्मीरी ~ हिट कष्टवारी 


[हिस्तानी शाह तोरवारी 
यावी 


खोवार भाषा का क्षेत्र दर्दिस्तान एवं ईरानो के मध्य में है। इसके अन्तर्गत कई 
बोलियाँ हें, जितम चित्रालो प्रमुख है। चित्राळो के पश्चिम मे काफिर वर्ग को वो लियाँ 
हैं। इनमें से किसी में भो साहित्य नह है। 
गिलगिट को घाटा में शाना वालो जाती है। यह दरद को प्रतिनिधि भाया है। 
इसके अन्तर्गत कई बोलियाँ हैं, जिनमें गिलगिट ही मुख्य है। 
कश्मीर को भाषा कश्मीरी है। इमे यहाँ 'दरद' के अन्तर्गत रक्खा गया है। 
गुणे आदि कुछ प्राचीन विद्वान्‌ इसे भारतीय के अन्तर्गत मानते रहे हैं और पैशाच 
अपञ्रंश से इसका विकास मानते रहे हैं। इस भाषा पर संस्कृत का प्रभाव काफ़ो पड़ा 
है। इसो कारण यह मान्यता रहो है। अव एसा नहों मानते। इममे १४वीं सदो से 
हित्य मिळता है। इसके पुर्व यहाँ संस्कृत में साहित्य-रचना होती थो। यहाँ की प्रसिद्ध 
कवयित्री लल्ला ( १४बों सदो) हो गई हँ, जिनको रचना को ग्रियर्सन ने लंदन से 
प्रकाशित किया था। अब कएमीरी का साहित्य और भी उन्नत हो गया है। एक आधु- 
निक कश्मीरी कवि को कविता को तुलना टैगोर ने किसी अपनो कविता से की थी। 
कद्मीरी को कई वोलियाँ हैं। कुछ बोलियाँ पंजाबी से मिलकर विचित्र हो गई हैं। 
आश्चयं है कि करोर में उर्दू का बोलबाला है और कर्मीरी प्रायः उपेक्षित-सीः है। 
हाँ, अब लोगों में कश्मीरो के प्रति आत्मोयता का भाव जग रहा है। 
` इस शाखा को अन्तिम भाषा कोहिस्तानी है। कोहिस्तानो बोलने वाले बहत कम 
हँ। मया, तोरवारी आदि इनको प्रधान बोलियाँ हैं । 
भारतीय! आय भाषा? 
भारत-ईरानो शाखा के हो कुछ आयं भारत आये और उनके कारण भारत में 
भारतीय आयं भाषा बोलो जाने लगो। विद्वानों का विचार है ये आर्य भारत में कई दलों 
में आये। भाषा वंज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ग्रियसंन आदि ' का कहना है कि कम से 
कम दो बार तो आये अवश्य आये। यों .सभी विद्वान्‌ इस बात से सहमत नहीं हूँ। 





१ यहाँ भारतीय से आशय भारतीय और पाकिस्तानीय दोनों ही से है। 
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आर्या के आने के काळ के सम्बन्ध में भो विवाद है। अधिकांश लोग यह मानते हूँ कि 
मोट रूप से यह माना जा सकता है कि १५०० ई० पू० के लगभग आये आ चुके थे । 
इसका आशय यह्‌ हुआ कि भारतोय आर्य भाषा का इतिहास १५०० ई० पू० से लेकर 
२०वो सदी तक फैला हुआ है । इस साढ़े तीन हजार वर्षों के काल को तीन वर्गों में 
बांटा जा सकता है-- 
(१) प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल (१५०० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक) 
(२) मध्यकालोन भारतीय आये भाषा काल (५०० ई० पु० से १००० ई० तक) 
(३) आधुनिक भारतोय आर्य भाषा काल (१००० ई० से २०वीं सदी तक) 
इसी आधार पर इन तोनों को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा (प्रा० भा० आ०) 
मध्यकालोन आर्य भाषा (म० भा० आ०) और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 
(आ० भा० आ) कहते इँ । कुछ विद्वान्‌ इन तीनों के कालों को सो-दो सौ वर्ष इध र- 
3 
(१) प्राचीन भारतीय आये भाषा दु 


प्राचोन भारतीय आर्य भाषा के अन्तर्गत भाषा के दो रूप मिलते हैँ--' 
संस्कृत! ओर 'लोकिक संस्कृत'। यों प्रायः दोनों के लिए संस्क्ृत' नाम का प्रयोग होता 
है। यहां दोनों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है । 
वेदिक संस्कृत 

इत भाषा के अन्य नाम संस्कृत', वेदिको', छन्दस्‌' या प्राचीन संस्कृत 
आदि भा हैं। (वैदिक संस्कृत का प्राचोनतम रूप ऋग्वेद संहिता में मिलता है यों 
चारों वेद, ब्राह्मण ओर प्राचीत उपनिषदों को भाषा वैदिक संस्कृत ही है। इन ग्रन्थों में 
भाषा का एक रूप नहीं है । ऋग्वेद के प्रथम और दसवें मंडलों को छोड़कर शेष की 
भाषा पर्याप्त प्राचीन हैं। यही भाषा अवेस्ता के अधिक निकट है । प्रथम और दसवें 
को भाषा बाद को है। अन्य संहिताओं (यजुः साम, अथे) ब्राह्मणों और उपनिषदों में 
कुछ अपवादों को छोड़कर भाषा का क्रम से विकसित होता रूप दृष्टिगत होता है। 
प्रो० आत्वाँ मेय्ये तथा कुछ ओर लोगों का विचार है कि (बैदिक संस्कृत का पुराना रूप 
तब का है जब आर्य पंजाब के आस-पास ही आये थे, वाद को वैदिक रचनाओं को 
बिकसित भाषा तब को है जब वे मध्य देश की आर ऑर आगे बढ़े और सभी दृष्टियों से 
भारत के अपेक्षाकृत प्राचॉन निवासियों का उन पर प्रभाव पड़ चुका था। वेदिक संस्कृत 
का एक तासरा रूप भो है, जो कदाचित्‌ उस समय का है, जब आर्य मध्य देश से भी 
पुरब पहुँच गये। यह काल आठ-नौ सौ ई० पू० के लगभग माना जा सकता है। 
वैदिक संस्कृत के जो रूप आज उपलब्ध हैँ उन्हें उस काल की बोलचाल का रूप नहीं 
माना जा सकता। तत्कालोन बोलचाल को भाषा के वे साहित्यिक रूप मात्र हैँ । 
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वेदिक संस्कृत की ध्वनियां 

मूल भारोपीय ध्वनियों से वैदिक संस्कृत की ध्वनियों को तुलना करने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ तक आते-आते ध्वनियों में पर्याप्त परिवर्तन हो गया था। 
व्यंजनों में चवर्ग और टवर्ग दो नये वर्ग आ गये थे । प, श आदि कुछ फुटकर ध्वनियाँ 
भो उग आईं थीं । दूसरी ओर तीन_कवर्गो के स्थान पर केवळ एक रह गया। स्वरों, 
और स्वतरंत या मध्य स्वरों में बहुत परिवर्तन हो गया । 

ध्वनियों को पूरी सूची इस प्रकार है-- 

मूल स्वर--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, ए, ओ 

संयुक्त स्वर--एऐ (अइ), औं (अड) 

कंठथ--क, ख, ग, घ, ड 

ताळव्य--च, छ, ज, झ, डा 

मूद॑न्य--ट, ठ, ड ढ, ळ, छह, ण 

दंत्य--त, थ, द, ध, न 

ओष्ठ्य--प, फ, व, भ, म 

द॑तोष्ठ्य--त्र 

अंतस्थ--य, र, ल, व 

शुद्ध अनुनासिक--अनुस्वार ( = ) 


संघर्षी--श, प, स, हू, ह, । (जिह्वामूलीय), न (उपध्मानीय) 


स्वरों में पहले ए, ओ, ऐ, औ को संयुक्त स्वर माना जाता था और इनके 
उच्चारण क्रम से 'अइ', 'अड', आउ", आउ' माने जाते थे, किन्तु अब विद्वान्‌ ए, 
ओ.को मूळ स्वर मानते हैं, और संयुक्त स्वर केवळ ऐ, ओ माने जाते हैं, जिनके उच्चा- 
रण क्रम से अइ”, 'अंड' थे। व्यंजनों में मू्धन्य-ध्वनियों का पाया जाना वैदिक संस्कृत 
की बहुत बड़ी विशेषता है। इस परिवार की किसी भी अन्य भाषा सें यह वर्ग नहीं है। 
इसके आगमन के विषय में कुछ विद्वानों का अनुमान है कि द्रविड़ भाषाओं मे ये ध्वनियाँ 
थीं, भारत में आने पर आर्य भाषा पर उन्हीं के प्रभाव के कारण इनका विकास हुआ। 
सम्भवतः इसीलिए ऋग्वेद के पुराने अंशो में ये ध्वनियाँ कम और केवल कुछ विशेष 
स्थितियों में हो पाई जाती हैं। पुट (2००८) और फ़ॉरटुनटोफ्‌ (०7४७०००४) आदि 
विद्वानों ने ऋ, र, ल आदि के बाद आने वाली दंत्यध्वनियों के मरद्धत्य हो जाने का 
सिद्धान्त विद्वानों के समक्ष रक्खा था।१ (विकृत--विकट, संकृत--संकट, कर्त--काट 
(= गहराई), मुद्‌--मण्ड आदि) किन्तु अनेक अपबादों (मृद्‌, गर्दभ आदि) के मिळने 
र || 


१इमे Fortunatov law कहते हुँ। ` 
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रण ब्रुगमान, बार्थोलोम तथा वाकरनागल आदि विद्वानों ने इसे नियम रूप 

स्त्रोकार नहीं किया। यों कुछ अंशों तक यह नियम काम करता है, इसमें सं देह नहीं । 
वस्तुतः उपयुक्त दोनों ही बातों को इसका कारण माना जा सकता है। और बाद में तो 
यों भी दंत्य ध्वनियां मूद्धस्य होने लगीं (जैसे पतित--पडति, क्वथति--कढइ) । 'छह 
ध्वनि छा का महाप्राण है। दंतोष्ठय व” अंग्रेजी के ४ के समान ध्वनि हैं। यह 
'फ़ का घोष रूप है। माध्यन्दिनी शिक्षा के द्वारा वेदिक संस्कृत में इसके भी होने के 
प्रमाण मिलते हैं । विसगं (:) है जो घोष ह' का अघोष रूप है। जिह्वामूलीय का 
च्चारण ख' जैसा था और उपध्मानीय का 'फ' जैसा। वस्तुतः अन्तिम चारों संघर्षी 
ति के चार ध्वन्यंग ( allophone ) हँ। ह 








लौकिक संस्कृत के अन्य नाम 'संस्कृत' तथा क्लैसिकल संस्कृत” भी हैं। ऊपर 
कहा जा चुका है कि, वैदिक संस्कृत में भाषा के तीन स्तर मिलते हैं--उत्तरी, मध्यः 
देशीय और पुर्वी । कहना न होगा कि इन ऐतिहासिक और भौगोलिक रूपों के समा- 
नान्तर बोलचाल के भी उत्तरी, मध्यदेशीय, पूर्वी ये तीन रूप रहे होंगे (लौकिक संस्कृत 
का आवार इन तीन में प्रथम अर्थात्‌ 'उत्तरी' रूप (बोलचाल का) ही माना जाता है, 
यों आगे चलने पर वह अन्य दो से भी प्रभावित हुईहोगी। साहित्य में प्रयुक्त भाषा 
के रूप में इसका आरम्भ ८वीं सदी ई० पू० से होता है। साहित्यिक या क्लैसिकल संस्कृत 
की आाधार-भाषा का बोलचाल में प्रयोग लगभग पवीं सदी ई० पू०या कुछ क्षेत्रो म 
उसके वाद तक होता रहा, किन्तु तब तक उत्तरी भारत के आय भापा-भाषियों म 
कई भौगोलिक बोलियाँ जन्म ळे चुकी थीं, जो आगे चलकर विभिन्न प्राकृतों, अपञ्रशा 
एवं आधनिक आर्य भाषाओं के जन्म का कारण बनीं। पाणिनि (जो स्वयं उत्तरी भाग 
में तक्षशिला के पास शालातुर नामक स्थान के थे) ने ५वों सदी ई० पू० के आस- 
पास ही इस भाषा को व्याकरण-बद्ध किया सस्कृत नाम कदाचित्‌ उसी काल 
का है। विकसित होती भाषा पंडितों को विगड़ती लगा, अतः उस सस्क्ृत किया गया। 
हार्नळी, ग्रियर्संन तथा वेबर आदि ने संस्कृत को बोलचाल की भाषा नहीं माना था, 
किन्तु डाँ० भंडारकर तथा डॉँ० गुणे ने इसका खंडन कर यह बहुत पहले दिखला 
दिया कि संस्कृत कभी बोलचाळ की भाषा थी। यह वात दसरी हैं कि भाषा का 
प्राथ: साहित्यःप्रयक्त रूप बोलचाल के रूप से थोड़ा भिन्न हीता है। बोळचाल को भाषी _ 
साहित्यिक भाषा के विरुद्ध परम्परागत कम और विकासोन्म्ख अधिक होती है। संस्कृत 
के बोलचाल की भाषा के यों तो बहुत से प्रमाण पाणिनि के सुत्रों ( प्रत्य- 
भिवादेड्शद्रें आदि) हैं। इसके अतिरिक्त विकसित संस्कृत को व्याकरण की परिधि में 
रखने के लिए ही कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की थी। यहाँ विकसित का अर्थ 
ही है कि वह बोलचाल म व्यवहृत होकर आगे बढ रही थी। 
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साहित्य में संस्कृत का प्रयोग महाभारत-रामायण से लेकर शाहजहाँ के काल 

तक हुआ हे और कुछ अंशों मं तो अब भो हो रहा है। यूरोप में जो स्थिति लैटिन की 

ही है, वही स्थिति भारत में संस्कृत की रही है। भारत को सभो भाषाओं ने इससे 
अगणित शब्द लिये हैं और भारत ही नहीं, अपितु आस-पास की तिब्बती, अफगानिस्तानी, 
चाना, जापानी, कोरियाई और पूर्वी द्वोपसमूहों की भाषाएँ तथा अरबी आदि ने भी 
इससे शब्दादि लिये हूँ। भारत की भाषाओं के लिए तो अब भी यह कामधेनू है। 
संस्कृत का साहित्य विश्व के सम्पन्नतम साहित्यों में एक है, और कालिदास विश्व के 
सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक हें। 

ऊपर इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि संस्कृत उत्तरी भारत में प्रयुक्त 
बोली पर आधारित थो और इस प्रकार की कम से कम तीन बोलियाँ उस काल में 
थीं--उत्तरी, मध्यदेशीय और पुर्वी (कुछ लोग एक चौथे रूप दक्षिणी' को भी कल्पना 
करते हैँ), किन्तु संस्कृत इन तीनों भागों के लोगों में शिष्ट भाषा, साहित्यिक भाषा 
या राष्ट्र भाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी। 
लोकिक संस्कृत की ध्वनियाँ 

ऊपर वैदिक संस्कृत की ध्वनियाँ दी जा चुकी हैं। उनसे लौकिक संस्कृत 
ध्वनियाँ कुछ ही भिन्न थीं। ऋ, ऋ, और ल्‌ का स्वर ध्वनियों के रूप में उच्चारण 
सम्भवतः नहीं होता था। छ. , छह, जि ्लामूलोय और उपध्मानीय का लोप हो गया था। 
दंतोष्ठय व्‌ भी संभवतः नहीं था। वैदिको में अनुस्वार शुद्ध अनुनासिक ध्वनि थी, जिसे 
कुछ लोगों ने स्वर तथा कुछ ने व्यंजन माना है। लौकिक संस्कृत में आकर पिछले स्वर 
से मिलकर उसका उच्चारण अनुनासिक स्वर के समान होने लगा। 
प्राचीन भारतीय आय भाषा की कुछ सामान्य रचनात्मक विश्येषताएँ 

(१) भाषा र्लिष्ट योगात्मक थी 

(२) शब्दों में धातु का अथं. प्रायः सुरक्षित था। लीकिक संस्कृत तक आते- 
आते कुछ-कुछ अर्थ-परिवतंन आरम्भ, हो गया था। 

(३) वेदिको में रूप-रचना अत्यन्त जटिल थो। रूप बहुत अधिक थे। इनमें 
अपवादों को संख्या भी पर्याप्त थी। लौकिक संस्कृत में आकर रूप कुछ कम हो गये 
और अपवाद भी अपेक्षाकृत बहुत कम हो गये। भाषा अधिक नियमबद्ध हो गई। इस 
नियमबद्धता में पाणिनि का महत्वपूर्ण हाथ था। 

(४) वेदिक संस्कृत संगीतात्मक भाषा थी । साथ ही स्वराघात भी था, यद्यपि 
वह बहुत प्रमुख नहीं था। स्वराघात के कारण अर्थ मे परिवर्तन भीहो जाताथा। संस्कृत 
तक आते-आते संगोतात्मकता समाप्त होने लगी, और स्वराघात का और विकार 
हो गया | 

(५) ३ लिंग और ३ वचन थे। 
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कक (६) की में शब्द का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द प्रायः कहीं भी आ 
सकते थे। कभी-कभी उपसग भो मूल शब्द से अलग हटाकर रक्खे जाते थे । 
[ ७) वेदिक संस्कृत का शब्द-भंडार अधिकांशतः तत्सम शब्दों का था। किन्तु 
तद्भव, देशज या विदेशो शब्द भो थे। तद्भव शब्द 'प्राकृत' या तत्कालीन लोक भाषा 
के प्रभाव के कारण थे (जैसे तैत्ति रोय संहिता में (स्वग) सुवर्ग), विदेशी शब्द काल्डियन 
आदि के मिलते हैँ। द्रविड़ तथा आस्ट्रिक आदि से तो हज़ारों शब्द लिये गये। (जैसे 
» कदल, नाग, तांबूल, कुण्ड, तूल, नीर, दंड, सूर्प आदि।) 
(२) मध्यकालीन भारतीय आरप भाषा 
पाणिनि ने भाषा का संस्कार करके उसे बाँध दिया ओर वलासिकळ संस्कृत 
या लोकिक संस्कृत का एक रूप निश्चित, हो गया, किन्तु लोक भाषा अबाध गति से 
बिकसित होतो रही। इस विकास के फलस्वरूप भाषा का जो स्वरूप सामने आया उसे 
'प्राकृत' कहते हैं। मोटे रूप से इसका काल ५०० ई० पु० से १००० ई० तक अर्थात्‌ 
डेढ़ हजार वर्षो का मांना जाता है। कुछ लोग इसका आरम्भ ६०० ई० पू० से भी 
मानते हैं और अन्त ११०० या १२०० ई में। 'प्राकृत' के हेमचन्द्र, मार्कण्डेय, 
तथा वासुदेव आदि वैयाकरणो ने प्रकृतिः संस्कृतं । तत्र भवं प्राक्ृतमुच्यते' आदि रूप में 
प्राकृत को संस्कृत से निकलो माना है, किन्तु ऐसा असम्भव है।१ पाणिनि की व्यवस्था 
में बँधो भाषा में विकास की सम्भावना कहाँ ? मूलतः संस्कृत के काल में जो बोलचाल 
की भाषा थो, वहो बिकसित होती रही और उसी का विकसित रूप प्र।कत हुआ। यदि 
संस्कृत काल की बोलचाल को लोकभापा को भो संस्कृत नाम दिया जाय--जो बहुत 
उचित नहीं कहा जा सकता--तो कहीं प्राक्त को संस्कृत से उत्पन्न माना जा सकता हूँ। 
यों तो इस पुरे काल (५ सौ ई० पु०से १००० ई० तक) को भाषा को प्राकृत 
कहते हैं, किन्तु इस पुरे काल को प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल और 
ततीय प्राकृत काळ के रूप में तीन कालों में बाँटा जाता है। इनमें प्रथम काळ 
(आरम्भ से ईसवी सन्‌ के आरम्भ तक) को भाषा पालि और शिलालेखी प्राकृत है, 
दूसरे काळ (ईसवी सत्‌ से लगभग ५०० ई० तक) को भाषा का नाम 'प्राक्कत है, : 
जिसके अन्तर्गत कई प्रकार की प्राकृत आती हैं। और तोसरे काल (५०० ई० से १००० 
ई० तक) की भाषा का नाम 'अपञ्नंश' है। यहाँ इन सभी पर क्रम से विचार 


किया जा रहा है! 

“77 इज्जेसा कि पिशेल ते संकेत किया है, कुछ लोगों ने प्राकृत को मराक+-ङृत 
(पहले बनी) मानकर, इसे संस्कृत से भी प्राचोन माना है। यों बोलचाल की प्रकृत 
भाषा का संस्कृत रूप ही 'संस्कृत' है। यदि उस मूळ को इत कहें तो यह मत ठीक 
ही है। प्रय्न आदि ने भ्राइमरि प्राकृत” का प्रयोग कुछ इसो अर्थ में किया था। 
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पालि 
म० आ० भार के प्रथम युग को महत्वपूर्ण भाषा पालि' है। इसे देश भावा” 
भी कहा गया है। इसका काल कुछ लोग ५वों या ६ठों सदी ई० पु० से १छी ईसवी तक 
और कुछ लोग दूसरी सदो ई० पु० तक मानते हैं 
“पालि नाम 
पालि शब्द को व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है । पालि शब्द के पुराने 
प्रयोग थाषा' के अर्थ में नहों मिलते। इसका प्राचीनतम प्रयोग अथौ सदौ में लंका 
में लिखित ग्रन्थ दोपबंस' में हुआ है। वहाँ इसका अर्थ 'बुद्धवचन' है। बाद में 
प्रसिद्ध आचार्य बृद्धघोष ने भी इसका प्रयोग लगभग इसी अर्थ में किया है। तब से 
काफ़ो बाद तक 'पालि' शब्द का प्रयोग पालि साहित्य में हआ है किन्तु कभी भी भाषा के 
अर्थ में नहीं। भाषा के अर्थ में वहाँ मगध भाषा, मागधी, मागधिक भाषा आदि का 
प्रयोग हुआ है। सिहल के लोग इसे अब भो मागधी कहते हेँ। भाषा के अर्थ में 
पालि का प्रयोग अत्याधुनिक है औरयूरोप के लोगों द्वारा हआ है। शुरू में 
अशोक को शिलालेख प्राकृतों के लिए सो इसका प्रयोग हुआ था, पर बाद 
समझ कर छोड़ दिया गया। पालि की व्युत्पत्तियाँ प्रमृषतः दो प्रकार कीहेँ। एक तो 
वे हैं, जिनमें पालि' के प्राचीनतम प्राप्त अर्थ का ध्यान रखा गया है, और दूसरी वे 
हैं, जिनमें अन्य आधार लिये गये हैं! यहाँ संक्षेप में कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख 
कियाजा रहा है। (१) श्रो विधु शेखर भट्टाचार्य के अनुसार 'पालि' का सम्बन्ध संस्कृत 
'पक्ति' ( > पन्ति > पत्ति > पट्ठ > पल्लि > पालि ) से है। शुरू मे बुद्ध की पंक्तियों के 
लिए इसका प्रयोग हुआ। वाद में उसी से विकसित होकर भाषा के अर्थ में। (२) एक 
मत के अनुसार वैदिकी और संस्कृत आदि की तुलना में यह 'पल्लि' या गाँव” की भाषा 
थी। 'पालि' शब्द 'पल्लि' का ही विकास है, अर्थात्‌ इसका अर्थ है गाँव को भाषा'। 
(३) एक मत के अनुसार यह्‌ सबसे पुरानी प्राकृत है (भण्डारकर तथा वाकरनागल मानते 
हैं) इसीलिए शायद इसे '्राकृत' नाम दिया गया और पालि' शब्द प्राकृत' ( 2 पाकट 
> पाअड > पाअळ > पालि) का ही विकसित रूप है। (४ ) कोसाम्बी नामक बौद्ध 
बिद्वान्‌ के अनुसार इसका सम्बन्ध पाल! अर्थात्‌ रक्षा करना’ से है, इसने बुद्ध के 
उपदेशोंको सुरक्षित रखे हैँ इवीलिए यह नाम पड़ा है। (५) 'पापालेति रक्खतीति' 
रूपमे भी कुछ लोगों ने पा! में लि! (णिच्‌) प्रत्यय लगाकर इसकी व्युत्पत्ति दी 
हैं। (६) एक मत से 'प्रालेय' या प्रालियक' (पड़ोसी) से पालि का सम्बन्ध है। (७) 
भिक्षु सिद्धार्थ सं ° पाठ' से (बुद्ध पाठ या बुद्ध-वचन ) इसे (पाठ > पालि > पाळि; पालि. 
में संस्कृत '5' का 'ळ' हो जाता है) निकला मानतेहँ। (८) कुछ लोग पालिको पंक्ति 
कै अर्थ का संस्कृत शब्द मानते हैं। इनके अनुसार यही शब्द पहले बुद्ध की पंक्तियों के 
लिए फिर उनके उपदेशों के लिए और फिर पुस्तक के लिए और फिर उस भाषा के 


ग क 





ङ्‌ 


छै 


MRED कमाए 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १७१ 


लिए प्रयुक्त होने लगा। (९) राजवाडे के अनुसार कुछ लोग पालि का सम्बन्ध संस्कृत 
प्रकट (पाअड > पाअल > पालि) से भी जोड़ने के पक्ष में हैं। (१०) डॉ मैक्सवेलेसर 
ने 'पालि' को पाटलि' (पाटलीपुत्र की भाषा) से व्युत्पन्न माना है। (११) सबसे 
प्रामाणिक व्युत्पत्ति भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा दो गई है। अधिकांश भारतीय विद्वान 
इससे सहमत हैं। इनके अनुसार 'पालि' का सम्बन्ध परियाय' (सं० पर्याय) 
धम्स-परियाय या परियाय' का प्रयोग प्राचीन बौद्ध साहित्य में बृद्ध के उपदेश के लिए 
मिलता है। इसकी विकास परम्परा परियाय > पलियाय > पालियाय > पालि है। 
'पालि' भाषा का आधार 

यह प्रश्न भी कम विवादास्पद नहीं है कि पालि मृलतः कहाँ को भाषा थी। 
इस पर सब मिलकर दो दर्जन से ऊपर विद्वानों नो विचार किया है। Kl छ प्रमुख 
मत अत्यन्त संक्षेप में दिये जा रहे हैं। (१) ऊपर संकेत किया जा चुका है| कि सिंहल 
या लंका के लोग इसे मागधी कहते हँ) वे इसे मगध को भाषा मानते हैं। ग्रियर्सन, 


'चाइल्डर्स, विडिश तथा गाइगर भी लगभग इसी मत के हैं। यों विडिश और गाइगरं 


पालि को उस काल की पूरे देश की अन्तर््रान्तीय परिनिष्ठित भाषा मानते हैं और उसमें 
मागधी के अतिरिक्त अन्य रूपों के मिलने का आधार यही बतलाते हुँ। (२) वेस्टर- 
गाड, ई० कुहू न, फैंक तथा स्टेन कोनो के अनुसार 'पालि' उज्जयिनी या विष्य प्रदेश 
के आस-पास की वोली पर आधारित है। (३) ओल्डनबर्ग और ई० मूळर इसे मूलतः 
किंग को भाषा मानते है । (४) रीज डेविड पालि को धवीं-७वों सदी की कोसल की 





बोली पर आधारित मानते हैं। 


इस प्रश्न पर निर्णय देने के पूवे इस वात की जानकारी भौ आवश्यक है कि 
यद्यपि वुद्ध की अपनी भाषा मागधी थी, अतः पालि के लिए उसका आधार अधिक 
स्वाभाविक है, किन्तु जब हम विभिन्न प्रकार की प्राकृतो के रूपों की पालि के झूपों से 
तुलना करते हैं तो यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि: (१) पालि, मागधी या किसी 


पूर्वी प्रदेश की भाषा या बोलो पर प्रमुखतया आधारित नहीं हैं, (२) यह बुद्ध के जीवन 


काल की भाषा नहीं है, बल्कि काफ़ो बाद की अर्थात्‌ दूसरी सदी ई० पु० के आस-पास 
को है। 

इस प्रसंग में एक बात और भी उल्लेख्य है। बृद्ध भगवान्‌ परम्परावादी न होकर 
क्रान्तिकारी थे। उन्हें यह बिलकुल पसन्द नहीं था कि सभी लोग उनके उपदेश उ'हीं 
की भाषा में पढ़ें। 'चुल्लवग्ग' की एक कथा से यह स्पष्ट है कि वे चाहते थे, कि लोग 
अपनी-अपनी भाषा में उनके उपदेशों को पढ़ें। 

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बुद्ध भगवान्‌ ने अपने उपदेश मागधी मं भले 
दिये हों, किन्तु कुछ ही सदियों में उनके अनुवाद उस काळ की अन्त्प्रान्तीय या राष्ट्रीय 


¢ 
i 
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न 
& भाषा म हो गये और आज वही भाषा 'पालि' के रूप में विख्यात है। इसमें थोड़ा 


बहुत प्रभाव अन्य बोलियों का हो सकता है, किन्तु इतका मूल आवार उक्ष काळ को 
मध्य-देश के आस-पातत को बालचाळ को भाषा हो कदाचित्‌ था। अवधो, ब्रज को सामने 
रखकर इसके रूपों को देखने से भो यही विष्क्रष निकलता है। इस प्रकार इसे क्या 
अद्ध मागधो पर आधारित मात सकते हैं ? यां भाषा-विज्ञान को पुनाि्माण-पद्धति 
के आधार तत्कालान प्राकृतों का स्वहूप स्पष्ट होने पर इस प्रश्‍न का उत्तर और भो 
निदचय से शायद दिया जा सकेगा। 


9 


पालि साहित्य का सम्बन्ध प्रनुधतः भगवान्‌ बुद्ध से है। इसमें उन्हीं से संबद्ध 
काव्य, कथाओं या अन्य साहित्य-विधाओं को रचना प्रमुखतः हुई है। यों कुछ उस 
बिशेष संस्कृति या दर्शन में संबद्ध पुस्तके भो लिखों गई हे, इसो प्रकार कोश, छंद-शास्त्र 
या व्याकरण को भो कुछ पुस्तक लिखी गई हैं | परम्परागत रूप से पालि साहित्य को 
पिटक और अनुपिटक दो वर्गों में बाँटते हूँ जिनमें जातक (जिसे ग्रन्थ न कहकर 
ग्रम्थ-समूह्‌ कहना उचित समझा गया है), धम्मपद, मिछिन्इपङ्हो, बुद्धघोप की अट्ठ- 
कथा, तथा महावंश आदि प्रमुख हैँ || पालि साहित्य का रचना काळ ४८३ ई० पु० से 
लेकर आधुनिक काल तक लगभग ढाई हज़ार वर्षो में फेला हुआ है और इसने एशिया 
के एक अरव से ऊपर लोगों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्मक्षतः कई दृष्टियों से प्रभावित किया 
है। पारि भाषा का प्रभाव भारत को भाषाओं के अतिरिक्त ळंफा, बरमा और स्याम 
की भाषा पर विशेष तथा तिब्बत, चीन ओर जापान आदि को भाषा पर कुछ-कुछ 
पड़ा है।| 
पाणि भाषा की कुछ प्रमूख सामान्य विशेषताएँ 

(१) पोछे वैदिक ध्वनियाँ दो जा चुकी हैं। उनमें से अधिकांश ध्वनियों का 
प्रयोग तो पाछि में होता रहा, किन्तु ऋ, ऋ ळू, ऐ, ओ, श्‌, पू, विसर्ग या अघोष 
ह, जिह्वामूलोय, उपध्मानीय इन दस ध्वनियों का लोप हो गया। साथ ही ह्वस्व ए 
और हस्व ओ, दो नई ध्वनियाँ विकसित हो गई । शुद्ध अनुनासिक या अनुस्वार वैदिक 
को भाँति का ने होकर संस्कृत को भांति का था, जिसका उल्लेख ऊपर संस्कृत के प्रकरण 
'में हो चुका है। संस्कृत और पालि ध्वनियों में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वैदिक 
ध्वत्तियों की छ और छह ये रो व्वनियाँ संस्कृत में नह मिलती, किन्तु पालि में मिलती 
हूँ। वैदिकी या संस्कृत को बुलता में ध्वनि-परिवर्तेन सम्बन्धी अनेक प्रवृत्तिथाँ इसमें 
दिखाई पड़ती हैं, जैसे स्वरों के बोच के ड' ढ' काप्रायः क्रम से 'ळ' और “छह हो जाना; 
बहुत से अवोष व्यंजनों का सघोष व्यंजन दो जाता (क >ग,च > ज,थ > ध), श, ष 
का स॒ हो जाना, तथा स्वर-भक्ति, सनोकऊ़रग, वियमीकरण, विययेय आदि। प्राकृतों में 
संयुक्त व्यंजनों में समीकरण को प्रनृत्ति पारि काल में हो शुरू हो गई थी । 


संसार को भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १७३ 


२) ध्वनि और रूप दोनों ही दृष्टियों से पालि में तत्कालीन कई बोलियों के 


| | ध्वनि और रूप दोनों डो दृष्टियों से पालि वैदिक संस्कृत के निकट है, यहाँ 
तक कि संस्कृत को अपेक्ष! भी यह निकट है यद्यपि इसमें बहुत से विकसित रूपों का भी 


प्रयोग, हुआ है।, 


~ 


/ जि राठ , 
(४) पाि साहित्य देखने से पता चलता है कि आद्यंत पालि का एक रूप नहीं 





से 
रहा है। उसके कम से कम चार सोड़ियों का अनुमान ऊगता है। भाषा को पहली सीढ़ी 


त्रिपिटक (युत्त, विनय, अभिधम्म) को गाथाओं में मिलतो है। यह पालि का प्राचोततम 
रूप है। इसमे रूपों का वाहुल्य है। यह भाषा वैदिक संस्कृत के बहुते निकट है :) भाषा 
का इससे कुछ विकसित रूप त्रिपिटक के गद्य भाग में मिलता हैं। यहाँ रूप कम हैं और 
उनमें अपेक्षाकृत एकरूपता है। इसमें कुछ ऐसे नये रूप भी मिलते हैं, जो प्रथम में 
नहीं हैं, साथ हो प्रथम के पुराने रूपों को इसमें स्थान नहीं मिला है। पालि के विकास 
को तासरी सीढ़ों और बाद के गद्य जैसे 'मिलिन्दपञ्ह या बृद्ध घोष को अटठकथा' 
आदि में मिळतो है! चोथो सोढ़ो उत्तरकालीन काव्य-ग्रंथों--जैसे दोपवंस, महावंस 
आदि--को झापा में मिळती है। इस रूप पर संस्कृत का पर्याय प्रभाव है, साथ ही इस 
भाषा में जीवन के लक्षण नहों हैँ। एक कृत्रिमता-सी है, जो यह स्पष्ट कर देती है कि 
पुस्तकीय जान के आधार पर इस भाषा का भवन खड़ा है। 

As ) पालि में तद्भव शब्दों का प्रयोग हो अधिक है। इसके बाद संख्या तत्सम 
और देशज को है। विदेशो शब्द बहुत कम हैं। प्राचो भारतोय आर्य भाषा में 
आस्ट्रिक तथा द्रविड़ से जो शब्द आये थे, प्रायः इसमे भी हैँ । 

(६) संगोतात्मकता तथा स्वराघात के सम्बन्ध में निश्चय से कुछ कहना कठिन 


है। एक मत के अनुसार वैदिक संगोतात्मकता या संगीतात्मक स्वराधात पालि में 


-भो कुछ था। किन्तु टचे र जैसे कुछ विद्वानों के अनुसार वैदिकी की भाँति बळात्मक और 
संगोतात्मक दोनों प्रकार के स्वरायात थे / ग्रियसंन के अनुसार इसम केवल वलात्मक 
स्वराघात था। जूल ब्लाक को पालि में किसी भो बलाघात के होने के बारे में संदेह 


~ 


है। ग्रियर्सत का मत अधिक ठीक लगता है। 
\ (७) द्विवचन का प्रयोग नाम तथा धातु रूपों में नहीं था। लिंग तीन थे। 
(८) समवेत रूय से रूप कम हो गये। 
(९) व्यंजनांत प्रातिपादिक बहुत कम रह्‌ गये थे। 
(१०) आत्मनेपद कुछ ही रूपों में शेष था। 
:शिलालेखी प्राकृत 


म० भा० आए के प्रथम युग के अंगतेत ही शिलालेखी प्राकृत या अशोक के 
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शिठलेबों को प्राक्रते भो आतो हैं। इसे कुछ लोग अशोकीय प्राकृत या अशोकन प्राकृत 
भो कहते हैं। अशोक के अनेक लेख लाटो पर मिलते हैँ, इसीलिए कुछ लोगों ने इसे 
'छाट-प्राकृत' था 'लाट बोलो” भो कहा है। पिशेल इसे लेण (सं० लयन==गुफा) वोली 
या प्राकृत कहना अधिक उचित समझते हैँ, क्योंकि इसके शिलालेख गुफाओं में भी 
मिळते हूँ। डॉ० गुणे इस नाम को ठोक नहीं मानते। यथार्थत: इसका नाम शिला-: 
छेडो प्राकृत' बिल्कुल नहों तो कम से कम अधिक उचित अवश्य है। 
अशोक ने अपने राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में अपने शासन तथा धर्म सम्बन्धो 
सिद्धांतों आदि के विषय में ब्राह्मो तथा खरोष्ठो लिपि में बहुत से अभिलेख खुदवाये थे । 
ये लेख प्रनूखतः स्तंभों ओर चट्टानों पर हूँ, जिनको संख्या २० से ऊपर है। भाषा- 
विज्ञान को दृष्टि से इन अ।जळेख्ों का बहत महत्व है। इनसे ईसा पुत्र तोसरो सदी के 
छगभणग मध्य भाग को भाषा के स्वरूप का पता चल जाता हैं। इनको सबसे बड़ी 
विशेषता यह्‌ है कि इन सव को भाषा एक न हाकर उस-उस क्षेत्र को है जहाँ-जहाँ के 
लिए ये खोदे गये थे। इस प्रकार तत्कालोन प्राकृत के विभिन्न रूपों का भो इनसे पता 
चल जाता है। 
इस काल के आसपात के अशोक के अतिरिक्त कुछ अन्य राजाओं आदि के 
भी अभिलेख मिलते हैं, किन्तु उनका महत्व बहुत अधिक नहों है। 
अशोक के लेखों का भाषा को दृष्टि से अध्ययन किया जा चुका है, किन्तु परिणाम 
के सम्बन्ध में फ्ैक, सेनाटं तथा गुणे आदि विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों के 
अनुसार इतसे दो बोलियों का पता चलता हैं कुछ के अनुसार तीन का, कुछ के अनु- 
सार चार का और कुछ के अनुसार पाँच का। ऊपर हम देख चुके हैँ कि संस्कृत काल 
में हो उत्तरो, मध्य और पूर्वी तोन बोलो रूप विकास पर थे। इस समय तक आते-आते 
मोट रूप से पाँच रूपों का विकसित हो जाना असम्भव नहीं है। यों शिलालेखों से 
उत्तर-पश्चिमो, दक्षिण-पड्चिमी और पूर्वी इन तीनों रूपों का तो स्पष्ट पता चलता है, 
किन्तु साथ हो मध्यदेशो और दक्षिणी का अनुमान -लगाने का भो आधार भिल जाता 
है। इत बोलियों में रूप और ध्वनि दोनों के अंतर हैँ। ध्वनि-विषयक अंतरं में श्‌, 
षू; र्‌, ल्‌, डा. , ण्‌ के प्रयोग के अंतर प्रमुख हूँ। 
कुछप्रमुख विशेषताएँ | 
(१) ध्वनियां प्रायः पालि के समान हो हैं। प्रमुख अंतर ऊष्मों के सम्बन्ध में 
हैं। पालि म केवल स' का प्रयोग मिलता है, किन्तु शिलालेखी प्राकृतो में इस दृष्टि से 
एक्य नहा है। शहबाजगढ़ी के अभिलेख में श्‌, स्‌, ष्‌ तीनों हँ। इसका आशय यह 
हुआ कि उत्तरो-परिवमो बोलो में संभवतः उस काल में ये तीनों ध्वनियाँ प्रयुक्त होती 
थों । किन्छु दक्षिणो-पर्चिमी में पालि को तरह केवल 'सः है।इपी प्रकार र्‌, लू, 
च्य, ण के प्रयोग के सम्बन्ध में भी विभिन्नता. हैं। 
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(२) पालिको तरह हो संस्कृत को तुलना में इसमें मो ध्वनियो में विकास हो 

गया हैं, ओर यह विकत आगम, लोप, समोक रण, विषनोकरण, विपर्यय, तालव्पोकरण, 
यौकरण, हृत्तलाकरण, दोर्घीकरण तथा घोषोकरण आदि अनेक दिश्चाओं में हुआ है। 


(३) प्रातिपदिक अधिकांशतः स्वरांत हैं। 


(४) द्विवचन नहों है। लिग तोन हैं। 

(५) सादृश्य के कारण पालि को तुलना में भो, इतमें रूप कम मिळते हैं। 
(६) आत्मने पद समाप्तप्राय है 

(७) अव्य भो अधिकांश बातों में भाषा पालि के समाव है 


पाकृत 

म० भा० आ० का दूसरा युग प्राकृतों का है। इसके अन्य नाम दिसो' आदि भों 
मिळते हैं। यों मध्यकालीन आर्य भाषा के सभो रूपों को प्राकृत कहते हैं, ऊपर म० भा० 
आ० के प्रथम युग के शिलालेखों को भाषा को भो प्राकृत कहा गया है, किन्तु यहाँ प्राकृत 
का अर्थ लगभग पहली सदो से ५०० ई० तक की प्राकृत भाषा है। कुछ लोगों ने इस 
प्राककृत' और म० भा० आण के प्रथम मुग के पालि ओर शिलालेखो प्राक्कत' का काल 
क्रमशः २०० ई० से ६०० ई० तक और ६०० ई० पु० से २०० ई० पू० तक मानते 
हुए दोनों के बोच में २०० ई० पु० से २०० ई० तक का एक संक्रान्ति काल माना है। 
इस सक्रान्ति काल का प्रमुख सामग्रो तोन रूगों मं है--अश्वघोष के नाटकों को प्राकृत 
(रचना काल १०० ई०), धम्मपद को प्रात (२००ई०) और निय प्राकृत (ईसा को 
तोसरा सदी) । ये तीनों हो, काल की दृष्टि से, प्रस्तुत प्राकृत या म० भा० आ० के दूसरे) 
युग (१ ई० से ५०० ई०) में पड़ते हैं, अतः इन्हें अलग संक्रांति काल में न रखकर 
इसी में स्थान दिया जा रहा हैं 

प्राक्कत' शब्द को व्युत्पत्ति कई प्रकार से दो गई है। जैसा कि पिशेल ने दिया 

है, कुछ वयाकरण इसका विश्लेषण 'प्राक्‌ +-कृत' अर्थात्‌ पहले बनो हुई कहते हैँ और 
इस रूप में इसे संस्कृत से पहले को मानते हँ। हेमचन्द्र प्रकृति: संस्कृतं । तत्र भत्रं तत 
आगत या प्राक्कतम्‌' रूप से प्राकृत को संस्कृत से निकली मानते हैं। नमि साधु सामान्य 
लोगों में व्याकरण के नियमों आदि से रहित सहज वचन-व्यापार को प्राकृत का आधार 
मानते है-- सकल जगज्जन्तूनां व्याकरणादिभिरंनाहित-संस्कारः सहजो वचनःव्यापारः ` 
प्रकृतिः तत्र भवः सँव वा प्राकृतम्‌ ।' ऐसा अनुमान लगता है कि एक भाषा का संस्कार 
करके उसके रूप को “संस्कृत' नाम दिया गया तो, वह भाषा जो असंस्कृत थी और 
पंडितों में प्रचलित इस भाषा के विरुद्ध जो प्रकृत' या सामान्य लोगों में सहज रूप में 
बोली जाती थो, स्वभावतः प्राकृत नाम को अधिकारिणी बन बेठो। 


प्राकृत को उत्पत्ति वेद और संस्कृतकालोत्त जन-भाषा के विकसित रूप से 
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है। पालि काळ को समाप्ति के वाद लोक भाषा का यहो रूप था। पालि के कई स्था- 
नीय रूपों का उल्लेख ऊपर किवा जा चुका है। प्राकृतों का प्राचीनतम रूप शिलालेखी 
प्राकृतों का है, जिसका संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा चुका है। यह भो कहा जा चुका 
है कि उसके ४-५ रूपों के होने का अनूमान लगता है। यहाँ पहल घराङत केवे ३ छप 
लिये जा रहे हैं, जिन्हें कुछ लोग संक्रांति काल का मानते हैं! 
अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत 

अइत्रघोष का रचनाक्काल १०० ई० के आस-पास माना जाता है। इनके दो 
संस्कृत नाटकों को खंडित प्रतियाँ मध्य एशिया में मिलो हें, जिन्हें जर्मन विद्वान्‌ 
ल्यडस ने संपादित किया है। इन नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत, अशोक के ऑभलखा का 
प्राकृतों से बहुत मिळती-जलतो है। भौगोलिक (या बोली को) दृष्टि से इनम प्राचीन 
मागधो, प्राचीन झोरमेनो .और प्राचोन अद्धमागधो, इन तीन का प्रयोग हुआ हैँ। 
साहित्य का अंग होने के कारण ये प्राकृते संस्कृत से भी प्रभावित हेँ। आग मा सस्कृत 
नाटकों में प्राकृत भाषाओं का प्रयोग मिलता है। इसे उस समय परम्परा का आरम्भ 
समझना चाहिए 
चस्मपद को प्राकृत 

१८९२ में फांघोसो पर्यटक दुत्रइल द रॉ को खोतान में खरोष्टो लिपि में कुछ 
लेल मिले। ओल्डेत वां, सेनार्ट तथा कुछ भारतीय तथा अन्य अभारतोय बिद्वातों के 
प्रयास के बाद में इन लेखों का उद्धार हुआ और यह प्राकृत में लिखा गया म्म पद 
निकला। खरोष्ठो लिपि में होने के कारण इसे खरोष्ठो धम्मपद' भी कहते हैं। इसकी 
रचना २०० ई० के लगभग को मानो गई है। इसकी भाषा भारत के पड्चिमोत्तर प्रदेश 
को. है। 
निय प्राकृत 


ऑरेल स्टेनको १९०० से १९१४ के बोच चोनो तुकिस्तान के निया नामक 
श्रदेश में कई लेख मिले, जो खरोष्ठो लिपि में थे। १९३७ में टो बरो ने इनकी भाषा 
का अध्ययन करके इन्हें प्रकृत में लिखा बताया। निय प्रदेश में मिलने के कारण 
लेखों को भाषा का नाम “निय प्राकृत' पड़ा है। प्राक्त धम्मपद की भाँति ही निय प्राक्त 
का आवार भो भारत के पर्चिमोत्तरी प्रदेश की प्राकृत है। यहतीसरी सदी की भाषा 


है। यह प्राकृत ईरानो, मंगोलियन और तोखारी से प्रभावित है। 
अन्य प्राकृते 


ऊपर जिन तीन प्राकृतों का उल्लेख किया गया है वे भारत के बाहर मिली है” 
प्रो उनका सम्बन्ध भारत-स्थित प्राकृतो से है और उनके आधार-पर यह भी अनुमान 


शः 


१२ संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १७७ 


लगता है कि उस काल में कम से कम चार प्राक्ृत--शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी 


। यहाँ पहले प्राकृतं के भेद पर विचार किया जा रहा हैँ। 
पाकृतो के भेद कई दृष्टियों से किये गये हैं। धार्मिक दृष्टि से लोगों ने प्राकृत 
छ पालि (इस पर ऊपर विचार हो चुका है), अर्धमागधी, जैन महाराष्ट्री, और जैन 
शौरसेनी प्रायः ये चार भेद माने हैं। साहित्य की दृष्टि से महाराष्ट्री, शौरसेनी, 
मागधी, और पैशाची के नाम लिये गये हैं। नाटक की दृष्टि से इनमें प्रथम तीन की 
गणना की गई है। किन्तु ये सभी भेद मूलत: प्रायः भौगोलिक या व्याकरणिक हैं। 
प्राकृत के प्राचीन वँवाकरणों में वररुचि उल्लेख्य हैं। इन्होंने महाराष्ट्री, पैशाची, 
मागधी और शौरसेनी, इन चार का उल्लेख किया है। हेमचन्द्र ने तीन और नाम 


दिये हूँ आपं, चूलिका पैशाची और अपश्रंश। इनमें आर्ष" को ही अन्य लोगों ने 


अर्घ मागधी' कहा है। कुछ अन्य व्याकरणों तथा अन्य स्रोतों से कुछ और प्राकृतो 
के भी नाम मिलते हूं, जैसे बाह्लोकी, शाकारी, ढक्की, शाबरी, चांडाली, आभीरिका, 
अवन्ती, दाक्षिणात्य, भूत भाषा तथा गौड़ी आदि। इनमें प्रथम पाँच मागधी के ही 
भौगोलिक या जातीय उपभेद थे। आभीरिका शौरसेनी का जातीय (आभीरों की), 
रूप थी और अवन्ती या अवंतिका उज्जैन के पास की कदाचित्‌ महाराष्ट्री से प्रभावित 
शौरसेनी थी) दाक्षिणात्य भी शौरसेनी का एक रूप है। हेमचन्द्र की चूलिका पैशाची 
को ही दंडो ने भूत भाषा' कहा है (गळती से पैशाची का अर्थ 'पिशाच' का या भूत 
का समझकर) | कुछ लोगों ने लिखा है कि हेमचंद्र ने पैशाची' को ही 'चूलिका 
पैशाची कहा है, किन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। हेमचंद ने ये दोनों नाम अलग- 
अलग दिये हैं। दूसरी पहली की ही एक उपबोली है। गौड़ी का अर्थ है गौड़” देश 
का। इसका आशय यह है कि यह मागधी का ही एक नाम है। 


तथा पश्चिमोत्तरी--थीं 


इस प्रसंग में कुछ और नामों पर भी विचार आवश्यक हैं। प्राकृतो के साथ 
गाथा" का नाम भी लिया जाता है। गाथा की भाषा, संस्कृत का प्राकृतों से प्रभावित 
रूप है। या इसे संस्कृत-प्राकृत का मिश्रित रूप भी कह सकते हैँ। इसमें बौंद्धों और 
ज़ैनों ने बहुत-सी रचनाएँ की हँ, जिनमें जातकमाला, ललितविस्तार, अवदान-शतक 
आदि प्रमुख हूँ। सैक्समूलर तथा वेबर इसे संस्कृत और पालि के बोच की भाषा 
मानते थे। इस भाषा का आग विकास नहीं हो सका। 

कुछ लोग एक पश्चिमी प्राकृत की भी कल्पना करते हैँ जो सिन्ध में बोली जाती 
रही होगी, तथा जिससे ब्राचड अपभ्रंश काःविकास हुआ होगा। यह ्राचड़ वर्तमान 
सिंधी की जननी है। पंजाबी और लहेंदा क्षेत्र में भी उस काल में कोई प्राकृत 
रही होगी, जिसे कुछ विद्वानों ने केकय पाकृत कहा है। टक्क ह और मद्र या 
टाक्की या माद्री प्राकृत इसी की शाखाएं थीं। राजस्थानी और गुजराती, शौरसेनी से 


= 


१७८ ` भाषा-विज्ञान 


प्रभावित तो हैं, किन्तु उनका आधार नागर अपभ्रंश है। वहाँ उस काल में नागर 
प्राकृत की भी कल्पना कुछ लोगों ने की है। इसी प्रकार पहाड़ी भाषाओं के लिए 
'खस' अपभ्रंश. की कल्पना की गई है । उसका आधार खस प्राकृत हो सकती है। चंबल' 
और हिमालय के बीच गंगा के किनारे एक 'पांचाली' प्राकृत का भी उल्लेख किया 
जाता है। 

इस प्रकार प्राकृतों के प्रसंग में लगभग दो दर्जन नामों का उल्लेख मिलता 
है, किन्तु भाषा-वैज्ञानिक स्तर पर केवल पाँच ही प्रमुख भेद स्वीकार किये जा सकते 
हँ--(१) शौरसेनी, (२) पैशाची (इसके उत्तरी, दक्षिणी दो रूपान्तर सम्भव हैं), (३) 
महाराष्ट्री, (४) अद्धेमागधी, (५) मागधी। आगे इन पर संक्षेप में प्रकाश डाला' 
जा रहा है। 
(१) शौरसेनी 

यह प्राकृत मूलतः मथुरा या शूरसेन के आस-पास की बोली थी । इसका विकास 

हाँ की पालिकालीन स्थानीय बोली से हुआ था। मध्य देश को भाषा होने के कारण 

इसे कुछ लोग संस्कृत की भाँति उस काल की परिनिष्ठित भाषा मानते हैँ। मध्य देश 
संस्कृत का केन्द्र था, इसी कारण शीरसेनी उससे बहुत प्रभावित है। संस्कृत नाटकों 
की गद्य को भाषा शौरसेनी ही है। कर्पूरमंजरी का गद्य उसी में है। इसका प्राचीनतम 
रूप अइवघोष के नाटकों में मिलता है। जैनों (दिगंबर संप्रदाय) ने अपने सांप्रदायिक 
ग्रंथों के लेखन में भी इसका प्रयोग किया है। ऐसे ग्रंथों की भाषा जैन शौरसेनी” या 
'दिगंबर शौरसेनी' कही गई है। यह मूल शौरसेनी से थोड़ी भिन्न है। पिशेल के 
अनुसार इसका विकास दक्षिण मे हुआ। शोरसेनी के अन्य स्थानीय रूप अवन्ती, 
आभीरी आदि हैं। 
प्रमुख विशेषताएं 

(१) दोस्वरों के बोच में आने वाला सं० (==संस्कृत) त' इसमे 'द' हो गया 
है और थ' “ब' (गच्छति--गच्छदि, कथय--कधोहि) । यद्यपि इसके अपवाद भी 
मिलते हैँ । क 

(२) दोस्वरों के बीच की 'द' ध' ध्वनियां प्रायः सुरक्षित हँ (जलदः--जलदो) 

(३) क्ष का विकास क्ख' में हुआ है। (इक्षु--इक्खु) 

(४) केवळ परस्मेपद का प्रयोग मिळता है, आत्मनेपद का नहीं । 

(५) रूपों को दृष्टि से यह कुछ बातों में संस्कृत की ओर झुकी है, जो मध्य देश 
में रहने का प्रभाव है, किन्तु साथ ही, महाराष्ट्री से भी इससे काफ़ी साम्य है। 
(२) - पशाचो ८ 

इसके अन्य नाम पैशाचिकी, पैशाचिका, ग्राम्यभाषा, भूतभाषा, भूतवचन, भूतः 
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भाषित आदि भी मिलते हैं। अंतिम तीन नाम 'पिशाच' को “भूत” का पर्याय समझ लेने 
के आधार पर रक्खे गये हैँ। महाभारत में “पिशाच' जाति का उल्लेख है। ये उत्तर- 
पश्चिम में कश्मीर के पास थे। ग्रियर्सन इसे वहीं की दरद' से प्रभावित भाषा मानते 
हैं। हानंली इसे द्र विड़ों द्वारा प्रयुक्त प्राक्त मानते हैं। पुरुषोत्तम देव ने अपने प्राकृता- 
नुशासन में संस्कृत और शौरसेनी का इसे विक्त रूप माना है। वररुचि इसका 
आधार संस्कृत मानते हँ। इसमें साहित्य नहीं के बराबर है। हम्मीरमर्दन तथा कुछ 
अन्य नाटकों में कुछ पात्रों ने इसका प्रयोग किया है। पैशाची के कई भेदों के उल्लेख 
मिलते हैं। हेमचन्द्र तथा कुछ अन्यों ने इसका एक रूप चूलिका पैशाची दिया है। 
माकंडेय आदि ने इसके केकेय, पांचाल और शोरसेना तीन भेद दिये हँ। प्राकृत 
स्स्व में देश तथा जाति के आधार पर इसके ग्यारह भेद दिये गये हैं। लेसेन 
मागध, ब्राचड़, पैशाचिक तीन भेद मानते हैं। इन बहुत से भेदों के आधार पर कुछ 
लोगों का विचार है कि पैशाचो केवल अपने स्थान पर ही प्रचलित न होकर चारों 
ओर निम्न-स्तर के लोगों में प्रचलित थी। 
प्रमुख विशेषताएँ 

(१) दो स्वरौं के बीच में आने वाले स्पर्श वर्गों के तीसरे और चौथे घोष 
व्यंजन इसमें पहले और दूसरे अर्थात्‌ अघोष हो गये हैं। (गगन--गकन, मेघः--मेखो) 

(२) इसके कुछ रूपों में ल' के स्थान पर र और कुछ में 'र' के रथान पर 
'ल' हो जाता है। दोनों का वैकल्पिक-सा प्रयोग है। (रुद्रं--लइं, कुमार--कुमाल) 

(३) प के स्थान पर कहीं तो श और कहीं 'स' मिलता है। 

(विषम--विसमो, तिष्ठति--चिश्तदि) 

(४) अन्य प्राकृतों की तरह स्वरों के बीच में आने वाले स्वर्श इसमें लुप्त 
नहीं होते। 
(३) माहाराष्ट्री या महाराष्ट्री मु 

इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। जूल ब्लाख ने मराठी का विकास 
इसी के बोलचाल के रूप से मावा है। कुछ लोग इसे केवल महाराष्ट्र तक सीमित न 
मान कर महाराष्ट्र अर्थात्‌ पूरे भारत की भाषा मानने के पक्ष में हैं। इसी रूप में डॉ० 
मनमोहन घोष ने इसे शौलसेनी के बाद की माना है। डॉ० सुकुमार सेनका भी लगभग 
यही मत है। कुछ लोग इसे काव्य की कृत्रिम भाषा मानते रहे हैँ, किन्तु अब यह मत 
निर्मूल सिद्ध हो चुका है। माहाराष्ट्री प्राकृत साहित्यं की दृष्टि से बहुत धनी है। गह 
काव्य भाषा रही है। गाहा सत्तसई (हाल), रावणवहो (अवस्सेन) तथा वज्जालग्ग 
(जयवह्लभ) इसकी अमर कृतियाँ हेँ। काव्य भाषा रूप में इसका प्रचार पूरे 
भारत में था और इसमें गीति', 'खंड' और महा, सभी प्रकार के काव्य लिखे गये। 
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कालिदास, हर्ष आदि के नाटकों के गोत की भाषा यही है। कुछ लोग समझते हैं कि 
महाराष्ट्री में केवल कविता की रचना हुई, गद्य की नहाँ। किन्तु यथाथतः बात यह 
नहीं है। श्वेतांबर जैनियों ने इसमें अपने कुछ धार्मिक गद्य-ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनकी 
भाषा को याकोबी ने “जैन महाराष्ट्री' कहा है। इस भाषा पर अर्द्धमागधी का भी प्रभाव 
पड़ा है। कुछ बौद्ध ग्रंथ भी माहाराष्ट्री में मिलते हैं । माहाराष्ट्री, प्राकृतों में परिनिष्ठित 
भाषा मानी गई है। इसीलिए वैयाकरणों ने पहले इसी का सविस्तार वर्णन किया है 
और अभ्य प्राकृतों के केवल इससे अंतरों का उल्लेख कर दिया है। इसी आधार पर 
कुछ लोग इसे 'मराठा देश' से सम्बन्ध न मानकर पूरे भारत (महाराष्ट्र) की कहते हैं । 
कुछ प्रमुख विशेषताएँ 


(१) इसमें दो स्वरों के बीच आने वाले अल्प प्राण स्पर्श (क, त, प, द, ग 
आदि) प्रायः लुप्त हो गये हैं। (प्राकृत--पाउअ गच्छति--गच्छड़ ) 

(२) उसी स्थिति में महाप्राण स्पर्श (ख, थ, फ, ध, घ) का केवल ह रह गया 
है। (क्रोध:--कोहो, कथयति--कहेइ) 

(३) ऊषम ध्वनियों स, श का प्रायः ह' हो गया है (तस्य--ताह, पाषाण-- 
पाहाण) 

(४) कर्म वाच्य य' (गम्यते) का 'इज्ज' (गमिज्जइ) बनता है। 

(५) पूर्वेकालिक क्रिया =बनाने में ऊण' प्रत्यय का प्रयोग होता है। (सं० 
पृष्ट्वा--पुञ्छिऊण ) 
(४) अद्ध॑मागधी 

अद्ध॑मागधी का क्षेत्र मागधो और शौरसेनी के बोच मे है अर्थात्‌ यह प्राचीन 
कोशल के आसपास की भाषा है। इसमें मगधी की प्रवृत्तियाँ भी पर्याप्त मात्रा में 
मिलती हैं, इसीलिए इसका नाम अद्धंमागधी है। जैनियों ने इसके लिए 'आषं', आर्षी' 
और आदि भाषा' का भी प्रयोग किया है। इसका प्रयोग प्रमुखतः जैन साहित्य म हुआ 
है। गद्य और पद्य दोनों ही इसमें लिखे गये है। यों साहित्यिक नाटकों में भो इसका 
प्रयोग हुआ है। इसका प्राचीनतम प्रयोग अइवघोष में मिता है। साहित्यदर्पणकार 
ने इसे चरों, सेठों और राजपुत्रों की भाषा कहा है। मुद्राराक्षस और प्रबोध-चंद्रोदय 
में भी इसका प्रयोग मिळता है। कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक के अभिलेखों को मूल 
भाषा यही थो, जिसको स्थानीय रूपों में रूपांतरित किया गया था। जैनौ द्वारा प्रयुक्त 
महा- राष्ट्री तथा शौरसेनी पर इसका प्रभाव पड़ा है। 
प्रमख विशेषताए 

(१). ष, श के स्थान पर प्रायः 'स' मिलता है। (श्रावक--सावग) 

(२) द॑त्य ध्वनियाँ मूद्धेत्य हो गई हैँ। (स्थित--ठिय, कृत्वा--कट्टु) 

(३) चवर्ग के स्थान पर कहीं-कहीं तवर्ग मिलता है। (चिकित्सा--तेइच्छा) 








संसार की भाषाएं और उनका वर्गीकरण १८१ 


(४) जहाँ कुछ अन्य प्राक्रतो म स्वरों के बोच स्पशं का लोप मिलता है, वहाँ 
य श्रुति मिलती है (सागर--सायर, स्थित--ठिय) 

(५) गद्य और पद्य की भाषा के रूपों में अंतर है। सं०--अः (प्रथमा एक 
वचन) के स्थान में प्रायः गद्य में मागधो को तरह--ए' का प्रयोग हुआ है, और प्रायः 
पद्य में शौरसेनी के समान --ओ' का। 
मागवी 

मागवी का मूल आधार मगध के आसपास की भाषा है। वररुचि इसे शौर- 
सेनो से निकलो मानते हैं। लंका में पालि' को ही मागधी' कहते हँ। मागधी में 
कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलतो। संस्कृद नाटको में निम्न श्रेणों के पात्र इसका प्रयोग 
करते हैँ। इसका प्राचोनतम रूय अइवघोष में मिलता है। इसे “गोड़ी” भी कहते हैं। 
वाल्वाको, ढक्को, शावरो तथा चांडाली इसके जातीय रूप थे। शाकारी इसकी उप- 
बोला थी। 
प्रमुख विशेषताएँ 

(१) इसमें स, प केस्थान पर श' मिलता है। (सप्त--शत्त, पुरुष--पुलिश) 

(२) इसमें “र का' सर्वत्र 'ल' हो जाता है। (राजा--लाजा) 

(३) स्थ' और 'थं' के स्थान पर स्त' मिलता है। (उपस्थित--उवस्तिद, 
अथवती--अस्तवदी) 

(४) कहीं-कहीं ज का य हो जाता है। (जानाति-याणादि) 

(५) ऐसे संयुक्त व्यंजन में जिनमें प्रथम ध्वनि ऊष्म हो, समीकरण आदिपरि- 
वर्तन अन्य प्राकृतों की तरह प्रायः नहीं होते। (हस्त- हश्त) 

(६) प्रथमा एकवचन में संस्कृतः-के स्थान पर यहाँ ए मिळता है। 

(देव:--देवे, सः--शे) 
प्राकृत भाषाओं की कुछ सामान्य विशेषताएँ 

(१) ध्वनि को दृष्टि से प्राकृत भाषाएँ पालि के पर्याप्त निकट हूँ। इनमें भी 
पालि को तरह हृस्व ए और ओ, ळू,ळूह्‌ का प्रयोग चलता रहा। ऐ, ओ, ऋ, लू का प्रयोग 
नहीं हुआ। ऋ का प्रयोग लिखने में तो हुआ है किन्तु भाषा में यह ध्वनि थी नहीं । 


t 


इसमें 


थे ध्वति-विशेषताएँ जो पालि से प्राकृत को अलग करती हैं, इस प्रकार है :-- 


(क) ऊष्मों में पालि में केवल 'स' का प्रयोग था। प्राकृत में पर्चिमोत्त री क्षेत्र 
में श, प, स तोनों ही कुछ काल तक थे। बाद में ष' ध्वनि श' में परिवर्तित हो. गयी। 
नीय प्राकृत में भो तीनों ऊष्म मिळते हैं। मागधी में केवल श' है। अन्य बहुतों म 
पालि की तरह प्रायः केवल स' (जैसे अर्घमागथी में) मिलता है और कुछ में श, ष 
दोनों ही (पैशाचो) । दु कन PR 

(ख) य, र, छ के प्रयोग के सम्बन्ध में भी कुछ विशेषताएं हू । मागधी में रु 
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ध्वनि नहीं है। उसके स्थान पर 'ल” मिलता है। कुछ अन्य में कभी-कभी “र' के स्थान 
पर 'ल' ओर 'ल' के स्वान पर 'र' मिलता है। आद्य 'य' सामान्यतः 'ज' होता देखा 
जाता है, किन्तु मागधी में 'ज' का 'य' होना भी पाया जाता है। 

(ग) सबसे विचित्र बात है कुछ ऐसे संघर्षी व्यंजनों का प्रयोग जो प्राय: भार 
तोय भाषाओं में केवल आधुनिक काल में प्रयुक्त माने जाते हैँ जैसे 'ज्‌' 'ग' आदि। 
नोय प्राकृत में 'ज्‌' ध्वनि है। यद्यपि यह बाहरी प्रभावों के कारण है, किन्तु ऐसा 
म।नने के लिए आधार है कि दूसरो-तीसरो सदो के लगभग प्राकृतों में सामान्य रूप से 
बहुत से स्पर्शो कां स्वरूप कुछ दिन के लिए परिवर्तन के संक्रान्ति काल में संघर्षी हो 
गया था, यद्यपि इन संघर्षी ध्वनियों के लिए उस काल में अलग लिपि-चिह्नों का प्रयोग 
नहीं किया गया। ये स्पर्श घोष थे। (जैसे ग, घ, ध, आदि) 

(२) प्राक्ृतों में न का विकास प्रायः 'ण' रूप में हुआ है। 

(३) पालि काल मे जित ध्वनि-परिवर्तन को प्रत्रृत्तियो (समीकरण, लोप, स्वर- 
भक्ति आदि) का प्रारम्भ हुआ था, इञ काल में वे और सक्रिय हो गई। ध्वनि-परि- 
वर्तन सबसे अधिक माहाराष्ट्रो तथा मागधौ में हुए। 

(४) ध्वनियों के विकास के कुछ विशेष रूप भी इस काल में दिखाई पड़ते है 
यद्यपि वे सार्वभीम न होकर प्रायः क्षेत्रीय अधिक हैं : अल्प प्राण स्पर्शो का स्वर 
मध्यक होने पर लोप; महाप्राण स्पर्शो का स्वर मध्यग होने पर 'ह' में परिवर्तन; संस्कृत 
में विसगं के स्थान पर प्राय: ए, ओ; म' का व' रूप में परिवर्तन; तथा घोष स्पर्शो 
का अघोष और अघोष का घोष में परिवर्तन आदि। 

(५) प्राङृतों में व्यंजनांत शब्द प्रायः नहीं हैं। 

(६) द्विवचन के रूपों का प्रयोग (संज्ञा, क्रिया आदि में ) प्राकृतों में नहीं 
मिलता। 'नीय' प्राकृत अपवाद है, जिसमें कुछ द्विवचन के रूप हूँ। 

(७) आत्मनेपद पालि की तरह ही प्राकृतों में भी प्रायः नहीं के बराबर हैँ । 

. (८) पालिमें वैदिकी की भाँति रूप बहुत थे किन्तु कम हो रहे थे। प्राकृत काल 
में आते-आते सादृश्य के कारण नाम और धातु दोनों ही रूपों में और भी कमी हुई, इस 
प्रकार भाषा अधिक सरल हो गई । ८ ममि 

रे (९) वें दिको और सस्कृत, संयोगात्मक भाषाएँ थीं। पालिमे भी यह विशेषता 
सुरक्षित है, किन्तु प्राकृत काल में भाषा अयोगात्मकता या वियोगात्मकता की ओर तेज़ी 
से बढ़ने लगी । भाषा में वियोगात्मकता प्रमुखतः दो कारणोंसे आती हुँ--( १) कारक- 
चिल्लो या परसर्गों के प्रयोग से, (२) क्रिया में कद॑ती रूपों एवं सहायक क्रिया के प्रयोग 
से। प्राकृतों में कुइती रूपों का प्रयोग आरम्भ हो गया। कारक-रचना में स्वतंत्र शब्द, 
जोड़े जाने लगे जो आधुनिक काल में आकर परसग बने (जैसे संस्कृत “रामस्य गृहम्‌' 
। के स्थान पर “रामस्स केरक घरम्‌' आदि) । : 


= 
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_ (१०) संस्कृत की तुलना में शब्दों में अर्थ की दृष्टि से भी परिवर्तन हुए। 
भातु क अथ शब्दों म पूर्णतः सुरक्षित न रह सके। 
(१ 


१) स्वराघात के सम्बन्ध में वही स्थिति है, जो पालि' के बारे में कही जा 


८ (१२) प्राक्कतो में अधिकांश शब्द तद्भव हैँ। इनमें उन शब्दों के भी तद्भव 
है, जो आस्ट्रिक या द्राविड़ आदि से संस्कृत में लिये गये थे । साथ ही इस काल तक आते- 
आते आयं भाषा में अनुकरण के आधार पर या यों भी बहुत से देशज शब्दों का भी 
विकास हो गया। हेमचन्द्र के देशी नाम माला' तथा धनपाल की 'पाइअळच्छी' में 


> ~ 


एसे शब्द हे, यद्यपि इनमें बहुत से अन्य प्रकार के शब्दों को भी गलती सें देशो मान 
> 
लि 


पर्या गया है। 
अपः 

मध्य आर्य भाषा का अन्तिम रूप 'अपश्रंश' के रूप में दिखाई पड़ता है। 
अपश्रंश का विकास प्राकृतकालोन बोलचाल की भाषा से हुआ है, और इस रूप में उसे 
प्राकृत और आधूनिक भारतीय आये भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। 
विभिन्न ग्रंथों मं अपश्रंश' के अन्य नाम ग्रामीण भाषा”, देसी” देश भाषा”, आभी रोक्ति', 
'अपञ्रष्ट', 'अवहंस' (अपभ्रंश शब्द का विकसित रूप), अवहत्य, अवहट्ठ१, अवहठ 
तथा अवहट्ट (ये चारों 'अपश्रष्ट' शब्द के विकसित रूप हुँ) आदि मिलते हैँ। 
'अपश्रंश' का अर्थ है बिगड़ा”, अ्रष्ट' या गिरा हुआ'। भाषा का विकास पंडितों को 
सर्वदा ही ह्लास दिखाई पड़ता है, प्रस्तुत नामकरण के पीछे स्पष्टतः यही प्रवृत्ति है। 
'अपञ्रंश' का काल मोटे रूप से ५०० ई० से १००० ई० तक है। कुछ लोगों ने इसे 
६०० ई० से ११०० ई० या १२०० ई० तक भौ माता है। यों, जैसा कि आगे हम लोग 
देखेंगे छठीं सदी से इनमें काव्य रचना होने लगी थी और छठीं सदी मे ही इसके लिए 
अपभ्रंश नाम का प्रयोग भौ होने लगा था। ये दोनों ही बात भाषा के आरम्भ होते 
ही प्रायः सम्भव नहीं होतीं । ऐसी स्थिति में अधिक वैज्ञानिक यही होगा कि छठीं सदी 
से कुछ पूवं से अपभ्रंश का आरम्भ माना जाय। 

अपभ्रंश” शब्द के प्राचीनतम प्रयोग व्याडि (पतंजलि से कुछ पुवं) तथा 
पतंजलि के महाभाष्य (ई० पू० १५० के लगभग) आदि में मिलते हैं, किन्तु वहाँ इसका 
अर्थ भाषा विशेष न होकर “संस्कृत शब्द या तत्सम शब्द का विगड़ा हुआ रूप है।. 
भाषां के अर्थ में इस शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम छठी सदी में मिलते हैं। इस दृष्टि मे 


न 2 2 > 
भामह के 'काव्यालंकार' और चंड के प्राकृत लक्षणम्‌" के नाम उल्लेख्य है । 


१ अवहटठ या अवहठ को कुछ लोगों ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय 


भाषाओं के बीच की कड़ी माना है। 


१८४ भाषा-विज्ञान 


अपञ्रेश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरत के नाट्यशास्त्र (३०० ई) में 
मिलते हैं इसका आशय यह है कि उसके बीज इससे भी कुछ पूर्व फूटने लगे थे। 
आगे चरु कर कालिदास के नाटक विक्रमोवंशी' के चौथे अंक में अपश्रंश के कुछ छंद 
मिलते हैँ। इन छंदो के सम्बन्ध में थोड़ा बिवाद भी हैं। कुछ इसे बाद का प्रक्षिप्त' 
मानते हैं, और कुछ कालिदास का लिखा। यों कालिदास दारालिखित होने का मत 
अधिक ठीक लगता है। छठी सदी तक आते-आते अपभ्रंश में काव्य-रचना होने लगी 
थी। तब से लेकर १५वीं-१६वीं सदी तक इसमें साहित्य रचना हुई (यद्यपि बोलचाल की 
भाषा के रूप में इसका प्रचार १००० ई० के आसपास समाप्त हो गया), जिनमें 
उल्लेख्य ग्रंथ, रइधू का करकंड चरिउ, धर्मसूरि का जबूस्वामी रासा, पुष्प दंत का आदि. 
पुराण, सरह का दोहाकोश, रामासिह का पाहुड़ दोहा,स्वयंभू का पउस चरिउ तथा 
धनपाल की 'भविस्सयत्तकहा' आदि हू। 

अधिकांश विद्वान्‌ यह मानते हैं कि अपभ्रंश की प्रारंभिक विशेषताएँ सर्वप्रथम 
पश्चिमोत्तर प्रदेश मे विकसित हुई। कीथ आदि कुछ लोगों ने मूलतः अपभ्रंश का 
सम्बन्ध आभोरों तथा गूजरों से माना है। डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी परिनिष्ठित अपभ्रंश 
का सम्बन्ध मध्य देश को भाषा से मानते हैं, यद्यपि बाद में वे उस 
अन्य रूपों के प्रभाव का भी संकेत करते हैं। डॉ० सक्सेना भी मध्य देशी 
सेनो अपभ्रंश को ही उस काल की परिनिष्ठित भाषा मानते | 

अपञ्रंश के भेदों को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद है। विष्णु धर्मोत्तिर में 
इसके अनंत भेद कहे गये है, जो जितना ही सार्थक और सत्य है, उतना ही निरर्थक 
और असत्य भो । नमि साथु न अपश्रंश के 'उपनागर' 'आभीर' और ग्राम्य' नाम 
तीन भेद किये हूँ। मार्कण्डेय अपनो प्राकृत-सर्वेस्व' में भी तीन भेद देते हैं, यद्यपि 
नामों म अन्तर है। इनके अनुसार भेद हुँ--'नागर”, 'उपनागर' और ब्राचड़'। इन्होंने 
'ब्राचड़' को सिध की अपभ्रंश, 'नागर' को गुजरात की अपञ्चंश, और 'उपनागर' को दोनों 
के बीच को मिश्र अपभ्रंश कहा है। 


है, जो कुछ लोगों के अनुसार उस काल 


पर अपभ्रंश के 
पिय या शौर- 


के 
ch + 


ते थे। भेद हँ--ब्राचड़, लाट१ वेदर्भ, उपनागर, 
नागर, बाबर, अवन्त्य, पांचाल, टाक्क, मालव, केकय, गौड़, ओढू, वेवपरचात्य, पांड्य 


कौन्तल, सेहल, कलिणथ, प्राच्य, कार्णाट, कांच्य, द्राविड, गौर्जेर, आभीर, मध्यदेशीय 
तथा बेताल आदि। छ Cr ss 3 १. 





१ इस लाट को ही लाटी नाम से 


। कुछ लोगों ते प्राकृत का भी भेद माना है 
जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। 


। शराङृत के प्रसंग में इनमें से कुछ अन्य नामों 


का भी प्रयोग हो चुका है। 





| 
| 
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पुरुषोत्तमदेव के प्राकृतानुशासन' से भी अपभ्रंश के कुछ रूपों का पता चलता 

है, जसे वेदर्भी, लाटो, ओड, कैकेयो, गोड़ी, ब्राचड़ आदि। कहना न होगा कि ये 
भो उपर्युक्त मे आ गय हैं। प्राचोन विचारको ते इन २७ भेदो का खंडन किया है, 
और आज भो विद्वान्‌ इनके पक्ष में नहीं हैं। 
अपश्रं ग के भेद पर प्रकाश डालने वाले आधुनिक लोगों में इस प्रसंग में सबसे 

पहले डॉ० याकोत्रो' का ताम छिया जा सकता है। इन्होंने 'सनत्कुमार चरिउ' को भूमिका 
में इस प्रश्न को लिया है, और क्षेत्र का आध;र लेते हुए अपभ्रंश के चार भेद माने 
हँ--पर्वी, पश्चिमी, दक्षिणो और उत्तरी । डॉ० तगारे ने "हिस्टॉरिकल ग्रामर ऑफ़ 
अपश्चंश' म याकोबी को बातों पर फिर वे विचार किया है और 'उत्तरी' को निकाल 
कर केवल ३ भेद मान हँ : दक्षिणी, पश्चिमी और पुर्वी । डॉ० नामवर सिंह ने हिंदी 
के विकास में अथश्रंश का योग' नामक पुस्तक में डॉ० तगारे के मत को परोक्षा 
॥ है और उन्होंने दक्षिणी” भेद को व्यर्थ मानकर केवल दो भेद माने है--पर्चिमी, 


Pe 


क। 
पूवा । 


उपयूक्त आधुनिक तीनों मतों पर विचार करने पर लगता है कि, इन निर्णयों 
पर पहुँचने में उन बहुत-सो व्यावहारिक बातों की ओर कदाचित्‌ ध्यान नहीं दिया गया 
हे, जो अपश्रंश के पूर्व ओर वाद के भाषा-इतिहास तथा कुछ अप्य बातों से स्पष्ट है। 
अपभ्रंश साहित्य को रचना जिस भाषा मे हुई है, उसमे भाषा-भेद अधिक नहीं हैं । इसका 
कारण यह है कि वह भाषा प्रायः परिनिष्ठित है । इसका यह आशय कदापि नहीं है कि उस 
काळ में सिध और बंगाल यापंजाब, महाराष्ट्र को बोलचाल को भाषा एक थो। परपीछे 
हम देखचुकं हूँ कि संस्कृत के अन्तिम काल मे आये भाषा के स्थानीय रूप--विकास 
या स्थानोय प्रभाव आदि के कारण--विकसित हो रहे थे। ये रूप पालि ओर अशोक 
का शिलालेख प्राकृत में कुछ और स्पष्ट हुए। प्राकृत मे इनका स्वरूप ओर भो स्पष्ट 
हुआ। अपश्रंश, प्राक्त और आवुनिक भारतीय भाषाओं के बोच को कड़ी है, अतएव 
ऐसा मानना अवैज्ञानिक न होगा कि प्राक्त की ये बोलियां (या विभिन्न रूप) अपश्रंश में 
और भो स्पष्ट हुए और उसके बाद ये ही विकसित होकर आधुनिक भारतीय आय॑ भाषाएँ. 
बन गये । १४-१५०० ई० के आसपास उत्तरो भारत में कम से कम पंजाबी, लहदा 
घिजो, राजस्यातो, गुजराती, मराठी, खड़ोबोलो-ब्रज, अवधी-छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी, भोज- 
पुरो-मगहो-मंथिलो, उडिया, आसामी तथा बंगाली, ये १३ रूप पर्याप्त विकसित हो 
चके थे। प्राकृत के ५ रूपों--शौ रसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, मागकी-और अघेमागघो-=- 
नो विद्वान्‌ मानते ही हैं। तो फिर ५ और १३ के बीच को मिलाने वाली सीढ़ी दो-तीन 
तो नहीं हो सकत । उसके ५ और १ के बोच में ही होने को सम्भावना है। योंभी 
दो-तीन रूपों से चार-पाँच सौ वर्षो मं भाषा के १२-१३ रूप सामान्यतः नहीं बन 
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सकते१ । एक बात और। संस्कृत काल में ही जब उत्तरी, मध्य और पूर्वी रूप हो गये थे 
तो आगे एक हजार वर्षो में न तो उनके घटने का कोई कारण है, और न ज्यों-के-त्यों 
रहने का। अपभ्रंश का साहित्य जिस रूप में उपलब्ध है, उसके सहारे साहित्यिक भाषा 
के रूपों का निर्धारण तो हो सकता है किन्तु बोलचाल की भाषा के वर्गीकरण के साथ 
मात्र उसके आवार पर न्याय नहों किया जा सकता | उदाहरणतः आज हिन्दी की 
स्थिति ले। राजस्थान से लेकर मिथिला तक खड़ी बोली में साहित्य लिखा जा रहा है। 
कल यदि और कुछ उपलब्ध न हो तो केवल इस साहित्य के आधार पर यही निष्कर्ष 
निकलेगा कि २०वों सदी मे इस पूरे क्षत्र में भाषा का प्रायः एक ही रूप था। कहना 
होगा कि यह सत्य से कितना दूर है। इन बातों से स्पष्ट है कि अपभ्रंश के प्राप्त 
साहित्य में अपभ्रंश के भेदों या रूपों की संख्या चाहे जो हो (२, ३ या ४) आधु- 
निक भाषाओं और अपभ्रंश के पूर्व की प्राकृतों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता 
है कि अपञ्रशो को संख्या इससे अधिक रही होगी। यदि अधिक न होती तो ढाई-तोन 
सौ वर्षों में १३ भाषा-वर्ग या भाषाएँ उनसे न विकसित होतीं । 


पुरी स्थिति पर विचार करने पर अपभ्रंश के निम्नांकित भेदों का अनुमान 
लगता है। 
अपभ्रंश उनसे निक्रलने वालो आधूनिक भाषाएँ 
१. शौरसेनो (क) पश्चिमी हिन्दी (१) 
(ख) इस अपभ्रंश के नागर रूप से 
(अ) राजस्थानी (२) 
(ब) गुजराती (३) 
२. पेशाचो (क) लहँदा (४) 
(ख) पंजाबी (इस पर शौरसेनी अपभ्रंश 
का प्रभाव है) (५) 
३. ब्राचड़ | सिन्धी (६) 
५. खस मर : "पहाड़ी (शोरसेनी अपश्रंश तथा 
उसके नागर रूप (पुरानी _राज- 
८ . स्थानो) का प्रभाव है) (७) 
५. महाराष्ट्री - मराठी (८) 





१ देखिए लेखक का 'अपश्रंश के भेद' झोषंक छेख (Speculum No! 
I960 Delhi) . न र Ee 

२ पहाड़ी भाषाओं की पश्चिमी हिन्दी तथा शौरसेनी अपभ्रंश से समानता देख- 
कर अंब लोग इनका संबंध भी शौरसेनी अपभ्रंश से मानने के पक्ष में होते जा रहेहा | 


~ 
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६. अरद्ध॑मागधी पूर्वी हिन्दी (९) 
७. मागधी (क) बिहारी (१०) 
(ख) बंगाली (११) 
(ग) उडिया (१२) 
(घ) असमिया (१३) 

अपभ्रंश के उपर्युक्त सात रूपों से आधुनिक भाषाओं या भाषा-वर्गों के १३ 
रूपों का विकास हुआ है। आधुनिक भाषाओं से सम्बन्ध दिखला देने के कारण इन सातौं 
अपञ्रशों के स्थान स्पष्ट हं। इन सात के अतिरिक्त कुछ अन्य अपश्रंशों के नामों का 
स्पष्टीकरण भी यहाँ किया जा सकता है। 

गुजरात म शौरसेती अपश्रंश का ही पश्चिमी रूप था, जिससे आधुनिक 
गुजराती का सम्बन्ध है। इसे कुछ विद्वानों ने सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश कहा है। 
पालि भाषा अपने किसी रूप में (संभवतः वह रूप जो गुजरात के पास बोला जाताथा) 
दूसरी सदी ई० पू० में लंका में गई थी और उसका प्राकृत काल मे सिहली प्राकृत' 
या एळू प्राकृत (सिंहलो के आदि रूप को 'एळू' कहते हैँ) रूप रहा होगा। अपभ्रंश 
काल में उसी आवार पर वहाँ भौ अपभ्रंश का एक रूप माना जा सकता है और 
उसे सिंहली या एल अपभ्रंश की संज्ञा दी जा सकती है। कुछ लोग पैशाची के स्थान 
पर केकय का प्रयोग करते है । 'खस'को कुछ ने दरद' भी कहा है। कुछ लोग पैशाची 
से ही सिधी, पंजाबी, लहँदा तीनों को मानते हैं। अपभ्रंश साहित्य में उनके शौर 
सेनी रूप का प्रयोग हुआ है। यही उस काल की परिनिष्ठित भाषा थी। 
अप्च की प्रमूख विज्ञेषताएं 

(१) अपभ्रंश में लगभग वे ही ध्वनियां थीं, जिनका प्रयोग प्राकृत में होता 
था। ह्वस्वए, ह्वस्व ओ थे, यद्यपि लिखने म उनके लिए किसी नये चिह्न का प्रयोग 
नहीं होता था। कभी ए ओ और कभी इ, उ का इनके लिए प्रयोग कर दिया जाता 
था। क्र का लेखन मे प्रयोग तो था, किन्तु स्वर रूप में ध्वनि नहीं थी। श,प के 
स्थान पर केवल 'स' ही प्रचलित था। 'झ' ध्वनि केवल मागधी अपभ्रंश में थी। 
वर्तमान भाषाओं के देखने से यह भो अनुमान लगता है कि विभिन्न अपभ्रंशों 
में अ' का उच्चारण विवृत, अद्धविवृत आदि विभिन्न रूपों मं होता था। ळ केवल 
महाराष्ट्री में था। 

(२) स्वरों का अनुनासिक रूप वैदिको, संस्कृत, पालि, प्राकृत मं था। अप- 
श्रंश में भी वह मिलता है। ऋ को छोड़कर सभो के अनुनासिक रूपों का प्रयोग 


अपभ्रंश में है। 
१ अवधी को डॉ० सक्सेता पालि के निकट मानते हैँ। वस्तुतः यह प्रश्न 


विवादास्पद है। विवाद में न जाकर इस सामान्य मत को ले लिया गया है। | 
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(३) संगोतात्मक और बळात्मक स्वराघात की दृष्टि से अपश्रंश की वही स्थिति 
थो, जो पोछे पालि-प्राकृत के लिए कही जा चुकी है। अर्थात्‌ कुछ-कुछ बलात्मक 
स्वराघात के होने को सम्भावना है। 

(४) अमन्नंश एक उकार-बहुलाभाषाथो। यों तो 'ललित विस्तर” तथा प्राकृत 
धम्मपद' आदि गाथा ओर प्राकृत के ग्रन्थों म भी यह प्रवृत्ति मिलती है, किन्तु वहाँ यह 
प्रवृत्ति अपने वोज रूप मे है। अपभ्रंश में यह बहुत अधिक है, जहाँ से यह ब्रजभापा या 
अवधो आदि को मिलो है (जैसे एकु, कारणु, मियासु, अंगु, मूल और जगु आदि) । 

(५) ध्जनि-परिवर्तेन को दृष्टि से जो प्रतृत्तियाँ (लोप, आगम, विपर्यय आदि) 
पालि में शुरू होकर प्राकृत मे विकसित हुई थो, उन्हं! का यहाँ आकर और विकास 
हो गया। 

(६) शब्द के अन्तिम स्वर के ह्लस्व होने की प्रवृत्ति प्राकृत में भौ थी, किन्तु 
अपभ्रंश मे, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बढ़ गई। अपश्रंश को ध्वन्यात्मक विशेषः 
ताओं मे प्रमुख होने के कारण यह उल्लेख्य है। अन्त का यह ह्लस्त्रोकरण या कभी- 
कभी लोप स्वराघात के कारण होता है। जिस अन्तिम स्वर पर स्वराघात होगा उसका 
लोप या ह्वस्व रूप नहीं होता, किन्तु जिस परस्वराघात नहीं होता उस पर बल कम 
होताजाता है। इसप्रकार उसका रूप ह्वस्व हो जाता है, या ओर आगे बढ़कर समाप्त 
भो हो जाता है (सं० गभिगो, प्रा० गब्भिणो, अप० गब्भिणि; सं० कीटक प्रा० कीडअ 
अप० कोड। इन शब्दों में प्राकृत को तुलना मे ह्वस्व या लोप दिखाया गया है। 
संस्कृत को तुलना में तो यह प्रतृत्ति अभञ्रंश मे ओर भौ मिलती है जैसे हरीडइ 
(हरोतको), संज्ञ (संध्या), वरआत्त (वरयात्रा) आदि। 

(७) अपभ्रंश मे स्वरावात प्रायः आद्यक्षर पर था, इसीलिए आद्यक्षर तथा 
उपक्ता स्वर यहाँ प्रायः सुरक्षित मिलता है। जैसे माणिक्य माणिक्क; घोटक, घोडअ, 
या घोडा आदि (संस्कृत को तुलता में हैं।) प्राकृत को तुलना मे छाहा (सं० छाया) से 

छाआ, आमलअ (सं० आमलक) से आवँलअ आदि हूँ। 

(८) म का बं (प्रा आमलअ, अप० आरवेलअ, कमल कवल); वका ब 
(वचन-बअग); षण का न्ह(कृष्ण, कान्ह), क्ष काक्ख या च्छ (पक्षो--पक्खी, पच्छी) 
स्म का म्ह(अस्मे--अम्ह), य का ज (युगल--जुगल ) ड, द, न, र के स्थान पर 'ल'- 
(प्रदोप्त--पूछित्त आदि) आदि रूप में ब्वनि-विकास को बहुत सी प्रवृ त्तियाँ मिळती हैं । 

(३) (विशेषतः परवर्ती अपश्रंश में) समीकरण के कारण उत्पन्न संयुकतता में 
एक व्यंजन बच जाता है, और पूर्ववर्ती स्वर मे क्षतिपुरक दोर्घीकरण हो गया है। (सं० 
तस्य, प्रा० तस्स, अप० तासु; कस्य, कर्क्ष, कासु) 





(१०) पालि, प्राकृत में विकास तो हुआ था किन्तु सब कुछ ले-देकर वे _ 


संस्कृत को प्रवृत्ति से अलग नहीं थीं । अपभ्रंश पूर्णतः: अलग हो गई और वह 
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प्राचीन की अपेक्षा आधुनिक भारतीय भाषाओं की ओर अधिक झूकी है। 

(११) भाषा में धातु और नाम दोतों रूप कम हो गये। इस प्रकार भाषी 
अधिक सरल हो गई। 

(१२) वैदिको, संस्कृत, पालि तथा प्राकृत मंग्रोगात्मक भाषाएँ थीं । प्राकृत में 
प्रियोगात्मकता या अयोगात्मकता के लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे, किन्तु अपभ्रंश में 
आकर ये लक्षण प्रमुख हो गये, इतने प्रमुख कि संयोगात्मक और बियोगात्मक भाषाओं 
के सन्धिस्थल पर खड़ी अपभ्रंश भाषा वियोगात्मकता की ओर ही अधिक झूकी है। यह 
बात आर की दोनों बातों से स्पष्ट हो जायेगी। 

(१३) संज्ञा स्त्रताम से कारक के रूप के लिए संयोगात्मक भाषाओं में केवल 
विभक्तियाँ लगती हैँ, जो जुड़ी होती हैं, किन्तु वियोगात्मक में अछग से शब्द लगाने 
पड़ते हैँ, जो अलग रहते हैं। हिन्दी में ने को, में, से आदि ऐसे ही अलग शब्द हैं। 
प्राकृत में इस तरह के दो-तीन शब्द मिलते हैँ, किन्तु अपश्रंश में बहुत से कारकों के 
लिए अलग शब्द मिलते हैं। जैसे करण के लिए सहुँ तण; संप्रदान के लिए केहि, 
रेसि; अपादान के लिये थिउ, होन्त; संबन्ध के लिए केर, कर, का और अधिकरण 
के लिये महें, मज्ञ आदि। 

(१४) ऊपर नाम-हूप थे। काल रूपों के बारे में भी यही स्थिति है। 
संयोगात्मक भाषाओं में तिङ प्रत्यय के योग से काळ और भाव-रचना होती है। वियो- 
गात्मक मे सहायक क्रिया के सहारे कृदंती रूपों से ये बाते प्रकट को जाती हैं। इस प्रकार 
की वियोगात्मक प्रवृत्तियां प्राकृत में अपनी झलक दिखाने लगी थो, किन्तु अब ये बातें 
बहुत स्पष्ट हो गई । संयुक्त क्रिया का प्रयोग होने लगा। तिङत रूप कम रह गये। 

(१५) नपुंसक लिग समाप्तप्राय हो गया। 

(१६) अकारांत पुल्लिग प्रातिपदिकों की प्रमूखता हो गई। अन्य प्रकार के 
थोड़े-बहुत प्रातिपदिक थे भी तो उन पर इसी के नियम प्रायः लागू होते थे। इस प्रकार 
इस क्षेत्र में एकरूपता आ गई। 

(१७) कारकों के रूप बहुत कम हो गये। संस्कृत में एक शब्द के लगभग 
२४ रूप होते थे, प्राकृत में उनको संख्या लगभग १२ रह गई थी, अपभ्रंश में लगभग 
६ रूप रह गये दो वचनों और ३ कारकों (१. कर्ता, कर्म, सम्बोधन; २ करण, 
अधिकरण; ३. संप्रदान, अपादान, सम्बन्ध) के । 

. (१८) स्वार्थिक प्रत्यय--'ड' का प्रयोग अधिक होने लगा। राजस्थानी आदि 
में यही ड, डी, डिया आदि रूपों मे मिलता है। व 

(१९) वाक्य में शब्दों के स्थान निश्चित हो गये। 

(२०) अपभ्रंश के शब्द-भंडार की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं :---(क) तद्भव 
शब्दों का अनुपात अपभ्रंश में सर्वाधिक है। (ख) दूसरा नम्बर देशज शब्दों 
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का है। क्रिया शब्दों में भी ये शब्द पर्याप्त हैं। ध्वनि और दृश्य के आधार पर बने 
नये शब्द भी अपश्रंश में काफी हैं। (ग) तत्सम शब्द अपभ्रंश के पुर्वाद्ध-काल में तो 
बहुत हो कम हैं, किन्तु उत्तराद्धं में उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। (घ) इस समय 
तक बाहर से भारत का पर्याप्त संपर्क हो गया था, इसी कारण उत्तरकालीन अपभ्रंश 
में कुछ विदेशी शब्द भी आ गये हैं, जैसे ठट्ठा (फा० तश्त ), ठक्कुर (तुर्की तेगिन), 
नौक, तुर्क, तहसील, नौबति, हुद्दादार (फा० ओहदादार) आदि। 
अवहट्ठ 

अपश्रंश का काळ मोटे रूप से १००० या ११०० ई० के लगभग समाप्त 
होता है और इसके बाद आधुनिक भाषाओं का आरम्भ होता है, किन्तु आरम्भ के 
लगभग दो-तोन सौ वर्षों का भाषा अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं के बोच को है। 
अर्थात्‌ शुरू मं उसमें अपभ्रंश को प्रवृत्तियाँ अधिक हैं, किन्तु धीरे-धीरे वे कम होती 
गई हैं और आधुनिक भाषाओं की प्रवृत्तियाँ बढ़ती गई हैं और अंत में १४वों सदो के 
लगभग आधुनिक भाषाओं का निखरा हुआ रूप सामने आ गया है। यह बीच का 
काल संक्रांतिकाल है। 'संनेहयरासक', प्राकृत पँगलम्‌', 'उक्ति-व्यक्तिप्रकरण', 'वर्ण- 
रत्ताकर , को तिंलता' तथा ज्ञानेश्वरी' आदि की भाषा इसी काल की है। इस भाषा के 
लिए परवर्ती अपभ्रंश, पुरानी हिदी, देशी आदि कई नामों का प्रयोग किया गया है, किन्तु 
कुछ लोगो के अनुसार इसके लिए 'अवहट्ठ' नाम अधिक उपयुक्त है। वस्तुतः अवहट्ठ' 
शब्द संस्कृत शब्द 'अपञ्रष्ट' का विकसित, विकृत या अपश्रष्ट रूप है और विष्णु धर्मोत्तर 
पुराणकर्ता ने जैसे 'अपश्रंश'केलिए' अपश्रष्ट' का प्रयोग किया है, उसी प्रकार ज्योति- 
रोश्वर ठाकुर (वर्णरत्नाकर), विद्यापति (कीतिंलता) तथा वंशीधर ( प्राक्रतपंगलम्‌ 
को टीका) आदि ने भी अपश्रंश के लिए ही अवहट्ठ' या उसके रूपों का प्रयोग किया है। 
उसके किसो विशेष रूप के लिए इसका प्रयोग कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने माना 
है। साथ हो हर दो भाषा के संधि स्थल पर, जिनका आपस में माँ-बेटो का सम्बन्ध 
होता है, संक्रांतिकालीन रूप होते हैं, उसके लिए किसी अलग नाम की आवश्यकता 
नहीं। सच पूछा जाय तो संक्रातिकालीन रूप के लिए नया नाम देना भ्रामक होता 
है। उससे उस भाषा के एक नई भाषा समझे जाने के भ्रम की संभावना रहती है 
जब कि यथार्थतः वह भाषा कोई नई भाषा न होकर दो के संधि का सेक्रांतिकालीन रूप 
मात्र होतो है। यों सीमित रूप में यदि इसे प्रसंगत: किसी नाम से पुकारना ही हो तो 
परवर्ती अपश्रंश या पुरानी (हिन्दी, गुजराती, बंगला आदि) अधिक ठोक है, क्योंकि 
इसमें उपर्युक्त भ्रम की गुंजाइश नहीं है | 2 £ 
(३) आधुनिक भारतीय आये भाषाएं ` 

अप्रं के विभिन्न रूपों से आधुनिक भारतीयः (पाकिस्तानी तथा सिंहली के 


र 
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साथ) आये भाषाएँ निकलोहैँ। ऊपर अपश्रंशों के भेदों पर प्रकाश डालते हुए अपभ्रंश 
के छौं से आधुनिक भाषाओं का सम्बन्ध दिखाया जा चुका है। यहाँ उनकी प्रमुख 
विशेषताएँ संक्षेप में दी जा रहो हैं। | 
प्रमुख विश्ञेषताय 

(१) आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में प्रमुखतः वही ध्वनियां हैं जो प्राकृत, 
अपः्रंश आदि में थो । कितु कुछ विशेषताएँ भी है-- (क) कई नये स्वर विकसित हो गय 

जैसे हिन्दो में ही बोलियों को मिलाकर १७-१८ मूळ स्वरों का प्रयोग हो रहा है। 
पंजाबी आदि में उदासीन स्वर अ' भी प्रयुक्त होने लगा है। अवधी आदि में जपित 
या अघोष स्वरों का प्रयोग होता है। गुजराती में मर्मर स्वर का विकास हो गया है, 
कुछ वोलियों में कुछ विद्वानों के अनुसार केवल मूळ स्वरों का प्रयोग हो रहा है 
समुक्त स्वरों का नहीं। (ख) “ऋ' का प्रयोग तत्सम शब्दों में लिखने म चल रहा है 
किन्तु बोलने में यह स्वर न रहकर र के साथ इया उ स्वर का योग रह गया हैं 
उत्तरो भारत में इसका उच्चारण रि' है, और दक्षिणी भारत में 'रु'। (ग) व्यंजनों 
में, जहाँ तक उष्मों का प्रश्‍न है, लिखने म तो प्रयोग स, ष, श ताना का हो रहा 
है, किन्तु उच्चारण में स, श दोही है। ष भो श रूप म उच्चरित होता है। 
हिन्दी आदि में ड' ढ़” आदि कुछ नये व्यंजन विकसित हो गये हैँ। चवर्ग के उच्चा- 
रण में आधुनिक काल मे एकरूपता नहीं है। हिन्दी में ये ध्वनियाँ स्पर्श-संघर्षी 
किन्तु मराठो मे इनका एक उच्चारण त्स (च) दूज (ज) जसा हैं। सच पूछा 
जाय तो मराठी में दो चवर्ग हो गये हैं। संयक्त व्यंजन ज्ञ' के शुद्ध उचजोरण (ज्‌ का) 

ए लोप हो चुका है, उसके स्थान पर ज्यं, ग्य और द्य आदि कई उच्चारण चल रहे हं। 
(घ) विदेशो भाषाओं के प्रभाव-स्वरूप आधुनिक भाषाओं म कई नवोन ध्वनियाँ आ 
गई है जैसे क, खु, ग, ज, फ़, औं आदि। इन ध्वनियों का लोक भाषाओं मं तो क, ख़, 
ग ज, फ, आ के रूप मे उच्चारण हो रहा है, किन्तु पढ़े-लिखे लोग इन्हें प्रायः मूल: 
रूप मे बोलने का प्रयास करते हूं । 

(२) जिन शब्दों के उपधा ( ९९०५।४००४९) स्वर या अंतिम को छोड़कर 
किसी और पर बलात्मक स्वराघात था, (क) उनके अंतिम दीघ स्वर प्रायः हस्व रो 
गये हँ, तथा (ख) अंतिम 'अ' स्वर कुछ अपवादों (संयूक्त व्यंजनादि) को छोड़कर 
प्रायः लुप्त हो गया है (राम्‌, अब्‌ आदि) 

(३) प्राकृत आदि में जहाँ समीकरण के कारण व्यंजन-द्वित्त (कर्म--कम्म ) 
हो गये थे, आधूनिक काल में 'द्वित्व' म केवळ एक रहं गया और पूर्ववर्ती स्वर मे क्षति- 
पुरक दोर्घता आ गई (कम्म--काम, अटठ--आठ) । पंजाबी सिन्धी अपवाद हैँ 
उनमें प्रायः प्राकृत से मिलते-जुलते रूप ही चलते हं (अदू) । Re 
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(४) प्रनूखतः बडात्मक स्यरावात है। विशेयतः बिहारी, बंगाली आदि मे, 
'किन्तु सामान्यतः अन्यों में भी (वाक्य के स्तर पर) संगोतात्मक भी है। 

(५), अपश्रंश के प्रसंग में कहा जा चुका है कि संस्कृत, पालि आदि की 
तुलना में रूप कम हो गये थे। आधुनिक भाषाओं में अपभ्रंश की तुलना में भी रूप 
कम हो गये। इस प्रकार भाषा सरल हो गई। संस्कृत आदि में कारक के तीनों बचनों 
में लगभग २४ रूप बनते थे । प्राकृत में लगभग १२ हो गये थे, अपभ्रंश में ६ और 
आधुनिक भाषाओं में केवल दो--मूल रूप और विकृत रूप। क्रिया के रूपों में भी 
पर्याप्त कमी हो गई है। भाव या काल आदि तो सभी व्यक्त कर लिये जाते हे, किन्तु 


सबके रूप अलग नहीं हैं। सहायक शब्दो से काम चल जाता है। 


(६) रचना को दृष्टि से संस्कृत, पालि, प्राकृत आदिकी भाषा योगात्मक थी । 
अयोगात्मझता अपञ्रंशों से आरम्भ हुई, और अब, आधूनिक भाषाएँ (नाम और 


धातु दोनों दृष्टियों से) पूर्णतः अयोगात्मक या वियोगात्मक हो गई हैं। कुछ रूप 
योगात्मक हैं भौ तो अयवाद-स्वरूप । नाम रूपों के लिए परसर्गों का प्रयोग होता है 


और धातु रूपों के लिए कृदंत और सहायक क्रिया के आधार पर संयुक्त क्रिया का। 

(७) संस्कृत में वचन ३ थे। मध्य कालीन आर्य भाषाओं मे ही द्विवचन 
समाप्त हो गया था और आधुनिक काल में भी केवर दो वचन हैं। अब प्रवृत्ति एकवचन 
की है। लगता है कि आगे चलकर रूप केवल एकवचन के रह जायेंगे और दो, तीन 
या अधिक का भाव सहायक शब्दों से प्रकट किया जायेगा। उदाहरणार्थ हिन्दी में 
में” के प्रयोग की प्रवृत्ति कम हो रही है। उसके स्थान पर 'हम' चल रहा है, जिसके 
बहुवचन का कोई अलग रूप नहीं होता, केवल 'लोग' या 'सब' जोड़कर काम चला 
लेते है । 

(८) संस्कृत में छिग ३ थे। मध्ययुगीन भाषाओं में भी स्थिति यही थौ। 
आधुनिक मे सिन्धी, पंजाबी, राजस्थानी तथा हिन्दी में २ लिग हैं (पुल्लिग, स्त्री किंग) । 
सम्भवतः तिब्बत वर्मी भाषाओं के प्रभाव के कारण बंगाली, उडिया, आसामी में लिग 
भेद कम-सा है। बिहारी,नेपाली में भी समाप्त होता-सा दिखाई दे रहा है। तीन लिंग 
केवल गुजराती, मराठी और (कुछ) सिहली सं हुँ। 

(३) आधुनिक भाषाओं में पराचीन तथा मध्ययुगीन से शब्द-भण्डार की दृष्टि 
से सबसे बड़ी विशेषता यह्‌ है कि तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी आदि 
से लगभग ८-१० हजार नये विदेशी शब्द प्रत्येक में लिये गये हूँ । इसके पूर्व भाषाओं 
का प्रमुख शब्द-भण्डार तत्सम, तद्भव और देशज का ही था। मध्ययुगीन भाषाओं 
की तुलना में आज तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हो रहा है और तद्भव का अपेक्षा- 
कृत कम। I 
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(१०) अनुकरणात्मक शब्दों का प्रयोग अपेक्षया बहुत बढ़ गया है। 

नीचे प्रमुख आवुनिक आये भाषाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 

(१) सिन्धी-'सिन्व्री' १९४७ से पूर्व भारत के सिंध प्रान्त की भाषा थी। 
भारत-पाकिस्तान-विभाजन के वाद से इसके बोलने वाले पाकिस्तान के सिंध प्रान्त म 
तथा भारत के कच्छ, अजमेर, बम्बई तथा दिल्ली आदि में हैं। १९३१ की जनगणना 
के अनुसार सिन्धी बोलने वालों को संख्या लगभग ४० लाख थो। भारत में इसके 
बोलने वाले लगभग २० लाख हैँ। यह ब्राचड़ अपभ्रंश से निकली है। ता से ट' 
और 'द' से 'ड' हो जाना (व्राचड की एक प्रमूख विशेषता) इसमें भी है। इसके 
उल्लेख्य कवि अब्दुल करीम, शाह लतीफ, सचळ और सामी आदि हैं। इसका प्रसिद्ध 
ग्रंथ शाहजो रिशालो' है। 

सिंधी की अपनी लिपि 'लंडा' है, पर अरबी के एक संशोधित रूप तथा गरुमखी 
लिपि का भी प्रयोग होता है। भारत में अब इसके लिए नागरी का भी प्रयोग हो 
रहा है। इसमें विचोळी सिरँकी, लारी, थलेरी और कच्छी पाँच प्रधान बोलियां हैं। 
इन पांचां म प्रमुख बिचोली है जो आज वहाँ की साहित्यिक भाषा बन गई है। कच्छ 
ठप म कच्छी वोली जाती है, जिस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। 

लहेँदी--पशाची या केकय अपश्रंचच से पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) तथा पूर्वी 
पञ्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा पश्चिमी पंजाबी या लहँदा का विकास हआ है। इस पर दरद 
शाखा का प्रभाव अधिक पड़ा है। लहुँदा, डिलाही, जटकी, हिदकी या उच्ची भी इसी 
के नाम हैं। लहंदा का अथ पश्चिम है। इसकी अपनी लिपि लंडा है, पर यह फारसी 
लिपि में भी लिखी जाती है। सिक्ख धर्म की जनमसाखी तथा ग्रामगीतों के अतिरिक्त 
इसम कोई साहित्य नहीं है। इसकी ४ बोलियाँ लहेँदा, मल्तानी, पोठवारी और धन्नी 
हैं। १९३१ की गणना के अनुसार इसके बोलने वाले ८६ लाख थे। “ 

पुर्वी पंजाबी--पूर्वी पंजाबी या पंजाबी प्राचीन मध्य पंजाब की भाषा है। 
पैशाची या केकय से इसकी भी पेदाइश है, पर शौरसेनी का प्रभाव अधिक पड़ा है। 
कुछ विद्वान्‌ इसकी उत्पत्ति 'टक्क' अपभ्रंश से भी मानते हैँ। दरद का भी इस पर 
कुछ प्रभाव है। इसकी भी लिपि लंडा है, पर अब इसका सुधरा रूप गुरुमुखी१ व्यवहार 
में आता है। इसकी प्रसिद्ध बोली डोग्री है, जो टाकरी लिपि में लिखी जाती है। वैदिक 
संस्कृत का पुरुषत्व आधुनिक भाषाओं में सबसे अधिक इसमे ही विद्यंमान है। पुराना 
साहित्य नहीं है। १९३१ की गणना के अनुसार इसके बोलने वाले १ करोड़ ३९ 
लाख थ। म 


१ गुरु अंगद सिह ने १५५० ई० के लगभग नागरी की सहायता से लंडा को 
सुधारा और 'गुरुमुखी' नाम रखा। CP Rn 2230: $ 
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५_ पहाड़ी--खश (कुछ नए मतों के अनुसार शौरसेनी) अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाएं 
निकली ह। पर्वतिया या पर्वतीय आदि भी इसके नाम हें। लिपि नागरी है। इसके 
अन्तर्गत तीन वर्ग हैं। पूर्वी पहाड़ी की प्रधान बोली नेपाली है। इसमें आधुनिक साहित्य 
' भी है। टर्नर ने नेपाली डिक्शनरी” नामक पुस्तक संपादित की है, जो भाषा-विज्ञान 
की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। नेपाली को खसखुरा या गुरखाली भी कहते हैं। यह 
नैपाल की राजभाषा है। मध्य पहाडी के गढ़वाली ओर कमायूनी दो रूप हैं। उनमें 
भी आध- निक साहित्य कुछ है। लिपि देवनागरी है। पश्चिमी पहाड़ी में लगभग 

२० बोलियाँ हैं, जिनमें चंबाली, जौनसारी, सिरमौरी आदि प्रमुख हैं। चंवाली की लिपि 
शेष से भिन्न है। सभी पहाड़ी बोलियों पर राजस्थानी का ऐतिहासिक कारणों से यथेष्ट 
प्रभाव है । ये हिमालय के निचले भाग में बोली जाती हँ। १९३१ की गणना के 
. अनुसार पहाड़ी बोलने वाले २८ लाख थे। 

सिहलो तथा भाली--ई० पु० की सौराष्ट्री या आसपास की भाषा से सिंहली' 
का सम्बन्ध है। वहाँ से यह मालद्वीप में गई है। इसमें महाप्राण का अल्पप्राण हो 
गया है तथा सभी ऊष्मों के स्थान पर स'। सिंहली का प्राचीन रूप 'एलू हैँ, जिस पर 
मराठी का प्रभाव पड़ा है। 
५0 ` गुजरतो--शौरसेनी अपश्रंश के नागर रूप के पश्चिमी रूप से इसका विकास 
हुआ: है।यह गुजरात, काठियावाड़, कच्छ में बोली जाती ' है। लगभग ४०० वर्ष 
“पूर्व तक इसका और राजधानी का लगभग मिलूता-जुळता रूप था । गुजराती में प्राचीन 
साहित्य है। इसके पुराने प्रसिद्ध कबि. नरसी मेहता हैँ। इसकी लिपि पुरानी-नागरी सें 

विकसित हुई है। १९५१ की गणना के अनुशार इसके : बोलने वालों की संख्या १ 

करोड़ ६२ लाख से ऊपर थी । 

गीली--राजस्थानी और गुजराती की सीमा रेखा के आसपास यह बोली 
जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या २० लाख से कुछ ऊपर है। इसमें केवल लोक 

साहित्य त्य है। भीली का सम्बन्ध राजस्थानी और गुजराती से- है। * 

`/ ~ पचमी हिन्दी--शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है । इसमें कनौजी, 

'बाँगरू; बुँदेली; खडीबीली और ब्रज ये पाँच बोलियां हैं, जिनमें अंतिम दो प्रमुख हैं । 

इन दो में प्रथम का आधूनिक साहित्य,दूसरी का प्राचीन साहित्य पर्याप्त धनी है। खड़ी 

बोली (जो अपने साहित्यिक रूप में “हिन्दी' नाम से प्रसिद्ध है) ही भारत की राज्य 
आषा है। इसका एक अरबी-फारसी शब्दों से युक्त रूप उ” है, जो विशेष प्रकार 
के काव्य की दृष्टि से पर्याप्त धनी है। खड़ी बोली आदि के लिए नागरी लिपि का 
प्रयोग होता है, और उर्दू के लिए अरबी लिपि के संशोधितं रूप का । हिन्दी-उदू का 
मिला-जला रूप हिन्दुस्तानी कहलाता है। 'निमाड़ी को भी, जों पहले राजस्थानी 
में रखी जाती थी, अब इसी में रखने का मत प्रकट किया जा रहा है। 


। 
|| 
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रट पुर्वी ।हुन्दो--अद्धं मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, इसम अवधी, 
बरेली, छत्तीसगढ़ी तीन बोलियाँ हैँ। प्राचीन साहित्य की दृष्टि से अवधी संपन्न भाषा 
है, जिसे तुलसी और जायसी जैसे उच्च कोटि के कवि प्राप्त हुए हैं। तीनों में नागरी 
लिपि का प्रयोग होता है। 

हिन्दी (पूर्वी + पश्चिमी) बोलने वालों की संख्या १९३१ की गणना के अनुसार 
७ करोड़ ८४ लाख थी। 

राजह्थानी--शौरसेनी के नागर अपभ्रंश के पूर्वोत्तरी रूप से इसका विकास 
हुआ है। इसमें मारवांड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आदि कई बोलियाँ हें। इसमें 
डिंगल साहित्य अच्छा है। १९३१ के अनुसार इसके बोलने वाले १ करोड़ ३९ लाख 
थे। _प्रमुखतः इसका क्षेत्र राजस्थान है। लिपि नागरी तथा महाजनी है। 

फु बिहारो--मैथिली, मगही, भोजपुरी का यह वर्ग मागधी अप्रश्नंश के पश्चिमी 
रूप से उत्पन्न है। साहित्य केवल मैथिली में है। विद्यापति इसके सिरमौर हैँ । बिहारी 
का क्षेत्र विहारी और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है। १९३१ की गणना के अनुसार 
इसके बोलने वाले पौने तीन करोड़ से अधिक थे। लिपि बिहारी तथा महाजनी है। 

„~ _ बंगाली--मागधी अपञ्चंश के पूर्वी रूप से उत्पन्न है। इसके बोलने वाले भारत 
पक बंगाल तथा पूर्वो पाकिस्तान में हैं। इसका प्राचीन और आधुनिक साहित्य बहुत 
धनी है। टॅगोर जेसा आधुनिक विश्वकवि भारतीय भाषाओं में केवल इसे ही प्राप्त है। 
यह भाषा बड़ी श्रुतिमधुर है। इसमें 'स' का उच्चारण श' और 'अ' का उच्चारण 
'ओ' जैसा होता है। इसमे अन्य भी उच्चारण विषयक कई विशेषताएँ ,हें। १९४१ 
के अनुसार इस के बोलने वाले ५ करोड़ ३५ लाख थे। इसकी लिपि पुरानी नागरी से 
निकली है। 

६८/7 उंड़िया--उड़ीसाश्रांत की भाषा है। इसे ओड़ी भी कहते हैं। यह बंगला से मिलती: 
जुलती है। साहित्य (विशेषतः कृष्ण साहित्य) इधर ३००-४० ° वर्षों से है। १९३१की 
गणना के अनुसार बोलने वाले १ करोड़ १२ लाख थे। इसकी लिपि पुरात्ती नागरी से 
निकली है, किन्तु द्रविड़ प्रभाव के कारण बहुत कठिन हो गई है। राजनीति के कारणों 
से इसमें तेलुगु और मराठी शब्द पर्याप्त मिलते हैं। I 

३८/7 आसामी-. मागधी के पू्वोत्तरी रूप से विकसित आसाम प्रान्त की भाषा है। 

इहु बंगला के समीप है। इसमें एतिहासिक ग्रंथ प्राचीन काळ से ही मिलते. हैं। लिपि 
कुछ अंतर से बंगला ही है। १९३१ की गणना के अनुसार -बोलते - वाळे २ ० लछाख-थे। 

(_>सराढठी--माहाराष्ट्री अपञ्जेंग से निकली है। प्राचीन और नवीन -दोनों ही 
साहित्य अच्छा हैं। नामदेव, इसके संत कवियों में प्रसिद्ध है। .इसमे च; .ज-घ्वन्तियाँ 
दो-दो हैं। लिपि नागरी है। १९३१ के अनुसार बोलने वाले २ करोड़ ९ लाख थे। 
कोंकणी मराठी की एक बोली है, जिसे अब लोग अलग भाषा मानने के पक्ष में हैं। 


| 
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हबूड़ी--भारत के कुछ खानाबदोश कंजर आदि ई० सन्‌ के पूर्व यहाँ से 
पश्चिम चले गये थे और आज लगभग सभी यूरोपीय देशों में तथा एशिया में ईरान 
आदि में मिलते हैं। इनकी भाषा भारतीय आर्य भाषा है, यद्यपि शब्द-समूह पर वाह्य 
प्रभाव अधिक है। ये लोग “जिप्सी' या 'रोमानी' (हिदी 'डोम') भी कहलाते हैं। इनमें 
संस्कृत शब्दों में घ, ध, भ, का, ख, थ, फ मिलता है। 
आधुनिक भारतीय आयं भाषाओं का वर्गीकरण 

उपर्युक्त आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण पर विभिन्न विद्वानों 
(हानेले, वेबर, ग्रियर्सन, चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि) द्वारा विभिन्न रूपों में विचार किया 
गया है। यहाँ कुछ प्रमुख का उल्लेख किया जा रहा है। 

(अ) इस प्रसंग में प्रथम नाम हानेले का लिया जा सकता है। उन्होंने 
( Comparative Grammar of the Gaudian ।३5. में ) आधुनिक भारतीय 
आर्य भाषाओं को ४ वर्गो में रक्खा : 

(क) पूर्वी गौडियन--पूर्वी हिन्दी (इसी में बिहारी भी है), बंगला, आसामी 
उड़िया। (ख) परिचिमी गौडियन--परिचिमी हिन्दी (राजस्थानी भी), गुजराती, सिंधी, 
पंजाबी। (ग) उत्तरी गोडियन--गढ़वाळी, नेपाली आदि पहाड़ी । (घ) दक्षिणी 
गौडियन--मराठी। 

(ब) हानेले ने (उपर्युक्त पुस्तक में) भारतीय आर्य भाषाओं के अध्ययन के 
आधार पर पिछली सदी में यह सिद्धांत रक्खा था कि भारत में आर्य कम से कम दो 
वार आये। पहले आर्य आधुनिक पंजाब में आकर बसेथे । कुछ दिन बाद दूसरे आयो 
का हमला हुआ । जैसे कहीं कील ठोकने पर कील छेद बनाकर बैठ जाती है, और उस 
बने छेद के स्थान पर जो चीज रहती है, चारों ओर चली जाती है। उसी प्रकार नवागत 
आर्य उत्तर से आकर प्राचीन आर्यो के स्थान पर जम गये और पूर्वागत पूरब, दक्षिण, 
पश्चिम में फेल गये। इस प्रकार नवागत आर्य भीतरी कहे जा सकते हैं और पूर्वागत 
बाहरी। इस भीतरी और बाहरी को ग्नियर्सन ने स्वीकार किया और इसी आधार पर 
(Linguistic-Survey of India भाग १ तथा Bulletin of the School of 
Oriental Studies. London Institution, Vol. I Pt. IIT, I920 में) 
उन्होंने अपना पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसमें ३ वर्ग हें। (१) बाहरी उपशाखा 
(क) पर्चिमोत्तरी समुदाय (लहँदा, सिंधी), (ख) दक्षिणी समुदाय (मराठी), (ग) 
पूर्वी समुदाय (उड्या, बंगाली, आसामी, विहारी) । (२) मध्यवर्गी उपशाखा--(घ) 

मध्यवर्ती समुदाय (पूर्वी हिन्दी) । (३) भीतरी उपशाखा-- (ङ) केन्द्रीय समुदाय 


(पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, भीली१, खानदेशी?) (च) पहाड़ी समुदाय पूर्वी, . 





मध्यवर्ती, पश्चिमी )। . - `` क 
६ दोनों राजस्थानी-गुजराती के रूप हेँ। 
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बाद में ग्रियर्सन ने (Indian Antiquary, supplement of Feb. 
!95।) एक नया वर्गीकरण सामने रक्खा जो इस प्रकार है। (क) मध्यदेशो-- 
(पश्चिमी हिंदी) । (ख) अन्तर्वर्ती--] पश्चिमी हिदी से विशेष घनिष्ठता वाली 
(पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी (पूर्वी, पश्चिमी, मध्य) 7] बहिरंग से सम्बद्ध 
(पूर्वी हिन्दी) (ग) बहिरंग भाषाएँ-- पर्चिमोत्तरी (लहेँदा, सिंधी), [] दक्षिणी 
(मराठी), [I] पूर्वी (बिहारी, उडिया, बंगाली, आसामी) 

ग्रियसँन का वर्गीकरण (१) ध्वनि, (२) व्याकरण या रूप, तथा (३) शब्द- 
समूह इन तीन बातों पर आधारित है। डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी ने इन तीनों की ही 
आलोचना की है। उन्हीं के आधार पर ग्रियसंन के कुछ प्रमूख आधार संक्षिप्त आलो- 
चना के साथ दिये जा रहे हेँ। 

(१) ध्वनि--ग्रियसँन के वर्गीकरण के घ्वन्यात्मक आधार लगभग पंद्रह हें 
जिनमें केवल प्रमूख चार-पाँच लिये जा रहे हैं 

(क) ग्रियर्सत के अनुसार 'र्‌' का ल्‌' या डू? के लिए प्रयोग केवल बाहरी 
भाषाओं में मिळता है, किन्तु यथार्थतः ऐसी वात नहीं है। अवधी, ब्राज, खड़ी बोली 
आदि में भी यह प्रवृत्ति मिलती हें। जैसे वर (बल), गर ' (गला), जर (जल), बीरा 
(बीड़ा), किवार (किवाड़), भीर (भीड़) आदि | (ख) ग्रियसन के अनुसार बाहरी 
भाषाओं में द्‌' का परिवर्तन ड्‌' में हो जाता है। वस्तुतः यह बात भीतरी मे भी मिलती 
है। हिन्दी में डीठि (दृष्टि), ड्योढी (देहली), डेढ़ (दयद्ध ), डाभ (दर्भे), डाढा 
(दग्ध), डंडा (दंड), डोली (दोलिका), डोरा (दोरक), डँसना (दंश) आदि उदा- 

` हरणार्थ देखे जा सकते हैं। 

(ग) ग्रियसंन का कहना है कि म्ब' ध्वनि का विकास बाहरी भाषाओं में 'म्‌' रूप 
में हुआ है तथा भीतरी मे ब्‌' रूप में। किन्तु इसके विरोधी उदाहरण भी मिलते हैं। 
पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र में जम्बुक' का जामुन” या 'निम्ब' का 'नीम' मिलता है। दूसरी 
ओर बँगला में तिम्बुक' का छिब्‌' या नेबू' मिलता है। 

(घ) ऊष्म ध्वनियों को लेकर ग्रिससँत का कहना है कि भीतरी में इनका उच्चा- 
रण अधिक दवाकर किया जाता है और वह स' रूप में होता है, किन्तु बाहरी में यह 
श, ख या ह रूप में मिलता है। बंगाल तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में निर्वेल होकर 
यह श' हो गया है। पूर्वी बंगाल और असम में और भी नि्बेल होकर ख हो गया है 
और बंगला तथा परिचिमोत्तरी में ह' हो गया है। जहाँ तक स्वरों के बीच मं के स 
के 'ह' हो जाने का सम्बन्ध है, वह बाहरी के साथ भीतरी भाषाओं में भी पाया जाता है। 
सं० एकसप्तति प० हिन्दी एकहतर, सं० द्वादश, प० हि० बारह, सं० करिष्यति 
प० हि० करिह । साथ ही बाहरी में 'स' भी कहीं-कहीं हैं, जैसे लहँदा करेंसी (करेगी) । 

ख' वाला विकास बड़ा सीमित है और पूर्वक्षेत्रीय है। उसके आधार पर धुर पूर्व और 
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पश्चिमी की भाषाएँ एक वर्ग में नहीं रखी जा सकतीं । 'श' वाली बिशेषता बंगला आदि 
म मागधी प्राकृत से चली आ रही है और वह प्रायः निर्बन्ध ( unconditional) 
है। मराठी में वह बाद का विकास है और सवन (conditional) है (इ, ई, ए य 
आदि तालव्य ध्वनियों के प्रभाव से )। इस रूप में तो भीतरी की गुजराती में भी यह 
विकास है जैसे कर्‌शे (करिष्यति) । इस प्रकार यह भी भेदक-तत्व नहीं है। 

(ङ) महाप्राण ध्वनियों का अल्प-प्राण हो जाना भी ग्रियर्सत के अनुसार बाहरी 
भाषाओं में है, भीतरी में नहीं। हिन्दी में भगिनी का बहिन, प्राकृत कल्पित रूप इँठा 
(सं० इष्टक) का ईट, प्राकृत कल्पित रूप ऊँठ (सं० उष्ट्र) का ऊंट इसके विरोध में 
जाते हैं। 

(२) व्याकरण या रूप--ग्रियसन ने इस प्रसंग मे पाँच-छः रूप-विषयक 
आधारों का उल्लेख किया है जिनमें से तीन यहाँ लिये जा रहे हें। (क) ग्रियसंन-- 
'ई स्त्री प्रत्यय के आधार पर बाहरी वर्ग की पछ्चिमी और पूर्वी भाषाओं को एक वर्ग 
की सिद्ध करना चाहते हैं, किन्तु वस्तुतः यह तर्क तब ठीक माना जाता जब भीतरी वर्ग 
में यह बात न मिलती । हिन्दी में इस प्रत्यय का प्रयोग क्रिया (गाती, दौड़ी), परसर्गे 
(की), संज्ञा (लड़की, बेटी), विशेषण (बड़ी, छोटी) आदि कई वर्ग के शब्दों में खूब 
होता है, अतः इसे इस प्रकार के वर्गीकरण का आधार नहीं मान सकते। (ख) भाषा 
संयोगात्मक से वियोगात्मक होती है और कुछ लोगों के अनुसार वियोगात्मक से 
फ़िर संयोगात्मक। पग्रियर्सन का कहना. है कि संयोगात्मक भाषा संस्कृत से चलकर 
आधुनिक भाषाएँ (कारक रूप में) वियोगात्मक हो गईहें, किन्तु आधुनिक में भी बाहरी 


भाषाएँ विकास में एक कदम और आगे बढ़कर संयोगात्मक हो रही हैं। जैसे हिन्दी 


राम-की किताब", बंगाली “रामेर बोई' । ग्रियर्सत का यह भी कहना है कि भीतरी में यदि 
कुछ संयोगात्मक रूप मिलते भी हैं तो वे प्राचीन के- अवशेष मात्र हैं, अर्थात्‌ प्रवृत्ति 
नहीं है, . अपवाद है ॥इ स प्रकार बाहरी-भीतरी भाषाओं में यह एक काफ़ी बड़ा अन्तर है। 
किन्तु ग्रियर्सन का यह अन्तर भी सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। जैसा कि डाँ० 
चढर्जी ने दिखाया है तुलनात्मक ढंग से जब हम बाहरी और भीतरी के.कारक रूपों 
का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि संयोगात्मक रूपों का प्रयोग भीतरी में बाहरी से 
कम नहीं है, अतः इस बात को भी भेदक तत्व नही माना जा सकता [ब्रज पूतहि (कर्म), 
भनहिं; मौनहि/( अधिकरणं) ` (ग) ग्रियसंनः विशेषणात्मक प्रत्यय छ' को. केवल बाहरी 
भाषाओं की विशेषता आनते हें, यद्यपि भीतरी में भी यह पर्याप्त है जैसे रंगीला, हठीला, 
भड़की ला, चमकीला, कठीला; -गठीला; खँर्चीका आङि। 

(३) -शब्स्मम्‌ह--इसके आधार पर-भी- ग्रियसंत बाहरी . भाषाओं में साम्य 
मानते हे । ९ किन्तु विस्तार से देखने पर यह.बात-भी ठीकः नहीं उतरती । मराठी-बंगाली 

या बंगाली-सिन्धरी मे बंगाली-हिन्दी से अधिक साम्य: नहीं है। 
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इस प्रकार ग्रियर्सन जिन बातों के आधार पर बाहरी-भीतरी वर्गीकरण को स्था- 
पित करना चाहते थे, वे बहुत संपुष्ट नहीं हैं। 
(स) डाँ० सुनीतिकुमार चटर्जी का वर्गीकरण (0.0.3.7. में) इस प्रकार 

है: (क) उदोच्य (सिन्धी, लहँदा, पंजाबी), (ख) प्रतोच्य (गुजराती, राजस्थानी), 
(ग) मध्यदेशीय (पश्चिमी हिन्दी), (घ) प्राच्य (पूर्वी हिन्दी, बिहारी, उड्या, असमिया, 
बंगाली) (डः) दा क्षण त्य (मराठी) । डॉ० चटर्जी पहाड़ी को राजस्थानी का प्रायः 
रूपांतर-सा मानते हँ। इसीलिए उसे यहाँ अलग स्थान नहीं दिया है। (द) डॉ० धीरेन्द्र 
वर्मा ने डॉ० चटर्जी के वर्गीकरण के आधार पर ही अपना वर्गीकरण दिया है : (क) 
उदीच्य (सिंधी, लहँदा, पंजाबी), (ख) प्रतीच्य (गुजराती), (ग) मध्यदेशोय (राज- 
स्थानी, प० हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी), (घ) प्राच्य (उडया, आसामी, बंगाली), 
(ङ) दाक्षणात्य (मराठी) । इस वर्गीकरण में हिन्दी के प्रमुख चारों रूपों को मध्यदेशीय 
माना गया है। (ई) श्री सीताराम चतुर्वेदी ने सम्बन्धसूचक परसग के आधार पर का 
(हिन्दी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी) दा (पंजाबी, लहेँदा), जो (सिन्धी, कच्छी), नो 
(गुजराती), एर (बंगाली, उडिया, आसांमी) वर्ग बताये हैं। यथार्थतः यह कोई वर्गी- 
करण नहीं है। ऐसे तो 'ळ' या 'स', श' ध्वनियों के आधार पर भी वर्ग बनाये जा सकते 
हैं। (फ़) व्यक्तिगत रूप से इन पंक्तियों का लेखक कुछ इस प्रकार का वर्गीकरण (जो 
प्रमुखतः क्षेत्रीय है) पसन्द करता रहा है : मध्यवर्ती (पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी) पूर्वी 
(बिहारी, उड्या, बंगाली, आसामी), द क्षणो (मराठी), प रेचो (सिन्धी, गुजराती, 
राजस्थानी), उत्तरी (लहेँदा, पंजाबी, पहाड़ी) । किन्तु वस्तुतः. वर्गीकरण का आशय 
यह है कि उसके आधार पर भाषाओं की मूलभूत. विशेषताएँ स्पष्ट हो जायें। उपयुक्त 
किसी भी वर्गीकरण में यह बात नहीं है, ऐसी स्थिति में ये सारे व्यथ हें। इनके आधार 
पर कोई भाषा-वैज्ञानिक निर्णय नहीं निकाला जा सकता। इससे अच्छा है कि इनकी 
अलग-अलग प्रवृत्तियों का ही अध्ययन कर लिया जाय। या यदि वर्गीकरण जरूरी ही 
समझा जाय तो दो बातें कही जा सकती हैं : (१) प्रवृत्तियों के. आधार पर इत भाषाओं 
में इतना बैभित्य या साम्य है कि सभी बातों का ठीक तरह से विचार करते हुए वर्गीकरण 
हो ही नहीं सकता । (२) अतएव उत्पत्ति या सम्बद्ध अपश्रंशों के आवार पर इनके वग 
बनाये जा सकते है । किन्तु यह ध्यान रहे कि इस प्रकार के वर्गों सें ध्वनि या गठन 
सम्बन्धी साम्य बहत कम दृष्ठियों से मिळ सकता है। यो उत्पत्ति भो-अपन आप म 
महत्वपूर्ण है, अतः इसे-बिल्कुल निर्थक नहा. कहा जा सकता । इस वर्गोकरण का रूप 

है: (क) शौरतेती (पश्चिमी हिन्दी राजस्थानी गुजराती, (ख) मागधो (बिहारी). 
बंगाली, आसामी, उडया), (ग) अद्ध मा्रधो (पर्ती हिन्दी ),(व) महाराष्ट्र (मराठी), 
(ङ) ब्राचड-पंशाचो (सिन्धी, लहँदा, पंजाबी )-। इन्हे कम से मध्य, पूर्वीय, मध्यपूर्वीय ) 
दक्षिणी और पश्चिमोत्तरी. कहा जा सकता: दै । . ० 7 7४ ०5 5 निमित के 
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भारत के भाषा-परिवार 


ग्रियसंन ने भारत की भाषाओं का सविस्तर सर्वेक्षण किया था। उनके अनुसारः 
भारत में ६ परिवार या वर्ग की भाषाएँ (१७९ भाषाएँ ?६ ५४४ बोलियाँ) थीं-- (१) 
भारोषीय, (२) द्रविड़, (३) आस्ट्रिक, (४) तिब्बती-चीनी, (५) अवर्गीकृत, (६) 
करेन तथा मन। भारोपीय परिवार की भाषाएँ प्रमुखतः उत्तरी भारत में बोली जाती हैं। 
यों इसकी कोंकणी भाषा काफ़ी दक्षिण में कन्नड क्षेत्र और अरब सागर के बीच में बोली 
जाती है। द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, मद्रास, आन्ध्र 'मेसुर 
और केरल मे बोली जाती है। इसका क्षेत्र प्रमुखतः दक्षिणी भारत है, किन्तु मध्य 
तया उत्तरी भारत में भी इनकी कुछ बोलियाँ या भाषाएँ हें जिनमे मध्य प्रदेश की 
'गोंडी', बिहार की 'ओराँव' तथा उड़ीसा की कंधी आदि अधिक उल्लेख्य हेँ। 

तीसरा परिवार आस्ट्रिक है। इसके तीन वर्ग हैँ : कोल या मुंडा (जिनमें 
सन्ताली, मुंडारी, हो, सवेरा, खड़िया, कोर्कु, भूमिज तथा गदवा प्रमुख हैँ), मोन-स्मेर 
या खासी (जिसमे पलौंक, वा, खासी, मोनख्मेर आदि प्रमुख हैँ) तथा नीकोबारी। इनमें 
भी अधिक महत्वपूर्ण संत/लो (विहार, उड़ीसा, बंगाल, आसाम), मूंडारी (बिहार में 
रांची के पास तया अन्यत्र), हो (सिंहभूमि जिले में) तथा निकोबारी (निकोबार द्वीप ) 
हँ । इसकी कुछ बोलियाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में भी हें। 


चौथा परिवार तिब्बती-चीनी है। इसके बोलने वाले आसाम, काइमीर तथा 
कुछ हिमाचल प्रदेश में हें। इनकी कुछ उल्लेख्य बोलियाँ लुशेइ (आसाम), मेइथेइ 
(मनीपुर), गारो (आसाम में गारो पर्वत), मिइमी (उत्तरी-पूर्वी आसाम) अबोर- 
मिरी (उत्तरी आसाम) तथा अक (भूटान के पुरब आसाम में) आदि हें। आसाम की 
इस परिवार की कई बोलियों का सामूहिक नाम 'बोडो' है। 


भारत में कुछ अवर्गीकृत भाषाएँ भी हैं, जो उपर्युक्त चारों परिवारों में किसी में 
भी नहीं आतीं। इस वर्ग में ग्रियसन ने लगभग २० भाषाओं या बोलियों का नाम दिया 
था, किन्तु इनमें लगभग अट्ठा रह उपर्युक्त चार परिवारों में दो या अधिक की बोलियों 
के मिश्रण से बनी हँ। यथार्थतः केवल २ हीं ऐसी है जो उपर्युक्त चार परिवारों के 
बाहर हैं। इनमें प्रथम है 'बुरुशास्की' (या खजुना) । इसका क्षेत्र कश्मीर के एक 
छोटे भाग में तथा आसपास है। इसे द्राविड या आस्ट्रिक (डॉ० चटर्जी) परिवार 
से जोड़ने का प्रयास हुआ था, किन्तु व्यर्थं सिद्ध हुआ। दूसरी भाषा 'अंडमनी” है जो 
अंडमन द्वीप में बोली जाती है। मानवशास्त्र के आधार पर यहाँ वाले 'नेग्रिटो' हें। 
' इस भाषा का अभी तक विश्व की किसी भाषा से सम्बन्ध-स्थापन नहीं हो सका है। 
ˆ ग्रियसंन ने एक छठवाँ वर्ग करेन' और 'मन' का माना था। वस्तुतः ये 
दोनों बर्मा मे हैं, अतः अब इन्हें भारतीय मानने का. प्रदत्त ही नहीं उठता। 


000 & 
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इस प्रकार भारत में ४ परिवार हें और दो अनिश्चित परिवार की भाषाएँ है 
यदि इन्हें अलग-अलग माना जाय, जैसा कि माना जाना चाहिये तो छोटे-मोटे छः 
परिवार की भाषाएँ इस देश में मानी जा सकती हेँ। 


(३) प्रशान्त महासागरीय खंड 


हिन्द महासागर तथा प्रशान्त महासागर आदि में उधर मैडागास्कर से लेकर 

चाइल के पश्चिम में ईस्ट ट्रीप तक इस खंड का विस्तार है। इन सब में आपस में 
पर्याप्त साम्य है। इसके अन्तर्गत बहुत सी भाषाएँ और अनेक बोलियां हेँ। इन सबको 
पाँच परिवारों में बाँटा जा सकता है: 

[7 ईंडोनेशियन या मलायन परिवार 

।-“मलेनेशियन परिवार 
प्रशान्त महासागरीय खंड --पालिनेशियन परिवार 

|—पापुआ परिवार 

।--आस्ट्रेलियन परिवार 


कभी-कभी पाँचों परिवारों को सम्मिलित नाम आस्ट्रोनेशियन परिवार या मलय, 
पालिनेशियन परिवार भी दे दिया जाता है। कुछ लोगों ने प्रथम तीन परिवारों के 
लिये भी मलय-पालिनेशियन परिवार का प्रयोग किया है। 

पाँचों परिवारों का स्रोत एक है, इस कारण बहुत सी बातों में इनमें समानता 
है। केवल शब्द-समूह' और व्वनि' में ही प्रधान अन्तर हैं। प्रमुख समान लक्षण 
निम्न हें--- 

(१) लगभग सभी अरिष्ट योगात्मक हैं। 

(२) धातुएं प्रायः दो अक्षरों की होती हैं। 

(३) स्वराधात बलात्मक है। 

(४) आदि या मध्य या अन्त में शब्द जोड़ कर पद बनाये जाते हैं। 

(५) सभी धीरे-धीरे वियोगात्मक हो रही हें। 


कुछ विस्तार से देखने के लिए उपर्युक्त पाँचों परिवारों को अलग-अलग लेना 


ठीक होगा। 
(क) इंडोनेशियन परिवार 

इसे मलायन परिवार भी कहते हें। इसमें आदि, मध्य, अन्त तीनों स्थानों में 
सर्ग जोड़ कर पद बनाये जाते हैं, पर प्रधानता आदि में जोड़ने की है। यह परिवार 
अधिक विकसित नहीं है। शब्द और धातुओं में अधिक अन्तर नहीं है। एक ही शब्द 
संज्ञा, क्रिया, क्रियाविशेषण आदि सभी का समय पड़ने पर काय करता है। उदाहर- 
णार्थ मलय भाषा के 'सकित' शब्द का अर्थ बीमार, बीमार होता तथा बीमारी आदि 
सभी होता है । बहुवचन बनाने के लिए अधिकतर पुनरुक्ति कर दी जाती है। मळायन 
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में रज --राजा और रजरज ==बहुत से राजे। इस परिवार का क्षेत्र पहले भारत का 
उपनिवेश-सा था, अतः संस्कृत के शब्द यहाँ काफी मिलते हैं। हाँ उनमें ध्वनि-परिवर्तन 
अवश्य बहुत अधिक हो गया है। इसके अतिरिक्त फारसी, अरबी, पुर्तगाली तथा डच 
शब्द भी हें। कुछ तो उदाहरण ऐसे हैं, जिनमें दो भाषाओं के शब्द मिलकर यहाँ एक 
शब्द हो गये हैं। अरबी और संस्कत का योग =जवाहर-मनिकम =रत्न। यहाँ के नामों 
में संस्कृत शब्द अधिक मिलते हें। आजकल के वहाँ के प्रसिद्ध नेता का नाम सुकानों 
(सुकर्णं) है। ब्रोमो (ब्रह्मा), जोग्यकर्त (अयोध्याक्ृत) तथा जसविदग्ध (यशोविदग्ध) 
आदि अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। दक्षिणी ब्राह्मी अरबी और रोमन तीनों 
ही लिपियाँ कुछ परिवर्तित होकर यहाँ काम में आती हैं। 


विभाजन 
मलय बत्तक 
जाच च ज लेपोरा 
सुन्दी्नन न्गोको 
दयक 
घी 
इंदोनेशियन ड 


तगाल 
फारसोसन 


दि लदोनी 
ट्टोव्रा 
मलय प्रायद्वीप, सु रात्रा के एक भाग, एवं बोर्नियो के किनारे मंठय भाषा बोली 

जाती है । यहाँ अब रोमन लिपि का प्रयोग होने लगा है। बत्तक वर्ग की तोनों बोलियों 
का क्षेत्र सुमात्रा है। 

जावा के आधे से अधिक आदमी जावानीज का प्रयोग करते हैं। इसे भाषा का 
“नाम कवि भी है, जिसका अर्थ कवि की भाषा' है। 'कबि' साहित्यिक भाषा हैं। इसके 
८वीं सदी तक के लेख मिलते हैं। वर्तमान जावानीज के दो रूप हैं। प्रथम क्रोमो है, 
“जिसका प्रयोग राजकीय कार्यों एवं साहित्य में होता है। दूसरी न्गोको है जिंसका 
प्रयोग नीची श्रेणी के लोग करते हँ। जावा में ही सुन्दीअन के -भी कुछ बोलते 
वाले हेँ। . 

दयक -भाषी बोर्नियो के मध्य और उत्तरी भाग में रहते हैं। बुधी और उसी 
'की संगिनी मकासार भाषाएँ सेलेबस मे बोछी जाती हैँ। 

तगाल किलिपाइन की भाष। है फारमोसन भाषा फारमसा में बोली जाती है। 


इस पर्‌ चीनी का प्रभाव अधिक पड़ा है। लदोने द्वीप में ळदोर्नी और मैडागास्कर मे होवा: 
बोली जाती-है। हवा का दूसरा-नाम सळगसी भी है। -- - 


त्तराल 


कि 
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(ख) मलेते लियन प.रेवार 

यह परिवार फीजी आदि छोटे-छोटे द्वीपों में फैला है। इसमें वचन के सम्बन्ध 
मे विचित्रता यह है कि एकवचन, द्विवचन, त्रिवचन और बहुवचन पाया जाता है। 
अलग-अलग द्वीपों में अलग-अलग भाषाएँ हँ। ल्वायल्ती भाषा में मनष्य और बीस 
के लिए एक शब्द है। शायद यह इसलिए कि हाथ-पैर मिलाकर मनष्य के बीस अँग- 
लियाँ होती हैं। इन भाषाओं में किसी में 'चार' पर गिनती आधारित है तो किसी में 
दस पर तो किसी में बीस पर । विकास में यह परिवार इण्डोनेशियन से आगे है 

इस परिवार में सम्वन्धवाचक सर्वनाम भी प्रत्यय लगाकर बनता है। यहाँ भी 
एक ही शब्द आवश्यकतानुसार संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि हो जाता है (फीजी में 
'रेकी' का अर्थ मनोरंजन और मनोरंजन करना दोनों ही होता है) । ज़ोर देने के लिए 
शब्द दोहरा दिये जाते हें। (फिजी में ही 'तला=भेजना, 'तलातला'==वार-बार 
भेजना या खबर) इसमें प्रधानतः उपसगे और प्रत्यय लगते हें। 


विभाजनं 
--फिजियन 
--केलीडोनी 
मलेनेशियन---ल्वायल्ती 
--हेब्रिडी 
--सीलोमोनी आदि। 





ये सभी भाषाएँ इन्हीं नामों के द्वीपों में बोली जाती हें। फिजियन के अन्तर्गत 
बहुत-सी बोलियाँ हैं, जो वाक्य-रचना की दृष्टि से इण्डोनेशियन परिवार से कुछ मिलती- 
जलती हें। 
(ग) पालन शयन परिवार 


इस परिवार के बोलने वाले अधिक सभ्य हें। पिछले दो परिवारों से यह अधिक 
विकसित परिवार है। इनका क्षेत्र मलेनेशिया के पुरब-दक्षिण में है। इण्डोनेशियान 
परिवार के शब्द इसमे पाये जाते हँ, पर व्यंजनों का लोप हों गया है। वहाँ का अकर 
(जड़) इसकी मओरी भाषा में अकः और हवाई में 'अअ” हो गया है। इस परि- 
वार मे संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन बिल्कुल नहीं हें। गिनती दस पर आधा- 
'रित है। द्विवचन इसमें भी होता है पर त्रिवचन नहीं। इसमे कभी-कभी वाक्य म 
सम्बन्ध -दिखाते- के लिए स्वतन्त्र निपातं (27४९।6) का प्रयोग होता हैँ। यह परिवार 
अँग्रेजी, हिन्दी आदि की भाँति पूर्णतः वियोगात्मक हो .गया- है। इसमें भी पुनरुक्ति 
के सहारे अर्थ की विद्येषता प्रकट की -जाती. है। -मसोरी- भाषा. म .हैरे=्ञचळना, और 
हरे हैरे--ऊपर-तीचे चलना). हवाई में हुलि=खोजता, -हुळिः हुलि>-अच्छी तरह 


खोजचा। द 
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विभाजन 


पालिनेशियन- ---समोई 
--हवाई 
--ताहिती 
|—मारकवीसन 
मओरी न्यूजीलेंड में, टोंगी टोंगा में, समाई समोआ' में, हवाई हवाई द्वीप में, 
ताहिती ताहिती में तथा मारक्वीसन मारकवीसाज में बोली जाती है। हवाई का नाम 
सेद्विशी भी है। 
(घ) पपुआ परिवार 
यह परिवार न्युगिनी के समीप के छोटे-छोटे द्वीपों में फैला है। इसकी भाषाएँ 
अश्लिष्ट योगात्मक हैँ। पद बनाने के लिए उपसग और प्रत्यय दोनों ही का प्रयोग 
होता है। मफ़ीर भाषा में 
म्नफ़ ==सुनना 
जम्नफ़ में सुनता हूँ। 
जम्नफ़उ==में तेरी बात सुनता हूँ। 
बहुवचन के लिए '--सी' प्रत्यय लगाया जाता है। मफोर में-- 
स्नून =आदमी 
स्तूनसी =कई आदमी 


इस परिवार की मफ़ोर भाषा ही प्रसिद्ध है और उसी का अध्ययन 
अब तक हो सका है। यह न्यूगिनी की प्रधान भाषा है। 


(ङ) आस्ट्रेलियन परिवार 


इस परिवार की भाषाओं का क्षेत्र आस्ट्रेलिया और टस्मानिया है। ये भी 
अडिलष्ट योगात्मक हैँ। पद अधिकतर प्रत्यय जोड़ कर बनाये जाते हैं। टस्मानिया से 
इस परिवार को भाषा समाप्त हो गई। आस्ट्रेलिया में भी इसके बोलने वाले दिन पर 
दिन कम ही होते जा रहे हें। 


कुछ लोगों ने इस परिवार को द्रविड़ परिवार से जोड़ने का प्रयास किया था पर 
यह मत मान्य नहीं हो सका। 

इसकी प्रधान भाषा मक्वारी है जो उसी नाम की झील के पास बोली जाती है। 
कमिलरोई भाषा का क्षेत्र भी उसके पास ही है। और भी कुछ छोटी-छोटी भाषाएं है 
जिनका विशेष महत्व नहीं है। 


2 
स्‌ 





संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण २०५ 
(४) अमेरीका खंड 


इस में उत्तरी और दक्षिणी दोनों अमेरिका की भाषाएँ सम्मिलित हैँ। इस खंड 
की भाषाओं एवं भाषा-परिवारों का सम्यक्‌ अध्ययन अभी तक नहीं हो सका है। जो 
कुछ अध्ययन हुआ है उसी आधार पर यहाँ हम लोग इस खंड पर विचार करेंगे। 

इस खंड में लगभग चार सौ भ पाएं हँ, जो लगभग ३० वर्गों में रखी जा सकती 
हैं। ये सभी भाषाएँ प्रश्लिष्ट योगात्मक हैँ। वाक्य बनाने के लिए शब्दों की प्रधान 
ध्वनि या अंश को लेकर मिलाते जाते हें और वाक्य एक शब्द बन जाता है। चेरोकी 
का नाधोलिनिन (हमारे पास नाव ले आओ) का उदाहरण ऊपर हम ले चुके हें। 
अलग ढाब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं होता। कुछ भाषाओं में तो अलग शब्द जैसे हैं ही 
नहीं। वाक्य ही यहाँ शब्द हें। यह असंस्क्ृत भाषाओं की निशानी है। पर, यहाँ की 
मय आदि कुछ भाषाएँ कुछ सभ्य भी हें और उनमें साहित्य भी मिलता है। इनके 
बोलने वालों ने कभी साम्राज्य-स्थापत किया था पर, यूरोपीय लोगों ने उसे समाप्त 
कर दिया। लिपियाँ केवल नहुअत्ल और मय भाषाओं में हें। कुछ भाषाओं में पत्थर, 
घोघो या चमड़े आदि पर बने पुराने चित्र मिलते हैं, पर उनका पढ़ा जाना अब सम्भव 
नहीं है। यहाँ पहले रज्जुलिपि का भी प्रचार था (दे० लिपि का अध्याय) । 

आज से ५०० वर्ष पूर्व इन लोगों की संख्या लगभग ४-५ करोड़ थी, पर अब 
मुश्किल से डेढ़ करोड़ बचे हैं। 

कुछ ईसाई पादरियो ने इनकी भाषाओं को धर्म प्रचार का माध्यम बनाया था। 
ऐसी भाषाओं मे कुइचुआ तथा गुअर्नी आदि प्रधान हैं। 

कुछ स्थानों पर ऐसा है कि स्त्रियाँ एक भाषा बोलती हैं और पुरुष दूसरी । 
इसका ऐतिहासिक कारण है। एक बार ऐसा हुआ था कि अरबक' भाषाभाषी लोगों पर 
'करीब' भाषाभाषी लोगों को विजय हुई। उन लोगों ने पुरुषों को तो मार डाला और 
स्त्रियों से विवाह कर लियें। फल यह हुआ कि स्त्रियों की पीढ़ी अब तक अबक भाषा 
बोलती है और पुरुष 'करीब' भाषा का प्रयोग करते हैं। स्त्री-पुरुष दोनों ही एक-दूसरे 
को समझ लेते हैं पर प्रयोग एक का करते हँ। दोनों भाषाओं का एक-दूसरे पर काफी 
प्रभाव पड़ा है, जो स्वाभाविक ही है। 


भाषा-विज्ञान 


एरिकमो (ग्रीन लेंड तथा खेत्राडोर) इसका नाम इन्यूट भी है । 
इसके अंतर्गत बहुत सी बोलियाँ हैं 
अधस्रस्कन ( उत्तरी पश्चिमी कनाडा, तथा युनाइटेड स्टेट ) इसमें 
E भो बहुत सी बोलियाँ हुँ । 
TF -- अल्गोनकिन ( हूडसन की खाड़ी के पास ओर युनाइटेड स्टेट ) इसमें क्री, 
E भिकमाक, मोहिकन आदि बोलियाँ हैं । इसकी एक प्रधान शाखा इरोक्बायस है. 
सेन्ट लारेन्स नदी के पास बोली जाती है। इसके अंतगत भी कई बोलियां हँ 
मेक्सिकन ( मेक्सिको ) इसमें नहअत्ल, सोनोरा ओर शोशोन भाषाएँ हैँ । 
नहुअत्ल फे आधुनिक रूप का नाम अङ्तेक है। 
मय (युक्तन ) इसमें क्विच, हुआस्तेका आदि भाषाएँ हैं । 
मध्य अमेरिका अवर्गीकृत ।.इसमें क्यूचा वर्ग प्रसिद्ध ह्वै । 
करीत्र ( पनामा के पूरब ) इसका नाम गालिबी भी है। 
अखर भो इसी के अंतर्गत है । 
पेरुविअन _ इसमें कुईचुश्रा और 'अएमारा आदि है। 







अरौकनियन इसमें चिली की बोलियां हैं । 


तुपी_ गुश्रनी ( लापलाता के आस. पास ) 


तेराडेलफ्यूगो की भाषा - 


अध्ययन और सामग्री के अभाव के कारण इस खंड की भाषाओं का.वैज्ञानिक 
विभाजन या वर्गीकरण संभव नहीं है। कुछ लोगों ने राजनैतिक] और भौगोलिक 
आधार पर दक्षिणी, उत्तरी और मध्य अमेरिका वर्ग माना है। कुछ अन्य लोगों ने . 
यों ही इन्हें मोटे रूप से २४ विभागों मे बाँट दिया है। यहाँ दोनों के सामंजस्य 
के आधार पर वर्गीकरण दिया गया है। | 


चेरोकी भाषा उत्तरी अमेरिका के ही अपलाशन वर्ग में है। इसका क्षेत्र 
फ्लोरिडा के आसंपास है। उत्तरी अमेरिका में डकोटा, पानी, कोलोशे तथा पुन्लोः 
आदि वर्ग भी हैं, पर उनका विशेष महत्व नहीं है और उनके बोलने वाले भी बहुत कम 
रह गये हैं। 
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Me वाक्य-विज्ञान 


७ (Syntax) 


'वाक्य-विज्ञान' में वाक्य-गठन, या पद' से वात्य बनाने की प्रक्रिया का वर्ण 
नात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है। वर्णनात्मक वाक्य 
विज्ञान से किसी भाषा के किसी एक काल में प्रचलित रूप में प्रयुक्त वाक्यगठन का 
अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक में इमो प्रकार दो भाषाओं को वावय-गठत से 
किये गये अध्ययन की तुलना करके साम्य और वैषम्य देखा जाता है। ऐतिहासिक 
वाक्य-विज्ञान में एक भाषा के विभिन्न कालों का अध्ययन कर वाक्य-गठन की दृष्टि 
से उसका इतिहास प्रस्तुत किया जाता है। 

वाक्य को प्रायः लोग सार्थक शब्दों का समूह मानते हें, जो भाव को व्यक्त 
करने की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण हो। कोषों तथा व्याकरणों में भी वाक्य की 


- इसी प्रकार की परिभाषा मिलती है। यूरोप मे इस दृष्टि से प्रथम प्रयास थाक्स 


(शली सदी पूर्व ) का है। भारत में पंतजलि* (१५० ई० पु० के लगभग) का नाम 
लिया जा सकता है। ये दोनों ही आचार्य पूर्ण अर्थ को प्रतीति कराने वाले शब्द- 
समूह को वाक्य मानते हैँ। यों समझने या समझाने के लिए ये परिभाषाएँ ठीक हैं 
किन्तु तत्त्वतः इन्हें ठीक नहीं कहा जा सकता। थोड़ा ध्यान दें तो यह स्पष्ट हुए बिना 
नहीं रहेगा कि भाषा में या बोलने म वाक्य ही प्रधान है। वाक्य भाषा की इकाई है। 
व्याकरणवेत्ताओं ने कृत्रिम रूप से वाक्य को तोड़कर शब्दों को अलग-अलग कर 
लिया है। हमारा सोचना, समझना, बोलना या किसी भाव को हृदयंगम करना सब कुछ 
वाक्य' में ही होता हैं। ऐसी स्थिति में वाक्य शब्दों का समूह है' कहने की अपेक्षा 
(शब्द वाक्यों के कृत्रिम खंड हें" कहना अधिक समीचीत है। 
` ऊपर वाक्य की जो परिभाषाएँ दी गई हें उनमें मूलतः दो बातें हे-- 
१--वाक्य शब्दों का समूह है। ; 
२--वाक्य पूर्ण होता है। 


१ अन्य भारतीय आचार्यो ने भी वाक्य _की परिभाषाएँ दी हें। विश्वनाथ को 
प्रसिद्ध परिभाषा है : “वाक्य स्यात्‌ योग्यताकांक्षासत्तियुक्त: पंदोच्चय: । जेमिनी कहते 
हैं : अर्थेकत्वादेक वाक़्यं साकांक्षं चेद्विभागे स्यात्‌। ठ 


२०८ भाषा-विज्ञान 
वाक्य शब्दों का समूह है” पर एक दृष्टि से ऊपर विचार किया जा चुका है 
और यह कहा जा चुका है कि वाक्य का शब्द रूप में विभाजन स्वाभाविक नहीं है। 
आज भी संसार में ऐसी भाषाएं हें जिनमें वाक्य, का शब्द रूप में कृत्रिम विभाजन 
नहीं हुआ है। ऐसी भाषाओं में वाक्य ही वाक्य हैँ, शब्द नहीं। 
वाक्य शब्दों का समूह है' इस पर एक और दृष्टि से भी विचार किया जा 
सकता है। वाक्य शब्दों का समूह है' का अर्थ है कि वाक्य एक से अधिक शब्दों 
का होता है, पर यह बात भी पूर्णतः ठीक नहीं है। एक शब्द के भी वाक्य होते हैं। 
छोटा बच्चा प्रातः जब माँ से 'बिछकुट' (बिस्कुट) कहता हैतो इस एक शब्द के 
वाक्य से ही वह अपना पुरा भाव व्यक्त कर लेता है। बातचीत में भी प्रायः वाक्य एक 
शब्द के होते हें। उदाहरणस्वरूप : 
हीरा--तुम घर कब आओगे ? 
मोती--कल । और तुम ? 
हीरा--परसो। 
मोती--और मोहन गया क्या ? 
हीरा--हाँ । 
'खाओ', जाओ”? 'लिखिए', 'पढ़िए', तथा 'चलिए' आदि भी एक ही शब्द 
के वाक्य हें। 
वाक्य को पूर्णता भी कम विवाद! स्पर नहीं है। उसे पूर्णतः पूर्ण नहीं कहा जा 
सकता ।- कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं। प्राय: अपने किसी भाव को हम कई वाक्यों 
द्वारा व्यक्त करते हें। यहाँ वह भाव अपने मं पूर्णं है और कई वाक्य मिलकर उसे 
व्यक्त करते हँ, अतएव निश्चय ही ये वाकय पूर्ण (पूरे भाव) के खंड मात्र हैं, अतः 
अपूणं हें। यह विवाद यहीं समाप्त नहीं हो जाता । मनोविज्ञानवेत्ता उस भाव या एक 
पुरी बात (जिसमें बहुत से वाक्य होते हैं) को भी अपूर्ण मानता है, क्योंकि जन्म से 
लेकर मृत्यु तक उसके अनुसार भाव की एक ही अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती रहती 
है और बीच म आने वाले छोटे मोटे सारे भाव या बाते उस धारा की लहरें मात्र है 
अतएव वह्‌ अविच्छिन्न घारा ही केवळ पूर्ण है। कहने की आवस्यकता नहीं कि उस 
अविच्छिन्न धारा की पूर्णतां की तुळवा में एक भाव या विचार भी बहुत ही अपुण है 
तो फिर एक वाक्य की पुर्णता का तो कहना ही क्या जो पूरे भाव या विचार का एक 
छोटा खंड मात्र है। 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि वाक्य” की प्रचलित परिभाषा बहुत ही अपुर्ण तथा 
अशुद्ध है। 
.. ऊपर वाक्य के सम्बन्ध में दिये गये विवाद की पृष्ठभूमि में कहा जा सकता 
है कि 
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वह अर्थवान ध्वनि-समुदाय जो पुरी बात या भाव की तुलना में अपूणं होते 
भा अपन आप में पुर्ण हो तथा जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया का भाव हो 
वाक्य है। 

यदि बहुत संक्षेप में कहना चाहें तो वाक्य को लधुतम पूर्ण कथन या भाषांश 
भी कह सकते हँ। 

स्पष्ट ही ये परिभाषाएँ भी हर दृष्टि के पूर्ण तथा वैज्ञानिक नहीं है, किन्तु किसी 
अन्य अधिक समीचीन परिभाषा के अभाव में काम दे सकती हैं। 


१५ लिखित और बोलचाल के वाक्य । 


बोलचाल के वाक्य अपेक्षाकृत छोटे होते है, और प्रायः एक साँस (लगभग ३ 
सेकंड) मे बोले जा सकते हैँ, पर इसके विरुद्ध लिखित वाक्य प्राग्र: बड़े होते हें और 
बोलचाल के कई वाक्यों से मिलकर बनते हैं।* उदाहरणार्थ-- 

(१) एक राजा था। (२) राजा का नाम भीमसेन था। (३) राजा धेनुपुर 
नाम के शहर मे रहता था । 

इसका लिखित रूप होगा-- 


एक राजा था, जिसका नाम भीमसेन था और जो धेनृपुर नामक नगर में 
रहता था। 


बोलचाल के वाक्यों का प्रयोग प्रायः अनपढ़ लोग करते हैं। पढ़े-लिखे लोग 
लिखित भाषा के प्रभाव तथा मस्तिष्क के संस्कृत हो जाने के कारण अपनी बोलचाल 
में भी लिखित वाक्यों की भाँति बड़े वाक्यों का ही प्रयोग करते हैँ। ऊपर के दोनों 
उदाहरणों में पहला उदाहरण अनपढ़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है पर, पढ़े-लिखे 
'लोग इसे इस प्रकार न कहकर, प्रायः बोलचाल में भी दूसरे रूप (लिखित वाक्य) 
में कहते हें। कहना न होगा कि पहला, वाक्य का स्वाभाविक और प्राचीन रूप है और 
दूसरा कृत्रिम तथा बाद का। 


वाक्य का विभाजन 


संसार की सभी भाषाओं के वाक्य एक प्रकार के नहीं होते, इसी कारण कोई 

ऐसा पूर्ण विभाजन अभी तक भाषा-वैज्ञानिकों को नहीं मिल सका है, जो सभी भाषाओं 

परलागूकियाजासके। फिर भी दो प्रकार के विभाजनोंकाप्रचलन है, जिन्हें नीचे 

और ख' के अन्तर्गत दिया जा रहा है। इनमें पहला विभाजन अपेक्षाकृत अधिक 
भाषाओं पर्‌' लाग होता है। 


संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ कादम्बरी के लम्बे वाक्य विशेष प्रसिद्ध हुँ। 
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(क) अग्र और पइच 

वाक्य के अग्न और पश्च ये दो विभाग स्वाभाविक रूप से हो जाते हेँ। विशेषतः 
जब हम घाराप्रवाह रूप से कुछ कहते हें तो दोनों रूप अपने आप स्पष्ट होते रहते हैं। 
पर वे विभाग आज के लिखित वाक्य या शिक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त वाक्य में न 
मिलकर अनपढ़ लोगों के छोटे-छोटे वाक्यों मे मिलते हे । 

भोजपुरी का एक उदाहरण लिया जा सकता है। यहाँ वाक्य के अग्न और 
पश्च भाग रेखा द्वारा स्पष्ट कर दिए गये है । 

हमके खाए जाए के रहल। जाए में देरी हो गइल। देरी हो गयला से 


ओइजाँक खयक्नरे खतम हो गयल। खथका खतम भइला से हमके आपन अस 
fT क । 

यहाँ एक वाक्य का पश्च अंश सम्बन्ध दिखलाने के लिए दूसरे का अग्र हो 
गया है। 

समुन्नत भाषाओं या सुशिक्षित लोगों की बोलचाल मे यह प्रवृत्ति नहीं मिलती । 
हमारा मस्तिष्क इतना संस्कृत हो गया है कि इस सम्बन्ध को स्पष्ट करने की अब आव- 
श्यकता नहीं पढ़ती। यदि ऊपर के वाक्यों को आज का शिक्षित आदमी कहेगा तों 
उसके दो रूप होंगे। या तो वह सबको मिलाकर एक वाक्य कर देगा-- 

मुझे खाने जाना था पर देर हो गई और फल यह हुआ कि खाना खतम 
हो गया आं।र मुझे अपना-सा मुंह लेकर रह जाना पड़ा। 

या कई वाक्य में कहेंगा, पर एक वाक्य के पश्च भाग को दूसरे वाक्य में अग्र- 
रूप में रखने की आवश्यकता न होगी। 

मुझे खाने जाना था। देर हो गई । खाना खतम हो गया और मुझे 


`अपना-सा मुँह लेकर रह जाना पड़ा। 
` (ख) उद्देश्य और विधेय 


वाक्य के दो भाग होते हे--१. उद्देश्य और २. विधेय। उदाहरणार्थ “राम 
जाता ' वाक्य में राम' उद्देश्य है और जाता है' विधेय। यह विभाजन ठीक है 
किन्तु प्रमुखतः केवल भारोपीय परिवार की भाषाओं पर ही लागू होता है। अन्य परि- 
चारों में यह विभाजन इस रूप में सम्भव नहीं है। हाँ यदि अग्र तथा पश्च रूपों या 
डुहराए और नए आये अंशों को ही उद्देश्य विधेय मान ल्या जाय तो बात 
“दूसरी है। 
निकटस्थ अवयव (Immediate Constituent) 


आजकल वाक्य का अध्ययन उसे निकर्टसं्थं अवयवों में बाँदकर भी किया जा 
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रहा हृ। जब वाक्य में एक से अधिक पद या रूप हों तो ऐसा किया जा सकता है। 
वाक्य म प्रयुक्त 'पद' या 'रूप' ही उसके 'अंग' या 'अवयव' हें। कोई रचना जिन दो 
या कुछ अवयवों से मिलकर बनती है, उनमें प्रत्येक 'निकटस्थ अवयव! कहलाता है। 
तिकटस्थ का आशय स्थान से नहीं है, अपितु अर्थ से है। अँग्रेजी वाक्य 5 Ram 
80१8 में यद्यपि ऽ और 8००६ स्थान की दृष्टि से दूर-दूर हे, किन्तु अर्थ की 
दृष्टि से वे निकट हैं। इसमें ५5 और 8००४", ५5 8०४४? रचना के निकटस्थ 
अवयव हूँ, और फिर ये दोनों मिलकर (5 २४४ 8०४४” वाक्य या रचना के 
निकटस्थ अवयव हेँ। दूसरी ओर he cows of that milkman are 
com में milkman तथा 7 स्थान की दृष्टि से निकटस्थ हें, किन्तु 
अर्थ की दृष्टि से नहीं (milkman are या milkman are coming कोई 
'रचना' नहीं है, और ये एक प्रकार से निरर्थक-से) हे, अतएव उन्हें निकटस्थ अवयव 
नहीं माना जा सकता । इसमें प्रथम स्तर पर निकटस्थ अवयवों के तीन वर्ग बनाये जा 
सकते हर The cows’, ‘that milkman’ तथा ‘are coming’ | दूसरे स्तर पर्‌ 
२ हें- The cows of that milkman’ तथा ‘are comuing’ हिन्दी का एक 
वाक्य है-- 

“वह सुन्दर कुत्ता जो कल रास्ते मं मिला था आज अपने मालिक के पास भेज 
दिया गया। इसमें १७ पद हें। 'नि$टस्थ अव:व' की दृष्टि से इसका विभाजन इस 
प्रकार होगा-. 


| बह्‌ | सुन्दर कुत्ता | जो | कल | रास्ते में | | | | | 
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आज | अपने मालिक | | के पास | | भेज दिया गया 




















इसका आशय यह है कि कई स्तरों पर निकटस्थ अवयवों को अलग किया 
जा सकता है। निकटस्थ अवयव पद-क्रम या शब्द-क्रम पर निर्भर करते हैं। ऊपर तो 
सरलता से उन्हें अलग कर लिया गया है, किन्तु ऐसे भी वाक्य मिलते हें, जहाँ वे इस 
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प्रकार अलग-अलग नहीं होते। उनके बीच में अन्य निकटस्थ अवयव या उनके अवयव 
भी आ जाते हें। अंग्रेजी के प्रश्नसूचक वाक्यों में, जब क्रिया का सहायक अंश एक 
ओर तथा मूल अंश दूसरी ओर होता है, तो यही स्थिति होती है। 78 ६९ black 
dog ००प्रांप४! में "¡5 और “०००४४॥४! निकटस्थ अवयव हैं और उनके बीज 
में “the b।2८ १०९१ दूसरा अवयव है। 

: वाक्य में निकटस्थ अवयवों का महत्व बहुत अधिक है। अर्थ की प्रतीति इसी 
कारण होती है। भाषा का प्रयोक्ता या स्रोता जाने या अनजाने इससे परिचित रहता है। 
-यदि ऐसा न । तो वह अर्थ नहीं समझ सकता। एक भाषा से दूसरी म अनुवाद करने 
में भी इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अनुवाद मे जव हम कहते हैँ कि शब्द के 
लिए शब्द नहीं रखा जाना चाहिए तो वहाँ हमारा आशय इसी से होता हैं। अनु- 
“वादकर्ता निकटतम अवयव' का अनुवाद करके ही सफल हो सकता है, पद-पद का 
“अनुवाद करके नहीं। कुछ उदाहरण हैं-- 

He fell in love with her का सीधा अनुवाद होगा--वह गिरा में प्रेम 
से उसके। लेकिन निकटस्थ अवयव में बाँट तो ‘he’ ‘fell in love’ ‘with her’ 
के रूप में लेना पड़ेगा। इसका आशय यह भी है निकटस्थ अवयवों में बाँटने के लिए 

-भाषा के प्रयोगों और मुहावरों का पुरा ध्यान रखा जाना चाहिए। मेरा सर चक्कर 
-खा रहा है' का अनुवाद “777 ९२१ 5 ८०४०४ ०४०९५! नहीं किया जा सकता, 
क्योकि यहाँ चक्कर स्वतन्त्र न होकर खा रहा' के साथ मिलकर निकटस्थ अवयव 
बनाता है, या चक्कर खा रहा है' का निकटस्थ अवयव है। 

भाषा सर्वत्र अपने अथ स्पष्ट नहीं कर पाती। ऐसे स्थलों पर निकटस्थ अवयवों 
को ठीक-ठीक अलग कर पाना असम्भव हो जाता है। मान ळे एक वाक्य है सुन्दर 
पुस्तकें और कापियाँ रक्खी हैं” यहाँ यह कहना कठिन है कि सुन्दर' विशेषण केवल 
पुस्तक के लिए है या पुस्तक और कापियाँ दोनों के लिए। यदि केवल पुस्तक के लिए 
है तो निकटस्थ अवयव का विभाजन होगा--- 


। | सुन्दर पुस्तके | और कापियाँ 














किन्तु यदि दोनों के लिए है, तो होगा-- 
ie पुस्तकें और कापियाँ | 











-- वाक्य सुर भी निकटस्थ अवयव है, क्योंकि इसके बिना कभी-कभी ठीक अर्थ 
. की.त्रतीत नहीं होती । आप जा रहे हैं. वाक्य को “वाक्यसुर के आधार पर प्रश्न- 
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सूचक, आश्‍्चर्यसूचक. या सामान्य, आदि कई रूप दिये जा सकते हैँ। यहाँ तीनों में ही 
भिन्न-भिन्न प्रकार के वाक्यसुर वाक्य के निकटस्य अवयव हैं। 


वाक्यों के प्रकार 


(अ) पीछे भाषाओं के आकृति-मूलक वर्गीकरण मे हम लोग इसे देख चके हें। 
ससार की सभी भाषाओं पर विचार करने से हमें चार प्रकार के वाक्य दिखाई पड़ते 


ह्‌। कुछ समय पहले लोगों का विचार था कि सभी भाषाओं में समय-समय पर ये 


चारों प्रकार के वाक्य पाये जाते हँ अर्थात्‌ विकास-चक्र के ये चार: विराम मात्र हैं, पर 
अब यह चीज़ निर्मूल सिद्ध हो चुकी है। कोई एक भाषा इन चारों प्रकार के वाक्यों में 
नहीं जा सकती। 


यहाँ सक्षप म वाक्य के इन चारों प्रकारो पर पृथक-पथक विचार किया जा 
रहा 


(१) अयोगात्मक 


अयोगात्मक वाक्य में शब्द अलग-अलग रहते हे और उनका स्थान निदिचत 
रहता है। इसका कारण यह है कि यहाँ सम्बन्धतत्व दिखाने के लिए शब्दों में कोई 
परिवतंन नहीं किया जाता। अतः सम्बन्ध का प्राकटच शब्दों के स्थान से ही होता है। 
यह्‌ पद-क्रम की निरिचितता एकाक्षर परिवार की चीनी आदि भाषाओं में प्रधान रूप 
से मिलती है। 

भारोपीय कुल की आधुनिक भाषाओं में भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। 
संस्कृत, ग्रीक आदि प्राचीन भारोपीय भाषाएँ डिलिष्ट योगात्मक थीं किन्तु उनसे विकसित 
अंग्रेजी, हिन्दी आदि आधुनिक भाषाएँ वियोगात्मक हो गई हे। पद-क्रम यहाँ भी 
कुछ-कुछ निश्चित हो गया है 
: l. Ram killed Mohan. 

2. Mohan killed Ram 

दोनों में शब्द एक ही हें, पर स्थान-परिवर्तन से अर्थ उलटा हो गया है। 
हिन्दी में भी लगभग यही बात है। किन्तु भारोपीय परिवार की भाषाएँ अभी चीनी 
जसी अयोगात्मक नहीं हे, अतः पद-क्रम उतने निश्चित नहीं हें। हिन्दी में कर्ता पहले . 
औ क्रिया बाद में आती है, पर इसके अपवाद भी मिलते: हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी 
में प्ररनवाचक आदि वाक्यों में यह साधारण नियम ट्ट जाता है। इससे निष्कर्षं यह्‌ 
निकलता है कि भाषा अयोगावस्था की ओर जितनी ही जाती है उसके वाक्यों में पद- 
क्रम का महत्व उतना बढ़ता जाता है। 


अयोगात्मक वाक्य का उदाहरण अयोगात्मक भाषाओं के विवेचन में दिया जा 
चुका है। FE 
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(२ ) प्रइलष्ट योगास्मक 


प्रडिलिष्ट योगात्मक वाक्यों के सभी शब्द मिलकर एक बड़ा शब्द बन जाते 
हैं। एसा होने में उनका थोड़ा-थोड़ा अंश कट जाता है। 
मेक्सिकन में क ==खाना 
नकत्ल =मांस 
नेवत्ल में 
तीनों को मिलाकर 
नीनकक =मं मांस खाता हूँ । 
इन वाक्यों का विश्लेषण आसानी से नहीं किया जा सकता, इसी से इनके 
शब्दों के योग को प्ररिलष्ट कहा जाता है, जो इनकी इस (प्ररिलष्ट योगात्मक) संज्ञा 
का कारण है। 


(३) अछिलष्ट योगात्मक 


इनमें प्रत्ययों की प्रधानता रहती है। यहाँ शब्द प्रदिलष्ट की भाँति मिलते नहीं 
पर अयोगात्मक की भाँति सम्बन्ध जानने के लिए स्थान का ध्यान भी नहीं रखना 
पड़ता, अपितु प्रत्ययों से सम्बन्ध प्रकट हो जाता है। इन वाक्यों में मूल शब्द और 
सम्बन्ध प्रकट करने के लिए जोड़े गए प्रत्यय स्पष्ट रहते हैं । इसी कारण इनको पार- 
दर्शक गठन वाले वाक्य कहा जाता है। 

इसका भी उदाहरण अरिलिष्ट योगात्मक भाषाओं के विवेचन में या जा 
चुका है। 
(४) हिलष्ट योगात्मक 


इन वाक्यों में विभक्तियों की प्रधानता रहती है। त्रिभक्तियाँ अदिलष्ट योगात्मक 
वाक्यों को भाँति प्रत्यय रूप में लगती हें। पर दोनों में भेद यह है कि अदिलष्ट में 
प्रत्यय स्पष्ट रहते हें और उनका अस्तित्व खो नहीं जाता पर दूसरी ओर रिलष्ट में 
इनका स्पष्ट पता नहीं चलता। 

संस्कृत मं प्रथमा एक वचन में 'सु' प्रत्यय जोड़कर पद बनाया जाता है पर 
जोड़ने के बाद जो पद बनता है उसमें सु” का बिल्कुल पता नहीं चलता-- 

रामञ-सुञ्ञ्सामः 

कहीं-कहीं तो जोड़ने में प्रत्यय पूर्णतया लुप्त हो जाता है। 

विद्या+-सु =विद्या 

इन चारों में कुछ के उपभेद भी होते हैँ, जिन पर पीछे विचार किया जा 
चुका है। 

(आ) बैयाकरणिक गठन की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हे-- 
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क (१) साधारण वाक्य--जिसमे एक उद्देश्य और एक विधेय हो । जैसे, राम 
जाता है।' 

(२) संयुवत वाक्य--जिस वाक्य मे दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य हों। 
ज॑ से, 'मे तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे।' 

(३) मिश्रित वाक्य--जिसमे एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उप 
वाक्य [ (क) संज्ञा उपवाक्य, (ख) विशेषण उपवाक्य, तथा (ग) क्रियाविशेषण 
उपवाक्य | हों। जैसे-- 

(क) उसने कहा कि में जाऊंगा। 
(ख) वह लड़का, जिसे मेने देखा था, मर गया। 
(ग) वह फेल हो गया, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था। 

(इ) भाव या अर्थ की दृष्टि से वाक्य के अनेकानेक भेद हो सकते हे, जिनमे 

प्रधान नीचे दिए जा रहे हें-- 

(१) विधानसूचक--राम जाता है। 
(२) निषेधसूचक--राम नहीं जाता है 
(३) आज्ञासूचक-यह काम करो । 
(४) प्रस्तसूचक--तुम्हारा क्या नाम है ? 
(५) विस्मयसूचक--अरे यह क्या किया ! 
(६) संदेहसूचक-वह आया होगा। 

(ई) भाषा में क्रिया का स्थान प्रमुख है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे वाक्य 
मे अवश्य वर्तमान रहती है। संस्कृत, लैटिन आदि बहुत-सी पुरानी भाषाओं मे तथा 
बंगला, रूसी आदि आधुनिक भाषाओं में बिना क्रिया के भी वाक्य मिलते हे, किन्तु 
सामान्यतः वाक्य क्रियायुक्त होता है। इस प्रकार क्रिया के होने और न होने के आधार 
पर वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं: 

(१) क्रियायुक्त वाक्य--जिसमें क्रिया हो। कहना न होगा कि अधिकांश 
वाक्य इसी प्रकार के होते हैं। 


(२) क्रियाबिहीन वाक्य--जिसमे क्रिया न हो। कुछ भाषाओं में यह प्रवृत्ति 
विशेष रूप से मिलती है, यद्यपि कुछ सीमित कालों में। यों समाचारपत्र के शीर्षकों 
(देश की आज्ञादी फिर खटाई मं या कुतुबमीनार से कूदकर आत्महत्या आदि) लोको- 
क्तियों (जैसे नागनाथ वैसे साँपनाथ, हाथी के दाँत, खाने के और दिखाने के और; या 
आँख के अंधे नाम नयनसुख आदि), विज्ञापनों (सुन्दर और मजबूत गाड़ी केवल 
रुपये में आदि) तथा काव्य-भाषा में क्रियाविहीन वाक्य प्राय दिखाई पड़ते हँ । 
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रचना के प्रकार 


(१) पूर्ण वाक्यात्मक, (२) अपूर्ण वाक्यात्मक 

रचना (Con ३८00) के कई प्रकार होते हैं। जो पूर्ण वाक्य के रूप में 
हो उसे पूर्ण वाक्यात्मक रुचना' कह सकते हँ। ऐसी रचना या ऐसे वाक्य में वाक्य 
के लिए आवश्यक सारे उपकरण होते हैं। दूसरी ओर कुछ रचनाएँ अपूर्ण वाक्यात्मक 
होती हें। इनमे एक या अधिक वाक्य-उपकरणों या पदों का लोप रहता है। प्रश्नों 
के उत्तर में दी गई एक या दो शब्द की रचनाएँ इसी श्रेणी की होती हे। 


(क) राम--मोहन, क्या तुम आज घर जाओगी । 
(ख) मोहन--हाँ। (या हाँ, जाऊंगा) 
यहाँ पहली रचना पूर्ण वाक्यात्मक है और दूसरी अपुर्ण वाक्यात्मक है। कहना 
न होगा अपूर्ण वाक्यात्मक रचना का अर्थ समझने के लिए उसे (पूर्ण वाक्यात्मक' रचना 
का रूप श्रोता या पाठक वातावरण और संदर्भ के आधार पर दे लेता है। बिना इसके 
अर्थ की प्रतीति सम्भव नहीं है। 
(२) अंतः केरिद्रिक (endocentric ) : बहिब्केन्द्रित ( exocentric ) 
अन्तःके ब्रत रचना उसे कहते हैँ, जिसका केन्द्र उसी में हो। 'लड़का' और 
अच्छा लड़का” में वाक्य के स्तर पर कोई अन्तर नहीं है। 'लड़का आता है' भी कह 
सकते हूँ और अच्छा लड़का आता है' भी। यहाँ प्रमुख शब्द लड़का है। वाक्य के 
स्तर पर व्याकरणिक रचना की दृष्टि से अच्छा लड़का” वही है, जो 'लड़का' है 9) यहाँ 
“अच्छा लड़का' अन्तःकेन्द्रित रचना है। इसके कई रूप हो सकते हैं। (१) विशेषण -- 
संज्ञा (काला कपड़ा, बदमाश आदमी), (२) क्रियाविशेषण -|-विशेषण (बहुत तेज, 
जूब गंदा ), (४) क्रियाविशेषण --क्रिया (तेज दौड़ा,खूब खाया), (४) संज्ञा---विशेषण 
उपवाक्य (आदमी, जो गया था; फल, जो पकेगा), (५) सर्वनाम-- विशेषण उपवाक्य 
(वह, जो दोड़ रहा था) (६) सर्वनाम -पूर्वसर्गात्मक वाक्यांश .(?7७००थ्रंधंणा&। 
-Phrase) (Those on the plane) तया (७) क्रिया+- क्रियाविशेषण उप- 
वाक्य (गया, जहाँ हवाई जहाज गिरा था ) आदि प्रमुख हें ( जो रचना ऐसी नहीं होती उसे 
बहिष्केन्द्री या बहिष्केन्द्रित कहते हें। इसमें अन्तःकेन्द्रित की भाँति केवल एक शब्द 
पूरी रचना के स्थान पर नहीं आ सकता। या दूसरे शब्दों मे पुरी रचना एक शब्द 
की विशेषता नहीं बतलाती। हाथ से” इसी प्रकार की रचना है। इसमे न तो केवल 
हाथ' हाथ से का कार्य कर सकता है, और न -से'.। दोनों ही आवश्यक हैं। किसी 
के बिना रचना पूण नहीं हो सकती है। यहाँ रचना के दोनों घटकों के काम वाक्य म 
पूर्णतः दो हैं। इन दोनों घटकों या-अवयवों मे किसी का भी केन्द्र इस रचना म नहीं 
(बहिष्केन्द्री) । आदमी गया”, 'घोड़े को”, 'पांनी में’ आदि एसी ही रचनाएं हें। 


कह ` २ 


(४ >छ 
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वाक्य-गठन मे परिवर्तन के कारण 

(१) अन्य भाषा का प्रभाव. 

जन कोई भाषा दूसरी से अत्यधिक प्रभावित होती है तो कभी-कभी उसके वाक्यः 
गठन मं भी प्रभाव के कारण कुछ परिवतेन आ. जाता है। हिन्दी पर फारसी और 
अंग्रेज़ी का प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण कई प्रकार के परिवर्तन आ गये हैं। कि 
लगाकर वाक्य बनाने की परम्परा फारसी की देन है। इस प्रभाव के पूर्व इस प्रकार के 
वाक्यों के उदाहरण नहीं मिलते । अंग्रेजी का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ा है। 
आजकल हिन्दी में कुछ लोग कहते हँ “राम ने कहा कि में जाऊंगा' और कुछ लोग 
कहते हँ राम ने कहा कि वह जायेगा'। कहना न होगा कि इसमे दूसरे प्रकार की 
रचना अंग्रेजी की देन है। आधूनिककालीन हिन्दी मे बहुत बड़े-बड़े वाक्यों की परम्पराः 
"भी अंग्रेजी के प्रभाव के कारण ही आई है । कुछ लोग अत्यन्त छोटे-छोटे वाक्य 
लिखते हूँ, वह भी अंग्रेजी की देन है। कुछ लोगों के वाक्यों में क्रिया के बाद कर्म 
रखने की प्रवृत्ति मिलती है, जो स्पष्ट ही अंग्रेजी का प्रभाव है। नेहरू जी के वाक्यों 
में प्रायः ये बातें पर्याप्त म.त्रा में मिल सकती हें। भारतीय लोगों द्वारा बोली गई 
अंग्रेजी भी इसी प्रकार कभी-कभी भारतीय भाषाओं के वाक्य-नियमों से अनुशासित 
दिखाई पड़ती है । 
(२) ध्वनि-विकास के कारण विभर्तियों का धिस जाना 


भाषा के विकास के साथ जब सम्बन्ध तंत्व को स्पष्ट करने वाली विभक्तियाँ 
घिस जाती हँ, तो अर्थ की स्पष्टता के लिए सहायक शब्द (क्रिया, परसगे आदि) 
जोड़ने पड़ते हैँ। इसके कारण भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मकता की ओर बढ़ने 
लगती है और उसकी वाक्य-रचना बहुत.बदल जाती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव 
तो शब्द-क्रम पर पड़ता है। संयोगात्मक भाषा में झब्द-क्रम या पद-क्रम बहुत निश्चित 
नहीं होता । कुछ अपवादों को छोड़कर शब्द वाक्य में कहीं भां रखे जा सकते हैं, किन्तु 
इसके विरुद्ध वियोगात्मक भाषा में शब्द-क्रम बहुत अंशों तक निश्चित होता है। 
भारोपीय परिवार की अधिकांश आधुनिक भाषाओं (हिन्दी, अंग्रेजी आदि) में यही 
बात हुई है, और वे चीनी आदि की तरह स्थान-प्रधान या. पद-क्रमञ्रधान हो 
चली हें । | 
(३) स्पष्टता या बल के लिए सहायक शब्दों का प्रयोग - 

इसका भी प्रभाव वही होता है जो ऊपर नं० २ में कहा जा चुका है। प्राकृत, 
अपभ्रंश में इन्हीं दोतों बातों के कारण विभक्तियों के न घिसने पर भी सहायक शब्दों 
का प्रयोग किया जाने लगा, जिसका फल यह हुआ कि विभक्तियाँ धीरे-धीरे समाप्त हो 
गईं और वे शब्द परसर्ग के रूप में प्रयुक्त होने लगे । ` 





२१८ भाषा-विज्ञान 


(४) बोलसे वालों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन 
इसके परिवर्तन से अभिव्यंजना-शैली तथा अलंकरण-शैली प्रभावित होती है 
अत: वाक्य की गठन भी अछूती नहीं रह पाती। जैसे, युद्धकालीन व्याख्यानों में वाक्य 


घुमे-फिरे न होकर अपेक्षाकृत सीधे होते हैं। या, रोकर अपना दुःख सुनाने वाला दुखी, 


अळकृत वाक्य-नहीँ कहता। ज़ोर देने के लिए उसमें कभी-कभी पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति 
भी दिखाई पड़ती है। 


वाक्य में पद-क्रम 


वाक्य में किस प्रकार के पदों का क्‍या स्थान होता है, इसका भी अध्ययन 

वाक्य-विज्ञान में करते हँ। पीछे अयोगात्मक वाक्य पर विचार करते समय इस सम्बन्ध 
में कुछ बातें कही जा चुकी हें। 

वाक्य में पद-क्रम की दृष्टि से भाषाएँ दो प्रकार की हँ। एक तो वे हैं, जिनमें 
वाक्य में शब्दों (पदों) का स्थान निरिचित नहीं है। इन भाषाओं में शब्दों में त्रिभक्ति 
लगी होती है, अतएव किसी भी शब्द को उठाकर कहीं रख दें अर्थ में परिवर्तन नहीं 
होता। ग्रीक, लैटिन, अरबी-फ़ारसी तथा संस्कृत आदि इसी प्रकार की हैँ।१ इनके एक 
ही वाक्य को शब्दों के स्थान में परिवर्तन करके कई प्रकार से कहा जा सकता 
है। कुछ उदाहरण हे-- 
अरबी 


ज़रबूअ जैदुन अम्रन ==जैद ने अमर को मारा 
जरवूअ अस्नन जेदुन==अमर को जैद ने मारा। 
फारसी 
जैद अमररा जद=जेद ने अमर को मारा। 
अमररा जैद ज़द=अमर को जैद ने मारा। 
संस्कृत 
जैद: अमरं अहनत्‌ =जैद ने अमर को मारा। 
अमर जैद: अहनत्‌ ==अमर को जैँद ने मारा। 
दूसरी प्रकार की भाषाएँ वे होती हैं, जिनमे वाक्य में शब्द (पद) का क्रम 


निश्चित रहता है। ऊपर के उदाह्रणों में हम देखते हें कि शब्दों के स्थान-परि: तन से 


१ यह्‌ बात कुछ सीमाओं के भीतर ही सत्य है। इस प्रकार शब्दों को मनमाने 
ढंग से जहाँ जी चाहे रक्खा तो जा सकता है, किन्तु ऐसा सर्वदा होता नहीं रहा है। 
इन संयोगात्मक भाषाओं में भी परम्परागत रूप से कुछ क्रम ही विशेष प्रचलित रहे हें 
और इसी कारण उन्हीं का प्रयोग अधिक होता रहा है। 
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अर्थ में कोई फर्के नहीं आया किन्तु निश्चित स्थान या स्थान-प्रधान भाषाओं में वाक्य 
में शब्द का स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण चीनी 
है। यों हिंदी, अंग्रेजी आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यह प्रवृत्ति कुछ है। अंग्रेजी 
का एक उदाहरण है: 
अंग्रेजी 
Zaid killed Amar—जैद ने अमर को मारा। 
Amar killed Z4id=अमर ने जैद को मारा (यहाँ शब्द के स्थान-परि- 
बर्तन से वाक्य का अर्थ उलट गया) 
चीनी में तो यह प्रवृत्ति विशेष रूप से मिलती है- 
पा ताङ शेन==पा शेन को मारता है। 
शेन ताङ पाशेन पा को मारता है। 
अंग्रेजी में सामान्यतः कर्ता, क्रिया और तब कर्म आता है पर प्रश्‍्तवाचक वाक्य 
में किया का कुछ अंश पहले ही आ जाता है। विशेषण संज्ञा के पहले आता है और 
क्रिया-विशेषण क्रिया के बाद में । हिन्दी में कर्ता, कर्म और तब क्रिया रखते हँ। सामा- 
न्यतः विशेषण संज्ञा के पुर्वं तथा क्रिया-विशेषण क्रिया के पूवं रखते हूँ। चीनी में अंग्रेजी 
की भाँति वर्ता के बाद क्रिया और तब कर्म रखते हैं। यद्यपि इसकी कुछ बोलियों में 
कर्मं पहले भी आ जाता है। विशेषण और क्रिया-विशेषण हिन्दी की भाँति प्रायः 
संज्ञा और क्रिया के पूर्व आते है । प्रस्नवाचक शब्द (जैसे क्या) अंग्रेजी तथा हिन्दी में 
वाक्य के आरम्भ में आते हैं पर चीनी में वाक्य के अन्त में । 
फ़ान त्स ल मा ? 
खाना खा लिया क्या ? 
किसी भी भाषा के शब्दों के स्थान की निरिचितता के ये नियम निरपवाद नहीं 
होते। यहाँ तक कि इस प्रकार की प्रधान भाषा चीनी में भी नहीं। ऊपर का चीनी वाक्य 
इस प्रकार भी कहा जा सकता है-- 
त्स फ़ान ल मा ? 
खा खाना लिया क्या ? =खाना खा लिया क्या ? 
बल देने के लिए पद-क्रम-प्रधान भाषाओं में भी पदक्रम में प्राय: परिवर्तन ला 
देते हैं। उदाहरणार्थं हिन्दी मे सामान्यतः कहेंगे में घर जा रहा हूँ किन्तु बल देने के 
लिए 'घर जा रह हूँ मे' या जा रहा हूँ घर मै' आदि भी कहते ह 
वाक्य और स्वराघात 
वाक्य संगीतात्मक और बलात्मक स्वराघात का भी गहरा सम्बन्ध है। अन्य 
दृष्टियों से शब्द, शब्द-क्रम आदि के एक रहने पर भी इन दोनों के कारण वाक्य के 
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अर्थ में परिवतंन हो जाता है। आइचर्य, शंका, प्रश्‍न निराशा आदि का भाव प्राय संगीता- 
त्मक स्वराघात या वाक्यसुर से व्यक्त किया जाता है। आप जा रहे हें” वाक्य को समसुर में 
कहें तो यह सामान्य अर्थ का वोधक है, किन्तु विभिन्न रूप में सुर देकर ' इससे आश्चयं F 
शंका, प्रश्‍न आदि का सूचक बनाया जा सकता है। यही बात बलात्मक स्वराघात के 
सम्बन्ध में भी है। वाक्य के पद-विशेष पर बल देकर उसका स्थान वाक्य में प्रधान 
किया जा सकता है। उदाहरणार्थं एक वाक्य मै आज उसे लाठी से मारूँगा' लिया जा 
सकता है। इसके पद-विशेष पर बल देने का एक ढंग तो है, उसे आरम्भ मे रख देना, 

जिसका उल्लेख ऊपर पद-क्रम के सिलसिले मे किया जा चुका है। दूसरा ढंग यह भौ 
हो सकता है कि क्रम ज्यों-का त्यों रहे, केवल बल देकंर पद को प्रधान बना दिया जाय | 

इस प्रकार में पर बल देने का अर्थ होगा में ही माङँगा' कोई अन्य नहीं; 'आज' पर 
बल देने का अर्थ होगा कि आज ही मार्गा, कभी.और नहीं, 'उसे' पर बल देने” का 

अर्थं होगा कि उसे ही मार्गा किसी और को नहीं। इसी प्रकार अन्य पदों पर बल देने 

पर भी अर्थ मे अन्तर आ जायेगा। 

वाक्य. सें पद आदि का लोप 


वाक्य में जब आवश्यक सभी पद तथा सहायक शब्द (परसर्ग, संयोजक तथा 
सहायक क्रिया आदि) हों तो वह पूर्ण व्याकरणिक वाक्य होता है किन्तु प्रायः ऐसा भी 
देखा जाता है, कि इनमें एक या अधिक की कमी भी होती है। इस बात का भी अध्ययन 
वाक्य-विज्ञान मे किया जाता है, और यह देखा जाता है कि किस भाषा में किस प्रकार के 
लोप की प्रवृत्ति अधिक है। अपर क्रिया से युक्त या अयक्त वाक्य का 


उल्लेख किया जा 
चुका है। कुछ दिन पूर्व तक हिंदी में मे आज नहीं जा रहा हुं कहते रहे हे, किन्तु 
अब 'में आज नहीं जा रहा कहने की प्रव॒त्ति बढ़ रही है, यों आज नहीं जा रहा कह- 


कर भी काम चला लेते हें। सच पूछा जाय तो -ऊपर जिन एक शब्द के वाक्यों का 
उल्लेख किया जा चुका है, वे भी वस्तुतः इसी प्रकार के पदलोपी वाक्य हेँ। 
राम---क्या तुम जाओगे ? 


मोहन--हाँ । 


यहाँ मोहन का हाँ” वाक्य तो है, किन्तु व्याकरण की दृष्टि से वह पदलोपी है। 
इसका पूरा रूप. या भाव है हाँ, में जाऊंगा”। हिन्दी मे विशेष प्रकार के वाक्यों 
में कर्म के परसगें का लोप मिलता है। आम (को) देखो” इसी . प्रकार का वाक्य है। 
काव्य-भाषा मे पदलोपी वाक्य अनेक प्रकार से मिलते हे । पदमावत, मानस, बिहारी सत- 
सई तथा आधुनिक कवियों में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। एक बहुप्रचलित गीत की 
पंक्ति है। 'कोयलिया बोले अमवा-(की) डार पर'। पदलोपी वाक्यों की प्रवृत्ति मलत 
साक्षप्तृताःया. मुख-सुख के कारण. विकसित होती हैं। भाषा में समस्त पद बनाने की 
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प्रवृत्ति भी लोपीकरण के अन्तर्गत ही आती है। बोलियों में पदलोपी वाक्यों की प्रवृत्ति 
बहुत अधिक मिळती है। बातचीत में तो प्रायः हर प्रकार के पदों के लोप वाले वाक्य 
मिल जाते हैं। बचता केवल वह है जिसका प्रश्न से सीधा सम्बन्ध हो और इस प्रकार 
जो सबसे महत्वपूर्ण हो। हाँ, 'मोहन', (घर, “जाना है' आदि बोलचाल के वाक्य 
उदाहरणार्थ देखे जा सकते हँ। 
वाक्य की आवश्यकताएँ 
पीछे वाक्य की परिभाषा के प्रसंग (आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा) में इसका 
सूत्रात्मक उल्लेख है। भारतीय दृष्टि से वाक्य के लिए ५ बातें आवश्यक हें : सार्थकता, 
योग्यता, आकांक्षा, सञ्चिघि और अन्विति। (१) सार्थकता--का आशय यह है कि 
वाकय के शब्द सार्थक होने चाहिए। (२) योग्यता- योग्यता का आशय यह है कि 
शब्दों की आपस में संगति बैठे। शब्दों में प्रसंगानुकूल भाव का बोध कराने की योग्यता 
या क्षमता हो। वह पेड़ को पत्थर से सींचता है वाक्य में शब्द तो सार्थक हैं, किन्तु 
पत्थर से सींचना नहीं होता, इसलिए शब्दों को परस्पर योग्यता की कमी है, अतः यह 
सामान्य अर्थो में वाक्य नहीं है, उल्टवांसी भले हो। (३) आकांक्षा--का अर्थं है 
'इच्छा'। वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि पुरा अर्थ दे। उससे सुनकर भाव पूरा 
करने के लिए कुछ जानने की आकांक्षा न रहे। (यह शर्तं विवादास्पद है। पीछे वाक्य 
में अर्थ की पूर्णता पर सविस्तर विचार किया जा चुका है।) (४) सञ्चघि-या 
आसक्ति का अर्थ है समीपता। वाक्य के शब्द समीप होने चाहिए । उपर्युक्त सभी वातों 
के रहने पर भी, यदि एक शब्द आज कहा जाय, दुसरा कल और तीसरा परसों तो उसे 
वाक्य नहीं कहा जायेगा। (५) अन्विति--का अर्थे है व्याकरणिक दृष्टि से एक 
ङूपता । अंग्रेजी में इसे ८००००८५०००९ कहते हें। विभिन्न भाषाओं में इसके विभिन्न 
रूप मिलते हैं। यह समानरूपता प्रायः वचन, कारक, लिंग और पुरुष आदि की दृष्टि 
से होती है। हिन्दी में क्रिया प्रायः लिंग, वचन, पुरुष में कर्ता के अनुकूल होती है 
सीता गये' न तो ठीक वाक्य है और न राम जा रही है, क्योंकि यहाँ न तो सीता 
और गये' में अन्विति है और न 'राम' और जा रही हैं! में। अंग्रेजी में क्रिया पुरुष, 
` वचन की दृष्टि से कर्ता के अनुसार होती है, किन्तु लिंग की दृष्टि से नहीं ० ६०९ 
¡६३ ६००७. प्राचीन भाषाओं में विशेषण और विशेष्य में भी अन्विति मिलती है। 
संस्कृत में सुन्दर फलम्‌' किन्तु “सुन्दरः वालकः । लैटिन में : ५९३ ७०72 (अच्छी 
लड़की) किन्तु #॥ए5 ७००५५ (अच्छा लड़का) । ` हिन्दी में आकारांत विशेषणों में 
ही ऐसा होता है। जैसे अच्छा लड्का, अच्छी लड़की ।- अन्य में नहीं, जैसे चतुर लड़का, 
चतुर लड़की। अंग्रेजी में विशेषण-विशेष्य-अन्विति बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार 
हर भाषा में अन्विति के अपने नियम हैं। 204 - 





हि मम SCIPS रि लाम हलले जो की गा 7? उन हा 


अध्याय रूप-विज्ञान Bs FE 
प्‌ ( Morphology ) RE 


पीछे कहा गया है कि वाक्य-विज्ञान में वाक्य का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन 
किया जाता है (उसी प्रकार रूप-विज्ञान या पदविज्ञान में 'रूप' या 'पद' का विभिन्न दृष्टियों 
से अध्ययन किया जाता है ) वर्णनात्मक रूपविज्ञान में किसी भाषो यो बोली के किसी 
एक समय के रूप या पद का अध्ययन होता है, ऐतिहासिक में उसके विभिन्न कालों के 
रूपों का अध्ययन कर उसमें रूप-रचना का इतिहास या विकास प्रस्तुत किया जाता है, 
और तुलनात्मक रूपविज्ञान में दो या अधिक भाषाओं के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन 
किया जाता है। 


यहाँ पहला प्रश्न यह उठता है कि पद' या 'रूप' कया है? भाषा की इकाई 
वाक्य है। अर्थात्‌ भाषा को वाक्यों में तोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार वाक्य के खंड 
शब्द होते है और शब्द की ध्वनियाँ। एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों से शब्द 
बनता है, और एक शब्द या एक से अधिक शब्दों से वाक्य बनता है। यहाँ शब्द' 
शब्द का सामान्य या शिथिल प्रयोग है। थोड़ी गहराई में उतरकर देखा जाय तो कोश 
में दिये गये सामान्य शब्द” और वाक्य में प्रयुक्त 'शब्द' एक नहीं हें। वाक्य में प्रयुक्त 
शब्द म कुछ एसा भी होता है, जिसके आधार पर वह अन्य शब्दों से अपना सम्बन्ध 
दिखला सके या अपने को बाँध सके। लेकिन 'कोश' में दिये गये 'शब्द' में ऐसा कुछ 
नहीं होता। यदि वाक्य के शब्द एक दूसरे से अपना सम्बन्ध न दिखला सकें तो वाक्य 
बन ही नहीं सकता। इसका आशय यह है कि झाब्दों के दो रूप हैं। एक तो शुद्ध रूप 
है या मूल रूप है जो कोश में मिलता है, और दूसरा वह रूप है जो किसी प्रकार के 
सम्बन्धतत्व से युक्त होता है। यह दूसरा, वाक्य में प्रयोग के योग्य रूप ही पद' या 'रूप 
कहलाता हूँ। सस्कृत स शब्द या मूल रूप को प्रकृति” या प्रातिपदिक' कहा गया है 
और सम्नन्‍्वस्थापन के लिए जोड़े जाने वाले तत्व को 'प्रत्यय ।(मुहाभाष्यकार पतंजलि 
कहते हूँ : नापि केवला प्रक्रतिः प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्ययः। अर्थत वाक्य में न 
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यहाँ प्रत्यय या विभक्ति को सुप्‌ और तिङ (सुप्‌ तिङ विभक्ति संज्चौ स्तः) कहा गया 
है । उदाहरण के लिए पत्र” शब्द को लें। यह एक शब्द मात्र हैं। संस्कृत के किसी 
वाक्य में इसे प्रयोग करना चाहें तो इसी रूप मे हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। 
वैस! करने के लिए इसमे कोई सम्बन्धसूचक विभक्ति जोड़नी होगी। जैसे पत्रं पतति' 
पत्ता गिरता है) । अब यहाँ हम स्पष्ट देख रहे हं कि शुद्ध शब्द तो 'पत्र' है और 
वाक्य में प्रयोग करने के लिए उसे पत्र! का रूप धारण करना पड़ा है। अर्थात्‌ 'पत्र' 
शाब्द है और पत्र पद। 

स्थान-प्रधान या अयोगात्मक भाषाओं में (जैसे चीनी आदि) शब्द और पद का 
यह भेद नहीं दिखाई पड़ता। इसका कारण यह है कि वहाँ शब्दों म सम्बन्ध दिखाने 
के लिए किसी सम्बन्ध-तत्व (विभक्ति आदि) के जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 
शब्द के स्थान से ही शब्द का सम्वन्ध अन्य शब्दों से स्पष्ट हो जाता है या दूस रे शब्दों 
में बिना विभक्ति आदि जो (किसी वाक्य मे अपने विशिष्ट स्थान पर रक्खे जाने के 
कारण ही शब्द' पद बन जाता है। हिन्दी तथा अंग्रेजी आदि भारोपीय कुल की 
कुछ आधुनिक भाषाएँ भी कुछ अंशों में इस प्रकार की हौ गई हें। उदाहरण के लिए 
'लड्ड्‌' हिन्दी का एक शब्द है। इसे वाक्य में रखना हुआ, तो बिता किसी परिवर्तन के, 
या विभक्ति आदि लगाकर पद बनाये बिना ही, रख दिया-- 

लिड्डू गिरता है।' 


और 'लड्ड्‌' ने वाक्य मे जाते ही अपने स्थान के कारण (यहाँ कर्ता का स्थान 
है) अपने को पद बना लिया और उसका अन्य शब्दों से सम्बन्ध स्पष्ट हो गया। 
दूसरी ओर “राम लड्डू खाता है' में भी वही 'लड्डू' है, लेकिन स्थान विशेष के कारण 
यहाँ उसके सम्बन्ध, और प्रकार के हो गये हैं। वह कर्ता न होकर कर्म है। अंग्रेजी से 
भी इस प्रकार के अगणित उदाहरण लिये जा सक्ते हेँ। जैसे २० ६९ 
Mohan, तथा Mohan killed Ram. 


शब्द 


(पुद शब्द पर ही आधारित होते हैं, अतः पहले संक्षेप में शब्द-रचना विचार- 
णीय है। एकाक्षर परिवार की भाषाओं में शब्द की रचना का प्रश्न ही नहीं उठता। 


(६, उनमें तो केवल एक ही इकाई होती है, जिसमे विकार कभी नहीं होता और जिसे धातु, 
या पद सब कुछ कह सकते हें। कुछ प्रड्लिष्ट योगात्मक (पूर्ण) भाषाओं में 


पूरे वाक्य का हो शब्द बन जाता है, जैसे पीछे हम लोग 'नाधोलिनिन' आदि देख चुके 
हुँ।१ ऐसे शब्दों पर भी यहाँ विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका रूप मात्र ही 


१ देखिये पीछे भांषाओं का आक्ृतिमूलक वर्गीकरण। 
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शब्द-सा है। .वे असल में वाक्य ही हूँ। ये वाक्य जिन शब्दों से बनते हैं, वे भी एक 
श्रकार से बने-बनाये शब्द हे, अतः उन पर भी विचार करने की यहाँ आवश्यकता 
नहीं । शेष अधिकतर भाषाओं में शब्द की रचना धातुओं में पूर्व, मध्य या पर (आरम्भ 
बीच या.अन्त में ) प्रत्यय जोड़ कर होती है। भारोपीय परिवार की भाषाओं में शब्द की 
रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक शब्द का विश्लेषण धातुओं तक किया जा 
सकता है। (सेमिटिक परिवार में भी यही बात है।) घातुएँ विचारों की द्योतिका होती 
है। शब्द बनाने के लिए उनमें उपसर्ग (पूर्व प्रत्यय) और प्रत्यय दोनों ही आवश्य- 
कतानुसार जोड़े जाते हें। उपसर्ग जोड्ने से मूल के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है 
जैसे विहार, संहार, परिहार आदि में। प्रत्यय जोड़कर उसी अर्थ के शब्द या पर्दा 
बनाए जाते है जैसे 'क” धातु में तुच्‌ प्रत्यय जोड़ने से कतृ शब्द बना। प्रत्यय भी दो 
प्रकार के होते हँ। एक, जो सीधे धातु में जोड़ दिये जाते हैँ उन्हें 'कृत्‌' कहते 
हुँ। दूसरे को 'तद्धित' कहते हैं। तद्धित को धातु में कृत्‌ प्रत्यय जोड़ने के बाद जोड़ा 
जाता है। भर 

५2“ पद 


fy 
हम ऊपर कह चके हैँ कि (शब्दः को वाक्य में प्रत्युक्त होने के योग्य बना लेने 
पर, उसे 'पद' की संज्ञा दे दी जाती है। अयोगात्मक भाषाओं में पद नाम को शब्द से 
कोई अलग वस्तु नहीं होती, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। वहाँ स्थान के कारण 
ही शब्द पद बन जाता है। योगात्मक भाषाओं में पद बनाने के लिए शब्द में सम्बन्ध- 
तत्व के जोड़ने की आवश्यकता होती है), शब्द पर हम विचार कर चुके हें। यहाँ 
'सम्बन्ध-तत्व और उसके जोड़ने की विधि पर विचार किया जायगा। 


सम्बन्ध-तत्व 


(वाक्य में दो तत्व (सम्बन्धं और अर्थ) होते हैँ। दोनों में भीं प्रधान अर्थ-तत्व 
(Semanteme) है। दूसरे को सम्बन्ध-तत्व कहते हैं। सम्बन्ध-तत्व का कार्य है 
“विभिन्न अर्थ-तत्वों का आपस में सम्बन्ध दिखला देना। उदाहरणार्थं एक वाक्य लिया 
जा सकता है--राम ने रावण को वाण से मारा'।) इस वाक्य में चार अर्थ-तत्व हू-- 
“राम, रावण, वाण और मारना। वाक्य बनाने के लिए चारों अर्थ-तत्वों में सम्बन्ध- 
: तत्व की आवश्यकता पड़ेगी, अतः यहाँ चार सम्बन्ध-तत्व भी हें। 'ने' सम्बन्ध-तत्व 
` «वाक्य में राम का सम्बन्ध दिखलाता है, और इसी प्रकारं 'कों और सै' क्रम से रावण 
और वाण का सम्बन्ध बतलाते हुँ। मारना से “मारा' पद बनाने में सम्बन्ध-तत्व इसी में 

“मिल गया है।! कद लक पर दनक र 
` यहाँ हमें एक ओर ऐसे सम्बन्ध-तत्व मिले जो शब्द के साथ ही अलग हुँ: 


ser ff 
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(राम ने) ; और दूसरी ओर एक ऐसा मिला जो शब्द मे ऐसा घुल-मिल गया है(मारा) 
कि पता नहीं चछता। इसी प्रकार कुछ और तरह के भी सम्बन्ध-तत्व होते हैं। यहाँ 
सभी प्रकार के सम्बन्ध-तत्वों पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया जा रहा है। 
Ra सम्बन्ध-तत्व के प्रकार 
(१) शब्द-स्थान 
जैसा कि पीछे कई स्थानों पर कहा जा चुका है शब्दों का स्थान भी कभी-कभी 
सम्बन्ध-तत्व॒ का काम करता है। संस्कृत के समासों में यह बात प्रायः देखी जाती है। 
कुछ उदाहरण दिये जा सकते हें-- 
राजसदन==राजा का घर 
सदनराज--घरों का राजा, अर्थात्‌ बहुत अच्छा या बड़ा घर 
ग्राममल्ळ=्=्गोव का पहलवान 
मल्लग्राम --पहलद्ञानों का ग्राम 
धनपति=धन का पति, कुवेर 
पतिधन==पति (शौहर) का धन 
यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं कि स्थान-परिवर्तन से सम्बन्ध-तत्व में अन्तर आ गया 
है, और अर्थ बदल गया है। अग्रेजी में भी स्थान' कभी-कभी सम्बन्ध-तत्व का काम 
करता है, जैसे गोल्ड मेडल”। इसमें यदि दोनों शब्दों का स्थान उलट दें, तो यह 
भाव नहीं व्यवत होगा। 'पावरहाउस' तथा 'लाइटहाउस' आदि भी ऐसे ही उदाहरण 
हैं। संस्कृत तथा अंग्रेज़ी के ऊपर के उदाहरणों की भाँति हिन्दी में भी अधिकारी के वाद 
अधिकृत वस्तु रवखी जाती है। 'राजमहल', डाकघर' तथा 'मालबावू' इसी के उदाहरण 
हैं। यहाँ भी स्थान विशेष पर होने से ही राज, डाक तथा. माल शब्द संज्ञा होते हुए 
भी विशेषण का काम कर रहे हैं, और इस प्रकार उनका साथ के शब्दों से विशिष्ट 
सम्बन्ध स्पष्ट है। चीनी में भी इसी प्रकार अधिकारी के बाद अधिकृत वस्तु रखी जाती 
है। बेग =्=राजा, तीन==घर। अतः बेग तीन--राजा का घर। वेल्श में शब्द-स्थान 
इसके बिल्कुल उलटा है। वहाँ ब्रेनहिन==राजा, और ती=धघर। पर यदि “राजा. 
का घर' कहना होगा तो हिन्दी या चीनी आदि की भाँति ब्रेनहिन ती' न कहकर ती 
ब्रेनहिन' कहेंगे । 
वावयों में भी स्थान से सम्बन्ध-तत्व स्पष्ट हो जाता है। यह बात चीनी आदि 


स्थान-प्रधान भाषाओं में विशेष रूप से पाई जाती है। उदाहरणस्वरूप 


न्गो त नि=में तुम्हें मारता हूँ । 
नि त न्गो=तू मुझे मारता है।. | 
अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में भी इसके उदाहरण मिल जाते हं-- 


Sop 0 “" की मत कक कक 0०००२ ७" 
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Mohan killed Ram. 
Ram Killed Mohan. 
कहना न होगा कि पहले वाक्य में मोहन और राम का सम्बन्ध दूसरा है, पर 
स्थान के परिवर्तन मात्र से ही दूसरे वाक्य में वाक्य पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। 
हिन्दी में- 
चावल जल रहा है। 
में चावल खाता हूँ। 
इन दोनों वाक्यों में बिना किसी विभक्ति के केवल 'चावळ' शब्द है, पर स्थान 
की विशिष्टता के कारण है वह दोनों में दो प्रकार का सम्बन्ध दिखला रहा है। पहले में 
कर्ता है तो दूसरे में कमं । 


के ) शब्दों को ज्यों का त्यों छोड़ देना, या शुन्ध सम्बन्धतत्व जोड़ना 


कभी-कभी कोई भी सम्बन्ध-तत्व नं लगाकर शब्दों को ज्यों का त्यों छोड़ देना 
भी सम्बन्ध-तत्व का बोधक होता है। अंग्रेजी में सामान्य वर्तमान में प्रथम पुरुष एक- 
वचन (7 8०) तथा सभी बहुवचनों (५४८ 8०, ४०८४०, ९ 80) में क्रिया 
को ज्यों की त्यों छोड़ देते हें। अंग्रेज़ी में (90०८०) का बहुवचन शीप ही है। 
संस्कृत में एसी संज्ञाएँ ( जैसे वणिक्‌, भूभृत्‌ , मरुत्‌, सरित्‌, विद्युत्‌ , वारि 
दघि, विद्या, नदी तथा स्त्री आदि) कम नहीं हें, जिनका अविकृत रूप ही प्रथमा एकवचन 
का बोधक हैं। आधूनिक भाषा-विज्ञानवेत्ताओं ने स्पष्टता के लिये ऐसे रूपों को शून्य 
'सम्बन्धःतत्व युक्त रूप कहा है। अर्थात्‌ मूल शब्द में शून्य सम्बन्ध-तत्व जोड़कर ये 
बने हेँ।. | 
(३) स्वतन्त्र शब्द 


संसार की बहुत-सी भाषाओं में स्वतन्त्र शब्द भी सम्बन्ध-तत्व का कार्य करते 
हैं । हिन्दौ के सारे परसग या कारक-चिह्व (ने, को, से, पर, में, का, की, के).इसी वर्गे 
के हैं, और उनका कार्य दो या अधिक शब्दों का वाक्य या वाक्यांश या शब्द समूह में 
सम्बन्ध दिखलाना ही है। अंग्रेजी के टू (7०0) फाम (7०) आन (००) तथा इन 
(०) आदि भी इसी श्रेणी के शब्द हें। संस्कृत के इति, आदि, एव तथा च आदिः 
भी ऐसे ही शब्द हुँ । चीनी म रिक्त (८८) और पूर्णं (£५]]) दो प्रकार के शब्द 
होते है। रिक्ते शब्दों का प्रयोग-भी सम्बन्ध-तत्व दिखलाने के लिये ही होता है। चीनी 
के त्सि (==का), यु (=को),त्सुँग ( =से) तथा लि (==पर) रिक्त शब्द हैं, जो ऊपर 
के हिन्दी तथा अंग्रेज़ी दाब्दों की ही, श्रेणी में आते हें। ग्रीक, लेटिन, फारसी तथा अरबी 
के भी इस प्रकार के सम्बन्ध-तत्वदर्शी स्वतन्त्र शब्द मिळते हैँ। -- - _ .- -- 
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कभी-कभी दो स्वतन्त्र शब्दों का भी प्रयोग सम्बन्ध-तत्व के लिये होता है। 
हिन्दी का एक वाक्य ले 


७, 


2 अगर पिता जी की नौकरी छूट गई तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी। 


> 


के. ७ 


|. . «त्यो, यदि. . . तो, तथा यद्यपि . . तथापि आदि भी इसी के उदाहरण हैं। अंग्रेज़ी 
के इक (£)... देन ( then ), या नीदर (०९९7) . , .नार भी इसी श्रेणी के हें। 


(४) ध्वान-प्र।तस्थापन (Replacing) 


®. इसमें 'अगर' और 'तो' इसी प्रकार के शब्द हैं। हालाँकि .. . मगर, न... न, 


इसके अंतर्गत ३ उपभेद किये जा सकते हैं। स्वर-प्रतिस्थापन, व्यंजन-प्रति- 
स्थापन, स्वर-व्यंजन-प्रतिस्थापन। (क) केवल स्वरों में परिवर्तन से भी कभी-कभी 
सम्वन्धतत्व प्रकट किया जाता है। कुछ भाषा-विज्ञान-वेत्ताओं ने इसी को अपश्चति 
(४०९० ^।2५।) द्वारा सम्बन्ध-तत्व प्रकट होना कहा जाता है। अंग्रेजी में 
सिग' (5/१४) से 'संग' (5०78) तथा 'संग (5५०४) इसी प्रकार बनते हँ। 
८००४) से ८०८५७, fn से ०००० भी स्वर-प्रतिस्थापन हेँ। जर्मन में विर गेवेन 
| (५/7 ६९)००=हम देते हुँ) से विर गैवेन (७7 ४३७९ =हमने दिया) इसी 
| प्रकार वना. है। संस्कृत में दशरथ से दाशरथी तथा पुत्र से पौत्र या हिन्दी में 
| मामा से मामी. आदि भी इसी श्रेणी के उदाहरण हैं। (ख) व्यंजन-प्रतिस्थापन में ४०१० 
से ५९ या ४0५८८ से ६4४५९ देखे जा सकते हें। (ग) जा से 'गया'; ४७८ 
ते 2० या 5; 8० से ४०, संस्कृत में पच्‌ धातु का लुङ परस्मैपद में अपाक्षी; या 
अपाक्त; रम्‌ का लुछ में अरप्साताम्‌ या आशीः में रप्सीष्ट आदि स्वर-व्यंजन- 
प्रतिस्थापन के उदाहरण हें। 
} (५) ध्वलन-द्वरावृत्ति (Reduplicating) 
कुछ ध्वनियों की द्विरावृत्ति से भी कभी-कभी सम्बन्ध-तत्व कां काम लिया जाता 
है। यह द्विरावृत्ति मूल शब्द के आदि, मध्य और अंत तीनों स्थानों पर पाई जाती है। 
दक्षिणी मेक्सिको की तोजोळबल भाषा से अंत्य दविरावृत्ति मिलती है। संस्कृत, ग्रीक में 
भी कुछ उदाहरण मिलते हैँ। लंका की एक बोली में ॥272०==चाहना और १३० 
००== (वें) चाहते हे। इसी प्रकार अफ्रीका की एक भाषा: में ग।६=चलन और 
i7ik7i६ =वह चलता है । न ६ te 
(६) ध्वन्न-वयोजन (Subtracting): 
शे “कभी-कभी कुछ ध्वतियों को घटा कर या निकाल कर भी सम्बन्धतत्व का काम 
। जिया जाता है । उसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते। - फ्रांसीसी भाषा से कुछ उदाहरण 
0074 43 Te A क 
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स्त्रीलिग पुल्लिग 
उच्चरित रूप लिखित रूप उच्चरित रूप लिखित रूप अर्थ 
Sul (s0ule) Su (Soul) (पीया ) 
ptit (petite) pti (petit) (छोटा) 


नाइडा ने इन्हें इस रूप में माना है। यों, में समझता हूँ कि उलटे रूप में इसे « 
जोड़ने का उदाहरण मानना शायद अधिक ठीक होगा। 
(७) अदिसर्म, पुर्वेसग, पू्वप्रत्यय या पसर्ग (prefix) 
मूल शब्द या प्रकृति के पूर्वं कुछ जोड़ कर शब्द तो बहुत-सी भाषाओं में 
_ 20 हैं किन्तु सम्बन्धतत्व के लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक नहीं मिलता। संस्कत में 
भूत काल की क्रियाओं में 'अ' आरम्भ में लगाते हैं जैसे अगच्छत्‌) अचोरथत्‌। अफ्रीका 
की बंदू कुल की काफिर भाषा में यह प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है। उदाहरणार्थ कु वहाँ 
सम्प्रदान कारक का चिह्न है। 'ति' ==हम, नि==उन। कुति ==हमको; कुनि =उनको । 
(८) मध्यसर्गं (infix) 

(कभी-कभी सम्वन्धतत्व मूल शब्द के बीच में भी आता है। यह ध्यान देने की 
बात है कि मूल शब्द और प्रत्यय या उपसर्ग के बीच में यदि सम्बन्ध तत्व आये तो 
उसे सच्चे अर्थ में मध्यसर्ग नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ संस्कृत में गम्यते में 
“गर! गम्‌ घालु के बाद आया है, अतः वह प्रत्यय है, मध्यसगे नहीं । मुण्डा में इसके उदा- 

oi हरण मिलते हैं । उ दाहरणाथ दल =मारना, दपल =परस्पर मारना । मंझि ==मुखिया ; 
मपंझि ==मुखिया लोग । संस्क्कत में रधादि गण की धातुओं के रूप इसके अच्छे उदा- 
हरण हे क्योंकि इनमें धातु के बीच में न्‌” जोड़ा जाता है। जैसे रुध्‌ से रुणद्धि (रोकता 
है), रन्ध (तुम लोग रोकते हो) या छिद्‌ से छितझि (में काटता हूँ) आदि। यों इनमें 
अधिकांश में मध्य-सर्ग के साथ-साथ अंत-सर्ग का भी प्रयोग होता है। अरबी में भी इसके 
उदाहरण पर्याप्त हैं जैसे कतब से किताब. या कुतुब्‌ आदि । त्जेलटल ( दक्षिणी मेक्सिको 
की एक भाषा) में 'ह'कोबीच में जोड़ कर धातु को सकर्मक से अकर्मक बनाया जाता 
है। जैसे £५० (ले जाना) से £५१८; या ८? (साफ़ करना) से [6७७ आदि | 
(९) अंतसगे, विभक्ति या प्रत्यय (80775) 3 
2.2 [इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। संस्कृत में संज्ञा, सवेताम, विशेषण और 
_ क्रिया केछूपों के बनाने में प्रायः इसी का प्रयोग होता है। राम--ः (सु)=रामः। 
फल -|- = (सु) ==फलं । हिन्दी में भी इसका प्रयोग खूब होता है। 'हो' धातु से होता, 
उस से उसने । भोजपुरी में दुवारः से ढुवारे' (सप्तमी) । अंग्रेज़ी क्रिया मे--60, 
¢ से बनने वाले रूप भी इसी श्रेणी के हैं। 
(१०) ध्वनिगुण (बलाघात या सुर) | 
बलाघात तथा सुर भी सम्बन्ध-तत्व का काम करते हैं। सुर का उदाहरण चीनी 
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तथा अक्रोकी भाषाओं में मिलता है। अफ्रोका की फूल' भाषा से एक उदाहरण लिया 
जा सकता है। उनमें 'मिवरत' यदि एक सुर में कहा जाय तो अर्थ होगा “में मार डालंगा' 
पर यदि त का सुर उच्च हो तो अथं होगा में नहीं मारूँगा ।' बलाघात तथा स्वराघात 
का संस्कृत, स्लेवोनिक, लिथुआनिअन तथा ग्रोक में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 
ग्रीक का एक उदाहरण लिया जा सकता है। प्रेट्रोक्टोड' में यदि पहले 'ओ' पर स्व- 
राघात होगा तो अर्थ होगा पिता द्वारा मारा गया' पर यदि दूसरे ओ' पर होगा तो 
अर्थ होगा पिता को मारने वाळा।' अँग्रेज़ों में कनडक्ट (0०7५७०६) में यदि क' 
पर बलाघात होगा तो यह शब्द संज्ञा होगा, पर यदि 'ड' पर होगा तो क्रिया। इसी 
प्रकार प्रेज़ंट ( #7८९० ) में 'रे' पर होने से संज्ञा और जे पर होने से क्रिया। 

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के भी सम्बन्ध-तत्व मिलते हँ, पर अधिक 
प्रचलित उपर्युक्त हो हैँ । उपर्युक्त दस में दो या दो से अधिक को एक साथ सम्मिलित 
करके भो सम्वन्धतत्व का कम लिया जाता है, जैसे क़तल (मारना) से मक़्तूल (जो मारा 
जाय), तक़ातुल (एक दूसरे को मारना), क्रृत्ताल (कतल करने वाले), मुक़ातला 
(आपस में लड़ना ), मक्रतल (कृतल करने को जगह) और तक़लील (बहुत क़तल करना) 
आदि। 

सम्बन्ध तत्व और अर्थ-तत्व का सम्बन्ध 

इन दोनों के सम्बन्ध सभी भाषाओं में एक जैसे नहीं होते। इसका कुछ अनु- 
मान हम लोग ऊपर के विवेचन से भी लगा सकते हैं। यहाँ स्वतन्त्र रूप से सम्बन्ध के 
प्रकारों पर विचार किया जायगा। 
(१) पुर्ण संयोग 

कुछ भाषाओं में अर्थतत्व और सम्बन्धतत्व दोनों एक दूसरे से इतने मिले 
रहते हें कि एक ही शब्द एक साथ दोनों तत्वों को प्रकट करता है। भारोपीय एवं 
सैमिटिक दोनों ही परिवार की भाषाएँ ऐसी ही हैं। ऊपर स्वर-परिवर्तन' शीर्षक में ऐसे 
ही सम्बन्ध-तत्व की ओर संकेत किया गया है। 

अरबी में क़तूलू में केवल स्वर या कुछ व्यंजन जोड़कर कई शब्द ऐसे बनाये 
जा सकते हें, जिनमें दोनों तत्व एक में मिळे हों। जैसे क्रातिल, क़तल, यक्तुलू (वह 
मारता है) तथा उत्कल आदि। अंग्रेजी के भी सिंग (5/१) से संग (5878) आदि 
शाब्द ऐसे ही हूँ। शून्य सम्बन्धतत्व वाले रूप भी इसी श्रेणी म रक्खे जा सकते हँ। 
(२) अपूर्ण संयोग 

कभी-कभी ऐसा होता है कि अर्थ और सम्बन्ध, ये दोनों ही तत्व एक मे मिले 
रहते है, अतः एक ही शब्द द्वारा दोनों प्रकट होते हैं, किन्तु मिलन अपूर्ण रहता है और 
इस कारण सम्बन्ध और अर्थतत्व दोनों स्पष्ट देखे जा सकते हें। उपयुक्त पूर्ण संयोग 
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की भाँति इनका प्र योग नीरक्षीरवत्‌ न होकर तिलतंड्‌ लवत्‌ होता है। अंग्रेजी की निर्बल 

क्रियाएं ईडी (८०) लगाकर भूतकाल में परिवर्तित'की जाती हैं। उनमें दोनों तत्व मिळे 
रहने पर भी रपट दिखाई व्ते है। जैसे 2६९१, ६०।६९१. K€ तथा thanked 
इत्यादि। द्राबिड़, तुर्की एवं एस्पेरॅतो आदि भाषाओं में भी दोनों तत्वों का सम्बन्ध 
लगभग एसा ही मिलता है। इनमें प्रधानतः उपसर्गे या प्रत्यय के रूप में सम्बन्ध-तत्व 
रहता है। कभी-कभी मध्य-प्रत्यय का भी प्रयोग करना पड़ता है, पर ये सभी स्पष्टतः 
अलग रहते हें, अतः इसे अपूर्ण संयोग कहा गया है। कन्नड़ भाषा में सेवक” से 
'सेवक-र' या सिवक-रन्नु' आदि तथा तुर्की में सेव (प्यार करना) से 'सेवइस-मेक' या 
'सेव-दिर-मेक' इसके अच्छे उदाहरण हैं। ट 
(३) दोनों स्वहन्त्र 

कुछ भाषाओं में दोनों तत्वों की सत्ता पुर्णतः स्वतन्त्र होती है। इसके अन्तर्गत 
भी कई भाग किये जा सकते हें। 

(क) चीनी आदि भाषाओं मे दौ प्रकार के शब्द ह ते होते हैं : पूर्ण शब्द ओर 
रिक्त शब्द । भाषाओं के वर्गीकरण में हम लोग इनसे परिचित हो चुके हें। रिक्त शब्दों 
का प्रयोग सर्वदा तो नहीं होता क्योंकि यह स्थान-प्रधान भाषा है, पर कभी-कभी अवश्य 

होता है। उदाहरणार्थ 
{ वो=मं या मुझे 


र! उल्त्मु --लड़का 
रिक्त शब्द ती' जअंग्रेजी के एपास्ट्रफी ( ) आदि की भाँति अधिकारी चिह्न 
अतः वो ती उलत्सु=मेरा लड़का। 
भारोपीय परिवार के प्राचीन'इति', 'आउ' आदि तथा नवीन 'ने' 'को', से 


तथा टू (7०) आदि भी एक प्रकार से ऐसे ही रिक्त शब्द हैं 

(ख) क वर्ग में दोनों तत्व स्वतन्त्र होते हुए भी साथ-साथ थे। वाक्य में 
सम्बन्धतत्व का स्थान अर्थतत्व के पास ही कहीं था पर कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं, जिनमें 
दोनों तत्वों का इस प्रकार का साथ नहीं रहता है। वाक्य में पहले सम्बन्ध-तत्व प्रकट 
करने वाले शब्द आ जाते हें, और फिर अन्य शब्द | अमेरिका चक्र की चिन्‌क भाषा से 
एक उदाहरण का हिन्दी अनुवाद यहाँ लिया जा सकता है-- 

वह---उसने---वह---से . मारना---आदमी---औरत--लाठी 

==उसं आदमी ने औरत को लाठी से मारा। | 

सम्बन्ध-तत्च का आ'िदय 

कुछ भाषाओं में सम्बन्ध-तत्वों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहती है। इसका 
फल यह्‌ होता है कि वाक्य में प्रति शब्द के साथ एक सम्बन्ध-तत्व रहता है और एक 
के स्था न पर तीन-तीन, चार-चार सम्बन्ध-तत्व प्रयोग में आते हैं। 





+ 
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फुल भाषा का एक उदाहरण-- 
बी =बहुवचन बनाने के लिए सम्बन्धतत्व 
रिव-बी रेन-ए बी-बी८"-ये सफ़ेद औरतें । 
बंटू परिवार की सोविया भाषा में-- 
सु--एक व्यविति का चिह्न 
मु-न्लु मृ-लोट =सुन्दर आदमी 
हिन्दी आदि में केवल संज्ञा के साथ बहुवचन की विभक्ति लगाने से काभ चल 
जाता है, कितु इन भाषाओं में संज्ञा के सभी विशेषणों में भी विभक्ति लगानी पड़ती 
है। संस्कृत आदि पुरानी भाषाओं में यह्‌ आधिक्य' अधिक है। यह आवश्यक नहीं है कि 
एक भाषा में केवल एक ही तरह के सम्बन्ध-तत्व मिलें और दोनों तत्वों का सम्बन्ध भी 
एक ही तरह का हो। अधिकतर भाषाओं में कई प्रकार के सम्बन्ध-तत्व मिलते हूँ। 
हिन्दी में सम्बन्ध-तत्व 
हिन्दी में अनेक प्रकार के सम्बन्ध-तत्व हैं। का, 'को' से, मे, ने आदिं 
चीनी की भाँति रिक्त गब्द हैँ । वाक्य में किसी हद तक कर्ता, क्रिया, कमं का स्थान भी 
निश्चित-सा है, अतः स्थान द्वारा प्रकट होने वाला सम्बन्धतत्व भी है। बातचीत करते 
समय वाक्यों में स्वराघात के कारण भी कभी-कभी परिवतंन हो जाता है। (काकु वक्रोक्ति) 
मिँ जा! रहा हूँ' तथा में 'जा रहा हुँ में अन्तर है। इसो प्रवार धातु तथा उसके आज्ञा 


रूप (जसे चलू-चरे पो-पो! आदि) में भी बलाघात का ही अंतर है। कहीं-कहीं तुर्की 
आदि की भाँति अपूर्ण संयोग भी मिळता है जैसे बालकों (बालक--ओं) या चावलों 
(चावल-|-ओं) आदि। इसी प्रकार स्वर और व्यंजन के परिवर्तन द्वारा दोनों तत्वों का 
पूर्ण संयोग भी मिलता है, जिनमें दोनों को अलग करना असम्भव हैं जैसे कर से 
किया या जा' से गया। अपश्नुति के उदाहरण के लिए कुकर्म से कुकर्मी, घोड़ा से घोड़ी 
या करता से करती आदि कुछ शब्द लिये जा सकते हें। इस रूप में अनेक प्रकार के 
सम्बन्धतत्वों के उदाहरण प्रायः सभी भाषाओं में मिल सकते हैं, पर प्राधान्य केवल एक 
या दो प्रकार के सम्बन्ध-तत्व का ही होता है। हिन्दी में स्वतंत्र शब्द तथा स्थात से 
प्रकट होने वाले सम्बन्धतत्वों का प्राधान्य है। 
"सम्बन्ध -तत्व के कार्ये 

भाषा मे सम्वन्ध-तत्व द्वारा प्रमुखतः काळ, लिग, पुरुष, वचन तथा कारक आदि 

की अभिव्यक्ति होती है। 2 


काल के वर्तमान, भूत और भविष्य तीन भेद हैं और फिर इन कालों की क्रियाओं 


"मा. रि लल रती MME” र सात म आज है! 
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के पूर्णता-अपूर्णता तया भाव या अर्थ (०००१) आदि के आधार पर सामान्य वर्त- 
मान, अपूर्ण वर्तमान आदि बहुत से उपभेद हैं। क्रिया में विभिन्न प्रकार के सम्बन्धतत्व 
जोड़कर ही काल के इन भेदों और उपभेदों की सूक्ष्मताओं को प्रकट करते हैं। इसमें 
अनेक प्रकार के सम्बन्ध-तत्वो से काम लेना पड़ता है। कहीं तो स्वतन्त्र शब्द जोड़कर 
(7 ऽ]! ४० में शेळ) काम चलाते हें तो कहीं-इड (००) जोड़ (५ ४॥।६०) कर 
भाव व्यक्त करना पड़ता है और कहीं इतना परिवर्तन किया जाता है कि अर्थतत्व और 
सम्बन्ध-तत्व का पता ही नहीं चलता जैसे हिन्दी में जा' से 'गथा' या अँग्रेजी में 
गो (0०) से बेंट (४४८०५) । कुछ अन्य तरह के सम्बन्धतत्वों का भी इसके लिए 
प्रयोग होता है। विद्वानों का विचार है कि कालों का रूप आज के क्रिया के रूपों में 
जितना दो-टूक स्पष्ट है, उतना कभी नहीं था। इसका यही आशय है कि अब इस दृष्टि 
से हमारी विचारधारा जितनी विकसित हो गई है, पहले नहीं थी। 
लिंग 
प्राकृतिक लिंग दो हें-स्त्रीलिग और पुलिंग । बेजान चीजों को नपुंसक की श्रेणी 
में रख सकते हैं । पर, भाषा में यह स्पष्टता नहीं मिलती । संस्कृत का ही उदाहरण ले। 
वहाँ दारा ( स्त्री) प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिंग होते हुए भी पुलिंग शब्द है और कलत्र 
( =स्त्री) प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिग होते हुए भौ नपूंसक़् लिंग का शब्द है। हिन्दी में 
किताब प्राकृतिक रूप से नपूंसक लिंग का शब्द होते हुए भी स्त्रीलिग है और दूसरो ओर 
ग्रन्थ प्राकृतिक रूप से नपुंसक लिंग का शब्द होते हुए पुलिंग है। मक्खी, चोंटो, 
चिड़िया, लोमड़ी तथा छिपकली आदि हिन्दी में सवेदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हें 
यद्यपि इनमें प्राकृतिक रूप से पुलिंग या पुरुष भी होते हैँ। इसी प्रकार बिच्छू तथा 
गोजर जैसे बहुत से शब्द सर्वदा पुलिग में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
स्वाभाविक छिंग से भाषा के लिग का सम्बन्ध बहुत कम है। भाषा में हमने प्रायः कल्पित 
लिग आरोपित कर दिया है। 
लिंग का भाव व्यक्त करने के लिए प्रमुख रूप से दो तरीके भाषा में अपनाए 
जाते हें-- 
(१) प्रत्यय जोड़कर--जंसे हिन्दी में बाघ से बाधिन, हिरन से हिरनी या कुत्ता 
से कुतिया। अंग्रेजी में प्रिस से प्रिसेस या लायन से लाइनेस भी इसी प्रकार के उदा- 
हरण हें। संस्कृत में सुन्दर से सुन्दरी भी इसी श्रेणी का है। 
(२) स्वतन्त्र शब्द साथ में रखकर--जैसे अंग्रेजी में शी गोट (बकरी) ही गोट 
(बकरा) या मुंडा भाषा में आंडिया कूर (बाघ) और एंगा कूल (बाघिन) । 
ऐसा भी देखा जाता हैं कि एक लिग में तो कोई दूसरा शब्द है और दूसरे में 
बिल्कुल दूसरा, जिससे पहले शब्द का कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसे स्त्री-पुरुष, बत्राय-गलँ, 
हासे-मेयर, वर-वधू; माता-पिता, राजा-रानी तथा भाई-बहिन आदि । 
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लिग के अनुसार संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया के रूप बदलते हैं, पर यह 
सभी भाषाओं के बारे में सत्य नहीं है। अंग्रेजी के विशेषणों में लिंग के कारण प्रायः 
परिवर्तन नहीं होता, जैसे फ़ैट गर्छ, फ़ेट ब्वाय। हिन्दी में कहीं तो हो जाता है जैसे 
मोटा लड़का, मोटी लड़की, पर कहीं-कहीं परिवर्तन नहीं भी! होता, जैसे चतुर पुरुष, 
चतुर स्त्री या सुन्दर लड़का, सुन्दर लड़की । सर्वनाम में हिन्दी में तो कोई परिवर्तन 
नहीं होता पर अंग्रेज़ी (ही, शी) तथा रांस्कृत (सः, तत्‌, सा) आदि में परिवर्तन 
हो जाता है। इसके उलटे क्रिया में लिंग के आधार हिन्दी में परिवर्तन होता है 
(लड़का जाता है, लड़की जाती है) पर अंग्रेज़ी (द गर्ल गोज, द ब्वाय गोज) तथा 
संस्कृत आदि भाषाओं मं नहीं होता। 

काकेशस परिवार के चेचेन बोली में छः लिग हैं। 


9, 


पु 

पुरुष तीन होते हँ--उत्तम, मध्यम तथा अन्य । पुरुष के आधार पर क्रिया के 
रूपों में परिवर्तन होता है। पर यह बात संसार की सभी भाषाओं में नहीं पाई जाती। 
एक ओर संस्कृत हिन्दी तथा अँग्रेजी आदि में यह है तो दूसरी ओर चौनी आदि में 
नहीं है। पुरुष के आधार पर किया के रूपों में पवितंन करने के लिए कभी तो 
कुछ स्वरों, व्यंजनों या अक्षरों के बदलने से काम चल जाता है, जैसे हिन्दी में में 
जाऊँगा, तू जायेगा (जावेगा, जाएगा), और कभी-कभी विभक्ति-परिवर्तत करना 
पड़ता है जेसे संस्कृत में प्रथम पुरुष भू+ति, मध्यम पुरुष भू--सि, अन्य पुरुष 
भ--मि। अँग्रैज़ी में कभी तो एक ही रूप कई में काम देता है (तैसे आय गो, यू गो, 
दे गो) और कभी नयें शब्द रखकर (ही इज गोइंग, यू आर गोइंग) तथा कभी 
प्रत्यय जोड़कर (आई गो, ही गोज) काम चल।ते हें। अरबी तथा फारसी आदि में 
भी प्रायः यही तरीके अपनाये जाते हैं। 
वचन 

वचन प्रमुख रूप से दो--एकवचन और बहुवचन--मिलते हैं। पर सस्कृत 
तथा लिथयेनियन आदि कुछ भाषाओं में द्विवचन तथा कुछ अफ्रीकी भाषाओं में 
त्रिवचन का प्रयोग भी मिळता है। वचन का ध्यान प्रायः संज्ञा, सवनाम तथा क्रिया 
में रक्खा जाता है, पर संस्कृत आदि कुछ प्राचीन भाषाओं में तथा हिन्दी आदि मे 
विशेषण में भी इसका ध्यान रक्खा जाता रहा है। 

वचन के भावों को व्यक्त करने के लिए प्रायः एकवचन के रूप में प्रत्यय 
(हिन्दी में ओं या यों आदि, अग्रेजी में इ-यस या यस आदि तथा संस्कृत में औ, जस्‌ 
आदि) लगाते हैं। कभी-कभी अपवादस्वरूप सम्‌हवाची स्वतन्त्र (गण तथा लोग 
आदि) शब्द भी जोड़े जाते हें। क्रिया में और भी कई प्रकार की पद्धतियों से वचन 
के भाव व्यक्त किये जाते हैँ । 
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इसके अतिरिक्त संज्ञा तथा सर्वनाम के कारक (कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपा- 
दान, सम्बन्ध, अधिकरण तथा संवोधन) रूप, क्रिया के विभिन्न वाच्यों (कर्ता कर्म, भाव ) 
या अर्थो (या भावों १४०००) के रूप, संस्कृत धातुओं के परस्मैपद तथा आत्मनेपद 
के रूप तथा क्रिया के प्रेरणात्मक (पढ़ना से पढ़वाना) आदि रूपों के लिए भी भाषा 
में संबन्धतत्व का सहारा लेना पड़ता है । इसी प्रकार संज्ञा से क्रिया (हाथ से हथि- 
याना), क्रिया से संज्ञा (मार से मार), संज्ञा से विशेषण (अनुकरण से अनुकर 
णीय), विशेषण से संज्ञा (सुन्दर से सुन्दरता), संज्ञा या विशेषण से क्रियाविशेषण 
(तेज़ी या तेज से तेज़ी से!) एवं नकारात्मकता या आधिकय आदि वोधक रूपों आदि 
आदि बनाने के लिए भी सम्बन्ध तत्व की आवश्यकता पड़ती है। 

रूप-परिवर्तन ( Morphological Change ) 

शब्दों या पदों के रूप सर्वदा एक-से नहीं रहते। उनमें परिवर्तन होता 
रहता है। 
रूप-परिवर्तत और ध्व\--परिवर्तन में अंतर 

सामान्य दृष्टि से देखने पर रूप-परिवर्तेत और ध्वनि-परिवर्तन में अंतर नहीं 
दिखाई देता, पर यथार्थतः दोनों में अंतर है। यद्यपि कभी-कभी ये दोनों इतने समाप्त 
या समीप होते हैँ कि इनको अलग कर पाना यदि असंभव नहीं तो कष्ट-संभव अवश्य 
हो जाता है। 

ध्वनि-परिवर्तन का सस्बन्ध किसी भाषा की विशिष्ट ध्वनि से होती है और 
उसका परिवर्तन ऐसे सभी शब्दों को प्रायः प्रभाविक कर सकता है (और करता भी है), 
जिनमें वह विशिष्ट ध्वनि हा । आगे ध्वनि-नियमों में हम देखेंगे कि ध्वनि-परिवर्तन 
के नियमों ने कुछ अपवादों को छोड़ कर किसी भाषा में आने वाले विशिष्ट ध्वनि- 
'तत्वों को प्रायः स्त्र प्रभावित किया, पर रूप-परिवर्तन का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता 
है। वह किसी एक शब्द या पद के रूप को ही प्रभावित करता है। उससे भाषा के पूरे 
संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार ध्वनि-परिवर्तन अपेक्षाकृत बहुत ब्यापक 
है ओर रूप-प रवतन सो'सत तथा संकु.चत। 

इस सम्बन्ध में एक और बात भी स्मरणीय है। ध्वनि-परिवर्तन होने पर पुराने 
अवशेष बहुत कम मिलते हूँ, पर रूप-परिवतेन होने पर बहुत से पुराने रूप भी मिलते 
हैं और उनका प्रयोग भी होता रहता है। एक पद के कई रूप इसी कारण मिलते हैं। 
रूप-प.रिव्तन की दिशराएं & 

पदों या शब्दों के रूपों का परिवर्तन प्रमुखतः दो दिशाओं में होता है। 

(१) अपवाद-स्वरूप प्राप्त रूप मस्तिष्क के लिए बोझ ज्ञात होते हैं, अतएव 
उनके स्थान पर अनेकरूपता हटाकर एकरूपता लाकर नियमानुसार या एक प्रकारसे 
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बने रूपों का प्रयोग हम करने लगते हैं। अंग्रेज़ी में बली अ.र निर्बल दो प्रकार की 
क्रियाएं हैं। बली क्रियाओं का रूप किसी नियमित रूप से नहीं चलता जैसे गो, बेट, 
गान या पुट, पुट, पुट या बीट, बेट, बीटेन या राइट, रोट, रिटेन आदि। इस? विरुद्ध 
निर्बल क्रियाओं में-इड (९0) लगाकर रूप बना लिये जाते हैं। अंग्रेज़ी भाषा के 
इतिहास के आरम्भ मे बली किप्राएँ बहुत अधिक थीं, पर इनको याद रखना एक बोझ 
था, इसीलिए जन-मस्तिष्क ने धीरे-धीरे निर्वल क्रियाओं के सादृश्य पर बली क्रियाओं 
के रूपों को भी चलाया और धीरे-धीरे बहुत-सी बली क्रियाएं निर्वळ हो गई और 
उनके पुराने अनियमित-रूप समाप्त हो गए और उनके स्थान पर नियमित रूप आ 
गये । इस प्रकार उनके रूप परिवर्तित हो गये । वैदिक सस्कृत और लौकिक संस्कृत के 
व्याकरणों की तुलना की जाय तो यह स्पष्टतः दिखाई पड़ता है कि वैदिक संस्कृत में 
संज्ञा तथा क्रिया के रूपों में अपवाद बहुत अधिक थे पर लौकिक संस्कृत तक आते-आते 
अपवाद रूप में प्राप्त रूपों का स्थान नियमित रूपों ने ले लिया । संस्कृत से प्राकृत की 
तुलना करने पर यह एकरूपता या नियमितता लाने का प्रयास स्पष्ट दिखाई पड़ता 
है। डा० सक्सेना ने प्राकृत से इसके कुछ अच्छे उदाहरण दिये हैं। संस्कृत में 
अकारांत संज्ञाओं की संख्या बहुत बड़ी है, अतएव उनके रूपों के नियम अपेक्षाकृत 
अधिक प्रचलित हैँ। प्राकृत काल में आते-आते हम देखते हैं कि कुछ अकारांत से इतर 
संज्ञा शब्दों के रूप भी अकारांत की भाँति चलते मिलते हैं। उदाहरणार्थं प्रा० पुत्तस्स 
(सं० पुत्र से पुत्रस्य) और सब्बस्स (सं० सवं से सर्वस्य) के वज़न पर अग्गिस्स 
(सं० अग्नि, जिसका संस्कृत रूप अग्नेः था) तथा वाउस्स (सं० वायु, जिसका संस्कत 
रूप वायोः था) यद्यपि यें इ कारांत तथा उकारांत हैं। इस प्रक्रिया में सादृश्य काम करता 
है और इसकी शुरुआत लड़कों या अनपढ़ों से होती है। इसके पीछे प्रयत्नछाघव की 
भावना काम करती है। 

(२) अभिव्यंजता की सुविधा या विश्रम दूर करने या नवीनता के लिए भी 
लोग बिल्कुल नये रूपों का प्रयोग करना पसंद करते हें। इसे एकरूपता के स्थान पर 
अनेकरूपता का प्रयास कह सकते हैं। हिन्दी के परसर्ग इसी कारण प्रयोग म आयं। 
विभवितयों के घिसने से जब विभिन्न कारकों के रूप एक हो गये तो अर्थ की स्पष्टता 
के लिए उन्हें अनेक करना आवश्यक प्रतीत हुआ और इसके लिए प्राकृत अपभ्रंश 
काल में अलग से शब्द जोड़े गये। अवधी बोली में कर्ता कारक के एकवचन और 
बहवचन के रूप एक हो गये थे। जैसे 

बरघा खात अहै (एकवचन) 

बरवा खात अहे (बहुवचन) 

. पर इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए बाद में बहुवचन्‌ में--न जोड़ा जाने 
लगा, और अब कहते हे 


२३६ भाषा-विज्ञान 


बर॒धवन या वरधन खात अहेँ। 
या घोड़वन दौड़त अहें। 
या बछवन दूध पियत अहे। 
यद्यपि अब भी यह नियम पूर्णतः लागू नहीं होता और घोडा दउड़त अहे 
घर गिरिहे' या 'लरिका जात हें” जैसे प्रयोग भी मिलते हँ। 
भोजपुरी में भी यह गड़बड़ी है-- 


एकवचन बहुवचन 
चोर जात ह चोर जात हउवन 
घर गिर गयल घर गिर गइलँ5 
पर कुछ में यहाँ भी न जोड़ने लगे हें-- 
बरध मर गयल बरधन मर गइलेऽ 
लइका डूबि जाई लइकन डूबि जइहें 


घ्वेनि-परिवर्तन से भी शब्द या पद के रूप में धीरे-धीरे परिवर्तन आ जाता है 
जैसे संस्कृत वर्तते' से भोजपुरी 'बाटे'। इसे रूप-परिवर्तन न कहकर ध्वनि-परिवर्तन 
कहना ही अधिक उचित है। यों ध्वनियों के परिवतंन के कारण इस रूप में पर्याप्त 
परिवतंन हो गया है, इसमें दो मत नहीं हो संकते। 


रूप-परिवर्तन कारण 

ऊपर रूप-परिवर्तेन की दशाओं पर विचार करते समय रूप-परिवर्तन के 
कारणों की ओर भी संकेत किया गया है। यहाँ उन्हें अलग-अलग देखा जा 
सकता है। 

(९) सरलता--एक नियम के आधार पर चलने वाले रूपों के साथ यदि 
उसके अपवादों को भी याद -रखना पड़े तो मस्तिष्क पर एक व्यर्थ का भार पड़ता है 
और इसमें स्वभावतः कुछ कठिनाई भी होती है, अतएव सरलता के लिए जन-मस्तिष्क 
अपवादों को निकालकर उनके स्थान पर नियम के अनुसार चलने वाले रूपों को रखना 
चाहता है। ऊपर अंग्रेज़ी की बली-नि्बेल क्रियाओं आदि के उदाहरण लिये जा चुके 
हैं। पुरानी अंगरेजी की तुलना में आधुनिक अंगरेज़ी तथा संस्कृत की तुलना में हिन्दी 
में क्रिया और कारक के रूपों की एकरूपता इसका अच्छा उदाहरण है। ध्वनि-परिवर्तन 
में घ्रयत्न-लाघव का जो स्थान है, रूप-परिवर्तन में सरलता का वही स्थान है। इस 
सरलता के लिए प्रायः किसी अन्य प्रचरित रूप के सादृश्य (4५३०।४) पर नया 
रूप बना लेते हें। इसके फुटकर उदाहरण भी मिलते हैँ। पूर्वीय के लिए अपने यहाँ 
पौरस्त' शब्द था पर वह पाश्चात्य के वज़न पर नहीं था, अतएव लोगों ने उस वजन 
पर नया शब्द पौर्वात्य बना लिया। 
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(२) एक रूप को प्रथानता-- एक रूप की प्रधानता के कारग भी कभी- 
कभी रूर-परिवतंन हो जाता है। उदाहरण के लिए संबं कारक के रूपों की 
प्रधानता का परिणाम यह हुआ है कि बोल चाल में मेरे को, मरे से, मरे पर, 
मेरे में, तेरे को, तेरे से, तेरे पर जैसे रूप मुझे मुझ हो, मुझसे, मुझ पर आदि के स्थान 


पर चल पड़े हैँ। 


(३) अज्ञार--अज्ञान के कारण भी कभी-कभी नए रूप बन जाते हैं और 
इनमें से कुछ प्रचलित भी हो जाते हँ। मरना से मरा, धरना से धरा और सड़ना से 
सड़ा की भाँति करना से 'करा' रूप ठीक है, पर किसी ने देना से दिया या लेता से 
लिया के वज़न पर करना से 'क्या' रूप चला दिया, जो अशुद्ध होने पर भी चल पड़ा 
और आज वही परिनिष्ठित (स्टैण्डडे) रूप है। “मेने करा' गृद्ध होते हुए भी अशुद्ध 
माना जाता है। अज्ञानवश बने रूपों में आवश्यक नहीं है कि सभी चल ही जायँ। 
कुछ दिन पूर्वं एक जेकोस्लोवाकिया के विद्वान्‌ द्वारा लिखित एक हिन्दी व्याकरण की 
पुस्तक में मुझे 'मूजियेगा' रूप मिला। स्पष्ट ही होता से 'हरजियेगा' की वजन पर यह 
बनाया गया है और यह भी स्पष्ट है कि इसके प्रचलित होने की सम्भावना नहीं हैं। 
वच्चे प्रायः इस प्रकार के रूप बनाकर प्रयोग करते हैं और बाद में माता-पिता के 
सुधारने पर ठीक और परिनिष्ठित रूप का प्रयोग करने लगते हैं। कुछ अज्ञानी अपने 
संस्कृत-ज्ञान का रोब गालिब करने के लिए लावण्यता, सौन्दर्यता या शुद्ध अञ्ञानवश 
दयाछूताई, कुटिलताई, गरीबताई, सुघरताई या मित्रत्ताई जैसे रूपों का प्रयोग करते हैं। 
इनमें अन्तिम ५ तो लोक-भाषाओं में प्रचलित भी हैं। लोक भाषाओं में इस प्रकार के 
और भी अशुद्ध रूप खोजे जा सकते हैं। अवधी में बूढ़ा के स्थान पर बुढ़ापा 
(बुढ़ापा मनई) कहते हैं । 


(४) नवीनता, स्पष्टता या बल--तवीनता, स्पष्टता या बळ के लिए भी 
नये रूपों का प्रयोग चल पड़ता है। ऊपर स्पष्टता के लिए भोजपुरी तथा अवधी में 
“न! जोड़कर रूप बनाने का उल्लेख किया जा चुका हैं। इधर बोलचाल की हिन्दी में 
“मैं” के स्थान पर 'हम' का प्रयोग बढ़ रहा है और अस्पष्टता मिटाने के लिए लोग 
बहुवचनः में हम के स्थान पर हम लोग' का प्रयोग कर रहे हें। 

बल के लिए भी नये रूप बना लिए जाते हैं। इनमें बहुत से अशुद्ध भी होते 


है। अनेक” का अर्थ ही है “एक नहीं? अर्थात्‌ एक से अधिक और इस प्रकार यह बहु- 
वचन है. पर इधर अनेक के स्थान पर 'अनेकों' का प्रयोग (अनेकों व्यक्ति) चल 


: * घावित के लिए प्रधावित, भावना के लिए प्रभावना, निदित के लिए विततिं-_ 
दित आदि। - 
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पड़ा है। यहाँ 'ओं' बल देने के लिए है। भोजपुरी में फ़जूल में और बल देने के 
लिए 'बेफ़्जूल (वेफ़जू ल बात--अर्थात एसी बात जो बहुत ही फजल हो) का प्रयोग 
करते हैं, यद्यपि यह पूणतया अशुद्ध हैऔर बे” लगा देने से इसका अर्थ उलटा हो 
जाना चाहिए 


इस प्रकार रूप के क्षेत्र में एकरूपता और अनेकरूपता की दौड़ साथ-साथ होती 
हैं, और उनके बीच में रूप-परिवर्तन पलता र 
रूपग्रास-विज्ञान (Morphemics ) 


रूपग्राम-विज्ञान या भाषाओं का रूपग्रामीय अध्ययन रूप-विज्ञान क एक प्रमुख 
अंग है। इसका विकास अपेक्षाकृत आधनिक है। इसमें किसी भाषा के रूपों (7h) 
का अध्य4न-विइलेपण करके उनके अर्थ एवं बितरण आदि के आधार रूपग्राम 
(mor Phem९) एवं संरूप (all0n:0rPh) का निर्धारण किया जाता है, साथ 
ही दी या अधिक रूपग्रामों के योग से जब किसी संयुक्त रूपग्राम (८०७[।९ 
mor! pheme) या मिश्रित रूपग्राम ( compound morpheme ) का निर्माण 
होता है तो उसमें यह भी देखा जाता है कि योग के पूर्वं की तुलना में उसमें कोई 
ध्वन्यात्मक परिवर्तन तो नहीं आया और यदि आया है तो उसका आधार क्या है। 
रूपग्राम ( morpheme)* 


(रूप के सम्बन्ध में ऊपर विचार किया जा चुका है। रूप या पद वे अवयव 
या घटक हे, जिनसे वाक्य बनता है। 'उसके रसोईघर में सफाई होगी. वाक्य म ५ पद 
या रूप हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में शब्द कहते हैं। इन रूपों में सभी एक प्रकार के 
नहीं हैं। कुछ तो छोटे से छोटे टुकड़े हें, उन्हें और छोटे खंडों मे नहीं विभाजित 
किया जा सकता, जैसे 'में'। कुछ को छोटे खंडों में बाँटा जा सकता है, जैसे रसोईघर 
को रसोई और 'घर' में। यदि घरको और छोटे टुकड़ों में बाँटना चाहें तो 
और र्‌ कर सकते हैं, यद्यपि इसमें न तो 'घ' का कोई अर्थ है और न र' का, इसलिए. 
ये दोनों खंड तो हैं, किन्तु सार्थक नहीं है (भिषा या वाक्य की लघुतम साथंक इकाई 
को रूपग्राम कहते हें। इसका आशय यह है कि उपर्युक्त वाक्य में उस, के, रसोई 
घर, में, साध, ई, हो, ग, ई, ये दस रूपग्राम हैं ((रूपग्राम के भेद दो आधारों पर हो सकते 
हैं। रचना और प्रयोग की दृष्टि से प्रमखतः रूपग्राम दो प्रकार होते हैं: (क) 
मुक्त रूपग्राप्त (77८९ ००ए९०९) जो अकेले या अलग भी प्रयोग में आ सकते छ i) 
उपर्युक्त वाक्य में रसोई, घर, साफ़ इसी प्रकार के हैं। ये अलग, मुक्त या स्वतन्त्र रूप' 


~  *इसे रूपतत्व, रूपश्रेणी, पदतत्व, .पदश्रेणी आदि अन्य नामों से भी अभि- - 


हित किया जाता है। | रा कुल नु 





र 
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उस (जेसे उसमे, उसका आदि मे) या ई (जैसे घोड़ी, लड़की, खड़ी आदि 
इन दो के अतिरिक्त एक तीसरा प्रकार भी कुछ लोग मानते हें, जिसे 
द्ध, अद्धम्‌क्त, मुक्तबद्ध या बद्धमुक्त की संज्ञा दी जा सकती है। इस तीसरे 
वर्ग मं रूपग्राम आते हैं जो आधे बद्ध होते हें और आधे मक्त या जो एक 
दृष्टि से मुक्त कहे जा सकते हैं तो दूसरी दृष्टि से बद्ध । अंग्रेजी का ०० इसी प्रकार 
का हैं। यह किसी अन्य खूपग्राम से मिलता नहीं, सर्वदा अलग रहता है, इस- 
इसलिए मुक्त है, लेकिन साथ ही यह सर्वदा किसी के आश्रित रहता (From him 
या 77०77 ५०? आदि) है, अकेले किसी भी प्रकार की रचना का निर्माण नहीं कर 
सकता, अतः वद्ध है। हिन्दी के परसर्ग (ने, को, में, से) जब संज्ञा शब्दों के साथ 
आते हे (राम से, मोहन को) तो इसी रूप में रहते हैं, यद्यपि सर्वनाम के साथ ये 
बद्ध रूपग्राम (जैसे उसने , मुझसे, तुमको आदि) हो जाते हैं। तात्विक दृष्टि से इस 
तीसरे भेद को अलग नहीं रखा जा सकता, क्योंकि स्थान को दृष्टि से अलग होकर 
भी अर्थ की दृष्टि से ये हमेशा वद्ध रहते हें। बद्ध रूपग्राम के ३ उपभेद करके इन्हें 
समाहित किया जा सकता है (अ) मुक्त--जो अर्थ की दृष्टि से बद्ध होकर भी स्थान 
की दृष्टि से सर्वदा मुकत रहते हैं, जैसे अंग्रेजी के "०, ४।।॥ आदि। (ब) बद्ध-- 
जो स्थान की दृष्टि से भी सर्वदा वद्ध रहते हैं, जैसे अंग्रेजी (!, ०९५5, ९१), संस्कृत 
(अः, अम्‌) या हिन्दी (ई; आई) आदि के प्रत्यय। (स) बद्धमुकट--जो कभी 
तो बद्ध रहते हँ और कभी मुक्त । जैसे हिन्दी परसर्ग, जो संज्ञा के साथ मुक्त रहते है 
(जैसे राम को) और सवनाम के साथ बद्ध (जैसे उसको) । 

नना और प्रयोग के आधार पर ही रूपग्राम के दो अन्य भेदों का उल्लेख भी 
यहाँ किया: जा सकता है। जब दो या अधिक ऐसे रूपग्राम एक में मिलते हैं, जिनमें 
अर्थतत्व केवल एक हो (जैसे ऊपर के लिये गये वाक्य में उसके, सफाई, होगी) 
तो उस पूरे रूप को संयक्त रूपग्राम कहते हैँ। यदि एक से अधिक अर्थतत्व हो तो 
मिश्रित रूपग्रु।म कहते है| अपर के वाक्य में 'रसोईघर' इसी श्रेणी का है। 

अर्थ और कार्य के आधार पर रूपग्राम के दो भेद होते हें : (क) अर्थदर्शी 

रूपग्र!मं--जिनका स्पष्ट रूप से अर्थ होता है और अर्थ व्यक्त करने के अतिरिक्त 
जो और कोई कार्य नहीं करते। इन्हीं को अर्थतत्व भी कहते हैँ। प्राचीन व्याकरण. 
में इन्हें ही $६०,००४ धातु, मस्दर या माद्दा कहा गया है। विचारों का सीधा :. 
सम्बन्ध इन्हीं से होता है। भाषा के मूल आधार ये ही हैँ। व्याकरणिक या प्रायोगिक 
दृष्टि से ये कई प्रकार के हो सकते हैँ : जैसे क्रिया (हो, खा, 8०, भू) संज्ञा (राम्‌ 

किताब), सर्वनामं (वह, तुम्‌) विशेषण (अंच्छ्‌, बड़, सुन्दर , 8004) 
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आदि। हर भाषा में इस वर्ग के रूपग्रामों की संख्या कई हजार होती है और दूसरे 
प्रकार के रूपग्रामों से बहुत अधिक होती है। (ख) सम्बन्ध दर्शारिपग्राम या कार्य- 
त्सक रूपग्र।म--इन्हें निरर्थक तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह कहना अनुचित 
'न होगा कि इनमें अर्थ का प्राधान्य नहीं होता। इनका प्रमुख कार्य होता है 'सम्बन्ध 
दर्शन! 'या' “व्याकरणिक कार्य'। इसीलिए इन्हें सम्बन्ध-तत्व भी कहते हैँ। यों इन्हें 
व्याकरणिक तत्व कहना शायद अधिक ठीक होगा। संस्कृत में विभवित, तिङ, सुप्‌ 
इसी के अंग थे। हिन्दी में परसर्ग, प्रत्यय आदि यही हैं। इनके बहुत से भेद होते 
हैं, जिन पर पीछे विचार किया जा चुका है। इस प्रसंग में सम्बन्ध शब्द काफ़ी 
व्यापक है। इसमें यह भाव तो है ही कि ये रूपग्राम एक शब्द का सम्बन्ध वाक्य 
में दूसरे से दिखाते हैं, साथ ही ये लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति या अर्थ (M००१) 
और भाव (बार-बार, आधिक्य) आदि की दृष्टि से अर्थदर्शी रूपग्राम में परिवर्तन 
भी लाते हैं (जैसे लड़क्‌' अथंदर्शी रूपग्राम है। इसम 'ई', 'आ', 'इयाँ', 'इयों', 
'ए', ओ' आदि सम्बन्धदर्शी रूपग्राम या सम्बन्धतत्वों को जोड़कर लड़की, लड़का, 
लड़कियाँ, लड़कियों, लड़के, लड़कों गादि संयुक्त रूपग्राम या रूप या पद बना सकते 
हुँ।) इसीलिए इन्हें कार्यात्मक रूपग्राम ( Functional morpheme) कहना अधिक 
उचित है। इस श्रेणी के रूपग्रामों की संख्या हर भाषा में कुछ सौ से अधिक नहीं 
होती, अर्थात्‌ अर्थदर्शी रूपग्रामों से बहुत कम होती है। 

कुछ लोग खंडीकरण (५९३०९०३४००) के आधार पर भी रूपग्राम के दो 

भेद करते हें। एक तो (क) खंड रूपग्राम (5९४००००६०]), जिन्हें तोड़कर अलग 

किया जा सके। ऊपर के सारे रूपग्राम इसी प्रकार के हैं। दूसरे (ख) अखंड रूपग्राम 
(suprasegmental) हैं। बलाघात (507 ९5), सुर (६०९, Pt) या सुरलहर 
(intonati०१) आदि रूप में स्वीकृत रूपग्राम इस श्रेणी के हैं। उन्हें दो-टूक रूप में 
खंडित नहीं किया जा सकता। ध्वनिग्राम-विज्ञान (ए०7०००5)' में इसीलिए 
इन्हें अखंड--- या ५4५९४०९६३] कहा जाता है।* 


संरूप (Al]IOmMorph) 


कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कई रूपग्रामों का अर्थ एक होता है। यदि अंग्रेजी 
से उदाहरण ळे तो संज्ञा शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए स (2४, 
cats, b००K५, (005 आदि), ज (०h००।५, . ९४९५, ४००१५, ०४५ आदि) 





इज (horses, bridges, roses आदि), इन (oxen), रिन (children ) 


` * प्रस्तुत पंक्तियों का लेखक विद्वानों की इस मान्यता से मतभेद रखता है। हर 
रूपग्राम या घ्वनिग्राम तोड़कर अलग किये जा सकते हैं, यद्यपि उस गहराई में 
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ता शून्य रूपग्राम (या सम्बन्धतत्व) (१००१) आदि का प्रयोग होता है। इसका 

आशय यह है कि स, ज, इज, इन, रिन, शून्य रूपग्राम, बहुवचन बनानेवारे रूपग्राम 
हैं। इनका अथं एक है, इसलिए सम्भावना यह हो सकती है कि ये अलग-अलग रूप- 
आम न होकर एक ही रूपग्राम के अंग हों । जिन दो या दो से अधिक समानार्थी रूपों के 
एक रूपग्राम के अंग होने का संदेह होता है उन्हें संदिग्ध समूह या संदिग्ध युग्म 
(suspicious pair ) कहते हैं। लेकिन केवल संदिग्ध समूह या संदिग्धयुग्म होने के 
आधार पर ही उन्हें एक रूपग्राम के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। संदेह मिटाने के 


लिए ह देखना पड़ता है कि ये रूप परिपुरक वितरण (Gomplementary distri- 
9८४००) में हैँ या नहीं। इसका अर्थ यह है कि जिन ध्वन्यात्मक या रूपात्मक परिः 
स्थितियों में एक रूप का प्रयोग होता है, दूसरों का भी उन्हीं में होता है या सबका 
अलग-अलग । यदि सब का एक ही परिस्थितियों में प्रयोग होता है तो उसका आशय यह 
हैं कि उनका आपस में विरोध है। एक के स्थान पर दूसरा भी आ जाता है। यदि ऐसा 
है तो उन्हें एक रूपग्राम का अंग (जिन्हें संरूप (aliomorpPh) कहते हैं )निही माना 
जा सकता। वे सभी अलग-अलग रूपग्राम हें। किन्तु यदि परिपूरक वितरण में हैं, 
अर्थात्‌ वितरण या प्रयोग की दृष्टि से सभी .का स्थान अलग-अलग बेटा है, जहाँ एक 
आता है वहाँ दूसरा नहीं और जहाँ दूसरा आता है वहाँ तीसरा नहीं, तो इसका आशय 
यह है कि उनका आपस में विरोध नहीं हैं और ऐसी स्थिति में वे सभी एक ही रूप- 
ग्राम के संरूप (2।।०७०एh) है) ऊपर के उदाहरण में जब हम स, ज, इंज, इन, 
रिन तथा शून्य रूपग्राम के वितरण (45६८७८४०) का विश्लेषण करते हैं, तो यह 
७४०2 SA 'स' तो ऐसे शब्दों के अन्त में आ लिक ले 

“2 पाते हैं कि 'स' तो ऐसे शब्दों के अन्त में आ रहा है, जिनके अन्त में स, श के अति- 
रिवत और कोई अघोष व्यंजन हो; ज' ऐसे शब्दों के अन्त में आता है जिनके अन्त 
0 में ज़ को छोड़कर कोई घोष व्यंजन१ या कोई स्वर हो; इज' ऐसे शब्दों के अन्त में 
८92 आता है जिनके अन्त में स, ज्‌, या श ध्वनि हो; इन' केवल ऑक्स, ब्रदर आदि कुछ 
निश्चित शब्दों या रूपग्रामों के अन्त में आता है और शून्य रूपग्राम भी केवल डीयर, 
शीप, काँड आदि कुछ निश्चित शब्दों के साथ ही आता है। इसका आशय यह्‌ है कि 
ये विरोधी नहीं हें और इनका वितरण परिपूरक है। विशिष्ट परिस्थितियों में एक आता 
है और उसमें दूसरा नहीं आता। अतएव इन्हें एक ही रूपग्राम के संखूप माना जा 
सकता है [ निष्कर्ष यह तिकला कि यदि कई रूप (क) समानार्थी हों, (ख ) एक प्रकार 
की रचना में आवें, और (ग) परिपूरक वितरण में हों, अर्थात्‌ सबके आने की 
स्थिति निश्चित रूप से अलग-अलग हो, विरोध न हो या एक ही स्थिति में एक से 
अधिक न आते-हों तो उन सबको एक ही 'रूपग्राम” के 'संरूप” माना जाता- है) उन्हीं 
..._? 'फ़' से अन्त होने वाले अधिकांश शब्द भी इसी वर्ग में आते हैं, क्योंकि 

उनके वहुवचन रूप में फ़ का व हो जाने से अन्त में घोष व्यंजन ही हो जाता है। 
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200. भाषा-विज्ञान 
संरूपों में किसी एक को (जो प्रायः अधिक प्रयुक्त हो या जिसे मूल आधार मान 
कर ध्वन्यात्मक दृष्टि से अन्य को स्पष्ट किया जा सके) रूपग्राम की संज्ञा दे दी 
जाती है। यहाँ कहा जा सकता है कि अँग्रेजी में संज्ञा शब्दों के बहुवचन ब्रनाने में 
ज' रूपग्राम का प्रयोग होता है। इस ज' रूपग्राम के संरूप ज, स, इज, इन, 
रिन तथा शून्य हें। ज' घोष ध्वनियों से अन्त होने वाले शब्दों के साथ 
आता है। अघोष ध्वनियों से अन्त होने वाले शब्दों में ज' भी अघोष होकर स' 
हो जाता है। स, श, ज से अन्त होने वाले शब्दों के अन्त में 'ज' का उच्चारण 
ठीक से नहीं (४7०५७, 7०5०) हो सकता है, अतः ऐसी स्थिति में बीच मं एक 
स्वर (इ) आ जाता है और यह इज हो जाता है। अर्थात्‌ 'ज' रूपग्राम के ज 
स, इज संरूप ध्वन्यात्मक परिस्थितियों के कारण परिपूरक वितरण में हैं, लेकिन 
शेष तीन रूपात्मक परिस्थितियों के कारण। क्योंकि कुछ विशेष शब्दों, रूपों या 
रूपग्रामों में ही इन, रिन या शून्य रूप का प्रयोग होता है। यहाँ निष्कर्ष यह निकला 
कि परिपुरक वितरण (Complimentary distribution ) ध्वन्यात्मक या रूपा- 
त्मक या दोनों परिस्थितियों ( Phonological conditioning, morpholcr 
।०a। ८००१।४०।१६) पर निर्भर करता है। हिन्दी शब्दों का अभी इस रूप में 
अध्ययन नहीं हुआ है लेकिन मोटे रूप से कहा जा सकता है कि कर्ता कारक (या मूल 
रूप) में हिन्दी संज्ञा शब्दों में 'एं' रूपग्राम का बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग होता 
है। इसके संरूप एँ (व्यंजनांत स्त्रीरिंग शब्द जैसे रातू, बहिन्‌; आकारांत स्त्रीलिंग 
शब्द जैसे लता, कथा आदि; उकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे वस्तु आदि; ऊकारांत स्त्री- 
लिंग शब्द जैसे बहू आदि; औकारांत स्त्रीलग शब्द जैसे गौ आदि के साथ); ए 
व्यंजनांत निलिंडगी शब्द जैसे लड़क, लोटू आदि के साथ); याँ (इकारांव, ईकारांत 
स्त्रीलिग शब्द जैसे रीति, शक्ति; टोपी, थाली);  (या-अन्त वाले स्त्रीलिग शब्द जैसे 
गुडियाँ, डिबियाँ आदि के साथ) तथा शून्य रूप या सम्बन्ध तत्व (व्यंजनांत पुल्लिग 
शब्द (बापू, नाम्‌); इकारांत पुल्लिग शब्द (मुनि, कवि), ईकारांत पुल्लिग शब्द 
(भाई, नाई, पक्षी) ; उकारांत पुल्लिग शब्द (साधु, मधु); ऊकारांत (बुद्ध, डाकू) ; 
एकारांत पुल्लिग शब्द (चौजे); ओकारांत पुल्लिग शब्द (रासो); तथा औकारांत 
पुल्लिग शब्द (जौ) ) हँ। कहना न होगा कि यहाँ परिपुरक वितरण ध्वन्यात्मक और 
रूपात्मक दोनों ही परिस्थितियों के मिले-जुले रूप पर निर्भर कर रहा है। 

निष्कर्षतः यदि एक वपग्राम के परिपूरक वितरण वाले कई समानार्थी रूप 
(ध्वन्यात्मक दृष्टि से मिलते-जुरुते या न मिलते-जुळते) हों तो उन्हें 'संरूष' की संज्ञा 
दी जाती है। 
रूपध्व निग्राम विज्ञान (Morpophonemics) 


मार्फोफ़ोनीमिक्स या रूपध्वनिग्राभविज्ञान रूप-विज्ञान की ही एक शाखा है। 
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इमें स उन ध्वन्यात्मक या ध्वनिग्रामीय परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जो दो 
या अधिक रूपों या रूपग्रामों के मिलने से दृष्टिगत होते हँ।१ उदाहरणाथे ऊपर के 
उदाहरणों में बुक' और 'ज' अंग्रेजी के दो रूपग्राम हैं। दोनों के मिलने पर सामान्यतः 
रूप होना चाहिए बुकज़' लेकिन होता है 'बुक्स'। इसे रूपध्वनिग्रामीय (7०८०. 
Phonemic) परिवर्तन कहेंगे । यह्‌ परिवर्तन है 'क' के अघोष होने से 'ज' का 
अघोष अर्थात्‌ स' हो जाना। इस प्रकार के परिवतंनों का अध्ययन रूपध्वनिग्रामविज्ञान 
में होता है। कहना न होगा कि इस रूप में, रूपध्वनिश्राम विज्ञान, प्राचीन भारतीय पारि- 
भाषिक शब्द संधि” के निकट है, किन्तु वस्तुतः संधि में केवल उन परिवर्तनों को 
लिया जाता है जो दो मिलने वाले शब्दों या रूपों में एक के अन्त या दूसरे के आरंभ 
या दोनों में (राम~-अवतार =रामावतार ¦  ध्वनि+-अंग ==ध्वन्यंग; उत्‌+-गम= 
उद्गम या तेज:-|- राशि --तेजो राशि आदि) घटित होते हें, लेकिन रूपध्व्‌निग्रामविज्ञान 
में इसके साथ अन्य स्थानों पर आने वाले परिवर्तन भी लिये जाते हैं। जैसे घोड़ा-- 
दौड़ --घुड़दोड़ ; ठाकुर+-आई =ठकुराई; वू ढ़ा 3-ओती =बुढ़ोती आदि। इन सभी 
में हम देखते हैं, कि हर दो के बीच में तो परिवर्तन हुए ही हैँ; लेकिन साथ ही अन्य 
स्थानों म भी (घो > घु, ठा > ठ, वू > वु) परिवतंन हो गये हँ। इन सारे परिवतंनों 
का अध्ययन रूपध्वनिग्रामविज्ञान में होता है। इस प्रकार यह संधि से अधिक व्यापक है 
और संघि इसका एक अंग है। यहाँ के उदाहरणों में केवल सामान्य परिवर्तन आये 
हैं, इसी प्रकार ह्लस्वीकरण, दीर्घीकरण, समीकरण, विषमीकरण; तालव्यीकरण, आगम, 
लोप तथा अनेक अन्य प्रकार के परिवर्तन भी इसमें आ सकते हैं। रूपग्राम (अर्थदर्शी या 
सम्बन्धदर्शी ) अपने भिन्न-भिन्न संरूपों में ध्वन्यात्मक दृष्टि से जो-जो स्वरूप धारण 
करता है या दो या अधिक रूपग्रामों (या संरूपों) के योग के आधार पर रूप बनाने मं 
जो-जो ध्वन्यात्मक परिवर्तन घटित होते हैं, उन सभी का अध्ययन इसमे किया जाता 
है। यदि बहुत से संरूप हों तो उनमें किसे प्रतिनिधि संरूप या रूपग्राम मानें (जैसे 
ऊपर स, ज़, इज आदि में ज' को माना गया है), इस वात का निर्णय भी रूप- 
ध्वनिग्रामविज्ञान से ही होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कौन-सा रूप 
अपेक्षाकृत केन्द्र में है, जिसके आधार पर ध्वन्यात्मक या रूपात्मक परिस्थितियों का 
विवेचन करते हुए अन्य संख्यों में घटने वाले ध्वन्यात्मक परिवर्तन समझाये जा सकते 
हैं। इस प्रकार विभिन्न संरूपों के विभिन्न पारस्परिक सम्बन्धों पर भी इससे प्रकाश 
पड़ता है 


———o—— 





१ इसे दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि यह रूपविज्ञान की वह शाखा 
है, जिसमें रूपग्राम के उन ध्वन्यात्मक ख्पांतरों का अध्ययन किया जाता है जो विभिन्न 
वैयाकरणिक रूपों के निर्माण में बन जाते हें। - 


~ 


oP RP 


अध्याय 


ः अर्थे-विज्ञान ' 


आज अर्थ-विज्ञान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। पुराने तथा कूछ नये 
विद्वान इसे भाषा-विज्ञान की एक शाखा मानते हैं। बहुत से आधूनिक विद्वान इसे भाषा- 
विज्ञान से अलग मानते हँ। कुछ लोगों के अनुसार यह दर्शन-शास्त्र की एक शाखा है, 
कुछ अन्य लोगों के अनुसार एक स्वतन्त्र विज्ञान है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्थ 
विज्ञान, दर्शन से बहुत अंशों में सम्बद्ध है, और उसका काफ़ी अंश ऐसा है जो मनो- 
विज्ञान और तर्कशास्त्र की अपेक्षा रखता है, किन्तु इसमें भी संदेह नहीं कि अर्थ भाषा 
की आत्मा है, और भाषा-विज्ञात जब 'भाषा' का 'विज्ञान' है, तो विना उसके अध्ययन 
के उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता। 

सच पूछा जाय तो भाषा के अध्ययन के आरम्भ काळ में ही अर्थ के अध्ययन 


१ भाषा-विज्ञान की इस शाखा के समय-समय पर अनेक नाम रक्खे जाते रहे 
हैं। हिन्दी में ही शब्दार्थ-विज्ञान, अर्थ-विचार आदि नाम भी इसके रहे हें। अंग्रेजी 
में इसके Rhematology, Semasialogy, Rhematics, Sematology, 
Glossology, Sensifics, Significs, Semiotics तथा Orthology आदि 
एक दर्जन से अधिक नाम रहे हें। आजकल 9९०27४।८5 नाम अधिक प्रचलित है। 
यूरोप में इस पर प्राचीनतम प्रामाणिक ग्रन्थ फ्रांसीसी विद्वान \!८९] B7९! का 
Essai de SemantiqUe है । इधर इस विषय पर छोटे-वड़े पचासौं ग्रन्थ लिखे 
गये हे, जिनमें 02702 का Introduction to semantics, Grasserie 
का Essai d’une semantique integrale; Ogden तथा Richords को 
Meaning of Meaning; Postget का History of Meaning, 
A nshen की Language, an enquiry into its meaning and funct ion, 
05६9 की Semantics तथा Ullmann की Principles of semantics 
प्रमूख हें। भारत में रविवाबू का भाषा-तत्व', डॉ० वावूराम सक्सेना का 'अर्थ-विज्ञान', 
हेमन्त कुमार सरकार का. “बौद्धिक नियम तथा बंगाली अर्थ-विज्ञान' विषयक बिस्तृत 
लेख, डा० हरदेव बाहरी का Hindi seman tics, विजन बिहारी भट्टाचार्य का “वागथ 
डाँ० कपिलदेव द्विवेदी का अर्थ-विज्ञान और व्याकरण: दशेन' तथा डॉ० विश्वनाथ का 
'अर्थतत्त्व की भूमिका' आदि कार्य उल्लेख्य हैं । 
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की ओर लोगों का ध्यान गया था। प्राचीन भारत में इस विषय का प्राचीनतम ग्रन्थ 
यास्क का 'निरुक्त' है। या८क के अतिरिक्त, व्याकरण न्याय, मीमांसा, वेदांत, वैशे- 
षिक, तथा काव्यशास्त्र के अनेक ग्रन्थं म भी आचार्यों ने अथं का अनेक दृष्टियों से सुन्दर 
विवेचन किया है। आधुनिक काल में 'कोशविज्ञान' के प्रसंग म सर्वप्रथम लोगों का 
च्यात इधर गया। इस क्षेत्र में प्रथम नाम के० रीजिग का लिया जा सकता है। १८२ ६- 
२७ में लैटिन भाषा पर दिए गए अपने व्याख्यानों में उन्होंने अर्थविज्ञान के वैज्ञानिक 
अध्ययन की ओर संकेत किया था। बाद में उनके शिष्य ए० बेनरी (१९वीं सदी ररा 
चरण), तथा जर्मन विद्वान्‌ पाल (१९वीं सदी ३रा चरण), पोस्ट गेट (१८७५ से १८८६ 
तक), ब्रुगमान, बेचूटल, स्वीट आदि ने इसे आगे चढ़ाया। इसका व्यवस्थित स्वरूप 
सामने लाने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान्‌ ब्रील को है। यरोप में भी प्लेटो के समय तक 
शब्द और उसमें निहित अर्थ के स्वाभाविक सम्बन्ध पर विचार होने लगा था। किन्तु 
इतना हान पर भी १९वीं सदी के अंतिम चरण के पूर्व तक इस विषय का बैज्ञानिक अध्य- 
यन प्रायः नहीं के वरावर था। इसी कारण अर्थ-विज्ञान को अभी अपने शैशवावस्था 
म कहा जाता है। ध्वनि-विज्ञान आदि की भाँति इसका सम्बन्ध भाषा के शरीर या बाह्य 
से नहीं है। यह अध्ययन अपना संबंध सीधा मनोविज्ञान से रखता है, अतः बहुत ही 
सूक्ष्म, गम्भीर और अनिरिचित-सा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अपनी इसी 
अस्पष्ट प्रकृति के कारण मनोरंजक और आकर्षक होने पर भी अर्थ-विचार अपने अध्येताओं 
को तीब्र गति से बढ़ने नहीं देता। सम्भव है, मनोविज्ञान के अधिक उन्नत हो जाने पर 
प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में हम अधिक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच सके 
(_ अत्येक सार्थक शब्द अपने साथ अपना एक अर्थ, भाव या विचार रखता है। 
वही अर्थ उसका प्राण या सार है और उस शब्द का सारा महत्व उस अर्थ पर ही निर्भर 
है। पारिभाषिक शब्दावली में उस अर्थ को अर्थ-तत्व या अर्थ-ग्राम (seman- 
८८०१८) कहते हैँ। किसी शब्द का अर्थ सवंदा एक नहीं रहता। धीरे-धीरे उसमें 
परिवर्तेन या विकास होता रहता है। अथं-विज्ञान में इसी अर्थ-परिवर्तन या अर्थ-विकास 
का अध्ययन होता है और हम विकास या परिवतेन की दिशा तथा उसके मल में छिपे 
रण को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार अर्थःविज्ञान के अन्तर्गत हम 
किसी शब्द के अर्थ-्तत्व में होने वाले परिवर्तन या विकास के कारण तथा उसकी 
दिशा पर विचार करते हें। उदाहरण के लिए हम 'गॅवार' शब्द ले सकते हैं। “गंवार 
का शाब्दिक अर्थ है गाँव का रहने वाला', पर आजकल उसका प्रचलित अर्थ 'असभ्य' 
या असस्क्कत' है) यहाँ भाषा-विज्ञानी के आगे स्वाभाविक रूप से दो प्रश्‍न उठंगे। 
(१) गंवार का अर्थ गाव का रहने वाला' से परिवर्तित होकर या विकसित होकर 
असम्य' क्यों हो गया है? (२) यह विकास या परिवर्तन किस दिशा में हुआ है ? 
या दूसरे शब्दों में अर्थ संकुचित हो गया है या विस्तृत, बुरा हो गया है या अच्छा, 


y 
A भाषा-विज्ञान 


या उसमें इतना अधिक परिवर्तन तो नहीं हो गया है कि पुराने अर्थ से कोई सम्बन्ध हे 
ही नहीं ? ई 
` कुछ लोग-अर्थ-विचार के अन्तर्गत एक तीसरा प्रश्‍न भी उठाना चाहते हैं। 
उनका कहना है कि 'गंवार' का अर्थ गाँव का रहने वाला” से विकसित होकर असभ्य 
क्यों हो गया, और यह परिवर्तन किस दिशा में हुआ; इन दोनों प्रइनों के पूर्व ही इस 
प्रश्न का उत्तर भी आवश्यक है कि गँवार' शब्द का प्रथम अर्थ गाँव का रहने वाला 
ही कंसे हुआ। इसे यों भी कह सकते हें कि किसी वस्तु या व्यापार का नामकरण कैसे 
और किस आधार पर हुआ। 'ग्राम' को 'ग्राम' ही क्यों कहा गया, उसे 'नगर' क्यों नहीं 
कहा गया ? यास्क ने अपने ग्रन्थ के आरम्भ में कुछ ऐसे प्रश्न उठाए हें, पर उसका 
उत्तर उनके पास नहीं है। यथार्थ तो यह है कि वस्तुओं के नामकरण पर आज विचार 
किया ही नहीं जा सकता ! अनुकरणात्मक आदि कुछ थोड़े से शब्दों को छोड़कर इस 
दिशा में हमें अन्धकार ही अन्धकार दिखाई पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि 
वस्तु के नामकरण पर विचार करने के लिए नामकरण का समय, उस समय के लोगों 
की मानसिक दशा तथा वातावरण आदि का सम्यक ज्ञान अनिवार्यंतः आवश्यक है और 
अब इन बातों का पता पाना असम्भव ही है। फिर भी थह तो निर्विवाद सिद्ध है कि वह 
विषय भी अर्थ-विचार के अन्तर्गत ही आना चाहिये । 
वस्तुओं के नामकरण का आधार 
प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं। उन गुणों में से किसी एक के आधार पर 
प्रायः उसका नाम रख दिया जाता है, इसी कारण कोई भी नाम उस वस्तुविशेष का 
पूर्ण परिचय नहीं देता । नामों की सबसे बड़ी कमी यह है कि वे अपूर्ण हें, और इस प्रकार 
शुद्ध नहीं हें। सर्प! का सर्प” नाम वक्र गति से चलने के कारण रखा गया है, पर 
और भी कीड़े तो वक्रगति से चलते हें, तो फिर उन्हें भी सपं क्‍यों नहीं कहा जाता? 
यास्क कहते हैं कि यदि चुभने के कारण घास को 'तृण' (तृ--चुभना) कहा गया तो सुई 
और भाले को भी क्यों नहीं कहा गया? लगभग सभी नामों के विषय में ऐसे ही प्रश्‍न 
उठते हैं। पहाड़ को 'पोरों वाला' होने के कारण 'पर्वत' कहा गया, पर वह केवल पोरों 
वाला ही तो नहीं है, वह पत्थर का ढेर भी है, तो फिर उसका कोई ऐसा भी नाम क्यों 
नहीं रखा गया, जिसम यह भाव भी हो। यहाँ एक और बात स्पष्ट हो जाती 
है कि केवल प्रमुख गुण के आधार पर ही नाम नहीं रखा गया है, कुछ नाम ऐसे भी हैं 
जो अप्रधान गुणों के नाम पर हें, और यह तो और भी बड़ी अशुद्धि है। 'पर्वत' नाम 
तो पहाड़ से कहीं अधिक उपयुक्त “बास' और ईख” के लिए होता, क्योंकि उनके “पोर” 
स्पष्ट हें। 
2 हमारा प्रश्‍न यहीं नहीं रुकता। यदि गुणों के आधार पर वस्तुओं का नाम पड़ा 
तो, उन गृणों का नाम किस आधार पर पड़ा। यदि प्रभा (प्रकाश) करने वाला होने 
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के कारण सूर्य का नाम प्रभाकर' है, तो प्रभा? का नाम 'प्रभा' या चमकने के अर्थ में 
भा का ही प्रयोग क्‍यों हुआ ? कुछ शब्दों या धातुओं पर इस दृष्टिकोण से प्रकाश 
डाला जा सकता है। जैसे पत्ते” के गिरने में 'पत्‌' का शब्द हुआ और इसलिए पत्‌" 
चातु का अर्थ गिरना हुआ, या पत्ते को पत्र” कहा गया। पर, सभी शब्दों पर इस रूप में 
विचार सम्भव नहीं। 


एक और बात भी यहाँ विचारणीय है। हमें यह कभी नहीं समझना चाहिये कि 
धातुओं के आधार पर वस्तुओं के नाम आरम्भ में रखे गए। सत्य यह है कि नाम पहले 
रखे गए, और फिर बिकास होने पर उनमें धातुओं की खोज हुई। ऊपर जो गुणों के 
आधार पर नाम रखे जाने की बात हम कर चुके हैं, वह आरम्भिक काल के लिए सत्य 
नहीं। इसका इतना ही आशय है कि आज हम गुणों के आधार पर नामकरण करते हैं 
और पुराने नामों का अर्थ अपनी खोजी हुई धातुओं के आधार पर करके, नामों की 
सार्थकता सिद्ध कर लेते हँ। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के विकसित हो जाने पर नामकरण का जहाँ 
तक प्रश्न है, वह गुणों के आधार पर किया जाता है, पर भाषा के आरम्भ में चीजों या 
कार्यो के नामकरण का प्रश्‍न भाषा की उत्पत्ति के साथ बेधा है, और उसका गणित की 
भाँति दो-टूक उत्तर नहीं दिया जा सकता। 

अर्थ-विज्ञान वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक तीनों ही प्रकार का होता 
है, यद्यपि ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन का प्रचलन अधिक है। 
अर्थ-विज्ञःन और व्यूत्पत्ति ( Etymology) 

कुछ लोग व्युत्पत्ति-शास्त्र को अर्थ-विज्ञान का अंग मानते हैं; कुछ ऐसे भी हैं 
जो दोनों को एक ही मानते हें। तथा कुछ इसे भाषा-विज्ञान का स्वतंत्र भाग मानते हैं। 
पर सत्यतः तीनों ही मत अशुद्ध हैं; व्युत्पत्ति भाषा-विज्ञान का कोई अलग विभाग नहीं 
है और न इसका अर्थ-विज्ञान आदि की भाँति स्वतन्त्र रूप से अध्ययन हो सकता है। 
तथ्य तो यह है, कि व्युत्पत्ति में, किसी शब्द के आरम्भ तथा धातु आदि पर विचार 
करते हुए हम ध्वनि और अर्थ इन दोंनों दूष्टियों से उसका इतिहास देते हें। इस 
प्रकार किसी शब्द की व्युत्पत्ति के अन्तर्गत हमें शब्द का सभी दृष्टियों से जीवन-चरित्र 
देता होता है। कहा जा सकता है कि व्यूत्पत्ति-शास्त्र अलग विज्ञान या भाषा-विज्ञान का 
विभाग या अर्थ-विज्ञान आदि न होकर घ्वनि-विज्ञान और अर्थ-विज्ञान का सम्मिलित 
प्रयोग मात्र है। आगे झब्द-विज्ञान के अंतर्गत इस पर विचार किया गया है। 

अर्थ-परिवतं न 

ऊपर हम 'गंवार' शब्द को लेकर देख चूके हँ, कि उसके अर्थ में परिवर्तन हो 

आया है। परिवर्तन का कारण भी विचारणीय है। अनुमानतः कारण यह ज्ञात होता है 


रु 
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कि 'गॅवार' का अर्थ पहले गाँव का रहने वाला' था। गाँव में अधिकतर लोग असंस्कृत 
होते ही थे। अतः असंस्कृत होने के कारण सांकेतिक रूप में पहले यह प्रयोग चला 
होगा और बाद में अपने दूसरे अर्थ में यह शब्द रूढ़ि हो गया होगा। विस्तृत रूप से 
विकास की दिशा और कारणों पर विचार करने के पूर्व अर्थ-परिवर्तन के कुछ और 
उदाहरणों को ले लेना ठीक होगा। 

(_आज का एक बहुत प्रचलित शब्द तिल' है। शब्द पर ध्यान देने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि यह तिल' से निकला है और आरम्भ में केवल तिल के रस को तिल' 
कहते रहे होंगे। पर आज तो इसका अर्थ इतना परिवर्तित हो गया है कि केवल सरसों, 
नारियल और रेडी के तेल को ही नहीं, अपितु मिट्टी, साँप और मछली के तेल को भी 
तेल है ते हँ। 

बैदिक संस्कृत में मृग' शब्द पशुमात्र का वाचक है। मृगराज' (पशुओं का राजा, 
सिंह) में अब तक भी यह अर्थ सुरक्षित है, पर आज उसका अर्थ हिरन या हिरन हो गया है। 

भोजपुरी का एक शब्द 'माहुर' है, जिसका अर्थ विष' है। यह देख कर कम 
आश्चर्य नहीं होता कि यह संस्कृत के मधुर' शब्द का ही परिवर्तित रूप है जिसका अर्थ 
'मीठा' होता था। यहाँ अर्थ में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है, कि विश्वास भी 
नहीं पड़ता। 2 

यदि आज किसी को साहसी' कहें तो मारे प्रसन्नता के वह फूला न समायेगा। 
पर, उसे क्या पता कि संस्कृत में 'साहस' का प्रयोग हत्या और व्यभिचार आदि बुरे 
कार्यों के लिए होता था। 

इन सभी उपर्युक्त उदाहरणों पर ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ-परि- 
वर्तन या विकास की दशा एक ही नहीं है। कुछ शब्द पहले संकुचित अर्थ रखते थे 
और विकास के पश्चात्‌ उनके अर्थ का विस्तार हो गया। इसके उलटे कुछ शब्द, और 
भी संकुचित हो गये। इसी प्रकार कुछ के अर्थ नीचे गिर गये और कुछ के ऊपर उठ 
गये। यही विकास की विभिन्न दिशाएँ हें।) 
अथ-परिवतंन की दिशाएँ 

अर्थ-परिवर्तन की ३ दिशाएँ हँ-- 

१. अर्थ-विस्तार, 
२. अर्थे-संकोच, 

और ३. अर्थादेश 

ऊपर के उदाहरणों में इन तीन के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द लिए गये हैं, 
जिनमें अर्थ का अपकर्ष और उत्कर्ष हुआ है। यों तो मे दोनों अपकर्ष और उत्कर्षं भी 
उपर्युक्त तीन दिशाओं में से ही किसी न किसी के अंतर्गत रखे जा सकते हें; कितु उत्कर्ष 
और अपकर्ष विषयक स्पष्टता के लिए यहाँ इन पर भी अलग विचार किया जायेगा। 


क्ष 


® 
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(१) अर्थ-विस्तार (Expansion of meaning) 


शब्दों का अर्थ जब सीमित क्षेत्र से निकल कर विस्तार पा जाता है, तो उसे 
अर्थ-विस्तार कहते हँ। ऊपर 'तेल' शब्द के अर्भ-विस्तार को हम देख चुके हैं। पहले 
उसका प्रयोग केवल तिल के तेल के लिए होता था पर अब सभी वस्तुओं के तेल के लिए 
होता है। भाषा में अर्थ-विस्तार के उदाहरण अधिक नहीं मिलते, क्योंकि भाषा में ज्यों- 
ज्यों विकास होता है, उसमें सुक्ष्म से सूक्ष्म और सोमित से सीमित वस्तुओं और भाव- 
नाओं के प्रकटीकरण की शक्ति आती जाती है। इस प्रकार अर्थ-संकोच ही स्वाभाविक 
है, अतः वही अधिक पाया जाता है। टकर ने तो यहाँ तक कहा है कि यथार्थ रूप में अर्थ- 
विस्तार होता ही नहीं। जिसे हम अर्थ-विस्तार कहते है वह एक प्रकार का अर्थादेश 
मात्र है। खैर, यह तो नहीं कहा जा सकता कि अर्थ-विस्तार होता ही नहीं। हाँ, कम 
अवश्य होता है। पर, जो होता है वह शुद्ध अर्थ-विस्तार है, और उसे हम अर्थादेश 
नहीं कह सकते, जैसा कि टकर महोदय ने कहा है। 


कुछ उदाहरण लिए जा सकते हूँ। संस्कृत के कल्य' शब्द का प्रयोग आने 
वाले कल के लिए तथा परइ्व: का आने वाले परसों के लिए होता था, पर अब हिन्दी 
में दोनों का अर्थ-विस्तार हो गया है। दोनों ही---कल और परसों--बीते हुए तथा 
आने वाले, दोनों ही दिनों के लिए प्रयुक्त होते हें। 'अभ्यास' शब्द का प्रयोग पहले 
केवल बार-बार बाण आदि फेंकने के लिए होता था पर अब तो बुरे से बुरे कार्यों से 
लेकर अच्छे-अच्छे कार्यों तक का अभ्यास किया जा सकता है। “गवेषणा” शब्द प्रारम्भ 
में केवल गाय को ढूंढ़ने के प्रयोग में आता था, पर आज किसी भी विषय पर गवेषणा- 
पुर्ण लेख लिखे जा सकते हैँ। स्याह' का अर्थ काला है, और आरम्भ में लोग काले 
रंग से लिखते थे इसलिए उसे स्याही कहा गया। पर आज नीली, लाल और हरी आदि 
सभी रंगों की रोशनाइयाँ स्याही नाम से अभिहित की जाती हें। पुण्य” करने वाला 
पहले 'निपुण' था। आज तो श्याम को श्वेत और श्वेत को श्याम सिद्ध करने वाला 
वकील भी अपने कार्य में निपुण है। इतना ही क्यों ? सिद्धहस्त चोर भी निपुण कहा 
जाता है। इसी प्रकार कभी वीणा' बजाने में कुशल व्यक्ति प्रवीण” कहा जाता था, पर 
आज किसी को भी, किसी कार्य में प्रवीण कह सकते हैं, चाहे उसने वीणा का नाम भी न 
सुना हो। 'गोहार' पहले गायों के चुराये जाने पर को गई पुकार के लिए प्रयुक्त होता 
था पर अब सभी प्रकार की पुकार 'गोहार' है। 'गोहार' से ही 'गोहराना' किया है जो 
पुकारने के अर्थ में अवधी तथा भोजपुरी में प्रयुक्त होती है। 'अधर' का पहले अर्थ था 
नीचे का ओष्ठ, अब दोनों ओष्ठों को अधर कहते हैं। 


इतना ही नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में भी अर्थविस्तार हो जाता है। जयचन्दः 
कभी एक व्यक्ति मात्र था, पर इधर २०वीं सदी में भारत के स्वतन्त्र होने के पुवं तक 
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पुलिस और फौज विभाग के सारे कर्म चारी जयचन्द कहे जाने लगे थे। 'विभीषण' और 
नारद भी अपने अर्थ को विस्तृत कर चुके हैं। एक घर का भेदिया है, तो दूसरा लड़ाई 
लगाने वाला । बहुत सम्भव है सा० वि० गोडसे भी भविष्य में अपना नाम अर्थ-विस्तार 
के उदाहरणों में पाने लगे । इसी प्रकार गंगा एक विशिष्ट नदी का नाम है, पर मराठी में 
यह नदी का पर्याय हो गया है। गुजराती में भी इसका इस विस्तृत अर्थ में प्रयोग 
मिलता है। सब्जी' सब्ज (हरा) के आधार पर पहले हरी सब्जियों का पर्याय था, किन्तु 
अब सभी सब्जियाँ सब्जी' हें। 

(२) अथं-संकोच (Contraction of Meaning) 


भाषा के विकास में अर्थ-संकोच का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के 
आरम्भ काल म सभी शब्द सामान्य रहे होंगे। सभ्यता के विकास के साथ विशिष्टता 
की भावना आती गई होगी और शब्दों में अर्थ संकोच होता गया होगा। इसीलिए 
ब्रील ने कहा है कि राष्ट्र या जाति जितनी ही अधिक विकसित होगी उसकी भाषा में 
अथे-संकोच के उदाहरण उतने ही अधिक मिळेंगे। अर्थ-संकोच के कारण किसी शब्द 
का प्रयोग. सामान्य या विस्तृत अर्थे से हटकर विशिष्ट या सीमित अर्थ में होने लगता 
है। अंग्रेजी के ००९7 तथा संस्कृत के 'मृग” शब्द का प्रयोग पहले 'जानवर' के लिए 
होता था, पर क्रमशः वतमान अंग्रेजी तथा हिन्दी में इनका प्रयोग 'हरिण' के लिए हो 
“रहा है। 'गो' शब्द गम्‌ धातु से निकला है, जिसका अर्थ है गमन करने वाला' पर अब 
'उसका प्रयोग केवल गाय के लिए होता है। इसी प्रकार “भार्या” का मूल अर्थ है 
“जिसका भरण पोषण किया जाय', पर अब यह केवल पत्नी के लिए प्रयुक्त होता है, 
यद्यपि आज की बहुत-सी पत्नियाँ भरण-पोषण की अपेक्षा बिल्कुल ही नहीं रखतीं कुछ 
उदाहरण तो ऐसे भी हे, जिनमें स्त्रियाँ अपने पतियों का भी भरण-पोषण करती हैं। 
श्रद्धा से किया जाने वाला प्रत्येक कार्यं कभी 'श्राद्ध' कहा जाता था पर अब केवल मृत्यु 
के बाद ही श्राद्ध का प्रयोग होने लगा है। विदना' शब्द का प्रयोग पहले दुःख-सुख 
“दोनों के लिये होता था। दुखद वेदना और सुखद वेदना । पर अब यह केवल दुःख 
के लिए प्रयुक्त होता है। घृणा” का पुराना अर्थ दया और घृणा दोनों था, पर अब 
इसमे केवल एक अर्थ-नफ़रत--है। गंध का प्रयोग अब भी खड़ी बोली आदि में अच्छी 
और बुरी दोनों प्रकार की गंधों के लिए होता है, पर अवधी में इसका प्रयोग केवल 
बहुत बुरी और असह्य दुर्गधि के लिए करते हैं। बास' का संस्कृत में अर्थ गंध है पर 
उसी से बनी बसायल' क्रिया का अर्थ भोजपुरी में “बुरी गंध देना' है। अँग्रेजी के 
“हाउंड' शब्द का पुराना अर्थ कुत्ता था पर अब वह केवल शिकारी कुत्ते के लिए 
प्रयोग में आता है। घृत' घृ घातु से संबद्ध है, जिसका अर्थ है सींचना। इसीलिये 
पहले इसका अर्थ पानी भी होता या, पर अब तो यह केवल घी के लिए प्रयुक्त 
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होता है। मुर्ग' का फारसी अर्भ चिड़िया' है, शाहमुर्ग (=पक्षियों का राजा= 
शुतुरमुर्ग ), शुतुरमुर्गं तथा मुर्गाबी ( ==जलू का पक्षी) में अभी वह अर्थ सुरक्षित है] 
पर उर्दू, हिन्दी में एक विशेष पक्षी के लिये मर्ग, मर्गी का प्रयोग होता है। वत्स, 
बाछा, बछेड़ा, पाड़ा, छौना, मेंमना, पोआ, पिलला* आदि सभी शब्दों का अर्थ बच्चा 
है, पर अब अर्थ संकुचित हो जाने के कारण क्रमशः ये मनुष्य, गाय, घोड़ा, भेस, 
सूअर, भेंड़, सांप और कुत्ते के बच्चे के लिए प्रयोग में आते हें। 
(३) अर्थादेश (Transference of Meaning) 
भाव-साहचर्य के कारण कभी-कभी शब्द के प्रधान अर्थ के साथ एक गौण 
अथ भी चलने लगता है। कुछ दिन में ऐसा होता है कि प्रधान अर्थ का धीरे-धीरे लोप 
हो जाता है और गौण अर्थ में ही शब्द प्रयुक्त होने लगता है। इस प्रकार एक अर्थ 
के लोप होने तथा नवीन अर्थ के आ जाने को अर्थादेश” कहते हें। ऊपर हम गंवार 
शब्द ले चुके हैं। इस सम्बन्ध में दूसरा उदाहरण असुर” का दिया जा सकता है। 
ऋग्वेद की आरम्भ की ऋचाओं में यह देववाची शब्द है, पर बाद में राक्षसवाची हो 
गया। वर का अथ श्रेष्ठ था पर अब इसका प्रयोग दुलहे' के लिये होता है। स्वयं 
'दुलहा' शब्द भी इसी प्रकार का है, इसका मूल अर्थ जो जल्द न मिले” ( ==दु्लंभ) 
था, पर अब यह्‌ वर” के नवीन अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। ईरानी शब्द 'दिहकान 
का मूल अर्थे 'देहात का बड़ा ताळूकेदार' है, पर पारसी-गूजराती में 'देहकानी' का अर्थ 
'मू्खं होता है। अशोक देवानां प्रिय? कहा जाता था पर बाद में इसका अर्थ मूर्ख 
हो गया। संस्कृत का वाटिका शब्द बंगला में बाड़ी हो गया है और उसका अर्थ बगीचे 
से हट कर घर हो गया है। वौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध कहलाते हें पर बुद्ध' (जो 
उसी का रूपांतर है) का अर्थ मूख होता है। 
भैये' बँगला में पहले 'माई' के अर्थ में आता था। धीरे-धीरे अर्थदिश होने 
लगा, और आज रानीगंज के आस-पास इसका अर्थ पत्ती हो गया है। 
कुछ और उदाहरण भी लिये जा सकते हैँ, जिनके कारणों पर भी विचार किया 
जा सकता है। 'मौन' शब्द मुनि से बना है, और आरम्भ में इसका प्रयोग मुनियों के 


१ बहुत-सी पुस्तकों में ऐसा लिखा मिलता है कि 'पिल्ला' का द्रविड़ भाषाओं 
में अर्थ है मनुष्य का बच्चा और हिन्दी आदि में अर्थापकषं के कारण यह कुत्ते का 
बच्चा हो गया, किन्तु यथार्थतः यह बात नहीं है। द्रविड़ में इसका मूल अर्थ था 
'बच्चा' वह चाहे किसी का भी क्यों न हो। आजकल तेलुगु में इसका अथे है 'बच्ची'। 
वह बच्ची किसी की भी हो सकती है मनुष्य, जानवर, पक्षी, कीड़े आदि। प्रयोग के 


समय इसके साथ उसे जानवर या पक्षी का नाम जोड़ देते हँ। जैसे कुक्क पिल्ल =न्कुत्ते 
का पिल्ला। 
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विशुद्ध आचरण के लिये होता था। मुनि लोग अधिकतर शान्त्यर्थं मौन (चुप) रहते 
थे, अतः धीरे-धीरे मौन शब्द का प्रयोग उस चुप्पी के लिये होने छगा। आज यह 
केवल मुनियों की चुप्पी के लिये ही न होकर साधारण चुप्पी के लिये भी प्रयुक्त होने 
लगा है, और कभी-कभी स्वीकार का लक्षण भी माना जाता है (मौन स्वीकृति लक्षणम्‌) । 
'पाषंड' नाम का एक संप्रदाय अशोक के समय में था। बड़ी सराहना के साथ अशोक 
ने उसके साधुओं को दान दिया था। बाद में वे साथु या उनके शिष्य भ्रष्टाचारी 
हो गये, अतः पाषंड में अर्थादेश होने लगा और आज दुष्टता, ढोंग, दिखावट 
आदि के लिये इसका प्रयोग होता है। 'तारतम्य' शब्द का पहले अर्थ न्यूनाधिक या 
कम-ज्यादा था। धीरे-धीरे इसका अर्थ 'क्रम' हो गया और आज ताँता बँधने' के 
अर्थ में भी इसका प्रयोग हो रहा है। बॅगला भाषा में गृह से निकले शब्द 'घर का 
अर्थ हिन्दी की भाँति घर न होकर 'कमरा' होने लगा हैं! यह अर्थादेश तो स्पष्टतः 
भाव-साहचर्य के कारण हुआ है। इसे अर्थ-संकोच का भी उदाहरण मान सकते हैँ पर 
अर्थादेश का उदाहरण मानना ही कदाचित्‌ अधिक उचित होगा। 
अर्थापकषं 
जैसा कि ऊपर हम कह्‌ चुके हँ, यह कोई अर्थ-परिवर्तन की स्वतन्त्र दिशा नहीं 
है। ऊपर की तीन दिशाओं में अर्थ-परिवर्तन होने पर कभी-कभी अर्थ बुरा हो जाता 
है, उसी का विवेचन यहाँ किया जायगा। कबीर ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग भक्त 
के अर्थ में किया है। इधर 'अछूत' का वाचक होकर यह नीचे गिर गया, अब शायद 
कुछ ऊपर उठ रहा है। 'आबदस्त का पुराना अर्थ नमाज पढ़ने के पहले जल या 
मिट्टी आदि से मंत्र पढ़कर अपनी शुद्धि करना है, पर अब यह शब्द अवधी 'सौचने' 
या भोजपुरी पानी छूने' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जुगुप्सा’ शब्द गुप्‌ धातु से 
बना है, जिसका पहले छिपाने तथा पालने के अर्थ में प्रयोग होता था। अर्थादेश से 
इसका अर्थ धीरे-धीरे 'घृणा' हो गया। आज भी इसका प्रयोग यही है। 'पालन' से 
गिरकर घृणा अर्थ में प्रयुक्त होना “जुगृप्सा' का ` अर्थापकर्ष है। आजकल काम-शास्त्र, 
तथा पाखाना-पेशाब सम्बन्धी अनेक शब्द इतने घृणित समझे जाने लगे हें कि एकांत 
में भी उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। उन सभी शब्दों में अर्थापकर्ष हुआ 
-है। “लिंग शब्द का पुराना अर्थ 'लक्षण' था, धीरे-धीरे इंद्रिय विशेष के अर्थ में प्रयुक्त 
होने के कारण इसमें अपकषं आ रहा है ओर संभव है कि कुछ दिन में यह सभ्य समाज 
से निकाल दिया जाय। र 
द (अर्थापकर्ष का भाषा के शब्द-समूह पर बड़ा महत्वपुर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन 
शब्दों में अश्लीलता की दृष्टि से अर्थीपक्रषे अधिक हो जाता है, वे धीरे-धीरे अइलील 
होने के कारण 'झब्द-समूह' से निकाल दिये जाते हें और उनका स्थान नये शब्दों दवारा 
पूरा किया जाता है । इस प्रकार किसी भाषा के शब्द-समूह में परिवर्तन होता है। 


हा 


क. 
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- कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि तत्सम शब्द तो अपने ठीक अर्थ में 
प्रयोग में आता है, पर उससे निकले तद्भव शब्द का अर्थापकर्ष हो जाता है और 
उसका हीन -अर्थ में प्रयोग होने लगता है। 'नग्न' और 'लुंचित' शब्द पहले जैन 
साधुओं के लिये आदर के साथ प्रयुक्त होते थे, पर अब उनका तद्भव रूप 'नंगा-लच्चा' 
बदमाझ के लिए प्रयोग में आता है।) गर्भिणी' और गाभिन' शब्दो में भी यह बात 
स्पष्टतः परिलक्षित होती है। पहले शब्द का सभी के लिए प्रयोग होता है, पर दूसरे 
का केवळ पशुओं के लिये। 'प्रणाली' (रास्ता, युवित) तथा पनारी या पनारा (गंदी 
नाली) भी इसी के उदाहरण हैं। 

किसी भाषा के शब्दो के अर्थापक्रष के अध्ययन से उसके बोलने वालों के 
मनोविज्ञान पर विशेष प्रकाश पड़ सकता है । 


[च 


रर्थोकर्ष 


4 


यह अर्थापकर्ष का विलोम है। कभी-कभी शब्दों के अर्थ परिवर्तित होने में 


पहले से अधिक उन्नत हो जाते हैं, इसी को अथ का उत्कर्ष' कहते हें। 


:साहस' शब्द पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं । संस्कृत में इसका प्रयोग बुरे 
अर्थ में (व्यभिचार, हत्या) होता था पर अब अधिकतर अच्छे अर्थ में और तारीफ़ के 
लये होता है। 


) 


संस्कृत के 'कर्पट' (पटच्चरं जीर्णवस्त्र समौ लक्तककपंटौ। अमर०) और पाली 
के 'कप्पट' का प्रयोग केवल फटे वस्त्र' के लिए होता था पर आजकल अच्छे से अच्छे 
वस्त्र के लिये 'कपड़े' का प्रयोग होता है। इसी प्रकार मुग्ध' का प्रयोग संस्कृत में मूढ़ 
के लिये भी होता था, पर आज उसमें मूढ़ता की तनिक भी गंध नहीं है। “फिरंगी” 
शब्द पहले केवल पुतंगाली डाकू के लिये आता था वाद में इसका (हमारे यहाँ अर्थ 
यूरोपियन हो गया। यद्यपि नवीन अर्थ में भी यह वहुत उच्च नहीं हो सका है, पर 
पहले अर्थ की अपेक्षा उसमें उत्कर्ष अवश्य हुआ है। १९४७ के पूर्व संसार में 
“इंडियन! अर्थ बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अव तो 'इंड्यिन' होना गौरव की वात है। 
“वदी? शब्द भी पहले केवल दुरे अर्थ में आता था क्योंकि केवल चोर आदि ही कारा- 
गार में जाते थे, पर इधर राष्ट्र के देवताओं ने इसे इतना पवित्र बना दिया कि कम 
से कम १५ अगस्त सन्‌ ४७ तक बन्दी होना कम गौरव की वात नहीं थी। आज भी 
वह विशिष्ट योग्यता ( 5०००! वृपशरी०१४०० ) समझी जाती है। अछूत शब्द 
भी धीरे-धीरे ऊपर उठ रहा है। इन शब्दों के उत्कर्ष में देश के मनोविज्ञान का कितना 
सुन्दर प्रतिवि है! भाषा-विज्ञान के प्रकाश में मानव-समाज के मनोविज्ञान के विकास' 
का सुन्दर इतिहास तैयार किया जा सकता है । “ 
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अर्थ-परिवर्तन के कारणों का आधार 

मनुष्य के मनःस्थिति में सर्वदा परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप 
उसके विचार भी एक-से नहीं रह पाते। भाषा विचारों की वाहिका है, अतः उसे भी 
विचारों का साथ देना पड़ता है। इस साथ देने के प्रयास में ही उसके शब्दों में अर्थ- 
परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के मूल में कार्य करने वाले कारणों पर विचार 
करना आसान नहीं है, क्योंकि वे इतने संयुक्त और गुथे रहते हैं कि निश्चित स्वरूप 
दिखाई ही नहीं पड़ता। एक शब्द के अर्थ-परिवर्तन पर विचार करते समय कभी एक 
कारण दिखाई पड़ता है, तो कभी दूसरा । फिर भी एक बात तो निर्चित-सी है कि भाव- 
साहचर्य ही घूम-फिर कर अर्थ-परिवतेनों में अधिक कार्य करता दिखाई पड़ता है। 
इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक और भौगोलिक कारण भी होते हैं, पर इनका भी 
प्रभाव सीधा न पड़कर उसी रास्ते से पड़ता है। कभी-कभी व्यक्ति या संप्रदाय में विचार- 
विभिन्नता के कारण भी अर्थ-परिवर्तन हो जाता है। 

नीचे इस सम्बन्ध में कुछ कारणों पर हम लोग विस्तृत रूप से विचार करेंगे । 
यहाँ एक वात ध्यान में रखे रहना आवश्यक है कि किसी भी शब्द म॑ एक ही कारण 
नहीं काम करता, इसी कारण एक कारण के उदाहरणों में अन्य कारणों की भी गंध 
मिल सकती है। कारणों के इस संयुक्त कार्य के कारण ही एक ही प्रकृति के उदाहरण 
दो भिन्न कारणों में भी यहाँ दिये गये हें पर अपने-अपने स्थान पर कारणों का अपना 
पक्ष स्पष्ट दिया गया है। इन कारणों में कई को एक में मिलाकर कुछ कम वर्ग भी 
बनाये जा सकते हैं, लेकिन स्पष्टता की दृष्टि से यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। 


अर्थःपरिवर्तन के कारण 
(१) बल का अपसरण ( Shift of emphasis ) 


किसी शब्द के उच्चारण में यदि केवल एक ध्वनि पर बल देने लगें, तो धीरे- 
धीरे शेष ध्वनियाँ कमज़ोर पड़कर लुप्त हो जाती हें। उपाध्याय जी परिवर्तित होकर 
'झा' इसी बल के अपसरण के कारण हुए हैं। ध्वनि की ही भाँति अर्थ में भी यह 
बल' काये करता है। किसी शब्द के अर्थ के प्रधान पक्ष से हटकर, बल, यदि दूसरे पर आ 
जाता है तो धीरे-धीरे वही अर्थ प्रधान हो जाता है, और प्रधान अर्थ बिल्कुल लुप्त हो 
जाता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि बल केसे प्रधान पक्ष से हटकर गौण पर जाता 
है। इसका निश्चित्‌ उत्तर नहीं दिया जा सकता। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता 
है कि भाव-साहचर्य का ही यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है, जिसमें समीपवर्ती दो 
भावों में एक भाव विजयी बन जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं। 

'गोस्वामी” शब्द का आरम्भ का अर्थ था बहुत सी गायों का स्वामी ।' बहुत 
सी गायों का स्वामी धनी होगा अतः 'माननीय' भी होगा। इसी प्रकार धीरे-धीरे इसका 
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अर्थ माननीय हुआ। वहीं एक और भावना कार्य करने लगी । वह भावना यह है कि 
जो अधिक गायों की सेवा करेगा वह धर्म-परक भी होगा। इस प्रकार बल के अपसरण 
से गोस्वामी” शब्द गायों के स्वामी' के अर्थ से चलकर 'माननीय धार्मिक व्यक्ति' का 
वाचक हो गया । इसी अर्थ में यह मध्ययुगीन सन्तों के नाम (गोसाई तुलसीदास) 
से साथ प्रयुक्त होता है। यों बाद में 'गोस्वामी' की व्याख्या 'इंद्रियों का स्वामी" के अर्थ 
में भी की गई, लेकिन वह बाद की व्याख्या मात्र है। मूल अर्थ यह था नहीं। अब तो 
गोस्वामी या गोसाई नाम की एक जाति भी हो गई है। 

'जुगुप्सा' शब्द का अर्थ-परिवतेन भी इसका अच्छा उदाहरण है। यह शब्द 
गुपू धातु से बना है, जिसका आरम्भ का अर्थ था गाय का पालन करना। कुछ दिन 
बाद, बल केवल पालने पर गया और इसमे अर्थ-विस्तार हुआ। इस प्रकार इंका 
प्रयोग केवल पालने के अर्थ में होने लगा। पालन छिपाकर किया जाता है। अतः 
इसमे छिपाने का भाव आने लगा और कुछ दिनों में यही भाव प्रधान हो गया। पुराने 
अर्थ बिल्कुल लुप्त हो गये और इस शब्द आ अर्थ फिर आगे बढ़ने लगा। अधिकतर 
वही क्रिया या वस्तु छिपाई जाती है, जो घृणित होती है, अतएव घृणा के लिए इसका 
प्रयोग चल पड़ा। आज भी जुगुप्सा का प्रयोग घृणा के लिए होता है। आश्चर्य यह 
है कि जुगुप्सा का अर्थ इतनी लम्बी यात्रा करके और इतना नीचे गिरकर भी शान्त 
नहीं हो सका है, उसमें फिर परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रयोग घृणा” के साथ- 
साथ 'निन्दा' के लिए भी होने लगा है। 

अरबी का शब्द गुलाम तथा अंग्रेजी का 'नेव' (£०4४९), ये दोनों भी इसी 
प्रकार के हें। दोनों का आरम्भ का अर्थ 'लड़का' है, पर बल के अपसरण के कारण 
दोनों का अर्थ अब बहुत नीचे गिर गया है। लड़के नौकर रक्खे जाते थे। पुराने ज़माने 
में नौकर बिल्कुल बन्दी जेसे रहते थे अतः उसी पर बल पड़ते-पड़ते अरबी का 'गुलाम' 
उधर पहुँचा, और नौकर शरारती होते हें अतः उस पर बल पड़ते-पड़ते निव' बेचारा 
वहाँ जा पहुँचा । 

ड्रेस” (१८९७5) का प्राचीन अर्थ है सीधा, ७०१६ । फ्रेंच में अब भी यह 
अर्थ है। अंग्रेजी में १० १7७५७ 77067 में वह अर्थ सुरक्षित है। लट्ठे या शहतीर को 
सीधा करने के लिए काटना-छाँटना पड़ता था, अतः सफाई करना अर्थ हुआ। फोड़े की 
ड्रेसिग में वही अर्थ है। चमड़े की सफ़ाई भी की जाती थी, जूता आदि बनाने के लिए; 
अतः डेस में तैयार करने' का अर्थ आया। सलाद को ड्रेस अब भी करते हैं। बाल 
भी स्‌ करने लगे, अतः इसमें सजाने का भाव आया और ड्रेस सजाने वाला कपड़ा हो 
पन । हिन्दी में 'दरेसी' में कटाई-छँटाई का भाव अब भी है। 
(२) पीढ़ी-परिवर्तन र i 

मनुष्य अनुकरण-प्रिय प्राणी है, पर स्वयं अपूर्ण होने के कारण वह शुद्ध और 
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पूर्ण अनुकरण नहीं कर पाता । यही कारण है कि पीढी-परिवर्तन के समय जब पुरानी 
पीढ़ी चिता की ओर चल पड़ती है, और नई पीढ़ी मुकुलित होने लगती है तो प्रत्येक 
क्षेत्र म परिवर्तन होने लगते हैँ। नई पीढ़ी अनुकरण ठीक न कर सकने के कारण 
अनजान में भी नए रास्ते पर आ खड़ी होती है। यही परिवर्तन का मूल है। यह 
परिवर्तन ध्वनि के विषय में तो स्पष्टतः देखा जाता है, पर अर्थ के विषय में इसका 
घटित होना असम्भव नहीं है। अधिक अस्पष्ट अर्थ रखने वाले शब्दों के विषय में तो 
यह परिवर्तन और भी स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि नई पीढ़ी 
प्रत्येक शब्द को उतनी ही गहराई तक समझे! इसी न समझने में नया अर्थ विकसित 
हो जाता है। मेरा अपना विचार तो यह है कि वे सभी शब्द जिनमें अर्थ-परिवर्तन 
हुआ है प्रस्तुत कारण से कुछ न कुछ प्रभावित अवश्य हैं। अर्थात्‌ सभी अर्थ-परि- 
बतंनों के मूल में किसी न किसी अंश में इस कारण ने भी कार्य किया हैं। यह अवश्य 
है कि यह बात सभी शब्दों में स्पष्ट नहीं है। इस सिद्धान्त के अनुसार तो सभी अथ 
परिवर्तन इसके उदाहरण हो सकते हैँ, पर यहाँ केवर एक स्पष्ट उदाहरण ही दिया 
जा रहा है। 

'पत्र” शब्द का इतिहास इत दृष्टिकोण से बड़ा मनोरंजक है। आरम्भ में लोगों 

ने पत्र या पत्ते पर लिखना आरम्भ किया । कुछ समय तक पत्ते पर लिखा जाता रहा। 

` दसरी पीढ़ी आई आंर उसने यही सोचा कि जिस पर लिखा जाता है, उसे पत्र कहते हं। 
यह गलती वहाँ और भी स्पष्ट हो जाती है जब इस नई पीढ़ी को भोज वृक्ष की छाछ का 
भी लिखने के काम में आने के कारण “भोजपत्र” या 'भूर्जपन्न' कहते हम पाते हैं। वीरे 
धीरे लिखने के काम में और भी बराबर, चपटी और पतली चीजें (खाल, पत्थर, काठ 
इत्यादि) आने लगी और पत्र का अर्थ आगे आने वाली पीढ़ियों ने इन्हीं गुणा का 
मान लिया और किसी चीज का बराबर, चपटा और पतला रूप 'पत्र' कहा जाने छगा। 
आज भी सोने, चाँदी और ताँवे के 'पत्तर' सोनार तथा लोहे के लोहार बनाते हँ 
इतना ही नहीं, पत्तर' में पतला होने का प्रधान गुण देखकर किसी पीढ़ी ने तो 
आकारिक प्रयोग म इस संज्ञा को विशेषण बता दिया और यही प्रत्र या पत्तर 
भोजपुरी में 'पातर' और खड़ीबोली में पतला' भी हो गया। इसमें बल के अपसरण 
का भी हाथ स्पष्ट है। 
(३) विभाष! से शब्दों का उधार लेना 

कभी-कभी संसर्ग या आवश्यकता के कारण एक भाषा का शब्द: दूसरी भाषा म 

उधार ले लिया जाता है। ऐसा करने में शब्द का शरीर तो आ जाता है। (परिवर्तित 
होकर भी कभी-कभी आता. है), पर आत्मा ठीक उसी प्रकार नहीं आती। फल यह 


“होता है कि उधार लेकर प्रयोग करने वाळे लोग उस शरीर में पिछली आत्मा से 


'सिलती-जलती कोई आत्मा डाल कर उसे “अपना लेते हैं। इस प्रकार शब्द की आत्मा 
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अर्थात्‌ अर्थ मे कुछ परिवर्तन हो जाता है। फारसी में मुर्गी का अर्थ था पक्षी'। 
'मुर्गाबी' शब्द में अब भी यह अर्थ सुरक्षित है, जिसका अर्थ है पानी की चिड़िया'। 
हिदुस्तानी बोलियों में या भाषाओं मे मुर्ग का अर्थ पक्षी न रहकर पक्षी विशेष हो गया। 
इस अर्थ-परिवर्तन की दिशा अर्थ-संकोच है। फारसी का दूसरा शब्द 'दरिया' (नदी) 
गुजराती मं जाकर 'समुद्र'का अथं देने लगा है। इसी प्रकार अंग्रेजी का कलाक (Glock) 
शब्द अंग्रेजी मे दीवाळ घड़ी या घडी के लिए प्रयुक्त होता है पर गुजराती में उसका. 
अर्थ 'घंटा' ही गया है। अंग्रेजी का ग्लास शब्द, जिसका अर्थ शीशा है हिन्दी में गिलास 
वनकर एक विशिष्ट प्रकार के बतंन का अर्थ देने लगा है। 

कुछ शब्द हमारे यहाँ से अरबी भाषा में गये हैं। अधिक तो नहीं पर कुछ 
परिवर्तन उनमें भी हुआ है। संस्कृत का भक्त या भत्त (भात, पका चावल) अरबी 
में 'बहत' हो गया है, जिसका वहाँ अर्थ 'खीर' या 'तस्मई' है। यहाँ का विष! 


शब्द वहाँ वेश' हो गया है, जो एक जहरीली जड़ी का नाम है। संस्कृत का 'उच्च' ` 


शब्द अरबी में “ओज' हो गया है जिसका प्रयोग वहाँ ज्योतिष के पारिभाषिक शब्द 
'ऊर्ध्वेविन्दर' के लिए होता है। 

सच तो यह है कि विभाषाओं में जाने पर कम हो शब्द अपने ठीक पुराने अर्थ 
में प्रयुक्त होते हैं। 
(४) एक भाषा-भाबो लोगों का तितर-वितर होकर विकसित होना 

जब एक भाषा बोलने वाले लोगों का समूह कई वर्गों में विकसित होने लगता 
है और अन्त में अलग-अलग वर्ग बन जाते हें तो उन विभिन्न वर्गों में एक शब्द 
भिन्न-भिन्न अर्थ देने लगता है। इसके पीछे उन लोगों का अलग-अलग विकास कार्य 
करता है। यों, ये कारण अकेले कार्य नहीं करते, इनके साथ-साथ अन्य कारण भी काम 
करते हैँ। इसी कारण एक परिवार की विभिन्न भाषाओं में कभी-कभी एंक ही शब्द 
अलग-अलग अर्थ देता दिखाई देता है। 

अधिकतर यह अर्थ-परिवर्तन बहुत साधारण होता है, पर कुछ ऐसे भी उदाहरण 
मिलते हैं, जिनमे यह इतना अधिक हो जाता है कि पहचाना भी नहीं जाता। बाटिका 
का संस्कृत में अर्थ वगीचा था। भोजपुरी में इसी से विकसित शब्द बारी” बगीचा 
का अर्थ देता है, पर बगला में यह शब्द 'बाड़ी' हो गया है, जिसका अथे घर है ) 
'संस्कृत का 'नील' शब्द हिन्दी में नीला है और अपना मूल अर्थ देता है पर गुजराती 
में यह 'लीलो' होकर हरे” का अर्थ देने लगा है। अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही एक 
ही भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, पर्‌ कितना आइचर्य है, कि, इनके फ्री (£९९) 
और 'प॒शु' शब्दों के अर्थ में इतना महान, अन्तर हो गया हैं, यद्यपि ये दोनों मूलतः एक 


“ही, शब्द हैं। इसी प्रकार संस्कत के युग (दो) तथा अंग्रेजी के योक (५०९) एवं 
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संस्क्रत को मृग (=जानवर) और फ्रारसी का 'मुर्ग! (>-पक्षी) भी मूलतः एक ही 
शब्द है। यह भो ध्यान देने योग्य है कि ऐसे शब्दों की ध्वनि में भी पर्याप्त परि“ 


वर्तन हो जाता है। 


ऐसे परिवर्तन बहुत अधिक शब्दों में नहीं मिलते। 


(५) वातावरण में परिवर्तन 


वातावरण में परिवर्तन हो जाने के कारण भी कुछ शब्दों में अर्थ-परिवर्तन हो 
जाता है। ऊपर हम लोगों ने जिस कारण पर अभी-अभी विचार किया हैं उसमे भी यह 
काम करता है। वातावरण कई प्रकार के हो सकते हैं, अतः सभी को अलग-अलग 
लेना उचित होगा । 


(क) भौगो।लक वातावरण 


इसके अन्तर्गत नदी, पर्वत, पेड़ आदि लिए जा सकते हें। सब जगह एक ही 


“प्रकार के पेड़ नहीं मिलते। थोड़ी देर के लिए मान रू कि हम एक ऐसे स्थान पर 


EN क 


रह रहे हँ जहाँ क' नाम का पेड़ अधिक है और उससे हमें लाभ है। थोड़े दिन 
बाद हम किसी कारणवश वहाँ से हटकर कहीं और चले आयें जहाँ वह पेड़ तो 
नहीं है, पर एक दूसरा पेड़ उसी प्रकार बहुतायत से मिलता है, साथ ही उसी पेड़ की 
भाँति लाभकर भी है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है, हम उसी पुराने नाम से 
नये पेड़ को भी पुकारने लग। वह ठीक उसी प्रकार है, जैसे छोटे लड़के यदि कहीं 
बाहर जाकर कोई नदी देखते हैँ तो उसे अपने गाँव या नगर की ही नदी समझते हैं 
और उसे उसी नाम से पुकारने भी लगते हें। अंग्रेजी में काने (०००४) का अर्थ 
गल्ला है, पर अमेरिका में भौगोलिक वातावरण के परिवर्तन के कारण इसका प्रयोग 
मक्का के लिए होता है, जो वहाँ का प्रधान अन्न था और जिसे पहले वहाँ के मूल 


' निवासी खाते थे। जानवरों के विषय में भी यह बात देखी जाती है। वेदों की प्राचीन- 


तम ऋचाओं में 'उष्ट्र' का प्रयोग एक प्रकार के जंगली बैल के लिए हुआ है, पर 
बाद में संभवतः जब आर्य मरुभूमि में आ गए थे, इसका प्रयोग ऊंट के लिए होने 
लगा । 2२ 


(ख) सामाजिक वातावरण 


` एक ही भाषा में एक ही समय में समाज के वातावरण के अनुसार शब्दों का 


_अर्थपरिवतित होता रहता है। अंग्रेजी के मदर (3०४०) और सिस्टर (9५९7) 


शब्दों का अर्थ साधारणतः कुछ और है, गिरजाघरों में कुछ और है तया अस्पतालों 
में कुछ और है। इसी प्रकार सभा में व्याख्यान देने वाले का भाई और बहन कुछ 
दूसरा अर्थ रखता है, और घर में भाई-बहन का प्रयोग कुछ दूसरा अर्थ रखता है। 
किसी आफिस में काम करने वाले को रविवार के दिन देर तक सोते रहने पर जब 


` उसकी पत्नी अरे भाई उठिए'. कहकर जगाती है, तो उसका आशय उन महाशय से 
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साधारण “भाई का सम्वन्ध जोड़ने का कभी नहीं रहता। इस प्रकार वातावरण के 
अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तित होता रहता है। नाई का ख़त काटना' और शिशुः 
कक्षा के लड़के का सरकंडे की कलम में खत काटना' भी एक अर्थ नहीं रखते। 
विद्यार्थी के प्रयोग में आने वाला 'कलम' शब्द तथा माली का 'कलम' शब्द भी एक 
नहीं है। इस प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण मिल सकते है। 
(ग) प्रथा या प्रचलन सम्बन्धी वातावरण 
लौकिक प्रथाएँ तथा रस्मरिवाज भी समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। 
इस वातावरण के परिवर्तन में ऐसा होता है कि पुरानी प्रथाओं के कुछ शब्द तो लुप्त 
हा जात ह, पर कुछ शब्द नये अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हें। वैदिक शब्द यजमान” 
यज्ञ करने वाले के लिए प्रयुक्त, होता था। यज्ञ की प्रथा के लुप्त होने के साथ-साथ 
उसका वह अर्थ भी समाप्त हो गया। आज किसी ने यदि एक पैसा भी किसी ब्राह्मण 
को दे दिया तो तुरन्त ब्राह्मण देवता 'जजमान, तुम्हारा भगवान भला करे”, कह कर 
आशीर्वाद देते हैं इतना ही नहीं । देहातों में नाई. लोग आपस में गांव की हजामत 
बनाने के लिए क्षेत्र बाँट लेते हें और अपने हिस्से के गाँव या घरों को अपनी 'जज- 
मानी कहते हैं। इसी प्रकार स्वयंवर की. प्रथा आज नहीं रही, पर वर” का प्रयोग 
'दुलहे' के लिए चल रहा है। अब 'वर' शब्द से चुने जाने का अथ . निकल गया 
है। हिन्दी क्षेत्र मे १००० ई० के आसपास 'गाड़ी' का अर्थ ठीक वही नहीं था जो 
आज है। ऐसे अर्थ-परिवर्तन देहात में प्रयुक्त होने वाले अनेकानेक शब्दों में मिलते हैं। 
(६) नवीन वस्तुओं का निर्माण तथा प्रचलन 
जब नवीन वस्तुएँ बनती हैँ तो उनके नाम की समस्या हमारे समक्ष आती है। 
अधिकतर ऐसा किया जाता है कि जिस सामग्री से वह वस्तु बनती है उसी के नाम 
का प्रचलन वस्तु के लिए हो जाता है औरं इस प्रकार उस शब्द में एक नवीन अर्थ 
प्रवेश कर जाता है। भारतवर्ष में गिलास पहले शीशे की बनीं। शीशे को अंग्रेजी 
में ग्लास (458) कहते हें, अतः यहाँ उससे बनी वस्तु को भी ग्लास या गिलास 
कहने लगे । अंग्रेजी का पेन (2०7) शब्द भी इसका अच्छा उदाहरण है। पहले 
कलमें पंख की बनती थीं, अतः पंख (2:22) का ही प्रयोग उनके लिए भी होने 
लगा। अब लोहे के कलम को भी पेन कहते हँ। यह किसी को भी ध्यान नहीं कि पेन 
का यथार्थ अर्थ पंख' है। शीशा' का अर्थ इसी प्रकार दर्पण! हो गया है। पहले दर्पण 
धातु के बनते थे। उन्हें रगड़ कर मुँह देखने योग्य रक्खा जाता था। 
नवीन वस्तुओं के निर्माण में नाम संदा सामग्री पर ही आधारित नहीं रहते। 
कभी-कभी बनाने की क्रिया पर भी उसका नाम रख दिया जाता है और थोड़े दिनों 
में नाम के आधार को भूल कर उस शब्द का अर्थ ही उस वस्तु को समझ लेते हें। 
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पुस्तकें ग्रंथन कर या गूँथ कर बनाई जाती थीं, अत: उसका नाम ग्रन्य' पड़ गया। 
अब हम ग्रंथ का सीधा अर्थ पुस्तक ही समझते हें। भोजपुरी का डाँड़' शब्द भी 
जो जुर्माने के अर्थ में प्रयुक्त होता है इसी का उदाहरण है। पहले दण्ड या इण्डे से 
सजा दी जाती थी, पर आज तो रुपये के जुर्माने को भी दंड', डाँड' या 'डंड' 
कहते हें। जिस काम के लिए चीज़ बने उसके आधार पर भी कभी-कभी नाम पड़ जाता 
है और तब उसका भी अर्थ बदल जाता है। कापी (नक्रल) करने के लिए कागज की 
कॉपी इसी रूप में कॉपी कही जाती है। 

(७) नम्ता-प्रदर्शन 


नम्रता प्रदर्शन के कारणं भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जब उत्तरी 
भारत का कोई ऐसा आदमी जिसका शीन-क्राफ दुरुस्त है, किसी से पूछता है, कि 
आपका दौलतखाना कहाँ है तो उसका 'दौ लतखाने' से आशय (धन का भंडार! न 
होकर घर' होता है। यहाँ दौलतखाने का अर्थ परिवर्तित होकर घर हो गया है) 
इसी प्रकार अपने घर को लोग 'ग़ रीदखःना' बहते हैं। हिदी में विसी का नाम पूछने 
के लिए पूछा जाता है श्रीमान किन-किन अक्षरों को सुशोभित करते हें?” संस्कृत 
साहित्य मे कहीं-कहीं ऐसा मिलता है कि 'आप कहाँ से आ रहे हैं ?” पूछने के लिए 
'आप किस देश या स्थल की श्री को क्षीण करके आ रहे हें ?” का प्रयोग हुआ है। 
आरोपीय परिवार की लगभग सभी भाषाओं में नम्रता-प्रद्शन का विशेष स्थान है। 
उर्दू राज-दरबारों में विकसित होने के कारण संभवतः इन सब में आगे है। उसमें 
'आप' के लिए ग़रीबपरवर', 'जहाँपनाह' आदि का प्रयोग चलता है। रीवाँ आदि 
राज्यों में सारी प्रजा तथा राज्य-कर्मचारी राजा से बात करते समय 'अन्नदाता' आदि 
कहा करते रहे हें। उदूं में यदि स्वयं कुछ कहना हो तो कहा जाता है कुछ अरज 
करना चाहता हूँ ।' लेकिन दूसरे से कहने के लिए कहा जाता है अब आप कुछ फरमाने 
की तकलीफ़ गवारा करें ।! कोई अफसर जब किसी बाबू या क्लर्क को बुलाना चाहता 
है तो चपरासी से यह न कहकर कि अमुक बाबू को बुला लाओ' 'अमुक बाबू को सलाम 
बोलो' कहता है। 

भोजपुरी में आदर के लिए “राउर” शब्द प्रयुक्त होता है जो 'राजकुल्य' का 
रूपान्तर हैं। हिन्दी तथा अग्रेजी मे मध्यम पुरुष एक वचन (तू-६॥०७ ) का प्रयोग 
बहुत कम होता है। उसके स्थान पर आदर के लिए बहुवचन (तुम, ४००) का प्रयोग 
ही अधिक चलता है। पर, उस अनादरसूचक तु और ४7०५ का प्रयोग ईश्वर तथा 
अपने घनिष्ठ के लिए बड़े प्यार से किया जाता है। इसी प्रकार भोजपुरी में माता के 

लिए ते. का प्रयोग होता है जो साधारणतः अनादरसूचक समझा जाता है। 
. नंम्रता-प्रदर्शत में आषाःसंसार सें जापानी भाषा सबसे आगे है। उसमें 

कः 


क 
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साधारण प्रयोग से पूर्णतया पृथक एक आदरसूचक भाषा का विकास हो गया है। राज- 
घराने के प्रयोग के लिए कुछ वस्तुओं के नाम वहाँ संथा अलग हें । कुछ दिन पहले तक 
ऐसा था कि साधारण पुराने विचार के आदमी यदि गलती से उस शब्द का प्रयोग कर 
देते थे तो हाराकिरी (आत्महत्या) कर रेते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि 
इससे पाप लगता है। इस सम्बन्ध मे चेम्बरलेन की 'हैन्डबुक आऑंव कलोकिअल जापा- 
नीञ्' (Hand-book of Colloquial JaP2n९५९) पुस्तक पढ़ने योग्य है। 

कुछ ऐसे प्रयोग हिन्दी में भी हैँ । साधुओं या राजाओं के आने को आना न 
कहकर 'पधारना' कहते हैँ। संतों से भोजन कर लीजिये' न कहकर भोजन पा लीजिये 
कहा जाता है। यदि किसी आदमी से उसके लड़के के लिये पूछा जाय कि यह किसका 
लड़का है तो वह्‌ यह न कह कर कि मेरा लड़का है, आप ही का लड़का है” कहेगा। 
देवताओं के भोजन को भोग' और बड़ों के देखने को दर्शन' कहते हें । 

उपर्युक्त सभी प्रयोगों में नम्ता-प्रदर्शन के कारण शब्दों के अर्थों म विशेषता 
या कुछ परिवर्तन आ गया है। 
(८) अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग 

संसार में अशोभन बात, , भावनाएं, कार्य हें, पर यथासाध्य मनुष्य का मस्तिष्क 
उनसे दूर रहना चाहता है। विडंबना यह है कि चाह कर भी दुर नहीं रह पाता, इसलिए 
उन भावनाओं को शोभन शब्दों से ढक कर वहसंतोष की साँस लेता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि वे शोभन शब्द अपने शोभन अर्थो को छोड़कर अशोभन 
अर्थ ढोने लगते हें। इसे कई भागों में वाँट कर विचार किया जा सकता है ? 
(क) अशुभ या बुरा 

अशुभ कार्यो, बातों या घटनाओं को हम घुमा-फिरा कर अच्छा बनाकर कहना 
पसन्द करते हें। (हुजूर की तबीअत खराब है न कहकर हुजूर के दुश्मनों की तबीअत 
नासाज है' कहने की प्रथा है। किसी के मर जाने पर मरना न कहकर गंगालाभ 
होना, स्वर्गवासी होना, पचत्व को प्राप्त होना, असार संसार छोड़ना, मुक्त होना, 
तथा गोलोक जाना आदि कहते हें । किसी के विधवा होने पर चूड़ी फूटना, 
सोहाग लूटना, सिन्दूर धुलना, माँग सफेद होना इत्यादि कहा जाता है। लाश को मिट्टी 
या माटी; दुकान बन्द करने को दुकान बढ़ाना तथा चिराग बुझाना को चिराग बढ़ाता 
कहते हैँ। अंग्रेज़ी में भी मरते को टु गिव अप द गोस्ट' ( ६० 87४९ ५? the 
8०७४ ) कहते हैँ। इस प्रकार के प्रयोगों से हमारे मनोविज्ञान पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता 
है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इन अवश्यंभावी बातों से हम इतना अधिक डरते हैं कि 
सीधे इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते । 
(ख) अइलील 

कुछ लोग तो संसार में कुछ भी अश्लील नहीं मानते। उनका कहना है कि जड | 


= 
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ईश्वर उन कार्यों या वस्तुओं को पृथ्वी पर लाने में लज्जित नहीं .हुआ तो हम उनके 
उच्चारण या प्रयोग में वयों लज्जित हों। पर, विश्व के. सभी लोग इसे नहीं मानते । 
अधिक लोग ऐसे ही है जो बहुत से नामों को तथा उनसे सम्बन्धित कार्यों या शब्दों को 
अइलील मानते हैं, और इसलिये अइलीलता को छिपाने के लिये घुमा-फिरा कर अच्छे 
शब्दों द्वारा उन्हें प्रकट करते हें। 

पाखाना जाने को “मैदान जाना', 'पोखरे जाना', “नदी जाना', दिशा जाना", 
टट्ठी जाना','शौच जाना' तथा 'विलायत जाना' आदि कहा जाता है। इधर सन्‌ १९३० 
के बाद से भारतीयों को अपनी गुलामी अधिक खलते लगी थी और वे इंगलैण्ड के 
प्रति घृणा की भावना रखने लगे थे । इसी कारण कुछ छात्रावासों में पेशाब करने जाने 
को छोटी विलायत जाना' और पाखाना जाने को बडी विलायत जाना” अभी हाल 
तक कहा जाता रहा है। इसमें अश्लीलता छिपाने तथा घृणा-प्रदर्शन की भावनाएँ 
साथ-साथ काम कर रही हें। 


गर्भिणी होना न कह कर 'पाँव भारी होना' कहते हें। अंगरेजी में इसे टू बी 
इन फेमली वे” ( t० be in family way ) कहा जाता है। पाखाना जाने को दू 
अटेन्ड द नेचर्‌स काल ( toattend the nature's call ) तथा पेशावघर को 
'बाथरूम' कहते हँ। टु ईज्ञ ( ६०९०५९ ) का प्रयोग भी इसी दिशा में है। 

काम-शास्त्र से सम्बन्धित अबयवों, तथा कार्यो के विषय में भी प्रयोग प्रायः 
बहुत घुमा-फिरा कर किए जाते हैं। 
(ग) कटुता या भयंकरता 

अशुभ और अइलील की भाँति कटू और भयंकर भी मनुष्य को अप्रिय हैँ। 
भोजपुरी प्रदेश में साँप को 'कीरा', 'जेवर' या 'रसरी” तथा उसके काटने को 'छूना' 
या 'सूंघना' कहते हैँ । बिच्छू को टेढ़की” कहा जाता है। संपूर्ण उत्तरी भारत में चेचक 
निकलने को “माता, माई या महरानी ने कृपा की है कहा जाता है। चेचक की बीमारी 
कई प्रकार की होती है और प्रत्येक में तरह-तरह के दाने निकलते हँ। जिस चेचक में 
गर्मी अधिक होती है उसे 'सौतला? तथा जिसमें त्वचा पर कष्ट अधिक होता है उसे 
'दुलारो' कहने की प्रथा हैं। हैजा में कै और दस्त होने को “मूँह और पेट चलना” 
कहा जाता है। पूर्तगाली में केसर को 'ओबिचो साल्वो सेजा' (Obicho Salvo 
Seja=the little beast God £०7१) कहते हैँ। 
(घ) अंधविश्वास 


बहुत लोगों में ऐसा अन्धविश्वास है कि पति, स्त्री, गुरु और बड़े लड़के का 
नाम लेना पाप है। इसका परिणाम यह होता है कि उनका नाम नहीं लिया जाता । 
पति के विपय में तो यह नियम इतना कड़ा है कि एसे अन्य शब्दों का भी उच्चारण 


कने % 
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नहीं किया जाता, जिनमें पति के नाम का कोई अक्षर आता हो। मेरे गाँव में मेरी 
एक दादी लगती थीं जिनके पति का नाम हनुमान” था। हनुमान तो हनुमान, वे 
हलवा भी नहीं कहती और उसके लिए 'लपसी' शब्द का प्रयोग करती हैं। परिणाम 
यह हुआ है कि आसपास के लड़कों में हलुआ के लिए “लपसी' झब्द प्रचलित हो 
गया है। इसी प्रकार 'पंडितजी', 'ऊ लोग', बिटिया के बाबू” आदमी' और मलिकार' 
आदि शब्द का अर्थ पति हो गया है, क्योंकि स्त्रियाँ अपने पति के लिए इन शब्दों का 
प्रयोग करती हैं। पति लोग भी 'मालकिन' या अपने लड़के-लड़की के नाम के साथ 
माँ या चाची आदि शब्द लगाकर अपनी स्त्री को बुलाते हैं। कहीं-कहीं इसी कारण घर्‌ 
बाली' का अर्थ पत्नी हो गया है। कुछ लोग अपना नाम भी नहीं लेते, अतः अपने 
नाम वाले साथी को मितान कहकर बुलाते हैं। मितान का अर्थ मित्र था पर अब अपने 
नाम का आदमी' हो गया है। कुछ बीमारियों को भी अंधविश्वास के कारण लोग देवी 
मान बैठे हैँ। चेचक काली मानी जाती है। कटुता के सम्बन्ध में ऊपर हम लोगों ने 
विचार करते हुए चेचक को देवी या माता की दया कहे जाने को कटुता छिपाने के 
लिए कहा गया माना है। इसमें अंधविश्वास की भावना भी कुछ अवश्य है। 
(ङ) गंदे या छोटे कायं 
गंदे कार्यों को भी हम अच्छे शब्दों द्वारा प्रकट करना चाहते हँ। पाखाना 
साफ करने के लिए 'कमाना' शब्द का प्रयोग होता है। भंगी को 'जमादार', “हलाल- 
' खोर या मेहतर (महत्तर) कहा जाता है। पंजाबी में नाई 'राजा' कहा जाता है और 
/ नाइन 'रामी'। बुलंदशहर के कुछ भागों में भंगी के लिए “राजा' का प्रयोग चलता 
रहा है। आस्ट्रेलिया में नौकर को 'सरवेंट” न कहकर होमएड' या “होमऐसोशिएट' 
कहते हँ। चोर को संस्कृत में तस्कर (वह करने वाला) कहते हैँ। चोरी बुरा कार्य है 
अतः उसका नाम लेना ठीक नहीं। चमार को रयदास कहते हें। खाना पकाना बुरा 
या गंदा कार्य तो नहीं है पर पकाने वाले नौकर के लिए कष्टप्रद नौकरी को छोड़कर 
यह कुछ नहीं है। इसी कारण उसे महराज (महाराज) जैसी बड़ी पदवी दी गई है। 
बँगला में नौकर या रसोइये को ठाकुर (मालिक या बड़ा) तथा उत्तरी भारत में अफसर 
लोग साधारण क्लको को बाबू भी कुछ इसी भावना से कहते हैं। 
(३) अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग 
मनुष्य में आलस्य अधिक है और इसीलिए कम से कम परिश्रम से वह अपना 
काम निकालना चाहता है। बोलते में भी वह चाहता है कि कम से कम शब्दों में अपने 
अधिक से अधिक भाव व्यक्त कर सके । इस प्रयास में अधिक प्रयोग में आए राब्दों 
के कुछ अंश तथा शब्द-समूह के एक-दो शब्द वह छोड़ देता है। ऐसा करनें से शेष 
अंश ही पूरे का अर्थ देते छगता है और इस प्रकार अर्थ-परिवर्तेन हो जाता है। रे के 
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(ट्रेन की पटरी ) पर चलने के कारण ट्रेन को रेलगाड़ो कहा गया। अब गाड़ी शब्द 
हटा दिया गया है, और केवल रेल का अर्थ भी रेलगाड़ी है। पढ़े-लिखों को छोड़- 
कर अब तो कम लोग इसे जानते भी हँ, कि रेल पटरी को कहते हैं। इस प्रकार रेल 
के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। इसी तरह तार का प्रयोग अब तार द्वारा भेजो 
गई खबर के लिए होने लगा है। 
पहले हाथी को 'हस्तित्‌ मृग' (ऐसा जानवर जिसके हाथ (सँइ हो) कहा 
जाता था, बाद में मृग छोड़ दिया गया और केवल 'हस्तिन्‌' ही पूरे का अर्थ देने 
लगा। रेलवे स्टेशन के लिए स्टेशन, मोटरकार के लिए मोटर या कार, जित- 
रिक्शा के लिए रिकशा, साइकल रिक्शा के लिए रिकशा, प्रसपल टीचर के 
लिए श्रिसपल, कं।पेटळ सदा (04।०] G५9) के लिए कैपिटल (Capital) 
नेकटाई (९८६९) के लिए टाई तथा पोस्टल स्टम्प ( P०5६३] $३७) के लिए 
स्टैम्प का प्रयोग अव सर्वत्र हो रहा है। टिन धातु से बने पीपे को टिन का पीपा' न कह 
कर 'टिन' या 'पीपा' कहा जाता है। दो पहियों का होने के कारण बाइसिकिल नाम 
पड़ा। अब केवल साइ।केल कहा जा रहा है, जिसका अर्थ पहिया मात्र है। विद्यार्थी लोग 
तो 'बाइक' कहते हँ। मीट (९०६) का अर्थ था खाद्य। (३,४९९४००३६==मीठा 
खाद्य या मिठाई) 'फ्लेश मीट' का प्रयोग किया गया खाने के लिए प्रयुक्त गोइत के लिए 
वाद में फ्लेश हट गया और मीट का ही प्रयोग 'गोश्‍त' के लिए होने लगा। इस 
प्रकार के रोज के प्रयोग में आने वाले बहुत से शब्द मिलते हें, जिनका अर्थ परिवर्तित 
हो गया है.। 
(१०) सादृश्य. (००।०६)) 
सादृश्य के कारण भी कभी-कभी अर्थ-परिवर्तन होता है, पर इसके उदाहरण 
अधिक नहीं मिलते। अंग्रेज़ी से हिन्दी में जो बहुत से शब्द आए हें उनमें 'टिकिट' 
और टिक्स' भी हें। इनमें 'टिकिट' का रूप तो 'टिकट' या टिकठ' मिलता है और 
उसी के सादृश्य पर टिक्स' का रूप टिकस या टिक्कस (“टिक्क्रस में घर बार बिकानो--' 
भारतेंदुकालीन एक पंक्ति) हो गथा है। 'टिकट' और 'टिकस' के रूप-साम्य के कारण 
'टिकस' के अर्थ में परिवर्तन हो गया है और अब देहात मे (भोजपुरी प्रदेश) प्रायः 
लोग 'टिकट' के स्थान पर उस अर्थ में 'टिकस' (रेल का, डाक का, रसीरी ) का भी 
प्रयोग करते हँ। यहाँ ध्यान देने की बात है सादृश्य के कारण अर्थ-परिवर्तन अज्ञान का 
सहारा लेकर घटित होता है। यों भाषा के अधिकांश परिवर्तेन अज्ञान के कोड़ में 
पडते हें। आधुनिक काल में संस्कृत का कम ज्ञात रखने वाले अनेक साहित्यकारों 
बहुत से संस्कृत शब्दों के अर्थ मं इस प्रकार परिवर्तन ला दिये हें और कुछ 
शाब्द तो खूब चल पड़े ह। प्रश्रय' का संस्कृत में अर्थ था विनय, शिष्टता, नम्रता। 
आश्रय' शब्द इससे मिलता-जुलता है, अतः आश्रय या सहारा अर्थ में इसका प्रयोग होने 
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लगा है। इतो प्रकार 'उत्कांति' (मूल अर्थ मृत्यु या उछाल) का '्रांति' के अर्थ में या 
उत्क्रोग (मूल अर्व एक पश्षो या चिल्लपों) का आक्रोश के अर्थ में प्रयोग भी इसी वर्ग 
के परिवर्तेन से युक्त है। देहात में कन्सेशन' के अर्थ में मेने कनेक्शन' का भी प्रयोग 


सुना 2 । 
(११)“गैंछत या नये अथं में प्रयोग 


अज्ञानवश गलत अर्थ म प्रयोग करने से भो शब्दों का अर्थ बदल जाता है। 
संस्कृत के अनेक शब्दों का प्रयोग आधुनिक भाषाओं म॒ इसी कारण बदल गया हैं। 
संस्कृत का अच्छा ज्ञात न रखने वाले साहित्यकारों ने इस क्षेत्र मे बहुत योग दिया 
है। संस्कृत का धन्यवाद (प्रशंसा) हिन्दी में शुक्रिया हो गया है। लोक भाषाओं में 
गलती के कारण अर्थ-परिवर्तन के अच्छे उदाहरण मिळते हँ। जैसे अवधी म 'बूढ़ा' 
के लिए बुढ़ापा, भोजपुरी में कलंक के लिए अकलंक, फजूल के लिए बेफजूल, गुजराती 
में ज़रूरत' के लिए 'जरूर'। अंग्रेजी में इससे मिलती-जुलती चीज़ m4।३pr०pism 
है। (देखिये परिशिष्ट) मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थों के परिवर्तेन में भी अज्ञान या 
गलती का महत्वपूर्ण स्थान है। 
(१२) जानबूझ कर नए अर्थ मे प्रयोग 

कलाकार लोग नये शब्द तो गढ़ते ही हैं, शब्दों को नये अर्थ में व्यवहार 
करना भी पसन्द करते हैं। ऐसा वे लोग इसीलिए नहीं करते कि भाव-प्रकाशन में 
कठिनाई पड़ती है, अपितु केवल अपनी शैली को चटकीली और आकर्षक बनाने के 
लिए । ऐसे प्रयोग श्री बेचन शर्मा उग्र' तथा श्री निराला में यथेष्ट मात्रा में मिलते हेँ। 
अज्ञेय जी की किसी पुस्तक पर उनका परिचय छपा था । परिचय के अन्त मं भावी 
पुस्तक के सम्बन्ध म लिखा था कि अमुक पुस्तक के निकलने की आशंका” है। यहाँ 
प्रयोग तो आशा' का होना चाहिए पर वहाँ आकर्षण के लिए आशंका' का आगमन 
हो गथा। इस एक ही प्रयोग से आशंका के अर्थं पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता 
पर दो चार जगह भौ ऐसा छपा तो फिर अनुकरण की धारा में सर्वत्र इसका प्रयोग चल 
पड़ेगा और फिर अवश्य ही अर्थ में परिवर्तन होने लगेगा। शिवदत्त जी ज्ञानी की एक 
पुस्तक की भूमिका में श्री क० म० मुन्शी ने लिखा है कि यह पुस्तक मेरी सूचना से 
लिखी गई है। वहाँ सूचना का भी असाधारण प्रयोग है। विद्यापति, कबीर और सुर 
के पदों में तथा आज के रहस्यवाद, छायावाद और प्रयोगवाद के कवियों में 
निरंकुश प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिल सकते हें। कभी-कभी कलाकारों के अतिरिक्त 
अन्य लोग भी आवश्यकतावश ऐस। करते हँ। आजकल हिन्दी में परिभाषिक शब्दों 
की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ पुराने शब्दों को भी लिया जा रहा है। आकाश- 
वाणी' का पौराणिक कथाओं में एक अर्थ है, लेकिन अब पं० सुमित्रानन्दन पंत की कृपा 
से यह 'रेडियो' का समानार्थी हो गया है। शासन-विषयक जितने भी शब्द [अजकल 
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लिये गये हैं उनके अथो में इस प्रकार के परिवर्तन आ गये हे, क्योंकि उनका प्रयोग 
ठीक आज के अर्थ में पहले नहीं था--जैसे संसद, सदन आदि। 
(१३) पुनरावत्ति 
कभी-कभी शब्दों का दुहरा प्रयोग चल पड़ता है और इसके कारण भी उनके 
आधे भाग के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब “विन्ध्याचल पर्वत' का प्रयोग चल 
पड़ा है। ऐसे प्रयोग करने वारे 'विन्ध्याचल' का अर्थ विध्य पर्वत न लेकर उसे पर्वत 
का नाम मात्र समझते हैँ। मलयगिरि के विषय में भी यही बात है। द्राविड भाषा में 
'मलय' शब्द ही पहाड़ का अर्थ रखता है, पर हम लोगों ने मलय को नाम समझ कर 
उसके साथ गिरि जोड़ लिया है। कुछ लोग तो मलयागिरि पर्वत भी कहते हैं। इसी 
प्रकार कुछ लोग हिमाचल पर्वत भी कहते हैं। 


डवल रोटी को पावरोटी भी कहते हें। इस दुहरे प्रयोग का परिणाम यह हुआ 
कि लोग पाव का अर्थं डबल छगाने लगे हैं, जब कि पाव का अर्थ रोटी होता है। 
“दरअसल” में 'दरहकीकत में” किन्तु फिर भी, पर फिर भी, आदि प्रयोग भी ऐसे ही 
हैं। यह ठीक उसके उलटा है जिसमें दो शब्दों के लिए एक का प्रयोग (रेलगाड़ी के 
“लिए रेल) होता है क्योंकि यहाँ एक शब्द के लिए एक से अधिक का प्रयोग है। सज्जन 
व्यक्ति’ का प्रयोग भी इसी श्रेणी का है। अनुवादात्मक युग्म (772752१07 
c०m?०५॥५) भी इसी प्रकार के होते हैं। 'सौदा-सुळूफ' में सुलूफ़ का अर्थ लोग अब 
विगैरह' जानने लगे हैं। 
(१४) एक शब्द के दो रूपों का प्रचलन 


जीवित भाषा में एक वस्तु या कार्य के लिए ठीक एक अर्थ रखने वाले दो 
शब्द नहीं रह सकते। भाषा यह व्यर्थ का बोझ स्वीकार नहीं करती। कभी-कभी ऐसा 
भी होता है कि एक तत्सम शब्द के साथ-साथ उसके तदूभव या अद्धेतद्भव शब्द का 
भी प्रचलन हो जाता है। ऐसी दशा में दो बातों में से कोई एक घटित होती है। या 
ततो दोनों में से कोई एक लुप्त हो जाता है। या फिर किसी एक का अर्थ कुछ भिन्न हो 
जाता है। यहाँ हमें दूसरी बात पर विचार करना है। हिन्दी में कुछ शब्दों के दो रूप 
चल रहे हे और भाषा यह बोझ स्वीकार नहीं कर सकती, अतः दोनों के अर्थ में भेद हो 
गया है। इस प्रकार दो रूप के प्रचलन में भी अर्थ-परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। 
इन दो अर्थों में प्रायः देखा जाता है कि तत्सम शब्द तो कुछ प्राचीन या उच्च अर्थ 
रखते है पर तद्भव शब्द कुछ हीन या नया अर्थ। 

स्तन और थन एक ही हे पर दोनों के अश्रं में अब भेद है। एक का प्रयोग 
मनुष्य के लिए होता है तथा दूसरे का पशु के लिए। इसी प्रकार स्थान और थान शब्द 
है। स्थान का प्रयोग देवी-देवताओं के लिए होता है, और थान का प्रयोग हाथी या 


लु 


क 
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घोड़े कए । जैसे--यह ब्रह्म जी का स्थान है।' या 'हाथी का थान यहाँ है।' इस 
प्रकार के और भी उदाहरण दिये जा सकते हे-- 

गर्भिणी (स्त्री), गाभिन (गाय भैस) ; ब्राह्मण (शिक्षित ब्राह्मण), बाम्हन 
(निरक्षर); साधु, साहु; भोज, भोजन; परीक्षक, पारखी; तिलक, टिकुलो (स्त्रियों 
के ललाट पर लगाने की काँच आदि की विन्दी); सौभाग्य, सोहाग तथा वार्ता, बात 
इत्यादि । 

अर्थ-विचार के प्रसिद्ध मनीषी ब्रील ने इसे भेद-भाव का नियम ( 7,94५ ०£ 
differentiati0n ) कहा है। उनका भी यही कहना है कि सामान्य जनता का मस्तिष्क 
एक साथ एक ही अर्थ के दो शब्द नहीं ढो सकता। एक शब्द दो विचारों को व्यक्त करे 
यह ठीक हो सकता है पर एक विचार के लिए दो शब्द हों यह व्यर्थ है। साहित्य में 
एक वस्तु या विचार के लिए कई शब्द चलते हैं, पर उनका बिल्कुल एक ही अर्थ 
नहीं होता। उनका प्रयोग अपना अलग-अलग महत्व रखता है। पंत जी ने 'पल्लव' 
की भूमिका में पवन, प्रभंजन, वायू, शवसन तथा समीर आदि का अन्तर दिखलाया है। 
खैर इसमें अन्तर हो या न हो प्रचलित भाषा में एक शब्द के दो रूपों में तो प्रायः अन्तर 
हो ही जाता है, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। 
(१५) - शब्दों का अधिक प्रयोग 

अधिक प्रयोग से शब्द घिस जाते हें और उनसे परिचय इतना अधिक बढ़ 
जाता है कि उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। श्रीयुत, श्रीमान्‌ या श्री का प्रयोग आरम्भ 
में काफ़ी सुन्दर तथा सार्थक लगता था पर अब वे प्रयोग से इतने धिस गये हैँ कि 
निरर्थक से जान पड़ते है, और उनमें औपचारिकता मात्र रह गई है। पुरानी शक्ति 
अब उनमें तनिक भी नहीं है। बाबू शब्द भी अब पुराना अर्थ (बड़प्पत और जमींदारी 


“की शान) नहीं देता। आफ़िस के सभी क्लर्क और दूकानों पर जाने वाले सभी ग्राहक 


आज बाबूजी हो गये हैं। मज़ाक में अपने देर करने वाले मित्र से भी लोग कहते हें बाबू 
जरा जल्दी करो ।' इतना ही नहीं संयुक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों में तो इसका अर्थ गुंडा या 
छैला भी लिया जाने लगा है। साम्यवाद, नेता, क्रांति, संस्कृति, कला आदि भी अब 
उतनी शक्ति नहीं रखते जितनी पहले रखते थे। 

विशेषणों और क्रिया-विशेषणों में यह बात और भी अधिक घटती है । बहुत' 
शब्द अब कुछ व्यर्थ हो रहा है। उसके स्थान पर अत्यन्त या अतिशय आदि का प्रयोग 
अधिक जोरदार ज्ञात होता है। अधिक के शिश्रिल पड़ने पर अत्यधिक, अत्यन्ताधिक 
था अधिकाधिक के प्रयोग होने लगे हें। 

(१६) किसी राष्ट्र, जाति, संप्रदाय या वर्ग के प्रति सामान्य मनोभाव 

किसी जाति, राष्ट्र या जन-समुदाय के प्रति जब जैसी भावना होती है उसकी 

छाया उनके शब्द के अथों पर भी पड़ती है। इस सम्बन्ध में कभी-कभी तो एसा भौ 
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देखा गया है कि अर्थ पूर्णत: उलटा हो जाता है। 'असुर' का पहले हमारे यहाँ देवता 
अथ था। उस समय तक संभवतः ईरानवालों के प्रति हम लोगों के विचार बुरे नहीं थे 
पर ज्यों ही विचार बदले हमने उस शब्द का अर्थ राक्षस इसलिए कर लिया कि वह 
नाम ईरातियों के प्रधान देवता (अहुरमज्दा) का था। यही बात वहाँ भी हुई। हमारे 
'देव' शब्द का अर्थ उन लोगों ने अपने यहाँ अदेव या राक्षस कर लिया। 
साम्प्रदाथिक दंगों तथा पाकिस्तान के बँटवारे के समय से मुसलमान शब्द का 
थे यहाँ कुछ गिर गया हिन्दू' शब्द को यहो दशा पाकिस्तान में है। सताततो 
हिन्दुओं में ईसाई' के अर्थ को भो यही दशा है। फारसो में हिन्दू का अर्थ बहुत पहले 
से गुलाम, 'काफिर' और 'नापाक' आदि है। 
अनार्यो के कुछ शब्दों का अर्थ भो आयौँ ने घृणा के कारण गिरे अर्थ में अने 
यहाँ रखा। आर्येतर परिवार का पिल्ला' शब्द मूलतः लड़का या किशोर (किसी भी 
जीव का) का समानार्थी है, पर आयौँ ने उसे कुत्ते के बच्चों के लिए प्रयोग करना 
आरम्भ किया, आज भी लगभग सभी भाषाओं में यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त 
होता है । 
आर्यंसमाजियों का सतातनधमियो के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है। वे उन्हें 
धर्म को दुर्द्या करने वाले तथा ढोंगो मानते हैं। इका परिणाम यह हुआ है कि आर्य- 
समाजिथां के मस्तिष्क म ब्रत, कथा, श्राद्ध, माला, मूर्ति आदि का वह उच्च अर्थ नहीं है 
जो सनातनधर्मियों में है। कुछ त्योहारों के विषय में शिया और सुन्नो मुसलमानों में भी 
हो अन्तर है, जिसके -ारण उनसे सम्बन्धित शब्दों के अर्थ पर भी प्रभाव पड़ा है। 
जब से श्रेणो-सघर्ष ( (५४59 $००४४।८ ) का सिद्धान्त समाज के लिए 
आवश्यक समझा गया है, फ्रेंच शब्द बुरजुआ; हिन्दो का पूँजीवादी, सामंत, राजा, 
जमींदार, तालुकेदार, इछाकेदार आदि का अर्थ कितना नोचे गिर गया है? 
स्वयं कांग्रेस शब्द में जो उच्चता, पवित्रता, स्वार्थ-त्याग और बलिदान आदि 
की भावना थी, आज समाजवादियों और कम्यूनिस्टों के प्रभाव एवं कांग्रेसियों के पतन 
के कारण बिल्कुल नहीं रह गई है। सम्भव है, आगे यह शब्द और भी गिरे। 
(१६) एक वर्ग के एक शब्द में अर्थ-परिवतन 
शाब्द अधिकतर वर्गो में रहते हें। यदि वर्ग में किसी एक भी शब्द के अर्थ में 
परिबर्तन हुआ तो उसका प्रभाव शेष शब्दों के अर्थ पर भी पड़ता है। 
वर्ग कई प्रकार के होते हैं यहाँ कुछ प्रधान वर्गों पर विचार किया जा सकता है। 
एक धातु से बनने वाले सारे शब्द व्याकरण की दृष्टि से एक वर्ग के हें। उनमें 
एक में परिवर्तन उपस्थित होते ही अन्य पर प्रभाव पड़ जाता है। यदि 'करना' का 
प्रयोग आज बुरे कार्यो के लिए ही किसो प्रकार सीमित हो जाय तो कराना, करवाना. 
किया, करवाया, आदि के अर्थ पर भी उसकी छाया अवश्य पड़ेगी। दुलभ से 
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दूल्हा शब्द बना और उसका प्रयोग वर के लिए होने लगा। इसका प्रभाव दुर्लभ, 
दुलही या दुलहिन पर भी पड़ा और अन्तिम दो का प्रयोग बधू के लिये चल पड़ा। 

दुहिता का अर्थ गाय दुहने वाली' था। वाद में जब इसका अर्थ लड़की हो गया 
तो इससे बनने वाले दौहित्र, दौहित्री, दौहित्रायण आदि शब्दों का अर्थ भी उसी के 
अनुसार परिवर्तित हो गया। 


कुछ शब्दों का वर्ग, प्रयोग या संदर्भ के साथ के कारण भी होता है। अहिसा, 
सत्य, कांग्रेस, आदि एक वर्ग के शब्द हैं । धर्म-कर्म, पूजा-पाठ, जप-तप, ईश्वर-आत्मा आदि 
भी एक वर्ग के शब्द हें । इधर धर्म के प्रति अनास्था के कारण उसकी पवित्रता अधिक 
लोगों के मस्तिष्क से निकल गई है। इसका प्रभाव पूजा, जप, माला, भजन, तीर्थ, कथा 
तथा व्रत आदि पर इतना पड़ा है कि ये सभी प्रायः ढोंग समझे जाने लगे हैं। 

दब्दों के अर्थ की समीपता के आधार पर भी वर्ग बनाये जा सकते हैं। उनमें 
भी उपर्युक्त बातें पाई जायँगी। 


(१७) अनजाने साहचर्यं आदि के कारण नवीन अर्थ का प्रवेश 

ऐसी दशा में अधिकतर अर्थादेश हो जाता है। सिन्धु का अर्थ बड़ी नदी या 
समुद्र था। आयौँ ने सिन्धु नदी को भारत में आने पर सिंध कहा। कुछ दिन में नदी 
के आसपास की भूमि भी सिधु कही जाने लगी। सिंधु से संघव शब्द बना जिसका 
अर्थ है, सिंधु का' या “सिंधु देश में होने वाला'। उस समय सिंधुदेश की प्रधान वस्तु 
घोडा' और नमक' होने के कारण, सँधव का प्रयोग इन दोनों के लिए होने लगा । 
उधर बाद में सिधु के निवासियों को भी सिंधु कहा जानें लगा। जिसका फारसी रूप 
हिन्दु या हिन्दू हो गया। इस प्रकार अनजाने धीरे-धीरे सिन्धु शब्द का अर्थ जड़ से 
चेतन हो गया। ट ; 

पत्र शब्द का प्रयोग अब पत्र पर लिखे विचारों या शब्दों के लिए भी होने 
लगा है। पत्र में अशुद्धियाँ बहुत हैं' का अर्थ कागज की अशुद्धियाँ न होकर शब्द या 
वाक्य की अशुद्धियाँ हैं। पत्र रुला देने वाला है! में पत्र का अभ्रं विचार है। आज ये 
अर्थ-प्रधान तो नहीं है, पर बिकसित हो गये हैं, संभव है कि आगे प्रधान भी हो जायें 
और अर्थ-परिवतंन और भी स्पष्ट हो जाय। 

सुर्ती, चीनी, मिस्री और मोरस के अर्थों से भी इसी प्रकार परिवर्तन हों 
गया है। 
(१८) किसी शब्द, वर्ग या वस्तु सो एक विशेषता का प्राधान्य 

एक विशेषता के प्राधान्य के कारण वही उस वस्तु या वर्ग आदि का प्रतीक 
समझा जाने लगता हैं। इसमें अर्थे-विस्तार और अरथे-संकोच दोनों ही होता है। कम्यु- 
निस्टों की प्रधान निशानी छाल झण्डा' हें. अतः वे चारों ओर इस नाम से भी 


२७० 


प्रसिद्ध हैं। देहात में तो इन्हें जैसे लाल झण्डा' की ही संज्ञा दे दी गई 

लाल झण्डा की सभा है” का अर्थ है 'कम्युनिस्टों की सभा है' । यहाँ लाल झण्डा के 
अथ का विस्तार हो गया है। वह अव कम्युनिस्टो के पूरे समूह का अर्थ रखता है। 
इसी प्रकार गांधी टोपी का अर्थ कांग्रेस से लिया जाता रहा है। लाल पगड़ी का प्रयोग 
पुलिस के लिए बहुत पहले से चल रहा है। 'सफेद पगड़ी' पारसी पुरोहित का प्रतीक है। 


इन सब में अथे-विस्तार हो गया है, जिसका कारण है किसी एक विशेषता का 
प्राधान्य । 
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कुछ इस कारण अर्थ-संकोच के भी उदाहरण मिलते हैं। गैस को साधारणतः 
एक प्रकार का हलका ईधन समझा जाता है, अतः गैस शाब्द सर्वसाधारण के लिए 
केवल उसी का बोध कराता है। पर ऐसी भी गैसे हें जो जलाने के काम नहीं आतीं। 
यहाँ गैस की एक विशेषता सर्व-विदित होने के कारण उसके विस्तृत अर्थ में संकोच 
हो गया है। 
फूल प्रायः सुन्दर, कोमल और सुगंधित होते हैँ! अतः सर्वसाधारण में फूल 
नाम से इन्हीं तीनों गुणों का भाव जागृत होता है। यों संसार में ऐसे फूलों की भी 
कमी नहीं है, जो बदसूरत और दुर्गधिपूर्ण होते हैँ। पर फूल नाम या शब्द में उनके 
गुणां या दुगुँणों को स्थान नहीं है। यहाँ फूल में अर्थ-संकोच है। 
(१९) व्यंग्य 
व्यंग्य के कारण शब्दों में अधिकतर अथादेश हो जाता है और फिर वे उसी 
नए अर्थ में प्रचालित हो जाते हें। हर भाषा में इसके उदाहरण काफ़ी बड़ी संख्या में 
मिलते हँ। नीचे के उदाहरणों में सभी का शाब्दिक अर्थ बुद्धिमान है पर व्यंग्य के 
कारण प्रचलन में वे मूर्ख के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। 
तीन हाथ को बुद्धि वाळे, अक्ल के खजाना, अक्ल की पुड़िया', 
'अक्ल की मोटरी' आदि का प्रयोग तो साहित्य में भी चलता है। कुछ भोजपुरी के भी 
उदाहरण लिए जा सकते हैं। अक्किल के समुन्दर' बुद्धि के पूर' दिमाग का दोहरा” 
तथा ढेर चल्हाँक आदि। 
„ साहित्य में या बोलचाल में “पूरे पंडित” या पूरे देवता” आदि का अर्थ भी 
मूर्ख लिया जाता है। 
गुजराती दोढ़ चलुर' (चतुर का डेढ़ा) का अर्थ भी मूर्ख ही है। 
इसी प्रकार पूरे युधिष्ठिर के अवतार” का अर्थ असत्यवादी” “भाग्य के सबसे 
बड़े साथी” का अर्थ अभागा, लक्ष्मी के पति” का अर्थ दीन और 'र्मावतार 
१ कारियारी के फूल को गंध बड़ी बुरी होती है। घृतकुमारी का फल तो और भीः 
बरा महकता. है। 


| 
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का अर्थ अधर्मी, बुरा आदि लिया जाता है। गंदे आदमी को सफाई का अथतार' कहते 
हूँ, और भद्दे आदमी को कामदेव के भाई'। 


इस प्रकार अच्छे गुणों के व्यंग्य-प्रयोग द्वारा हम दुर्गुणों को प्रकट करते हैँ। 
कभी-कभी इसके विपरीत भी होता है, पर बहुत कम। कभी-कभी अपने साथी 
को बहुत साफ़ कपड़े पहने देखकर हम कह उठते हैं “कहो भाई आजकल 
धोबी तुम्हें नहीं मिल रहा है क्या ?” भोजपुरी में किसी आदमी को दिन पर दिन 
अधिक स्वस्थ होते देख हम लोग कह उठते हैं, दुनियाँ भर की दुबराई तोहरे इहां 
आइल बा का हो ?' 

स्वास्थ्य, भोजन, धन, बृद्धि, सौंदर्य तथा दशा के विषय मे ही ऐसें प्रयोग अधिक 
मिलते हैं। 
(२०) भावाबेश 

भावावेश में बहुत से शब्दों के विषय में हम असावधान हो जते हैं और दहुधा' 
वढ़ा-चढ़ाकर या विचित्र अर्थ में प्रयोग करते हैं। कभी-कभी तो इसके उदाहरण भी 
व्यंग्य से मिलते-जुलते और यथार्थतः एक प्रकार के व्यंग्य ही दिखाई पड़त हैं। जब 
पिता प्रेम के आवेश में अपने लड़के को अरे तू तो वड़ा पाजी है। कहता है तो 
पाजी का अर्थ वहाँ बुरा न होकर केवल प्यार होता है। इसी प्रकार लोग प्रेम में 
शैतान, नालायक, बेहूदा, तथा गदहा आदि का प्रयोग करते हें। आजकल के 
मित्र लोग प्रेम के आवेश में एक दूसरे को 'साले' ही नहीं, जाने और क्या-क्या भी 
कह जाते हँ। कभी-कभी तो यह कहना (जैसे कहो बेटा ! ) इतनी बड़ी गाली होती 
है कि कहने के पीछे यदि प्यार या समीपता की एक चादर न रहे तो खून की नदी 
बह जाय ! 

क्रोध के भावावेंश में भी लोग इतने पागल हो उठते हैं कि शब्दों का विचित्र 
प्रयोग कर देते हैं। उसमें भी अर्थे-परिवर्तेन दिखाई पड़ता है। अच्छा बच्चू फिर आना 
तो पता चलेगा” में 'बच्चू' शब्द प्यार में लिपटा हुआ 'वच्चा' शब्द का वाचक नहीं 
है। यहाँ बच्चू केवल इतना बतला रहा है कि क्रोध करने वाला क्रोध में अपने विपक्षी 
को नाचीज़ समझ रहा है। इसी प्रकार करुणा और घृणा के आवेश मं भी शब्दों का 
अर्थ विचित्र हो जाता है। राम राम' ऐसे पवित्र शब्द का अर्थ घृणा के भावावेश के 
कारण छिः छिः’ हो गया है। दूसरी ओर किसी दुःखी आदमी के मुंह सेः निकलता 
राम' शब्द जैसे करुणा का प्रतीक और रुला देने वाला 

कुछ लोग, विशेषतः कलाकार बड़े भावुक होते हैँ और किसी चीज़ का वर्णन 
बढ़ा-चढ़ाकर करते हैं । इसी से यह होता है कि पढ़ने वाला अतिशयोक्ति को निकाल कर्‌ 


` समझता. है और इस प्रकार शब्दों के अर्थ घूमिल पड़ जाते हैँ। ` -- 


[| 
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कुछ जातियाँ अन्यों से अधिक भाव-प्रवण होती हूँ; इस कारण उनके यहाँ के 


ज़ोरदार शब्दों का अर्थ अन्य शब्दों से कम शक्तिमान हो जाता है, क्योंकि वे भाव- 


प्रवणता में सवदा उसे इधर-उधर खींचते रहते हें। फ्रेंच और बंगला में यह बात विशेष 
'पाई जाती है। इस प्रकार भाव-प्रवणता के कारण कुछ भाषाओं के कुछ शब्दों के अर्थ 
बडी शीघ्रता के साथ परिवतित होते हें। 

इसके कारण घटित अर्थ-परिवर्तन ऊपर से तो क्षणिक दिखाई पड़ता है, किन्तु 
-यथाथेतः इसका प्रभाव स्थायी होता है। इस प्रकार प्रयुक्त शब्दों का अर्थ कुछ नरम 
पड़ जाता है और उसके स्थान पर फिर नये शब्द आते हें, फिर आगे चलकर उनकी 
"मी यही दशा होती है। 
{२२) व्यक्तिगत योग्यता 


व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार भौ शब्दों के अथं में परिवर्तत होता रहता है। 
प्रत्येक व्यक्ति शब्दों को एक ही संदर्भ में नहीं समझता। चोर ने 'अच्छा' शब्द चोरी 
के बारे में यदि सीखा हो तो उसके मस्तिष्क में अच्छा का अर्थ वही नहीं होगा जो एक 
साधु के मस्तिष्क में। सच तो यह है कि प्रतिदिन के काम में आने वाली स्थूल वस्तुओं 
को छोड़कर किसी एक चीज़ का एक कार्य या शब्द का अर्थ दो मस्तिष्क में बिल्कुल 
एक नहीं रहता। एक सुयोग्य दार्शनिक के लिए 'ब्रह्म' शब्द कुछ और है, एक साधा- 
-रण पढ़े-लिखे के लिए और है, और एक देहाती के लिए तो रुष्ट होकर आत्महत्या 
करने वाला ब्राह्मण की समाधि या 'चउर' मात्र ही ब्रह्म है। 

टकर ने ठीक ही कहा है कि शब्द तो एक प्रकार का सिक्का है, पर ऐसा सिक्का 
“जिसका मूल्य निश्चित नहीं । बोलने वाला उसे दो रुपये का समझ सकता है और सुनने 
“वाला अपनी योग्यतानुसार उसे तीन या एक रुपये का समझ सकता है। 

सूक्ष्म विचारों, तथा नैतिक भावनाओं के शब्दों के विषय में यह और अधिक 
सत्य है। धर्म, ईश्वर, पाप, पुण्य, अच्छा-बुरा आदि शब्द उदाहरण-स्वरूप लिए जा 
सकते हैं । इस-प्रकार के शब्दों में अस्थायी रूप से आर्थिक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं । 
(२२) शब्दों में अर्थं का अनिइचय 


ऊपर के कारण से यह मिलता-ज़लता कारण हे। कुछ शब्द एसे होते हैं, 
“जिनका निश्चित अर्थ होता ही नहीं। अहिसा शब्द को हम लें। इसका एक ओर तो 
केवल यह अर्थ है कि किसी को जान से न मारना चाहिए पर दूसरी ओर जीना भौ हिसा 
है क्योंकि साँस के द्वारा या पैर से कुचलकर प्रायः हमसे. जाने कितने जीव मरते रहते 


हैं।. इन दोतों अर्थों के अतिरिक्त ऐसी बात कहना भी हिसा है, जिससे किसी का जी 
दुख । और शायद ही कोई ऐसी बात होगी जो संसार में सबको अच्छी लगे। 


ततो यहाँ सर्वदा मौन रहना भी अहिसा पर चलने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार 


काकः 
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हिसा और अहिंसा शब्द का बहुत निश्चित अर्थ नहीं। सत्य और कर्तव्य का अथं भी 
इसी तरह अनिश्चित है 

कर साहब की ऊपर कही गई वात यहाँ भी लागू होती है। 

व्यक्तिगत योग्यता” तथा शब्द के अर्थ का अनिश्चय' इन दोनों कारणों में 
यथेष्ट एकता है। अंतर केवल इतना हैं कि एक व्यक्ति पर जोर देता है कि उसके मान- 
सिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तित होगा, पर दूसरा शब्द 
पर ही ज़ोर देता है। दूसरे के अनुसार एक शब्द का अर्थ जितना ही अधिक अनिश्चित 
होगा उसमें अर्थ-परिवर्तत का रूप भी उतना ही अधिक विचित्र होगा। इतना ही नहीं, 
अपितु, अनिङ्चित्‌ शब्दो में अर्थ-परिवर्तन होने की संभावना निश्चित गब्दो से अधिक 
होगी । 

आर्य, ब्राह्मण, दुबे, चौबे, तिवारी, जेन्टिलमैन (४९॥७०७००॥) ,सेठ, साहु, 
पाप तथा पुण्य आदि अनेक शब्द लिये जा सकते हैं। 


(२३) बर्ग को एक वस्तु का नाम पूरे दर्ग को देना 


वर्ग की किसी एक वस्तु से अधिक परिचित होने पर उसी नाम से हम पूरे वर्ग 
को पुकारने लगते हूँ। इससे उस शब्द में अर्थ-विस्तार हो जाता है। अब स्याही का 
अर्थ केवल काली स्याही न रहकर सभी रंग (लाल, हरी, नीली आदि) की स्याही हो 
गया है, यद्यपि यह शब्द “स्याह, से बना है जिसका अर्थ काला है। पहले केवल काली 
स्याही थौ, अतः स्याही कहा गया । वाद में और रंग की भी स्याहियों का प्रचलन हुआ 
पर अधिक परिचित होने से वही नाम चलता रहा। हिंदी का 'साग' (शाक) शब 
पहले केवल उन हरे पत्तों के लिए प्रयुक्त था जिनकी तरकारी बनती,थी पर अब साग का 
अर्थ तरकारी हो गया है। सब्ज़ी' शब्द सब्ज से वना है, जिसका अर्थ “हरा' है। इसका 
भी प्रयोग पहले केवल चाक के लिए होता था पर अब आलू (भूरा), सीताफल या कोहड़ा 
(पीला), प्याज (सफेद या लाल) और टमाटर (लाल) भी सब्जी कहें जाते हैं। 

कुछ जानवरों या कीड़ों के लिए हम एक ही लिग का नाम प्रयुक्त करते हैं। 
चोड़ा-हाथी आदि में यह प्रयोग अधिक नहीं चलता पर छोटे जानवरों में तो प्रायः सभी 
में चलता है। कुत्ता और कुतिया के लिए कुत्ता, गीदड़ और गीदड़िन के लिए गींदड़, 
लोमड़ी और लोमड़ा के लिए लोमड़ी, तोता-तोती के लिए तोता, मैना-मैती के लिए 
मना इत्यादिं। इस एक लिंग का प्रयोग उभयछिग के लिए होने के कारण उसका अर्थ 
भी विस्तार पाकर उभर्यालगी हो गया है। 

हिन्दी में तो इससे एक विचित्र समस्या खड़ी हो गई है। कुछ जानवर चाहें 
नर हों या मादा भाषा में उनका 'नर-प्रयोग' चल रहा है। जसे नर चींटा हो या मादा _ 
दोनों के लिए 'चींटा'का प्रयोग चलता है और सर्वदा पुल्लिंग में | इसी प्रकार तोता, 
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कौआ, बाज, बारहसिहा, गीदड़, तेंदुवा, चीता तथा बनमानुख आदि में हमारी हिन्दी 
भाषा के अनुसार जैसे केवल नर ही नर होते हैं। दूसरी ओर चींटी, सिधरी, कोयल, 
लोमड़ी तथा छिपकली में हिन्दी अनुसार नर का एकान्त अभाव है। 

इतना ही नहीं। पुकारने की इस विचित्रता के कारण देहात में कुछ लोगों को 
तो ऐसा भी विश्वास है कि चींटा और चींटी एक ही जाति हैं । अन्तर केवल यह है कि 
एक नर है और दूसरा मादा। तोता-मैना' के प्रसिद्ध किस्से में तोता-मैना के विषय में 
भी यही धारणा है। इसका प्रभाव यह पड़ा है कि चींटी एक अलग जीव न समझी 
जाकर चींटा की स्त्री समझी जाती है और इसी प्रकार मैना तोते की स्त्री मानी जाती है। 
[२४] भावों को अधिक स्पष्ट करने के लिए अलंकार-प्रयोग 

बातचीत, या किसी चीज़ के वर्णन में वक्ता या लेखक का यही प्रयास रहता है 
कि वह कम से कम शब्दों में अपने को अधिक से अधिक स्पष्ट कर सके। ऐसा करने 
के लिए अलंकारों (उपमा, रूपक आदि) का प्रयोग किया जाता है। आरम्भ में तो 
प्रयोग आलंकारिक रहता है पर कुछ दिनों में अलंकार का ध्यान किसी को नहीं रहता। 
उस नवीन अथ म शब्द का प्रयोग चल पड़ता है। तुम गदहे हो' में गदहे का सोधा 
अर्थ मूखे' है। गदहे की तरह मूर्ख नहीं जो प्रारम्भिक प्रयोग में रहा होगा । ऐसा कहने 
में हम यह कभी नहीं सोचते कि किसी अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं । 

अलंकार अधिकतर सादृश्य पर आधारित रहता है। परिचित रूपों या वस्तुओं 
के द्वारा हम अपरिचित के विषय में बतलाना चाहते हैं । 

सुक्ष्म वस्तुओं या व्यापारों का साधारण शब्दों में प्रकटीकरण आसान नहीं है। 
अतः उनके लिए अळंकारों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। उदाहरण-स्वरूप गहरी 
बात, सजीव चित्रण, मीठे बोल, रूखी हँसी, सरस बात, कठिनाई पार करना दुःख 
काटना तथा आपत्तियों से धिर जाना आदि को ले सकते हूँ। आज बिना ध्यानपूर्वक 
विचार किंये इनके अलेकारों का पता नहीं चलता, जिसका एक मात्र कारण है अर्थ- 
परिवर्तन । 


कभी-कभी स्थूल या प्रत्यक्ष वस्तुओं या उनके अवयवों के चित्र को स्पष्ट करने 
के लिए हम अपने अवयवों के आधार पर अळंकार बना डालते हे। घड़े की गर्दन, 
चने की नाक, सुई का मुह, लोटे का मूँह, नारियल की जटा, ईख की आँख, सितार के 
कान, कुर्सी के पैर, घड़ी के हाथ तथा कागज की पीठ आदि उदाहरण लिए जा सकते 
हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ इन नामों का ठीक वही अर्थ नहीं है, जो 
मन्रष्य के साथ होता है। 

मानव के स्वभाव को स्पष्ट करने के लिए हम पशुओं, जातियों तथा बेजान 
वस्तुओं के सहारे अळंकार बताना पड़ता है। ये प्रयोग भी इतने प्रचलित हूँ कि 
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साधारणतया अलंकार नहीं समझे जाते। अपने आलंकारिक अर्थ में ये प्रतीक रूढि हो 
चुके हैं। उदाहरण-स्वरूप पत्थर (कड़े हृदय का), पानी (नरम दिल), बिना पेंदी 
का छोटा (जिसका कुछ निश्चय न हो), काँटा (क्र), गदहा (मूर्ख), उल्लू 
(मूर्ख या दिन के लिये अन्धा), भेस (बेवकूफ), बैल (मूर्ख), गाय (सज्जन और सीधा), 
सियार (होशियार और छली), कौआ (चालाक), कालानाग (जिसके काटने से लहर 
तक नहीं आती और मृत्यु हो जाती है, अतः खतरनाक); बनिया (कंजूस), कसाई 
(कूर), चमार (गन्दा), क्रिस्तान (भक्ष्याभक्ष्य का ध्यान न रखने वाला) तथा अहिर 
या जाट (उजड्ड) आदि लिए जा सकते हैं। बोलचाल की भाषा के तो जैसे ये प्राण 
हूँ । आलंकारिक प्रयोग में ये शब्द अपना यथार्थ अर्थ न देकर अपने गृण का अर्थ 
देते हें। 

ब्रील का कहना है कि अन्य सभी कारणों. से शब्दों मं अर्थ-परिवतन शनै:- 
शनैः होता ठ किन्तु अळंकारों के कारण एक क्षण में (on the spur of the 
moment) हो जाता है। 

अळंकारों के कारण अर्थ-परिवर्तन लगभग सभी दिशाओं में होते हें। इसके 
अन्तर्गत काव्यशास्त्र के सभी अलंकार लिये जाते हँ। इस सम्बन्ध में कुछ और उदा- 
हरण देकर विषय को समाप्त किया जा सकता है। काला दिल, अन्धा कुआँ, नदी की 
गाद, पतंग की पूंछ, मधुर गीत, मथुर गन्ध; ठोन कार्यं, खोखला आदमी, टेढ़ी बात, 
पहाड़ की चोट, कडूई का आरी के दाँत, व-दुक का घोड़ा, कलक की जीभ, लकड़ी 
का होर, कविता का आत्मा, कुर्सी के हाथ, चारपाई के पैर, नद। की शाखा, पहाड़ 
की जड़ तथा फिटकिरी के फूल आदि । 

इन समता-मूलक अळंकारों के अतिरिक्त भी कुछ अलंकार है। ‘आजकल 
रोटी (खाना) मिलना आसान नहीं है।' प्रसाद को (प्रसाद की कृतियों को) पढ़ रहा 
हुँ तथा आप गांधी (गांधी जी जैसे महान) नहीं हैँ।' उदाहरण पर्याप्त होंगे। 
ऊपर के कुछ अन्य कारण भी अळंकार के अन्तर्गत रखे जा सकते हैँ, पर यहाँ स्पष्टता 
के विचार से उन्हें अलग रखा गया है।१ 

(इन चौबीस प्रधान कारणों के अतिरिक्त विशेषण का संज्ञा रूप में प्रयोग, संज्ञा 

का क्रिया रूप में प्रयोग आदि अर्थ-परिवतेन के अनेक और भी कारण हो सकते हेँ। 


१ इन्हे उपचार ( metaPh07) भी कहा गया है। भाषा की उत्पत्ति पर विचार 
करते समय भाषा के विकास में इसके महत्व का संकेत किया जा चुका है। इसे लक्षणा 
या लाक्षणिक प्रयोग भी कह सकते हें। इसमें समता के आधार पर एक शब्द का दूसरे 
के लिए प्रयोग (कुर्सी के पैर) तथा लेखक का उसकी सारी कृति के लिए प्रयोग (आज- 


कल प्रसाद को पढ़ रहा हुँ) आदि हें। 


२७६ भाषा-विज्ञान : 
अर्थ-परिवर्तन सम्बन्धी कुछ विशेषताएँ 
(क) अनेकार्थका (Polysemia) 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शब्द अपने नवीन अर्थ के धारण करने पर भी 
पुराने अर्थ को नहीं छोड़ता और ऐसी दशा में कभी-कभी तीन-चार अर्थ एक ही समय 
में चलते रहते हैं। कभी वह सीमित अर्थ मे प्रयुक्त होता है, तो कभी बिस्तृत मे और 
कभी स्थूल में तो कभी सूक्ष्म में। ऊपर हाथ, पैर तथा कान आदि के कुछ उदाहरण 
दिये जा चुके हें। 

'जड़' शब्द का पेड़ की जड़', “रोग की जड, झगड़े की जड़' आदि मं आज 
प्रयोग चल रहा है। इसी प्रकार 'मूल' शब्द भाषा-विज्ञान, दर्शन-शास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, 
गणित तथा अर्थशास्त्र में प्रयुवत हो रहा है। धातु' और 'योग' की भी यही दशा 
है। अंग्रेजी का शब्द 'की' ( £९ ) या हिन्दी का कुंजी” असल में यंत्रशास्त्र से 
संबद्ध है, पर अब किताब की कुंजी, समस्या की कुंजी आदि प्रयोग भी साथ-साथ चल 
रहे हें । 

संस्कृत में कुछ अनेकार्थी शब्द तो ऐसे हैँ, कि इस बात का विश्लेषण आज 
असम्भव-सा है कि उनका इतने अधिक अर्थो में प्रयोग का प्रचलन कैसे हो गया है। 
उनके अर्थ-परिवर्तन विल्कुल असाधारण से हैं। उदाहरण के लिए हम लोग कुछ ले 
सकते हे -- 3 

सारंग--बाज़, कोयल, मोर, पपीहा, चातक, भ्रमर, खंजन, सूर्य, चंद्रमा, 
कृष्ण, विष्णु, कामदेव, हाथी, घोडा, मृग, साँप तथा पृथ्वी आदि ५० से भी अधिक 
अथं है । 

हरि--विष्णु, इन्द्र, बन्दर, घोड़ा, सिह, चन्द्रमा, पानी, साँप तथा अग्नि आदि 


पचीसों अर्थ हँ। 


हिन्दी तथा संस्कृत के कुछ कट छन्दों में एक ही पंक्ति में ऐसे शब्द का अनेक 
अर्थों में प्रयोग मिलता है। ये प्रयोग भाषा में स्वाभाविक विकास के कारण अवश्य 
नहीं हे, पर इनके इतने अधिक अथो के होने की. समस्या अवश्य ही भाषा-विज्ञान के 
अर्थ-विज्ञान के अन्तर्गत आती है। इस सम्बन्ध, में इतना ही कहा जा सकता है कि 
या तो इन विभिन्न अर्थों का कुछ सम्बन्ध शब्द की धातु से होगा या फिर बलात ही 
इतने अर्थ शब्द पर छाद दिये गये होंगे। अंग्रेज़ी आदि भाषाओं में भी कुछ शब्द 
ऐसे मिलते हैं, पर उनके एक दूसरे से इतने असंबद्ध अर्थो की संख्या पचास तक 
नहीं पहुँचती। ` ु 
` ` स्पष्टता के लिए जीवित भाषा से कुछ अनेंकार्थी शब्दों के प्रचलित प्रयोग लिए 
जा सकते हैं। 














अर्थ-विज्ञान २७७ 


१ पक्ष 
- पक्षी के पक्ष सुन्दर हूँ। 
- चुनाव में कांग्रेस पक्ष की हार हुई। 
३. कृष्णपक्ष की रात डरावनी होती है। 


20 20 


घर 

१. घोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। 
२. गाँव में सत्तर घर हँ। 
३. मकान में पाँच घर हें। 
४, वह बड़े घर का है। 
५. अब तो यह बुराई उसमें घर कर गई है। 
६. वह्‌ तो झूठ का घर है। 

रोटी 
१. आजकल रोटी का क्या प्रबन्ध है? 
. विना नमक की रोटी पर कौन काम करेगा ? 
३. गेहूँ की रोटी। 
४. धनिक गरीबों के खून की रोटो खाते हें। 


“0 


प्रचलित प्रयोगों में अळंकार का हाय अधिक है। संक्षेप में कहने की प्रवृत्ति ही 
इतने अर्थो को जन्म देती है, और सम्भवतः इसी कारण वे एक ही समय में विभिन्न 
अर्थो में प्रयुक्त भी होते रहते हे । 
(च) एकमूलोय भिन्नाथंक शब्द (2०।९१७) 

कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि एक ही मूल से निकले या एक ही शब्द के 
ध्वनि की दृष्टि से दो भिन्न रूपों का अर्थ भिन्न हो जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण 
ऊपर अर्थ-परिवर्तन के कारणों के विवेचन में आ चुके हैं। 

कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि मूल या शुद्ध शब्द तो अच्छे अर्थ में प्रयुक्त 
होता है और विकसित या विक्कत शब्द कुछ नीचे या वुरे अर्थ में । जेसे स्थान, थान; 
गर्भिणी, गाभिन; ब्राह्मण, वाम्हत; भोग, भोजन; तथा कर्तव्य, कर्‌तब आदि। 

कुछ शब्दों में अर्थ बहुत दूर चला जाता है। पक्षी का अथे चिडिया है, पर 
उसी से निकले पंखी शब्द का अर्थ “हवा करने वाला पंखा' है।. क्षीर, खीर; कोण, 
गोनिया; पर्ण, पान, पञ्चा तथा पत्र, पत्रा, पत्रई, पातर आदि भी ऐसे ही एकमूलीय 


भित्नार्थक शब्द हैं। 


* 








२७८ 
भाषा-विज्ञान 
(ग) समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द (Homonym) ® 
कुछ शब्द ध्वनि की दृष्टि से बिल्कुल एक से रहते हें पर उनका मल भिन्न होता 
हैं इसीलिए अर्थ में बहुत अन्तर रहता है। जब तक वाक्यो में ये प्रयक्त न रहें इनके 


अथ के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। हिन्दी के कुछ ऐसे प्रचलित शब्द उदा- 
हरण के लिए लिये जा सकते हेँ। 


संस्कृत अरबी 
आम (फल) आम्र आम (साधारण ) 
सहन (बर्दाश्त) सहन सहन (आँगन) 
कुल (परिवार) कुल कुल (समस्त) 


अंग्रेजी में भी 972, 7477; 7, ९४९, 2, ७! आदि शब्द इसी के 
उदाहरण हेँ। 


बौद्धिक नियम (Intellectual Laws of Language) २ 

पीछे देखा जा चुका है कि शब्दों के अर्थ का विकास तीन दिशाओं मे--विस्तार, 
संकोच, आदेश--होता है और इन विकासों के पीछे कुछ कारण काम करते हैं। इन 
कारणों में ब्रील आदि के अनुसार कुछ बुद्धिगत कारण भी होते हैँ। अर्थात्‌ हम जान- 
बूझकर कभी-कभी कुछ परिवर्तन कर देते हैँ या कुछ परिवतंनों में बुद्धि का भी योग 
रहता है। इस प्रकार के परिवर्तनों (बुद्धि-प्रसूत) के कारणों का विचार कर जो नियम 
निर्धारित किए गये हें उन्हें बुद्धि-नियम या बौद्धिक नियम की संज्ञा दी गई है। 

ब्रील ने ही सबसे पहले अथं के अध्ययन के सिलसिले में बौद्धिक नियमों की 
बात उठाई । बाद में बूँट, स्पर्वर, ल्यूमन, करोनी, स्टर्न, सरकार आदि अनेक विद्वानों ने 
इस प्रकार के नियमों पर विचार किया, लेकिन बीसजर्बर तथा टकर आदि ने इस प्रकार 
के नियमों का विरोध किया | इस प्रसंग में विचार करते हुए ग्लासगो विश्‍्वविद्य'लय के 
प्रसिद्ध भाषाविज्ञानविद्‌.डॉ० उल्मन ने ब्रील के इन नियमों को. असंतोषजनक माना। 

- नीचे इस तथाकथित बौद्धिक नियम के अन्तर्गत.परम्परागत रूप से लिये जाने 

वाले नियम आलोचना के साथ संक्षेप में दिये जा 
(१). विशेषोकरण या विशेष भाव का नियम (]2% ०f Specialization) 
इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है : किसी एक भाव, रूप या सम्बन्ध आदि को 


१ अंग्रेजी में इसे Ho०m०ए॥h००९ भी कहते हँ। द 
. २ बौद्धिक नियमों का विवेचन सर्वप्रथम ब्रील ने किया। इसी आधार पर भारत 

«मे हेमंत कुमार सरकार ने इन.पर विस्तार से.प्रकाश डाला। गृणे ने भी इस विषय को 
“संक्षेप में लिखा है। श्याम सुन्दर दास ने सरकार के आधार पर ही इन्हें हिन्दी जनता 
के समक्ष रखा। इस अंश के लिखने में इन सभी द्वारा प्रस्तुत सामग्री उपयोगी सिद्ध 
हुँ ई है। दुःख है कि लेखक उनके बहुमूल्य निष्कर्षों से प्रायः सहमत नहीं हो सका है। 


> 





अर्थ-विज्ञान सर 


व्यक्त क ने छि गी असे क़ 
कक 
न्‌ के ह्‌ इसे विशेष भाव का नियम कहते हैं, क्योकि 
ER एक या दो को ही उन सारे के स्थान पर विशेष ( ५०९०३! ) रूप से प्रयुक्त 
809 22006 है। इस प्रसंग मे त्रील तथा सरकार आदि ने भारोपीय परिवार की प्राचीन 
भाषाओं में प्रयुक्त तुलतासूचक ( ८००३१४५९ ) और सर्वाधिकतासूचक ($ए०७- 
।2४४० ) प्रत्ययों को लिया है और वे कहते हें कि आरम्भ में इस काम के लिए कई 
प्रत्यय प्रयुक्त होते थे, लेकिन बाद में एक ही विशेष रूप से प्रयुक्त होने छगा। यदि 
संस्कृत से उदाहरण लेना चाहें तो कह सकते हें कि पहले तुलनासूचक प्रत्यय तरप्‌ 
(तर--कुशलतर, लघुतर, महत्तर, धनितर) और ईयसुन्‌ (ईयस्‌--पदु से पटीयस्‌, 
धनिन्‌ से धनीयस्‌, गुरु से गरीयस्‌ तथा प्रिय से प्रेयस्‌ आदि) दो थे।* इसी प्रकार सर्वा- 
धिकतासूचक प्रत्यय भी तमप्‌ (तम--कुशलतम, लघुतम, महत्तम, धनितम) और 
इष्ठन्‌ (इष्ठ--पटिष्ठ, घनिष्ठ, गरिष्ठ, प्रेष्ठ) दो थे ।* बाद में तर और 'तम' का 
प्रचलन कम हो गया और 'ईयस्‌' और 'इष्ठ' ही अधिक प्रयुक्त होने लगे । यहाँ दो बातें 
कही जा सकती हैँ। (१) इस प्रकार वहुत के स्थान पर एक या कम का प्रयोग विशेष 
भाव या विशेषीकरण का नियम तो कहा जा सकता है, किन्तु क्या सचमुच इसका अर्थ 
से विशेष सम्वन्ध है, जैसा कि अनेक विद्वानों के अर्थविज्ञान के अध्याय के सिलसिले में 
इस पर्‌ विचार करने से प्रकट होता है। सच पूछिये तो यदि इस प्रकार के कुछ शब्दों 
या प्रत्ययों का प्रयोग पूर्णतः बन्द हो जाय तो उसे प्रत्यय या शब्द का लोप तो कहा जा 
सकता है, इसी प्रकार यदि प्रयोग कम हो जाय तो अल्प प्रयोग तो कहा जाता है, किन्तु 
यह अर्थ-परिवर्तत किसी भी रूप में नहीं है। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है 
कि अर्थ के लिए अनेक के स्थान पर कम या एक शब्द (या प्रत्यय) का प्रयोग इसमें होता 
है और इतना इसका अर्थ से सम्बन्ध है, जो निश्‍चय ही नहीं के बरावर है। (२) दूसरा 
प्रश्न उठ सकता है कि क्या यह बौद्धिक नियम है। सच पूछा जाय तो यह प्रवृत्ति सरलता 
की दृष्टि से, अनेकरूपता से एकरूपता की ओर जाने की है, और इस प्रकार इसे प्रयत्त- 
लाघव या याद करने में श्रमलाघव ही कह सकते हैं। धीरे-धीरे सादृश्य (३१2।०४५) 
के कारण यह होता है। इसके घटने में बुद्धि प्रत्यक्षतः कोई काम नहीं करती । हाँ परोक्षतः 
अवश्य करती है, लेकिन परोक्षतः तो ध्वनि, रूप, वाक्य आदि अन्य में भी काम करती 


है, तो क्या सभी के नियम बौद्धिक नियम हैं ? शायद नहीं। इस प्रकार, इसके लिए 


बौद्धिक नियम का नाम जितना सार्थक है; उतना ही निरर्थक भी । 
विशेष भाव के नियम के दूसरे प्रकार के उदाहरणों के रूप में पुरानी भाषाओं के 


रूपों की विभक्तियों के स्थान पर कारक-चिह्लों या परसगों का प्रयोग माता जाता ह्ै। 


हि कामका 
4 द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ (पाणिनि) 


२ अतिशायने तमबिष्ठनौ (पाणिनि) 





Bb भाषा-विज्ञान 
उदाहरणार्थ 'रामस्य' के स्थान पर राम का” अर्थात्‌ --स्य' विभवित के स्थान पर का । 
इस प्रसंग में यह कहा जाता है कि ये शब्द अपना मूल अर्थ छोड़कर केवल एक विशेष 
व्याकरणिक अर्थ देने लगते हैँ। अर्थात्‌ उनका अलग व्यक्तित्व (अर्थयुकत) समाप्त हो 
जाता है। सच पूछा जाय तो अर्थादेश के अन्य उदाहरणों से तात्विक दृष्टि से इस वां 
के उदाहरणों की स्थिति बहुत भिन्न नहीं है, साथ ही जान-बूझकर या वुद्धि के प्रयत्न से 
इनका प्रयोग भले हो, अर्थ का यह परिवर्तन (या व्यवितत्व खोकर /५१९६।००१] 
५०१० बन जाना) बौद्धिक प्रयास से उत्पन्न न होकर बहुत सहज है। ऐसी स्थिति में 
इसे भी बौद्धिक नियम के अन्तर्गत मानना सार्थक नहीं कहा जा सकता। 
बौद्धिक नियम के रूप में तो नहीं, किन्तु यों अर्थ-बिज्ञान और अर्थ-परिवर्तन 

के अन्तर्गत ऐसे शब्दों का अर्थ-विकास विशेष भाव का नियम' माना जा सकता हैं, जहाँ 
एक शब्द पहले सामान्य अर्थ रखता था, और बाद में विशेष अर्थ रखने लगा। उदा- 
हरणार्थ द्रविड़ शब्द पिल्ला' का प्राचीन अर्थ था सामान्य रूप से बच्चा या 'शावक, 
किन्तु हिन्दी आदि में वह अपनी सामान्यता खोकर विशेष अर्थ (कुत्ते का बच्चा) रखने 
लगा। कहना न होगा कि अर्थ-संकोच के सभी, उदाहरण इसी श्रेणी के हैं। 

(२) अर्थोद्योतन या उद्योतन का नियम (7/4७ ०£ #742०० ) --उद्योतन 
(या ।"44।०६००) का अर्थ है 'चमकना'। जब शब्द में एक नया अर्थं चमक जाता 
है तो उसे इस नियम में रखते हें। इसके अंतर्गत कई प्रकार की अर्थ-विकास की प्रवृत्तियाँ 
ली जाती हैं। (१) कभी-कभी देखा जाता है कि कोई प्रत्यय किसी अच्छे अर्थ से संबद्ध 
हो जाता हैं, (२) और कभी इसके उलटे किसी बुरे अर्थ से। (३) कभी-कभी अच्छा 
या बुरा आदि न होकर कोई नया अर्थ ही उससे संबद्ध हो जाता है। (४) कभी-कभी 
सादृश्य के आधार पर एक शब्द के समानान्तर बहुत से शब्द बन जाते हैं, और फिर उन 
सबके आधार. पर मळ शब्द की प्रकृति का कोई अंश ही प्रत्यय मान लिया जाता है, और 
इस प्रकार उसमें एक नया अर्थ आ जाता है। (५) इसी प्रकार कभी-कभी पुरी प्रकृति 
प्रत्यय बन जाती है। ये सारें विकास अर्थोद्योतन के हैं। 


कुछ प्रत्ययों के उदाहरण लिये जा सकते हैं। जर्मन प्रत्यय--॥०7१ का 


विकसित रूप--24 के रूप में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है। मूलतः इसका 


अर्थ खराब नहीं था। अंग्रेजी मं भी ३१५7० या ए।.००7१ में इसका अथं बुरा 


नही है। लेकित संयोग से इसका प्रयोग बरे शब्दों के साथ विशेष हुआ, अतः अब 
“यह बुरे अर्थ का ही प्रत्यय माना जाता हू जैसे dullard, coward, sluggard 


47५०६३4 या ७३४६३7१ आदि में -नोश की भी यही दशा है। आरम्भ में यह 


विशेषण बनाने का सामान्य प्रत्यय था जैसे पुरानी अंग्रेजी मे £०!cish (=popular) 


या एप), Dah, Brपंऽ॥ । बाद म रगो को. हलका रूप देने के लिये 
इसका प्रयोग होते रगा जसे reddish, brownish ७0४६) \ अब इसको 
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ऐोग बरे अर्थो के प्रत्यय वे 53 लित है जरे 

Mme om 
pie न ९. f आ र 5 GI boyish, girlish, 

र तथा 5\/5) आदि। हिन्दी का --हा' प्रत्यय पहले सामान्य अर्थ देता 
UN बइरहा, मरकहा, या मरखहा, कटहा, स्कुलिहा, पुरबिहा, पछवंहा, उतरहा, 
० अब इसका प्रयोग घमंड के अर्थ में विशेष हो रहा है। रुपयहा' का अर्थ केवल 
रुपय वाळा नहीं है, अपितु है जिसे अपने रुपये का घमंड हो'। 'मोटरहा' सवंगहा, 
कुर्सिहा, कितबहा भी ऐसे ही हैँ। 'देहात' से 'ई' लगाकर 'देहाती” शब्द बना। गलती 
से किसी ने इसमें ई' के स्थान पर आती' को प्रत्यय समझ लिया और उसे जोड़कर 
शहर से 'शहराती' कर डाला । 'शहराती' शब्द कुछ क्षेत्रों में अब भी प्रयोग में है। 
'पश्चात्‌' से बने शब्द पाइचात्य' में 'आत्य' प्रत्यय समझा और इसी आधार पर लोगों 
ने दाक्षिणात्य और पौर्वात्य शब्द चला दिये हँ । अंग्रेजी में ग्रीक और लैटिन से आया 
नाउँ ९ प्रत्यय है, civic, linguistic, Asiatic आदि में । इस तरह के एसे शब्द 
पर्याप्त हैं जिनके अंत में 0 के पूर्व ध भी होता है (जैसे "७5६०, ००७m९t, 
2००५७४०, आदि) । दोनों को मिलाकर लोगों ने 'टिक” प्रत्यय समझ लिया और 
बलिया से वना डाला 'वलियाटिक'। यह शब्द लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस में अब 
भी मूर्ख के अर्थ में चलता है।१ 


सच पूछा जाय तो किसी भी शब्द में नये अर्थ की चमक आ जाना उद्योतन 
हुआ, इसे केवल प्रत्यय तक सीमित रखना उचित नहीं जान पड़ता, जैसा कि प्रायः 
भाषा-विज्ञान के आचार्यो ने किया है। साथ ही अन्य नियमों की भाँति इसे भी बौद्धिक 
नियम कहना बहुत उचित नहीं लगता; क्योंकि यह उद्योतन प्रायः आ जाता है, लाया 
नहीं जाता। 
(३) विभक्तियों के अवशेष का नियम ( Law of survival of inflec- 
४६००5) --संयोगात्मक भाषा में विकास होते-होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि ध्व्रनिलोप' 
के कारण विभक्तियों का लोप हो जाता है और उस विभक्ति के भाव को व्यक्त करने 
के लिये अलग से शब्द जोड़े जाने लगते हैं। संस्कृत की कारक-विभक्तियाँ इसी प्रकार 
समाप्त हो गई और उनके स्थान पर कारक-चिल्ख या परसर्गो का प्रयोग हिन्दी आदि में 
चलने लगा, लेकिन अब भी कुछ पुराने रूप चळ रहे हैं, जैसे कृपया, हठात्‌,देवात्‌ आदि। 
यही विभक्तियों के अवशेष का नियम है। डॉ० श्यामसुन्दर आदि ने अर्थ-विज्ञान के 
अध्याय में इसे स्थान तो दिया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि अर्थ-विज्ञान से 





१ आगे आने वाले भ्रम के नियम से इस नियम का साम्य है। यहाँ भी नये 
अर्थ किसी न किसी प्रकार के अम के कारण ही आये 
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इसका क्या सम्बन्ध है। सामान्यतः यह मात्र रूपविचार से संबद्ध लगता है, क्योंकि 
कुछ विशेष स्थितियों में पुराने रूप बच रहे हैं । ऐसी स्थिति में बिना अर्थ-विज्ञान से 
इसका सम्बन्ध बतलाये, इसे भाषा-विज्ञान की इस शाखा में रखने का कोई अर्थ नहीं है 
यो इस तरह के उदाहरणों का सम्बन्ध अर्थ-परिव्तंन से न हो, ऐसी बात नहीं है। समय 
बीतने के साथ ऐसे शब्द के बारे में लोग यह भूलते जाते हैं कि इसमें कारक विशेष 
की विभवित है और एक अव्यय के रूप में उस पूरे (प्रकृति+विभवित) का प्रयोग ही 
चलने लगता है। आज कृपया को 'कृपा' के करण कारक के रूप में हम नहीं 
लेते, अपितु 'कृपा करके” के अर्थ में उसे एक शब्द के रूप में लेते हँ। इस प्रकार 
उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। अर्थ-परिवर्तन से कुछ संबद्ध होने पर भी 
पीछे अन्य के बारे में बताये गये कारणों के कारण ही इसे भी वौद्धिक नियम संज्ञा का 
अधिकारी नहीं माना जा सकता। 


ऊपर हमने जो उदाहरण लिये उनमें विभक्ति के साथ मूल भी सुरक्षित हैं। 
ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जहाँ केवल विभक्ति सुरक्षित है। भोजपुरी रूप घरे, 
दवारे” में सप्तमी--ए स्पप्ट है। किन्तु इनका सम्बन्ध अर्थ-विज्ञान से उस रूप में 
सम्भवतः नहीं है। इसी प्रसंग में दो-तीन अन्य प्रकार के उदाहरण भी डॉ० दास आदि 
ने दिये हैँ, किन्तु वे भी अर्थ के अध्ययन से सुसंबद्ध नहीं माने जा सकते । 

(४) श्रम या मिथ्या प्रतीति का नियम (7/2४ ० {2६९ Perception )—— 
कभी-कभी किसी शब्द के रूप के कारण हम उसे और का और समझ लेते हैं और 
फलतः उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यही मिथ्या प्रतीति का नियम है। 'असुर' 
हमारा पुराना शब्द है। इसका अर्थ था 'देवता'। हमारे 'असुरोमेधास्‌' ही पारसियों के 
देवता अहुर मज्दा (2५7० ०८५०१) थे। आयो और पारसियों के संघर्ष के 
बाद हमारे यहाँ असुर” का अर्थ “राक्षस हो गया। 'अ' नकारात्मक उपसर्ग पहले से 
था। असुर के अ' को वही समझा गया, और फल यह हुआ कि सुर” का अर्थ देवता 
“मान लिया गया, और 'असुर' का अर्थ 'जो देवता न हो'। इस प्रकार 'असुर' के 'अ' 
और सुर” जो पहले अलग-अलग निरथंक-से थे, अब सार्थक हो गये। संस्कृत के बहुत 
से शब्दों में प्रकृति, प्रत्यय का ज्ञान न होने से हमने उन्हें सामान्य समझ लिया, इस 
प्रकार उनका भी अर्थ बदल गया । श्रेष्ठ' का मूल अर्थं है सबसे अच्छा'। यह प्रशस्य 
में 'इष्ठन्‌' जोड़ने से बना है। इसमें प्रत्यय प्रकृति का स्वरूप स्पष्ट नहीं था, अतः इसे 
मल शब्द समझ लिया गया। अब प्रयोग चलता है वह सबसे श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम 
या सर्वश्रेष्ठ है। ज्येष्ठ की भी यही स्थिति है। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी 
भाषाओं की बहुत-सी सूप्‌ या तिङ विभक्तियाँ मूलतः उस अर्थ की नहीं थीं, जिसमें अब 
प्रयुक्त होती हैँ। अपितु कुछ शब्दों के अन्त के एक से ध्वनि-समूह मात्र थीं, भ्रम से 


a 
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उस 


हें उस विशेषकार्य 
हैं उस विशेषकार्य की विभक्ति मान लिया गया और प्रयोग चल वड़ा, इस प्रकार 
उनम स्वतन्त्र रूप से नये अर्थ आ गये। 


भ्रम के कारण कभी-कभी दुहरे प्रयोग भी चल पड़ते हें। इसके कारण भी अर्थ 
प्रभावित होता है। परन्तु फिर भी, (एक का प्रयोग होना चाहिये ), लेकिन फिर भी, 
(एक का प्रयोग), दर असल में, (में और दर एक अथ रखते हे ) , दरहकीकत में, गुलाब 
जळ (जल आब एक हैँ), काबुलीवाला (-ई वाला एक हैं), गुलरोगन का तेल 
(रोगन ==तेल), गुलमेहदी का फूल (गुरू--फूछ), हिमाचल पर्वत, (अचल-पर्वत) 
विध्याचळ पर्वत, मलयगिरि पर्वत आदि इसके अनेक उदाहरण खोजे जा सकते है। 

यह नियम अर्थ से पूर्णतया संबद्ध है साथ ही किसी सीमा तक इसे बौद्धिक 


नियम भी कहा जा सकता है, यद्यपि इसका प्रारम्भ बुद्धि-भ्रम से है। 


(५) भेद, भेदीकरण या भेदभाव का नियम (L2w of differentiation)-- 
पर्याय या समानार्थी शब्द जब अपनी आंतरिक अभेदता अर्थात्‌ एकार्थंता छोड़ देते हैं 


और उनके अर्थो में अंतर या भेद हो जाता है तो इस प्रवृत्ति या प्रक्रिया को भेदीकरण 


कहते हें। उदाहरणार्थं डॉक्टर, हकीम और वैद्य यथार्थतः एक ही अर्थ रखते हैं। 
अँग्रेजी वाले के लिए सभी चिकित्सक डांक्टर हैं, अरबी वाले के लिए सभी हकीम हैँ 
और संस्कृत वाले के लिए सभी वैद्य हें, किन्तु अब हिन्दी में वे तीनों पर्याय शब्द 
भिञ्चार्थी हो गये है, अर्थात्‌ इनमें भेदभाव हो गया है और डॉक्टर एलोपैथी या होमियो- 
वैथी का है, हकीम यूनानी का है और वैद्य आयुर्वेद का। इनके इस विकास में भेदी- 
करण के नियम ने काम किया है। ये तोनों शब्द तीन भाषाओं के थे। एक भाषा के 
शब्दों मं यह प्रवृत्ति मिलती है। अंग्रेजी म cरild,tot, mite, imp, brat, 
calf, kid, colt, cub, ०7०४४ आदि एक दर्जन से ऊपर शब्द हैँ, जिनका अर्थ 
बिच्चा' है। अब इतका प्रयोग एक अर्थ में नहों होता। “i]4 tot, mite, imp 
और ७7०' में उम्र या अच्छाई-बुराई आदि की दृष्टि से अन्तर हो गया है तो ०४0, 
८aI£, ००४, ००७, ‰4 आदि विभिन्न जीवों के बच्चों के नाम हो गये हें। इस 
प्रकार इनमें भेदीकरण आ गया है। एक तत्सम शब्द से विकसित तद्भव शब्दों में भी 
यह प्रवृत्ति देखी जाती हैं। जैसे सं० वत्स से वच्चा (आदमी), बछेड़ा ( घोड़ा) और 
बाछा (गाय); या सं० पत्र से पत्ता (पेड़ या ताश), पत्तर (धातु) पतरी (जे हीं 
पतरी में खायें, वो ही में छेद करे) या पत्तल (पत्ते का बना) । 

सच पूछा जाय तो यह भी अर्थ-संकोच है, जो कभी-कभी अथादेश रूप में भी 
दिखाई देता है। विशेष भाव के प्रसंग में अन्त में दिये गये उदाहरणों मं और इनमें 
मात्र अन्तर यह है कि उसमें एक शब्द में संकोच देखा गया था, यहाँ समानार्थी कई 
शब्दों में तुलनात्मक दृष्टि से वह देखा जा रहा है। 
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इस प्रसंग में यह जोड़ देता आवश्यक है कि सच्चे अर्थों में किसी भी भाषा में 
पर्यायवाची शब्द कभी नहीं होते । व्यर्थ में एक भाव के लिए दो शब्दों का भार भाषा 
बर्दाइत नहीं कर सकती । वोलचाल की भाषा तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करती, साहित्यिक 
भाषा में भी विशुद्ध पर्याय अपवाद स्वरूप ही शायद कुछ मिळे तो मिल । कोशों के अर्थ 
के आधार पर हम प्राय: जिन शब्दों को पर्याय समझते हँ, वे वस्तुतः पर्याय होते नहीं। 
यह ध्यातव्य है कि शुद्ध भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से एक शव्द के सारे प्रयोगों के स्थान पर 
यदि दूसरा कोई पर्यायवाची शब्द रखा जाय और अर्थ या उसकी सूक्ष्म छाया में कोई 
जरा भी भेद न पड़े तब वे दो शब्द पर्याय कहे जायेगे। ऐसी स्थिति शायद ही कभी 
मिले। इसीलिए पर्याय का अर्थ बिल्कुल समानार्थी' शब्द नहीं है, अपितु मिल्ते-जुलते 
अर्थो वाले शब्द है। 

'जल' और 'पानी' पर्याय समझे जाते हैं। सामान्य दृष्टि से यह ठीक है, लेकिन 
सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता हैँ कि दोनों हर स्थान पर एक 
दूसरे की जगह नहीं छे सकते। जल पी लो' पानी पी लो' में सामान्यतः कोई अन्तर 
नहीं है, लेकिन जलपान कर लो' के स्थान पर 'पानीपान कर लो” कभी नहीं कहा जा 
सकता । इसी प्रकार वह “उपवन-उपवन' या 'बगीचा-वगीचा' हो गया, भी नहीं कहा जा 
सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि 'वाग़' के ये सच्चे पर्याय नहीं हैं। यही बात प्राय 
सभी तथाकथित पर्यायों के वारे मे सत्य है। डॉक्टर अँग्रेज़ के लिए, हकीम अरव के 
लिए, वैद्य संस्कृतज्ञ के लिए निश्चय ही समानार्थी थे, किन्तु ज्योंही ये तीनों हिन्दी में 
आये इनके साथ इनकी परम्परागत औषधि पद्धतियाँ भी आई, इस प्रकार आरम्भ से 
ही इनमें इस प्रकार का अन्तर था। 

सूक्ष्मता से विचार करने पर ऐसा आधार मिळता है, जिसके आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि सच्चे अर्थो में किसी भी भाषा मे समानार्थी शब्द शायद कभी भी 
नहीं होते। जो समानाथी लगते हैं, उनमें भी कुछ न कुछ भेद रहता है और उस भेद 
के बिकास को ही हम भेदीकरण मानते हैं। बुद्धि जान-बूझकर ऐसा कोई भेद शायद 
नहीं उपस्थित करती। इसीलिए अन्यों की भांति यह भी वौद्धिक नियम संज्ञा का 
अधिकारी नहीं है 

(६) सादश्य का नियस (।2% ०।०००।०६५)--इस नियम को डाँ० 
श्यामसुन्दर हास ने उपमान का नियम कहा है। वस्तुतः यह उपामान का नियम न 
होकर सादश्य' या समानता' का नियम है। इसके सम्बन्ध मे ब्रील कहते हे, मनुष्य 
स्वभावतः अन्‌करणप्रिय प्राणी है। यदि उसे अपनी अभिव्यक्ति के लिए कोई नया 
न्ञब्द बनाना होता है, तो वह किसी पहले से वर्तमान शब्द के सादृश्य (2१2।०$४) 
पर नए शब्द का निर्माण कर लेता हैँ।” पुराने शब्दों या रूपों के आधार पर नए शब्दों 
या रूपों को गढ़ लेना ही सादृश्य का नियम है। उदाहरणार्थ हिन्दी में धातु मे 'आ 





र 
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जोड़कर भूतकालिक कृद॑त बनाते हें। जैसे पड़” से 'पड़ा', 'लिख्‌' से लिखा', 'रुक' 
से रुका! आदि। इसी आधार पर लोग कर्‌' से करा' बना लेते हें, और प्रयोग 
करते हैं। यों 'कर्‌' का परंपराप्राप्त रूप किया' है। इस प्रकार शब्दों के सादृश्य पर 
दूसरे शब्द बना लेना 'सादृश्य का नियम” है। इस प्रसंग में कई उदाहरण दिए जाते 
हैं। कुछ यहाँ देखे जा सकते हँ। मूल भारोपीय भाषा में उत्तम पुरुष के लिए वर्तमान 
कालिक रूप बनाने में --# मि तथा--ओ दो प्रत्ययों का प्रयोग चलता था । प्रथम 


का प्रयोग अथीमटिक (707 (#९॥79 (४०) धातुओं में तथा दूसरे का थीमटिक धातुओं 
म होता था। संस्कत में हम देखते हँ कि सर्वत्र -मि का ही प्रयोग है। इसका आशय 


यह है कि “--मि” अंत वाले रूपों के सादृश्य पर ही संस्कृत के सारे रूप धीरे-धीरे 
बन गए। --ओ वाले रूप वैदिक 'ब्रवा' आदि कुछ में ही हैं। दूसरी ओर ग्रीक में इसके 
ठीक उलटा हुआ और कुछ अपवादों को छोड़ कर सभी रूप --ओ अंत वाले रूपों के आधार 
पर बनने लगे। जैसे सं० भरामि' के स्थान पर 05०7० । लैटिन 6०० भी वही 
है। इस तरह कुछ रूपों के सादृश्य पर रूप वन जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। 
संस्कृत में संज्ञा की करण एकवचन विभक्ति मूलतः --आ' थी। वैदिक संस्कृत में 
“यज्ञा' महित्वा' आदि उदाहरण के लिए देखे जा सकते हें। बाद मे सर्वनामों (जहाँ 
“न मूलतः था; सं० तेन, वैदिक त्येन, प्रा० फारसी त्यना) के सादृश्य पर संज्ञा 
शब्दों में भी '-न' आ गया। इसी प्रकार मूलतः भारोपीय संबंध कारक की बहुवचन 
विभक्ति -आम्‌ थी। उदाहरणार्थं ग्रीक 709०७, लैटिन ५८९७), वैदिक चरताम्‌, 
नराम्‌। 'न्‌' अंत वाले प्रातिपदिकों के रूपों जैसे 'आत्मनाम्‌' के सादृश्य पर वाद में 
बहुतों के अंत में 'आम्‌' के स्थान पर 'नाम्‌' लग गया। इस प्रकार के रूप भारत में 
आर्यो के आने से पूर्व ही बनने लगे थे क्योंकि प्राचीन फारसी में भी बग (एक देवता) 
से बगानाम' रूप मिलता है। अंग्रेजी में इसी प्रकार निर्बेल क्रिया -८ से बनने वाले 
रूपों के सादृश्य पर बहुत अधिक क्रियाएँ अपना रूप चलाने लगीं। यदि चासर, शेक्स- 
पीयर तथा आज की अंग्रेजी की तुलना कर तो एसी अनेक कियाएं मिलेंगी, जो कभी 
सवल थीं किन्तु आज निर्वल हो चुकी हँ। ब्रील के अनुसार इस प्रकार के रूप (क) 
अभिव्यक्ति की कोई कठिनाई दूर करते के लिए, (ख) अभिव्यक्ति में अधिक 
स्पष्टता लाने के लिए, (ग) असमानता ( ॥7£८६१८३४) या समानता ( आंग्रा- 
[2।६) पर बल देने लिए, तथा (घ) किसी प्राचीन अथवा नवीन नियम से 
संगति मिलाने के लिए, इन चारों में किसी एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए बनाए जाते हैं। प्रथम में वे सारे रूप आते हैँ जो अपवादों को छोड़कर सामान्य 
नियमों या रूपों के सादृश्य पर बनाए जाते हें। जेसे अंग्रेजी मं क्रियाओं के-९१ 
वाले रूप। इससे अभिव्यक्ति की कठिनाई दूर होती हैं। -रूप सरलता से वन जाते हँ। 
फित यह व्यान रहे कि जानबूझकर ऐसा नहीं करते! अनजान मे ऐसे रूप सादृश्य के 
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आधार पर बनते हैं तथा मुँह से निकल आते हें। ऐसे प्रयोग मूलतः अशिक्षित लोगों से 
प्रारंभ होते हें। असावधानी में बच्चों या भारतीयों आदि अनांग्लभाषियों के मुंह 
से कभी-कभी 7०24८३४१ या (४४(०॥८० जेसे रूप सुनाई पड़ जाते हें। 'ख' 
में भी वही उदाहरण रक्खे जा सकते हें। क्योंकि नियमित रूप अधिक शीघ्र तथा 
स्पष्ट रूप से समझे जा सकते हैं। तीसरे में मराठी का 'दाक्षिणात्य' आदि के सादृश्य 
पर पाश्चात्य के स्थान पर 'पार्चिमात्य'; या हिन्दी में सुन्दर' के असमान 'बुरा' 
आदि को छोड़कर 'असुन्दर' का प्रयोग आदि आ सकते हैं। चौथे म--इस से लोगों 
का सीधे भूगोलिक इतिहासिक जैसे रूप बना लेना आ सकता है। 

यहाँ भी वही प्रश्‍न उठता है कि क्या ये अर्थ-विकास के वौद्धिक-नियम के अंतर्गत 
आ सकते हें? संभवतः नह! । यह तो भाषा के धीरे-धीरे कठिन से सरल, अनियमित 
से नियमित बनने या फिर सादृश्य के आधार पर रूप-परिवर्तन या नवरूप निर्माण 
की कहानी है। 

(७) नव प्राप्ति का नियम (2% ०£ 7८७ 2०१५।५१।०० ) इसे नये लाभ 
आदि अन्य नामों से भी अभिहित किया गया है। श्रील का कहना है कि जिस प्रकार 
भाषा में पुराने अर्थ, रूप, शब्द, प्रयोग आदि समाप्त होते रहते हुँ, उसी प्रकार नए 
अर्थ, रूप, शब्द आदि आते या विकसित होते भी रहते हें। इसके उदाहरण सभी 
भाषाओं में मिलते हैं। हिन्दी आंदि आधुनिक भारतीय आर्यं भाषाओं मं कारक-- 
विभक्तियों के घिस जाने पर स्वतंत्र शब्दों का पर सर्ग रूप मे प्रयोग होने लगा है। इसी 
प्रकार संयोगात्मक क्रिया रूपों (तिङन्त) के घिसने पर सहायक क्रिया तथा कृदन्तों 
के आधार. पर संयुक्त काल बनने लगे-हें। संस्कृत में मूलतः जो उपसग थे- बाद में ' 
संबंधसूचक अब्यय के रूप में भी प्रयुक्त होने लगे । जैसे तया सह, अर्थे विना। इसी 
प्रकार विदव भाषाओं का इतिहास बतलाता है कि कर्म वाच्य का बाद में विकास हुआ। 
क्रिया-विशेषण भो विशेषण, सवेनाम या संज्ञा से बाद में बने। पहले नहीं थे। 

इनमें कुछ परिवर्तनों के पीछे बुद्धि अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य कार्य कर रही है. 
कितु बौद्धिक नियम के अंतर्गत रखने से अधिक अच्छा कदाचित यह होगा कि इसे बौद्धिक 
कारण रूप में अर्य-विकास के अन्य कारणों के साथ रखा जाय तथा इसके उदाहरणों को 


यथोचित दिशाओ सं स्थान दे दिया जाय। 
(८) अनुपयोगी रूपों के विलोप का नियम (।2w of extinction of 


ए९।९४5 £070 5)--जैसे नए रूप आदि भाषा में आते रहते हैं, उसी प्रकार पुराने 
रूप किसी न किसी कारण से विळ्प्त होते रहते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में या' 
और गम, जाना अर्थ में दो धातुएँ थीं। दोनों के रूप अलग-अलग चलते थे। हिन्दी ` 
में भी दोनों के रूप हैं, किन्तु दोतों के सभी रूप नहीं हें। 'या' धातु से बनने वाले 
रूपों में जो आवश्यक थे, हैं; किन्तु भूत कदत का रूप आवश्यक होते हुए भी नहीं 


Fe 
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हैं। या से हिन्दी धातु 'जा'। इससे भूत कदत रूप होगा 'जाया', कितु यह रूप है 
नहीं । दूसरी ओर गम्‌' धातु से बनने वाला कोई भी रूप नहीं है, केवल भूत कृत 
रूप ही रह गया है--गया'। इस प्रकार 'या' धातु का एक रूप विलुप्त हो गया और 
दूसरी ओर गम्‌ के, एक को छोड़ कर सारे रूप विलुप्त हो गए। ये रूप जानबूझ कर 
लुप्त नहीं किए गए अपितु प्रचलन में कमी-बेशी होते-होते, कुछ रह गए, कुछ लुप्त 
हो गए। यहाँ तक कि अब 'गम्‌' और 'या' दोनों के अवशिष्ट रूप हिन्दी में केवल 
एक ही धातु जा' के रूप माने जाते हें। 'गया' भी 'जा' का ही रूप कहा जाता है, 
यद्यपि जैसा, कि ध्वनि से स्पष्ट है, यह है 'गम्‌' का। 


संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, बंगाली आदि विश्‍व की किसी भी भाषा को लिया 

जाय, सभौ में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। एक मूल या प्रातिपदिक के रूपों में 
कुछ रूप तो उसके अपने होते हैं, और कुछ किसी और प्रातिपदिक के होते हैं । इस प्रकार 
दो या अधिक प्रातिपदिकों के कुछ रूप लुप्त हो जाते हें और शेष सारे एक प्रातिपदिक 
के रूप माने जाने लगते हें। उदाहरणार्थ संस्कृत उत्तम पुरुष अस्मद्‌ द्वितीया के 
रूप लेन 

एकवचन द्विवचन वहुवचन 

माम, मा आवाम्‌, नौ अस्मान्‌, नः 


स्पष्ट ही ये सारे के सारे एक प्रातिपदिक के नहीं हो सकते । इनमे कम से कम चार प्रति- 
पदिकों (क) माम, मा, (ख) आवाम्‌, (ग) नौ, नः, (घ) अस्मान्‌ के संकेत मिलते 
हैं। अर्थात्‌ चारों के कभी अलग-अलग रूप रहे होंगे, बाद में सभी के कुछ-कुछ रूप 
विळप्त हो गए होंगे, और शेष मिलकर अब एक 'अस्मद्‌' के रूप माने जाते हें। अस्मद्‌ 
के दकः : केवल वे रूप हें जिनमे 'अस्म' आता है। इसी प्रकार 'तद्‌' ( वह) का प्रथमा 
एकवचन रूप 'सः' मूलतः तद्‌ का रूप नहीं हो सकता। वैदिक संस्कृत में तस्मिन्‌' के 
स्थान पर 'सस्मिन्‌' तथा 'तस्मात्‌' के स्थान पर सस्मात्‌' देखकर यह अनुमान लगता 
है कि तद्‌' के साथ-साथ एक प्रातिपदिक 'सद्‌' भी कभी रहा होगा। उसके धीरे-धीरे 
सारे रूप विलूप्त हो गए। अब केवल 'सः' ही शेष है। 


इस प्रकार के लोप भाषा में होते तो हैं, कितु अर्थ से इनका क्या संबंध? 
दूसरे क्या ये लोप जान-ूझकर किये जाते हें ? शायद नहीं। इस प्रकार यह भी 
“अर्थं परिवर्तन का बौद्धिक नियम नहीं कहला सकता। 

निष्कर्षं यह निकला कि इन नियमों में-- 

(क) कइयों का संबंध तो अर्थ-परिवर्तन से है ही नहीं, अतः अर्थ-परिवतेन' 
या अर्थविज्ञान के प्रसंग में उनकी चर्चा व्यथं है। 
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(ख) कुछ में अर्थ-परिवतेन होता है, कितु उनके पीछे बौद्धिक कारण नहीं 
है, अतः उन्हें बौद्धिक नियम नहीं कहा जा सकता। - 

(ग) कुछ थोड़े ऐसे भी हें, जिनमें अर्थ-परिवर्तंन होता है, तथा जिनके 
'पीछे अप्रत्यक्षतः बौद्धिक कारण भी माने जा सकते हैं, कितु 'उन्हें' बौद्धिक नियम 
शीर्पक से अलग न रखकर अर्थ-परिवर्तन के प्रसंग में, बौद्धिक कारण” रूप में कारणों 
में,--तथा, इनके उदाहरणों को अथदिश आदि अर्थ-परिवर्तत की दिशाओं में रखना 
अधिक समीचीन होगा। 

अभिवा, लक्षण, व्यंजना (जिन्हें शब्द-शक्ति कहा जाता है) तथा ध्वनि भी 
अर्थ के वैज्ञानिक अध्ययन से संबद्ध हें। उनका विचार काव्य-शास्त्र की पुस्तकों में बहुत 
विस्तार से मिल जाता है। इसीलिए यहाँ उन्हें छोड़ दिया गया है। 
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\ ध्वनि के अध्ययन से संबद्ध शास्त्र या विज्ञान के लिए अंगरेजी में आज 
श्रमुखतः फ़ोनेटिक्स )और फ़ोनॉलजि (Phonetics, Phonolog ) ये दो! शब्द 
चल रहे ह) स्पष्ट ही दोनों का सम्बन्ध ग्रीक शब्द ‘P०९ से है, जिसका अर्थ 
ध्वनि! है। 'टिवस' और 'लजि' प्रयोगतः विज्ञान या शास्त्र' के समानार्थी हें। इस 
तरकार दोनों ही एक प्रकार से ध्वनि के विज्ञान या शास्त्र हैं, किन्तु प्रयोग की दृष्टि से 
इन म थोड़ा अंतर है। 'फोनेटिक्स' (या ?०॥।८5) ध्वनियो के अध्ययन के शद्ध 
सेद्धांतिक पक्ष का विज्ञान है। इस विज्ञान में हम सामान्य रूप से ध्वनि की परिभाषा 
भाषा-ध्वनि, ध्वनियों के उत्पन्न करने के अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण और उनका स्वरूप 
उनको लहरों का किसी के मूँह से चलकर किसी के कान तक जानार तथा सुना जाना, 
एवं उनके विकार आदि बातों पर विचार करते हैं। इस प्रकार 'फोनेटिक्स' 'का इस 
रूप में किसी भाषा विशेष से सम्बन्ध नहीं है। यह ध्वनि के अध्ययन का सामान्य 
विज्ञान है, जो अपने अध्ययन के लिए सामग्री, संसार की सभी भाषाओं से लेता है/और 
ऊपर कही गई बातों से संवद्ध सामान्य वातों का विवेचन करता है। 'फ़ोनॉलजि' इसफ़े 
विरुद्ध भाषा विशेष से संबद्ध है। इसमें हम किसी एक भाषा (या बोली) की ध्वनियों का 
विचार करते हैं, और पहले तो 'फ़ोनेटिक्स' द्वारा निरूपित सिद्धांतों के आधार पर उस 
भाषा की घ्वनियों के स्वरूप, वर्गीकरण आदि पर विभिन्न दृष्टियों से विचार करते हैं, 
फिर एक-एक व्वनि को लेकर उसके इतिहास और विचार आदि को देखते हँ, तथा 
तद्विषयक नियमों का निर्धारण करते हैं । (इस प्रकार फोनेटिक्स' मात्र सैद्धान्तिक और 
सार्वभाषिक है) किन्तु फोवालजि' उसका व्यावहारिक रूप है, किसी एक भाषा से संबद्ध 
है, साथ ही ध्वतियों के विकास पर विचार करने के कारण मात्र वर्णनात्मक या विश्लेष- 
णात्मक न होकर ऐतिहासिक भी है। इससे यह स्पष्ट है कि ध्वनि के अध्ययन के ये 
दो दृष्टिकोण या दो प्रमुख विभाग हें, किन्तु इनके लिए क्रमशः 'फ़ोनेटिक्स' और 





१ इस दो प्रमुख के अतिरिक्त ?^००९१।०5 तथा 7०८४८५ आदि अन्य 
भेद भी हैं, जिन पर आगे यथास्थान विचार क्रिया गया है। | कं 

२ वस्तुतः यह भौतिक शास्त्र का विषय है। कितु अब कुछ छोग भाषा-शास्त्र 
में भी इसके अध्ययन को समेट लेने के पक्ष में हैँ। 


| 


\ 
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'फोनॉलजि' इन दो पारिभाषिक नामों का जो प्रयोग किया गया है, वह सार्वभौम नह डी. 
है। कुछ विद्वानों ने तो उन्हें इस रूप में माना है, किन्तु अन्यों का प्रयोग इससे भिन्न 
भी है (कुछ लोग दोनों अर्थो मे फोनेटिक्स' का ही प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग 
ध्वनि-अध्ययन के सैद्धान्तिक एवं वर्णनात्मक रूप (भाषा सामान्य का या एक भाषा का ) 

को 'फोनेटिक्स'' कहते हे|और ऐतिहासिक रूप को "हिस्टॉरिकल फोनेटिक्स'२ | कुछ 
अन्य लोग फोनाँलजि' के अंतर्गत ही सभी को स्थान देते हँ। कुछ लोग 'फोनेटिवस 

और फोनॉलजि' को पर्याय के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कुछ अन्य लोग भाषा 
(सामान्य) की ध्वनियों का अध्ययन एवं सिद्धान्त-निर्धारण तथा भाषा-विशेय की 
ध्वनियों का वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टि से अध्ययन 'फोनेटिक्स' में मानते हे 

तथा भाषा विशेष की ध्वनियों पर ऐतिहासिक विचार--उनका विकास, उनमें परिवर्तन 

आदि--फोनॉलजि में कुछ आधुनिक भाषाविद्‌ फोनीमिक्स के लिए भी 'फोनॉलजि' 

का, तथा कुछ फोनेटिक्स, फ़ोनिमिक्स दोनों के लिए प्रयोग करते हैँ । इसी प्रकार कुछ 

लोग 'फोनेटिक्स' का भी फ़ोनिमिक्स के लिए प्रयोग करते हें । 


निष्कर्षत: यद्यपि अधिकांश विद्वान्‌ इन दोनों में कुछ भेद रखते हें, किन्तु 
सर्वत्र वह भेद एक-सा नहीं है, इसीलिए व्यावहारिक दृष्टि से आज इन दोनों नामों की 
अलग सत्ता बहुत अर्थ नहीं रखती। यों इसमें संदेह नहीं कि अधिक विद्वान्‌ इन दोनों 
का अंतर प्रायः वही मानते हँ, जिसे ऊपर संबसे पहले कुछ विस्तार से समझाया गया है। 
(_संस्कृत में ध्वनि-विज्ञान का पुराना नाम 'शिक्षा-शास्त्र'था। हिन्दी में इस प्रसंग 
में 'फ़ोनेटिक्स' के लिए ध्वनि-तत्व, घ्वनि-शिक्षा, ध्वनि-विचार, ध्वंनि-विज्ञान, ध्वनि- 
शास्त्र, वर्ण-विज्ञात आदि) तथा 'फोनॉलजि' के लिए ध्वनि-विकार, वर्ण-विचार, 
ध्वनि-विचार, ध्वन्यालोचन, ध्वनि-विज्ञान, ध्वनि-जात, ध्वनि-प्रक्रिया, ध्वन्या- 
लोचन, ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान आदि नाम प्रयुक्त हुए हें ।( एकरूपता की दृष्टि से 
“फोनेटिक्स' के लिए ध्वनि-विज्ञान, या “ध्वनि-शास्त्र'और 'फोबॉलजि' के लिए ध्वनि- 
प्रक्रिया' या ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान' का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु यों जब दोनों 
में सर्व-सम्मत भेद नहीं है तो दोनों ही के लिए (साथ ही ध्वनि-विषयक अन्य अध्ययनों 
के लिए भी एक ४०५९०४४ नाम के रूप में) ध्वनि-विज्ञान' नाम भी अवैज्ञानिक 
नहीं कहा जा सकता। आगे इसी एक नाम का सामान्य रूप से प्रयोग किया 
जायगा। हे 
भाषा-विज्ञान की अन्य शाखाओं की भाँति ध्वनिविज्ञान भी वर्णनात्मक, ऐति- 
हासिक और तुलनात्मक तीनों प्रकारों का हो सकता है। दूसरे शब्दों मे भाषा-ध्वनि 

इसे Synchronic Phonetics भी कहते 

२ इसे Diachronic Phonetics भी कहते हें। 
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का सर्वागीण अध्ययन ही ध्वनि-विज्ञान है। ध्वनि-विज्ञान के प्रमख विवेच्य विषय 
निम्नांकित 


(क) शारीरिक व्वनि-विज्ञान (Physiological phonetics) 
(ख) ध्वनि और भाषा-विज्ञान (Sound and speech sound ) 
( ) ध्वनियों का वर्गीकरण (Classification of sounds) 
(घ) ध्वनि-गृण (Sound quality) 

(ङ) संगम (Juncture) 

( 

( 


so यी 


च) अक्षर (Sylabe] 

छ) श्रवणात्मंक्‌ या श्रावणिक ध्वनिविज्ञान (Acoustics या acoustic 
phonetics), 

(ज) प्रायोगिक ध्वनिविज्ञान (Experimental phonetics) 

(झ) ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञान (Diachronic Phonetics) 

(ञ्ञ) ऽवनिग्रामःविज्ञान ( Phonemics ) 

(ट) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन (Phonetic transcription ) 


(क) शारीरिक ध्वतिविज्ञान (Ph)ऽi०।०४।०a] phonetics) 

( ध्वनि-विज्ञान के इस विभाग में उच्चारण सहायक अवयवों एवं उनके कार्यो 
का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही ध्वनि सुनने में सहायक अंगों पर भी इसमें 
प्रकाश डाला जा सकता है। ) 
ध्वनि-यंत्र 

(जिन अंगों या अवयवो से भाषा-ध्वनियो का उच्चारण किया जाता है, उन्हें 
ध्वनि-यत्र, उच्चारण-अवयवं या वाग्यंत्र कहते हें। 





१ इसे motor phonetics, genetic phonetics, articulatory 
P००९० (आंगिक या आवयविक ध्वनि-विज्ञान) तथा उच्चारणात्मक ध्वनि- 
विज्ञात भी कहा गया है । 5 ु 
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ध्वनि-यंत्र का चित्र 


जाने चाली! नली 





आमाशय में 


। ; 
| १. उपालिजिह्व ( Pharynx २. भोजन-नाछिका (०५८८) 
| गलबिल, कंठ, कंठमार्ग ) छ 
। ३. स्वर-यंत्र (केठ-पिटक, ध्वनि- ४. स्त र्‌यंत्र-मूज (काकल, ।०६।५) 
| यंत्र, Laryn*) 2 टु - 
2 . ५. स्वर-तंत्री (घ्वनि-तत्री ४००१] ६. स्वरयंत्र-मुख-आवरण (अभिक्राकल, 
: -chord स्वरयंत्रावरण, £8।०४।४) 
दर ७. नासिका- ( Nazal Ca- ८. मुख-विवर (3०॥४॥ G2४} ) 
} । vity) र rarest 
९. अलिजि ह्वः (कौवा, घंटी, शुंडिका, १०. कंठ (50४) 
| Uvula) 
| _ ११. कोमल ताल (9० Pala) ` १२. मूर्द्धा (Cerebral) 
_ १३. कठोर तालू ( ३7१ P०३) २१४. वरत्स॑+ (^।४९०।2) 









ह 
| 2 बन १ बैदिक साहित्य मं शुद्ध शब्द 'वस्वं' है, जिससे वस्व्य' विशेषण बनता है। 
| । . अब अशुद्ध शब्द वत्सं तथा उसका विशेषण वत्स्ये' ही प्रचलित हो गये है । 
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१५. दाँत (Te९th) ६. ओष्ठ (70) 
१७. जिह्लोमध्य ( Middle of the १८. जिह्वानीक (जिह्वानोक 7४9 ०f the 


i tongue) tongue) 

| १९. जिह्वाग्र (जि ह्वा-फलक Front २०. जिह्वा (Tongue) 
of the tongue) 

२१. जिह्वा-पश्च (जि ह्वापृष्ठ, पश्च २२. जि ह्वामूल (००४ of the tongue) 

जिह्व, Back of the 

६ tongue) 

7 चित्र में जहाँ नं० ३ के तीर की नोक है, वह इवास-तालिका ( ५४॥५ [;P९) है। 

इथास-नालिका, भोजन-नालिका और अनिकाकल 

हम प्रतिक्षण नाक के रास्ते से हवा अपने फेफड़े में पहुँचाते रहते हैं। जैसा कि 

। ऊपर के चित्र में दिखलया गया हैं ( साँस श्वासनालिका में होती हुई फेफड़ों में पहुँ- 
चती है और उन्हें स्वच्छ कर वह फिर उसी पथ से बाहर निकल जाती है। श्वास- 
नालिका, के पीछे भोजन-तालिका है, जो नोचे आमाशय तक जाती है। इन दावों 
(खास तया भोजन) नालिकाओके बीच में दोनों को पृथक्‌ करने के लिए एक 
दीवाल है। भोजन-तालिका के विवर के साथ इवास-नालिका की ओर झुकी हुई 
एक छोटी-सी जीभ है, जिसे अभिका फल) या स्वरयंत्रमुखआवरण ( ६।६।०६६ $) 
कहते हैँ । भोजन या पानी जब मुंह कें रास्ते भोजन-नालिका के मुख के पास आता हैं, 
तो यह अभिक्हैँकल नीचे की ओर झुक कर सवास-तालिका -को बन्द कर देता है और 
भोजन या पानी आगे सरक कर भोजन-नालिका मे चला जाता है । यदि श्वास- 
नालिका बंद न हो तो, (जैसा कि चित्र से स्पष्ट है/ भोजन और पानी इसी नालिका 

| में चले जाये और मनुष्य की तुरन्त ही मृत्यु हो जाय। खाते समय कभी-कभी अक्षाव- 

धानी के कारण जब अन्न के एक-आघ टुकड़े इवास-तालिका में चले जाते हैं तो बुरी दशा 

हो जाती है।और फेफड़े की हवा शीघ्र ही अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे लौटा देती 

है। पानी पीते समय भी यदि पानी सरक' जाता है तो इसी प्र हार को सुरसुरी आ 

जाती हैं। (हमारे यहाँ खाते समय बात करना संभवतः इसीलिए बर्जित है, क योंकि बात 

करते समय श्वास-नालिका को खुळा रखना ही पड़ता है 
भोजन या पानी का स्वाभाविक मार्ग मुंह द्वारा हीता अ । तजन-नालिका में 


~ 


_. 0 0 

१ इस अंग का यों तो बोलने से बहुत सीधा सम्बन्ध नहीं है, किन्तु कुछ 
ध्वनिविदों के अनुसार मौखित संगीत में, यह कुछ काम करता है। साथ ही आ, ओं 
के उच्चारण में यह पीछे खिंच कर स्वरःयंत्रमुख के पास चला जाता है और ई, ए के 


उच्चारण में यह बहुत आगे खिंच जाता हुँ। 








२७४ भाषा-विज्ञान 
। इसी प्रकार श्वास या वायु का स्वाभाविक पथ नासिका-विवर में होते हुए श्वास- 
नालिका में है। सभी जानवर इस स्वाभाविक पथ का ही अनुसरण करते हँ, पर मनप्य 
मस्तिष्क-प्रधान होने के कारण स्वाभाविकता या प्रकृति के विरुद्ध जाता है। यहाँ भी 
उसने कुछ विशिष्ट अवसरों के लिए भोजन-पानी और श्वास के स्वाभाविक मार्ग का 
परित्याग कर दिया है। साधू लोग ठोस भोजन तो नहीं पर दूध और पानी आदि द्रव 
पदार्थं कभी-कभी नाक से पीते देखे जाते है, दूसरी ओर बोलते समय सभी लोग श्वास- 
नालिका के साथ-साथ मुंह को भी वायु के आने-जाने का मार्ग वना देते हँ, जो कि 
नितान्त अस्वाभाविक है। पशु बोलते भी हैं तो वाय का अधिक भाग उनकी नाक से ही 
निकलता है। यही कारण है कि उनकी ध्वनि संदा अननासिक होती है । हम लोगों की 
भाषा म भो कभी-कभी कुछ शब्दों मं अकारण अनुनासिकता (Spontanious Nas 
5li८2।००) आ जाती है, (सर्प से साँप या वक्र से बाँका) जो शायद इसी बात को 
[अरित करती है कि नाक से बोलता ही हमारे लिए भी अधिक प्रक्रत या स्वाभाविक है । 
स्क्र-यंत्र, स्वर-यंत्र-मूख और स्वर-तं त्री 
(इवास-नालिका के ऊपरी भाग में अभिकाकल से कुछ नीचे ध्वनि उत्पन्न करने 
वाला प्रधान अवयव होता है, जिसे ध्वनि-यंत्र या स्वर-यंत्र कहते हैं बाहर गले मे (दुबले 
पुरुषों में जो उभरी घाँटी (टेटुआ या24००'5 ?।९ ) दिखाई पड़ती है, वह यही 
है। यहाँ श्‍्वास-नालिका कुछ मोटी होती है।(स्वर-यंत्र में पतली झिल्ली के बने दो 
लचीले परदे या कपाट होते हैं, जिन्हें स्वर-तंत्री या स्वर-रज्जु कहते हें ) वस्तुतः इनका यह 
नाम (४०८०) ८०:५ ) उचित नहीं है। (ये ओष्ठ जैसे होते है, )अर्तः इन्हें स्वर-ओष्ठ' 
कहना अधिक सही है ।)इन परदों, स्वर-तंत्रियों या स्वर-ओष्ठों के बीच के खूले भाग को 
स्वर-यंत्र-मुख या काकल ( ४।०६४।५ ) कहते हैँ। साँस लेते समय या बोलते समय हवा 
इसी मुख से होकर बाहर-भीतर जाती है। इन स्वर-तंत्रियों का मूल या प्राकृतिक काम है) 
बोझ उठाते समय या उसी प्रकार के अन्य कामों के समय हवा को रोक कर हमारी शक्ति 
और हिम्मत को अपेक्षाकृत बढ़ा देना किन्तु अब बोलने में--जो निश्चय ही कृत्रिम या 
बाद में विकसित है--हम इर्न स्वर-तंत्रियों के सहारे कई प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते 
हैं। ऐसा करने के लिए स्वर-तंत्रियों को कभी तो एक दूसरे के समीप लाना पड़ता है और : 
कभी दूर रखता पड़ता है। जो लोग रुक-रुक कर बोलते या हकलाते हैं, वे किसी शारी- 
रिक या मानसिक कमी के कारण इन स्वर-तंत्रियों को आवश्यकतानुसार उच्चित मात्रा 
में खोल या वंद करने मै असमर्थ होते हैँ। 
(स्वरतन्त्रयो" के इस प्रकार समीप आने या दूर हटने से (साथ ही तनने 
१ स्वरतंत्रियाँ जब ढीली रहती हे तो सामान्यतः पुरुषों में उनकी लम्बाई ई” 
और स्त्रियों में ३ होती है। ततकर कड़ा होने पर ये क्रमशः १” और ३" हो 
जाती हैं। 
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आदि सै) कई प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। बहुत सूक्ष्मता से देखा जाय तो इन 
स्थितियों) की संख्या लगभग एक दर्जन है, जिनमें अधिक महत्वपूर्ण निम्नांकित 
ही हैं: 

( १) स्वरतन्त्रियाँ एक दूसरी से सबसे अधिक दूर श्वास छेने' (॥2।2१/०॥ ) 
की स्थिति में होती हैं। इस स्थिति में काकल या स्वरयंत्रमुख एक पंचभुज की स्थिति में 
और बहुत अधिक चौड़ा होता है। (आगे चित्र न० १) (२) दूसरी स्थिति है प्रश्वास 
( cxhalati0n ) की । साँस निकालते समय स्वरतंत्रियाँ श्वास लेते समय की तुलना 
भें एक दूसरे के निकट होती हे और इस प्रकार स्वर॒यंत्रमुख कुछ कम चौडा हो जाता 
है। इस स्थिति में स्वरयंत्रमुख लगभग त्रिभुजाकार होता है। (आगे चित्र नं० २) 
ऐसी स्थिति में जो प्रश्वास निकलता है, स्वरतंत्रियों से घर्षण नहीं करता। अघोष 
ध्वनियों का उच्चारण इसी स्थिति में होता है। (३) तीसरी स्थिति में स्वरतंत्रियाँ एक 
दूसरी के और भी निकट आ जाती हँ । अब ये इतनी निकट होती हें कि उनके बीच 
से जाने वाली हवा को रगड़ खाकर निकलना पड़ता है। रगड़ के कारण ही स्वरतन्त्रियों 





१ मोटे ढंग से इनकी केवल चार स्थितियाँ मानी जाती हैं, जिन्हें विना विस्तार 
ङ्‌ 


मे जाये इस प्रकार दिखाया जा सकता है : 





[१] [३] न 
नं० १ में दोतों स्वरतन्त्रियों अलग-अलग हेँ। यह साँस लेने की तथा अघोष 
ध्वनियों की स्थिति है। नं० २ में दोनों समीप हैं। यह घोष ध्वनियों की स्थिति है। 
न॑ ० ३ में दोनों एक दूसरी से सटी हैं, यह बन्द हो जाने की स्थिति है।. नं०.४ में दोतों 
३ भाग में सटी हैं, और नीचे केवल ३ खुला हूँ। यह जपित या फुसफुसाहट की 
ध्वनियों की स्थिति है। । 
२ 'अघोष' उत ध्वनियों को कहते हे, जिनके उच्चारण में स्वर्तल्लियो मे 
(उनके एक दूसरे से दूर रहने के कारण) प्रश्वास का घर्षण नहीं होता और इसीलिए 
उनमें कम्पन ` नहीं होता । साँस निकलने की स्थिंति मं उत्पन्न होने के कारण लै डस 
प्रकार की घ्वनियों को संस्कृत में श्वास' भी कहा गया है 2) अंग्रेजी में इन ध्वनियों को 
५०८९९55 या breathed कहते हें। 
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में कम्पन होता है ( घोष १ ध्वनियों का उच्चारण इसी स्थिति में होता है। (चित्र 
नं० ३) । इस स्थिति में स्वरयंत्रमुख बहुत संकीर्ण हो जाता है और नीचे ऊपर के 
किनारों के बन्द होने के कारण लम्बाई में भी वह छोटा हो जाता है। इस स्थिति में 
भी कभी तो स्वरतन्त्रियाँ कम कड़ी रक्खी जाती दे और कभी अधिक । इसी प्रकार कभी 
उनके बीच से हवा कम तेज निकलती है और कभी अधिक। इन दोनों बातों पर 
तन्त्रियों का कम्पन निर्भर करता है। और इस कम्पन के स्वरूप और तेज़ी पर ध्वनि 
का आयतन (Volume) और उनकी तीब्रता ( intensity ) तथा सुर ( pitch ) 
निर्भर करता है। 

सामान्य बोलचाल में पुरुषों में स्वरतन्त्रियों के कम्पन की गति १०९ से १६ 
चक्र (०४०९) प्रति सेकेंड तथा स्त्रियों में २१८ से ३२६ चक्र प्रति सेकेंड होती है। 
यों यह कम से कम ४२ चक्र प्रति सेकेंड तथा अधिक से अधिक २०४८ चक्र प्रति 
सेकेंड हो सकता है। संगीतज्ञ, अभिनेता और अच्छे वक्ता में भावावेश आदि 
के अनुसार यह कम्पन सामान्य से बहुत अधिक देखा जाता है। १९ मई १९४३ को 
चर्चिल का वशिगटन में भाषण हुआ था। उनके रेकड का विश्लेषण करने पर पता 
चला कि भाषण के अधिकांश अंशों में उनकी तन्त्रियों की गति ११५ से २३० के 
बीच में थी। (४) [चौथी स्थिति में स्वरतन्त्रियाँ अपने लगभग तीन-चौथाई भाग में 
चौथाई भाग ही स्वरयंत्र मुख के रूप में खुला रहता है। (चित्र .त॑० ४)॥ इसी 
स्थिति में फुसफुसाहटवाली ध्वनियों का उच्चारण होता है। इन ध्वनियों को जपित', 
जाप, फुसफुस या उपांशु (5०:९५) भी कहते हँ। जब दो मित्र आपस 
में ौरे-धीरे वात करते हैं, तो इसी प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। स्वरयंत्र 
मुख के बहुत छोटा हो जाने के कारण ध्वनि धीमी हो जाती है। फुसफुसाहट की 
सभी घ्वनियाँ अघोष होती हैं। इनके उच्चारण में स्वरतन्त्रयों में कम्पन नहीं होता) 
वस्तुतः जपित ध्वनि के उत्पन्न होने की यह एक स्थिति है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित 
अन्य स्थितियाँ भी होती है : (क) कभी-कभी इनके उच्चारण में स्वरतन्त्रियाँ ठीक 


उसी स्थिति में होती हैं, जिस स्थिति में वे घोष ध्वनियों को उत्पन्न करती हेँ। पर साथ 





१ घोष या 'नाद' (४०९९ या ४०।८९) उन घ्वनियों को कहते हैँ जिनके 

उच्चारण में स्वरतन्तियों में, उनके एक दुसरे से निकट होने के कारण, उनके वीच से 

आती हवा के घर्षण से, कम्पन होता है। कानों को दोनों हाथों से बन्द करके, या गळे 

पर (स्वरयंत्र पर) हाथ रखकर, था सिर से ऊपर हाथ य रखकर इस कंसे का अनभन क्रम 

, से अघोष-घोष (क ग) और घोष-अघोष (क ग) घ्वनियो का बार-बार उच्चारण करके 
किया जा सकता है। 3 52: 8 
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ही गले की मांस-पेशियो को बहुत कड़ा रखकर स्वरतन्त्रियों में इतना तनाव ला दिया 
जाता है कि हवा के घर्षण से वे कम्पित नहीं होतीं, और इस प्रकार उनसे जो ध्वनियां 
उत्पन्न होती हें, जपित होती हैं । (ख) स्वरतंत्रियों के ऊपर, उन्हीं जैसी दूसरी स्वरतन्त्रियाँ 
भी होती हैं, जिन्हें मिथ्या या कृत्रिम स्वरतन्त्रियाँ (£५९ ४०००। ८०708) कहते हैं। ये 
असली स्वरतंत्रियों से कुछ छोटी होती हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि असली स्वरतंत्रियाँ 
तो दूर-दूर रहती हँ, किन्तु ऊपर की तन्त्रियाँ निकट आकर हवा के रास्ते को बहुत 
छोटा कर देती हैं और इस स्थिति में भी जपित' ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। (ग) कभी- 
कभी स्वरतंत्रियाँ सामान्य स्थिति म॑ हों, लेकिन उनके बीच से आने वाली हवा बहुत 
थोड़ी और बहुत धीमी (बीमारी के कारण या सप्रयास) हो, तब भी फुसफुसाहट की ध्वनियाँ 
उत्पन्न हो सकती हैं। (घ) एक चौथी स्थिति वह भी मानी जाती है, जब स्वरतन्त्रियाँ 
न तो अघोष की स्थिति में बहुत खुली होती हें, और न घोष की स्थिति में काकल 

' कि हवा रगड़ से तिकले। यह स्थिति घोष-अघोष 
के बीच की है तथा असामान्य है। (ङ) विथेल आदि कुछ ध्वनिशास्त्रियों ने एक ऐसी 
स्थिति भी मानी है जव दोनों ही स्वरतन्त्रियाँ (मिथ्या और यथार्थ) अधिकांशतः 
बन्द होकर हवा को रोकती हूँ और केवल दोनों का एक-एक अंश ही खुला रहता 
है। जव बहुत फटी-फटी आवाज सुनाई पड़ती है, तव भी यही स्थिति रहती है। 
ध्वनिविदों के अनुसार यह स्थिति देर तक नहीं रक्खी जा सकती। ( ) एक अन्य 
स्थिति में स्वरतन्त्रियाँ एक कोने से दूसरे कोने तक पूर्णतः सटी रहती हें और हवा का 
रास्ता पूर्णतः बन्द हो जाता है। (आगे चित्र न० ५) । इसी स्थिति में रहकर झटके 
के साथ स्वरतन्त्रियां अलग हो जाती हैं तो काऊल्य स्पर्श) (इ।०६६०। ५६०१) नाम की 
ध्वनि उच्चरित होती है, जिसके लिए “१ "चिल्ल का प्रयोग किया जाता है। भारतीय 
भाषाओं में यह्‌ मु डारी मे मिलती है।॥कुछ अफ्रीकी, हिब्रू, डच,जमंत म यह ध्वनि 
सामान्य है। यह हल्की खाँसी से मिलती-जुलती ध्वनि है। अंग्रेजी में कभी-कभी जोर 
देकर बोलने में 5 के उच्चारण में इ' के पहले यह ध्वनि सुनाई पड़ती है (€ 


~ 


को इतना सँकरा बना देती 


AM /०५२ 
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स्वरतन्त्रियों की कुछ प्रमूख स्थितियाँ 
_ 


१ इसे ४।०६६३। ०६६०७, अलिफ़, हमूजा आदि भी कहते हैं। 











२९८ भाषा-विज्ञान 


key is not in the 4007) वाक्य में इज़' की इ' के पूर्व ६९ के प्रभाव के 
कारण १' उच्चरित होती है। 

(६) छठ प्रकार की स्थित में स्वरतन्त्रियों का लगभग तीन-चौथाई भाग तो 
लगभग घोष की स्थिति में होता है और शेष एक-चौथाई काफ़ी खुला (ऊपर चित्र 
नं० ६) । घोष ह (जिसमें घोषत्व के साथ महाप्राणता भी होती है) इसी स्थिति में 
उच्चरित होता है। 

(७) सातवें प्रकार की स्थिति घोष वाली स्थिति ही है, किन्तु यह अलग इसलिये 
है कि स्वरतन्त्रियाँ घोष की तुलना में इसमें तनी होती हैं, जिसके कारण कंपन अधिक 
नहीं होता, किन्तु ये जपित जैसी स्थिति में अर्थात्‌ पूर्णतः तनी नहीं होती। इस रूप 
में इसे घोष और जपित के बीच की स्थिति मान सकते हैं। मर्मर ध्वनियों का उच्चारण 
इसी स्थिति में होता है। इसमें कंपन बहुत थोड़ा होता है, साथ ही रगड़ जैसी एक 
आवाज भी होती है। 

इस प्रकार स्टर-पंत्र स्वर-तंत्रियों और मिथ्या स्वर-तंत्रियों के सहारे ध्वनियों के 
उच्चारण में पर्याप्त काम करता है। वस्तुतः यही वह पहला ध्वनि-अवयव है जहाँ 
प्रश्वास के सहारे ध्वनि उत्पन्न करना आरम्भ होताहै। साथ ही किसी भी भाषा की 
कोई भी ध्वनि ऐसी नहीं है, जिसके निर्माण में इस अंग का हाथ न हो। 

स्वरयंत्र स्वरतंत्रियों के सहारे नहीं, अपितु अपने पुरे शरीर के साथ अर्थात्‌ पूरा 
स्वरयंत्र भी ध्वनियों के निर्माण में सहायता देता है। अफ्रीका की कई भाषाओं में पाई 
जाने वाली अंतर्मुखी या अंत:स्फोट (।०१।०४।४०) ध्वनियां इसी प्रकार की हैं। इनके 
निर्माण में पुरा ध्वनियंत्र कुछ नीचे को खींच दिया जाता है। 
मुख-विवर, नासिका-विवर और कोवा 


स्वरयंत्र के ऊपर उसका ढक्कन (अभिकाकल) होता है, जिसके सम्बन्ध में हम 
ऊपर विचार कर चुके हें। उसके ऊपर वह स्थान आता है, जिसे हम चौराहा ( ०7०६- 
sis !g, _) कह सकते हैं । यह एक खाली स्थान है जहाँ से चार मार्ग (१. स्वासनालिका, 
२. भोजन-नालिका, ३. मुख-विवर, और ४. नासिका-विवर) चारों ओर जाते हें। जिस 
प्रकार इस चौराहे के नीचे अभिकाकछ है, उसी प्रकार ऊपर जीभ के स्वरूप का मांस 
का छोटा-सा भाग उस स्थान पर होता है जहाँ से नासिका-विवर और मुख-विवर के 
“रास्ते फूटते हैँ। इस छोटी जीभ को 'कौवा' या 'अलिजि ह्व” कहते हें। इसका भी कार्य 
कोमलतालू के साथ अभिकाकल की भाँति कभी-कभी मार्ग अवरुद्ध करना है। 

~ कौवा को कोमलताछू के साथ विभिन्न दशाओं में हम तीन अवस्थाओं में पाते 

हैं। पहली तो इसकी स्वाभाविक और साधारण अवस्था है, जिसमें यह्‌ ढीला होकर - 
नीचे की ओर गिरा रहता है। इसके गिरे रहने से मुख-विवर और श्वास-नालिका का 


RO NP आंकांक ° Se er पिलो न नो क? - #.. 
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सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और श्वास अवाध गति से 


नासिका-विवर से होकर आता-जाता है । स्वाभाविक रूप “तै 

से श्‍वास लेने की अवस्था यही होती है। किसी की बात जी 
म मुंह को बिना खोले हुए हैँ या हूँ' ध्वनि ॥ 

कहते हैं तो वह इसी दशा में उच्चरित होती है। संस्कृत |] । 


के गुद्ध अनुस्वार का उच्चारण भी इसी प्रकार होता था। ॥ 


` दूसरी अवस्था में कौवा सामने की ओर खड़ा हो 
जाता है और नासिका-विवर में श्वास-नालिका से आई हवा 
को ठनिक भी नहीं जाने देता, अतः वायु मुखविवर से आता- 
जाता है। अनुनासिकेतर स्वर या व्यंजनों का उच्चारण इसी 
दशा में होता है। 





तीसरी और अंतिम अवस्था उस समय की है, 


जब कौवा न तो ऊपर तनकर नासिका-विवर को रोकता की र 
है और न नीचे गिर कर मुखविवर को । वह मध्य में जा, 
रहता है, अतः श्वास, नासिका और मुख दोनों से होकर जा 
निकलता है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण इसी अवस्था f | 
में होता है। ; 

| 


उपर्युक्त तीन स्थितियों में दूसरी और तीसरी में कौवा भाषा-ध्वनियों के उच्चारण 
में बहुत सहायक होता है क्योंकि अधिकांश घ्वत्तियाँ इन्हीं दो प्रकारों की होती हँ। 
किन्तु यह तो कौवे का सामान्य कार्य है जिसकी आवश्यकता अधिकांश भाषाओं में 
होती है। कुछ भाषाओं में यह विशेष प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण में प्रत्यक्षतः भी 
सहायक होता है। इस प्रकार की घ्वनियाँ अलिजि ह्वीय (८४७।३7 ) कहलाती हें। 
इनके उच्चारण में कौवा या तो जि ह्वापश्च (या जिह्वामूल) से स्पर्श करके (हिन्दी-उदूं 
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क, या उसी का घोष रूप जो फ़ारसी में है) स्पर्श-ध्वनि उत्पन्न करता है या एस्किमो 
भाषा का अनुनासिक स्पर्श (ङ) उत्पन्न करता है, या उसके समीप होकर संघर्षी ध्वनि 
(हिन्दी, अरबी ख़, ग़) उत्पन्न करता है, या फिर उत्क्षेप या लुँठन करके फ़ांसीसी 
ध्वनि (जो 'ग्र' जैसी सुनाई पड़ती है) उत्पन्न करता है । 
तालु, जिह्वा, दंत और ओष्ठ 
कौवे के एक ओर नासिकाविवर है, और दूसरी ओर मुखविवर। नासिका- 
विवर में और कोई भी ऐसा अंग नहीं है, जिससे ध्वनि उत्पन्न करने में कुछ सहायता 
मिळे, अतः उसे छोड़कर मुख-विवर पर विचार किया जा सकता है। 
मुख-विवर में ऊपर की ओर तालू है, जिसके कंठ-स्थान और दाँतो के बीच में 
क्रम से ४ भाग हो सकते हँ। १. कोमल तालू, २. मूर्ढा, ३. कठोर तालु, तथा ४. 


हज 


घत्से फठीर मूद्धो फोम 


वत्सँ। जिह्वा के विभिन्न भागों का इनसे स्पर्श कराकर विभिन्न ध्वनियाँ उच्चरित की 
जाती हैं । 
मुख-विवर के निचले भाग मे जिह्ना है। जि ह्ला उच्चारणअवययों 
में सबसे प्रमुख है, इसी कारण इसके पर्याय 'वाणी', ज़वान' (अरबी ) 
= या 7080४ (लैटिन) आदि भाषा के पर्याय बन गये हैं। प्राय 
> सभी भाषाओं की अधिकांश ध्वनियाँ जीभ की सहायता से ही बोली 
_ जाती हैं। साधारण अवस्था में जीभ ढीली नीचे पड़ी है। बोलने में - 
वायु-अवरोध या विशेष आक्कति का गूँज-विवर (९०nanC€ 
cham) )बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जिह्वा को पाँच भागों में 
वॉटा जा सकता है-- 





१=मूल ५ ४३२१ ३ ==मध्य 
२==पश्च ४=अग्र 
=्=्नोक 


कभी-कभी इनके 'जिह्लोपाग्र' (जि ्वामध्य से कुछ आगे) आदि अन्य अवांतर भेद 

भी किये जाते हैं। ध्वनि-उच्चारण में इन सभी भागों का अलग-अलग महत्व है। साथ 

ही अभिकाकल और कोवे की भाँति जिह्वा की विभिन्न अवस्थाएँ भी होती है। इन सव 

` का सविस्तर वर्णन ध्वनियों के वर्गीकरण के प्रसंग में मिलेगा । जीभ, दाँत तथा ताळ के 

विभिन्न भागों को छूकर. या उनके समीप आकर या उत्क्षेप-लोह़न आदि करके ब्वनियों 
का निर्माण करती है। 
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मुख-विवर में तालु तथा जिह्वो के बाद तीसरे प्रधान अंग 
दाँत हैं, जो भोजन करने के अतिरिक्त बोलने में भी हमारी सहायता 
करते हँ। इनके भी (१) मूल और (२) अग्र ये दो भाग किये 
जा सकते 





४2५2 «अग्र 
* Dlr 
कभी-कभी दोनों के बीच में एक मध्य भाग भी मानते की आवश्यक्ता पड़ती 
हैं। ध्वनि-निर्माण में ऊपर के दाँतों का ही अधिक महत्व है। ये नीचे के ओष्ठ या 
जीभ से मिलकर या उसके समीप होकर ध्वनि-निर्माण करते हैं। 
ध्वनि से सम्बन्ध रखने वाले अंतिम अंग ओठ हैं। यें आपस में मिल या पास 
आकर या दाँत की सहायता से ध्वनियाँ उत्पन्न करते हें। 

( हारमोनियम या विगुल आदि वाद्ययंत्रों की भांति हम लोग भी वायु की सहायता 
से बोलते हें । यह वायु दो प्रकार का है। एक तो वह है जो हम नाक या मुँह के मार्ग से 
भीतर खींचते हैं। यह बाहर की साफ़ हवा होती है। इस शुद्ध हवा से, दुःख है कि, हम 
लोग अधिक ध्वनियाँ उच्चरित नहीं कर पाते। कुछ भाषाओं की आश्चर्य आदि की 
ध्वनियाँ तथा अफ्रीका, अमरीका आदि की कुछ क्लिक आदि घ्वनियों के उच्चारण में ही 
यह हवा हमारा काम दे पाती है । दूसरे प्रकार की हवा वह है जो फेफड़े की गन्दगी साफ़ 
करके बाहर निकलतौ है। सच पूछा जाय तो यह दूसरी हवा (जो पहली का गंदा रूप 
मात्र है) ही संसार की प्रायः सभी भाषाओं के बोलने मं हमारी सहायता करती है। 
पहली हवा श्वास' है, दूसरी प्रश्‍वास' ) 

फेफड़े की सफाई करने के पश्चात्‌ वायु श्वास रूप से इ्वास-नालिका के पथ से 
बाहर चलता है। स्वर-यंत्र के पूर्व इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। सवे- 
प्रथम हम स्वरतंत्रियों की सहायता से इसे मनमाना रूप देते हें। उससे आगे चलकर 
आवश्यकतानुसार नासिका-विवर, मुख-विवर या दोनों से थोडा-थोडा निकालते हैं। 
ऐसा करने में कौवा भी हमारी सहायता करता है। वहाँ से मुख-विबर में जाने वाली 
हवा को हम आवश्यकतानुसार जि ह्वा, कंठ, तालु, दाँत और ओष्ठ के सहारे इच्छित रूप 
देकर बाहर निकालते हैं, जो बाहर आकर घ्वनि की संज्ञा पाती है। साथ ही आवश्यक 
होने पर इसके एक अंश को नासिका-विवर (अनुनासिक-ध्वनियों को उच्चरित करने मे) 
से निकालते हैं। 

ध्वनि सख से निकल कर किसी के कान तक केसे जाती है ? 
फेफड़े से चली हवा घ्वनिःयंत्रों के आन्दोलन के कारण आन्दोलित होकर 
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निकलती है और बाहर की वायु में अपने आन्दोलन के अनुसार एक विशिष्ट प्रकार के 
कम्पन से लहर पैदा कर देती हें। वे लहरे ही सुनने वाले के कान तक पहुँचती हैं, और 
वहाँ श्रवणेन्द्रिय में कम्पन पैदा कर देती हें। सामान्यतः इन ध्वनि-लहरों की चाल 
११००-१२०० फीट प्रति सेकेंड होती है। ज्यों-ज्यों ये लहरें आगे बढ़ती जाती हें, इनकी 
तीब्रता घटती जाती है। इसी कारण दुर के व्यक्ति को ध्वनि धीमी सुनाई पड़ती है। 
अनेक यंत्रों के सहारे भौतिक-शास्त्र में इन लहरों का बहुत गम्भीर अध्ययन किया गया 
है, किन्तु भाषा-विज्ञान में उसकी बहुत अधिक उपयोगिता नहीं है। 
हम केसे सुनते हें ?_ 
ऊपर हमने अभी देखा कि ध्वनि-लहुरे कान में पहुँचती हैँ, पर इन लहरों के 
कम्पन को हम केसे सुन लेते हें' इस बात को स्पष्ट करने के लिए संक्षेप में कान की 
बनावट को देख लेना होगा। हमारा कान तीन भागों में बटा है, जिनको क्रम से 'बाह्य 
कर्ण', “मध्यवर्ती कर्ण और 'आभ्यन्तर कर्ण' कह सकते हैं। 
बाह्य कर्ण के भी दो भाग किये जा सकते हूँ। एक तो वह भाग है जो ऊपर 
टेढ़ा-मेढ़ा दिखाई देता है। यह भाग सुनने की क्रिया में अपना कोई विशेष महत्व नहीं 
रखता। दूसरा भाग छिद्र या कर्ण-नालिका के बाहरी भाग से आरम्भ होकर भीतर तक 
जाता है। इस भाग की या कर्ण-नालिका की लम्वाई लगभग एक इंच होती है। 
नालिका के भीतरी छिद्र पर एक झिल्ली होती है जो बाह्य कर्ण को मध्यवर्ती कर्ण से 
संबद्ध करती है। 
मध्यवर्ती कर्ण एक छोटी-सी कोठरी है, जिसमें तीन छोटी-छोटी हड्डियाँ होती 
हैं। इन अस्थियों का एक सिरा बाह्य कर्ण की झिल्ली से जुड़ा रहता है और दूसरी ओर 
इनका सम्बन्ध :, भ्यन्तर कर्णं के बाहरी छिद्र से होता है! 
इसके पीछे आभ्यन्तर कर्ण आरम्भ होता है। इस भाग में शंख के आकार का 
एक अस्थि-समूह होता है। इसके खोखले भाग में उसी आकार की झिल्लियाँ होती 
हें। इन दोनों के वीच मे एक प्रकार का द्रव पदार्थ भरा रहता है। इस भाग के 
भीतरी सिरे की झिल्ली से श्रावणी शिरा के तन्तु आरम्भ होते हे, जो मस्तिष्क से 
सम्बद्ध रहते हैं। 
ध्वनि की लहर जब कान में पहुँचती हैं तो वाह्य कर्ण की भीतरी झिल्ली (या 
कान का पर्दा) पर कम्पन उत्पन्न करती हे। इस कम्पन का प्रभाव मध्यवर्ती कर्ण की 
अस्थियों द्वारा भीतरी कणं के द्रव पदार्थं पर पड़ता है और उसमें लहरें उठती है 
जिसकी सूचना श्रावणी शिरा के तन्तुओं द्वारा मस्तिष्क में जाती है, और हम सुन 
लेते हैं। ु “ के ड 
ववति, हवा तथा अन्य संबद्ध अणुवों में कम्पक रूप में होती है। यह कम्पन 


म्द 


Ne 
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प्रति सेकेण्ड फ़िक्वेंसी' या 'आवृत्ति' कहलाता हैं। यह आवृत्ति कम था अधिक हो सकती 
है। सामान्यतः आदनी का कान कुछ से लेकर २०,००० आवृत्ति तक की ध्वनि सुन 
सकता है, किन्तु साफ और समझने लायक वह केवल ९० से १ ०,००० तक ही सुन 
सकता हे। सुनने की दृष्टि से काफ़ी साफ़ आवाज केवल २०० से २००० के बीच में 
मानी गई है, और बहुत साफ़ १००० से २००० के बीच । 
(च) ध्वनि, भाषा-ध्वनि, ध्वनिग्राम और संध्वनि 
कसी भी वस्तु से किसी भी तरह का कुछ ऐ होजो सुना जा सके उसे 
सामान्यतया ध्वनि' कहते हैं। पानी में मछली के कूदने से या किसी के सिर पर डंडा 
मारने से जो भी आवाज होगी उसे ध्वनि कहेंगे। इस प्रकार ध्वनि का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत है। चेतन-अचेतन के किस: भ। रूप से घ्वनि उत्पन्न हो सकती. है। भाषा के 
प्रसंग में या भाषा-विज्ञान में जिस ध्वनि का विचार किया जाता है, वह इतनी व्यापक 
नहीं है। सामान्य ध्वनि से अलग करने के लिए उसे 'भाषा-ध्वनि' (speech. sound 
या 2706) या 'भाषण-ध्वनि' संज्ञा से अभिहित किया गया है। यों 'भाषा-ध्वनि' की 
पूर्ण परिभाषा देना प्रायः असंभव-सा है, किन्तु काम चलाने के लिए इसे कुछ इस 
प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है : भाषाध्वनि' भाषा मे प्रयुक्त ध्वनि की वह लघु- 
तन इकाई है, जितका उच्चारण और श्रोतव्यता की दष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व हो। 
यहाँ यह उल्लेख्य है कि 'भाषा-ध्वनि' का प्रयोग प्रायः दो रूपों में मिलता है । 
डॉ० डैनियल घोन्स, तथा डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी आदि ने इसे संध्वनि (आगे स्पष्ट 
किया जायेगा) के अर्थ में प्रयुक्त किया है, अर्थात्‌ उनके अनुसार इसका निश्चित 
और अपरिवर्तनीय व्यक्तित्व होता है, दुसरी ओर केनियन आदि कुछ अन्य विद्वान्‌ 
इसे ध्वनिग्राम (आगे स्पष्ट किया जायेगा) का समानार्थी मानते हें। आर्मफ़ील्ड ने 
इसे एक स्थान पर प्रथम अर्थ में प्रयुक्त किया है दूसरे स्थान पर दूसरे अर्थ में । वस्तुतः 
इन दो अर्थो में जब हमारे पास प्रायः सर्वस्वीकृत दो पारिभाषिक शब्द ध्वनिग्राम १ 
( Phoneme) और संध्वनि ( allophone ) ठ तो उन्हीं में से किसी एक अर्थ में 
इस तीसरे शब्द को बिना किसी आवश्यकता के प्रयुक्त करना वैज्ञानिक नहीं है। इससे 
अव्यवस्था ही बढ़ेगी । यहाँ भाषा-ध्वनि' का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जा रहा है। 
ध्वनि' का अर्थ, जैसा कि कहा जा चुका है, बहुत व्यापक है, अतः “भाषा-ध्वनि' वह 


१ हिन्दी में इसके लिए स्वनग्राम, ध्वनि-श्रेणी, ध्वनितत्व या वर्ण आदि का भी 
प्रयोग किया गया है। 

२ इसके लिए अंग्रेजी मे divergents, sub-phonemic variants या 
subsidiary members का प्रयोग भी किया गया था, यद्यपि अव ये पूर्णतया 
अप्रचलित हैँ। हिन्दी में इन्हें ध्विन्यंग' या 'संस्वन' आदि भी कहा गया है। 


न्क 
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सीमित ध्वनि है, जिसका प्रयोग मात्र भाषा में होता है। 'भाषा-ध्वनि' नाम से भी 'भाषा 
को ध्वनि' का ही अर्थ ध्वनित होता है। इसका आशय यह हुआ कि अन्य सामान्य 
ध्वनियों से भाषा की ध्वनि को अलग करने के लिए उसे भापा-व्वनि' कहा जा रहा है। 
साथ ही, इसका आशय यह भी हुआ कि, भाषा में प्रयुक्त ध्वनि के जितने भी भेद-विभेद- 
अभेद होंगे, वे भाषा-ध्वनि के अंतर्गत ही आयेंगे। भाषा में प्रयुक्त हर प्रकार की ध्वनियों 
को समाहित कर लेने वाला यह एक नाम है। आगे प्रायः सर्वत्र संक्षेप और प्रचलन की 
दृष्टि से 'भाषा-ध्वनि' के स्थान पर केवल ध्वनि' शब्द का प्रयोग किया जायेगा। 
शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो कोई भी व्यवित कभी भी एक ध्वनि को 
दो था अधिक बार ठीक एक ढंग से नहीं कहता। यदि अभी हमने “राम्‌” कहा और 
दो मिनट बाद किर 'राम्‌' कहें तो विज्ञान कहेगा कि ये दोनों 'राम्‌' ध्वन्यात्मक दृष्टि से 
पूर्णतः एक नहीं हैं। इस वात के सत्य होते हुए भी भाषा में इस अंतर का हम विचार 
नहीं करते। किन्तुइसी प्रकार का एक दूसरा अंतर भी है, जिसका विचार भाषा में 
किया जाता है। एक वाक्य है--नागपुर में आग छमी और एक गुड़िया जल 
गुई।' इसमें पाँच 'ग' हँ। लिखनेवाला इन्हें एक ढंग से लिखेगा और सामान्य 
दृष्टि से इन्हें एक ग' ध्वनि माना जायगा, किन्तु यदि सूक्ष्मता से देखा जाय तो यह 
स्पष्ट हो जायेगा कि ये पाँचों ग' एक ध्वनि न होकर पाँच अलग-अलग ध्वनियाँ 
हैं। इनमे आपस में अंतर है। पहला ग' स्फोटहीन है और साथ ही आगे आने वाले 
` 'प! के प्रभाव के कारण अघोष-सा होकर क' ध्वनि के समान है नाक्पुर) । दूसरा ग' 
स्फोटहीन है। तीसरा 'ग' साथ की 'ई' ध्वनि के प्रभाव के कारण कुछ थोड़ा आगे को 
हट गया हैं। चौथा ग' उ के प्रभाव के कारण थोड़ा पीछे वढ़ गया है। अंतिम 'ग” 
पुर कोई भी प्रभाव नहीं है और वह प्राय: अपने प्रकृत रूप में है। इस प्रकार सूक्ष्म 
दृष्टि से पाँचों 'ग' पाँच ध्वनियां हें। किसी भाषा में किसी भी ध्वनि को ले अपनी 
विशिष्ट स्थिति या आस-पास की ध्वनियों के प्रभाव के कारण उसके स्थान तथा कभी- 
कभी प्रयत्न की भी दृष्टि से विभिन्न रूप मिलेंगे । कुछ और उदाहरण लिये जा सकते 
हुँ । ल' ध्वनि से युवत 'हल्दो' लू बाल्टी' इन तीन शब्दों को देखेँ । इनमें किसी में भी 
'ल' का वह प्रकृत रूप नहीं है, जो अलग केवल 'ल' के उच्चारण करने पर मिलता है। 
पहला रू द के प्रभाव के कारण दंत्य हो गया है, दूसरा प्रकृत 'ल' से ऊ के प्रभाव 
के कारण थोड़ा पीछे है और तीसरा 'ट' के प्रभाव के कारण थोड़ा पीछे ही नहीं हटा 
हैं. अपितु मूडन्य-सा हो गया है। यही नहीं कभी-कभी तो इस स्थिति में उच्चारण- 
स्थान के साथ ल के प्रयत्न में भी अंतर पड़ जाता है और जीभ की नोक उलट कर 
इसका उच्चारण किया जाता है। सभी भाषाओं में प्रायः सभी ध्वनियों के इसी प्रकार 
के विभिन्न रूप मिलते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में इन ध्वनियों को 'ग' या 'ल” कहना एक 
सामूहकि नाम देने के अतिरिक्त कुछ नहीं। 'ग' ध्वनि के ग-१, ग-२, ग-३, ग-४. 
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7-4, ये पाँच रूप प्रयुक्त हुए हैं और इसी प्रकार 'ल' ध्वनि के ल- १, ल-२, ल-३, 
ये तीन रूप। किसी भाषा में किसी भी ध्वनि के ये विभिन्न रूप ही मंध्वनि 
(allophone) व्‌ हेलाते हुँ, और उनका सामूहिक रूप से सब को ढक लेने वाला एक 
नाम व्वनिग्राम ( Phoneme) कहलाता है। यहाँ ग' और 'ल' दो ध्वनिग्नाम' हें 


और दोनों की क्रम से पाँच और तीन संध्वनियाँ' हे। इसे यों भी कह सकते हैँ किग. . 


एक परिवार है, जिसके पाँच सदस्य ह और इसी प्रकार 'छ' परिवार के ३ सदस्य 
हुँ। बहुत-सी संध्वनियों को अपने अंतर्गत रखने के कारण ही इसे व्वनि-ग्राम' या 
ध्वनि-श्रेणी कहते हुँ।१ सर्वदा तो नहीं, किन्तु प्रायः ध्वनि-ग्राम के लिए ही एक 
लिपिचिह्व मान लिया जाता है और उसके अंतर्गत आने वाली सारी संध्वनियों के 
लिए लिखने में उसी का प्रयोग होता है।२ उदाहरणार्थ हिन्दी मे लिखने मे 'ग' का 
प्रयोग उसके अंतर्गत आने वाली सभी संध्वनियों ( उपयूक्त उदाहरण में ग-१, ग-२, 
ग-३, ग-४, ग-५) के लिए हीता है, इसी प्रकार अन्य भाषाओं में भी। 


यहाँ घ्वनि-ग्राम और संघ्वनि के सम्बन्ध में तीन अन्य वाते भी उल्लेख्य जः 
(१) व्वनि-ग्राम और संध्वनि किसी भाषा विशेष के होते हँ, सवं सामान्य नहीं । अर्थात्‌ 
यह तो कहा जा सकता है कि अमुक भाषा मे इतने ध्वनि-ग्राम और इतनी संध्वनियाँ 
हैं, किन्तु विना भाषा विशेष के संदर्म के उनका अस्तित्व नहीं। (२) भाषा में प्रयोग 
संध्वनि का होता है। अतः यथार्थ सत्ता उसी की है। ध्वनि-ग्राम तो मिलती-जुलती 
संध्वनियों के परिवार या समूह का सामूहिक नाम मात्र है अर्थात्‌ काल्पनिक है, भाषा 
में उसका प्रयोग नहीं होता । (३) किसी भाषा में एक घ्वनि-ग्राम की संघ्वनियाँ आपस में 





१ ब्लाक और ट्रेगर लिखते है—A Phoneme isa _ class of phone- 
tically similar sounds. -The individual sounds which compose 
a phoneme are its al lophones. डैनियळ जोन्ज लिखते हे- 4 Phoneme isa 
family of sounds-in a given language, which are related in char- 
acter and are used in such a way that no one member ever oceurs 
ina word in the same phonetic context as any other member, 


२ विगफील्ड ध्वनि-ग्राम को “9 Sroup of speech sounds nearly 
enough alike to be treated as 4 unit for alphabetic purposes.” 
रूप मे परिभाषित करते हें। हु 
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(ग) ध्वनियों का वर्गीकरण 
भाषा की स्वाभाविक इकाई वाक्य और उसकी कृत्रिम रूघुतम इकाई “भाषा- 
ध्वनि” या ध्वनि” है। भाषा का अध्ययन भी कृत्रिम है अतः उसे अपने लिये कृत्रिम 
लघुतम इकाई ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। ध्वनि के बारे में पीछे थोड़ा-बहु 
कहा जा चुका है। यहाँ उसके वर्गीकरण और नामकरण की समस्या पर विचार 
करना है। 2 
पीछे हम देख चुके हैं कि ध्वनियों को मूह से उच्चरित करते हैं, उनकी तरंगें चल 
कर दूसरे के कान तक पहुँचती हँ, और दूसरा व्यक्ति उन्हें सुन लेता है। इस प्रशार 
इसके तीन रूप हें, या अथ से इति तक इसकी तीन स्थितियाँ हैं : उत्पत्ति, गमन, श्रवण । 
वस्तुतः ध्वनियों का वर्गीकरण और नामकरण इन तीनों ही आधारों पर किया जा सकता 
है। (क) उत्पत्ति में करण (27।०५।६०7) की सहायता से विशेष स्थान से विशेष प्रयत्न 
द्वारा हम उच्चारण करते हे, अतः इनके आधार पर भी ध्वनियाँ वर्गीकृत की जा सकती 
हैं। (ख) उत्पन्न होते ही ध्वनियों की लहरें बनती हँ और वे लहरें स्वरूप, तीव्रता, गति 
आदि की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की होती हँ, जैसा कि तरह-तरह के यंत्रों से उनके बारे 
में पता चलता है। इन लहरों के आधार पर भी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता 
है। (ग) सुनते वाले पर ध्वनियों का प्रभाव पड़ता है, अतः श्रवण-प्रतिक्रिया या 
श्रवण-प्रभाव-के आधार पर भी ध्वनियों को वर्गीक्रत किया जा सकता है। 
इन तीनों वर्गोकरणों में जहाँ तक तीसरे का सम्बन्ध है, एक तो वह वस्तुगत 
(०७।९०४।४०) न होकर आत्मगत (५५०००५४०) है, अर्थात्‌ उसका प्रभाव सुनने 
. वाले पर निर्भर करता है। सुननेवाला जिसे मीठी आवाज़ समझता है, उसे दूसरा कुछ 
“ओर समझ सकता है, अतः उसके आधार पर दिया गया नाम, या किया गया वर्गीकरण 
वस्तुतः उसके लिये तो सुबोध होगा, किन्तु दूसरे के लिये नहीं होगा। साथ ही ध्वनि- 
श्रवण के प्रभाव को व्यक्त करने के लिये अभी तक संसार की किसी भी भाषा में स्पष्ट और 
पर्याप्त शब्दावली का अभाव है। केवल मधुर, कर्कश, भारी, पतली, मोटी, भर्राई, उखड़ी, 
,दूटी आदिं कुछ ही शब्दों के द्वारा स्पष्ट रूप से सभी भाषा-ध्वनियों का ठीक वर्णन' 
नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्रवण के आधार पर हमारा काम नहीं चल सकता, 
यद्यपि चल पाता तो बहुत ही अच्छा होता । 
दूसरा आधार लहरों का है। इन घ्वनि-लहरों को हम आंख से नहीं देख सकते 
और न तो बहुत क्रीमती और जटिल यंत्रों की सहायता के बिना उनके बारे में कुछ 
जान ही सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस आधार पर ध्वनियों का अध्ययन-विश्छेषण- 
- वर्गीकरण-नामकरण बहुत व्ययसाध्य तौ है ही, साथ ही यह भौतिकशास्त्रज्ञ के मतमा 
- का है, भाषाविज्ञानज्ञ के वश का नहीं। विश्व के प्रसिद्ध क 


भाषाविज्ञानज्ञों में ऐसे लोग 
~ वः 4 तें णग 
बहुत ही कम हैं, जो इन यंत्रों का पूरा उपयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह 
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आधार भी हमारे बहुत काम का नहीं है। यों इन यंत्रों के पूर्ण विकास और बहुत से 
लोगों के 'भौतिकशास्त्री भाषाविज्ञानज्ञ' होने पर लहरों की सहायता से भाषा के बारे में 
बहुत कुछ, बहुत सही और निश्चित रूप में जाना जा सकता है, अतः इसे भविष्य का 
विषय मानकर फिलहाल हमें अपना व्थान इस पर से भी हटाना होगा । 

शेष रहता है पहेला आधार। वस्तुतः यह आधार बहुत अच्छा नहीं है। ध्वनि 
पैदा करनेवाले अवयवों के आधार पर ध्वनि का नामकरण तो वैसा ही है जैसे कोई 
मेज़ पर हाथ से मारे तो निकलने वाली आवाज को हम हाथ-मेज़ आवाज़! नाम दे। 
यहे नाम कितना हास्यास्पद है कहने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार थप्पड-मुँह 
ध्वनि', डंडा-पोठ ध्वनि' या सिर-दीवाल ध्वनि'”भी नाम रखे जा सकते हैं, पर ये सभी 
वस्तुतः नाम नहीं हैं, अपितु नाम की विडंवना है। कहना न होगा कि मुंह से निकलने 
वाली ध्वनियों को भी द्वयोष्ठय' या 'दंतोष्ट्य' आदि कहना उसी रूप में और उतना 
ही हास्यास्पद है, किन्तु अन्य दोनों आवारों के अव्यावहारिक होने पर हार कर भाषा- 
विज्ञानविदों को इसी का सहारा लेना पड़ा है। यों यह प्रसन्नता का विषय है कि हास्या- 
स्पद होते हुए भी यह आधार बिल्कुल ही जव्ययसाव्य, वस्तुगत एवं सरल है और 
इसके आधार पर विना किसी विशेष परेशानी के ध्वनियों का नामकरण, वर्गीकरण आदि 
किया जा सकता है। यों इसमें कुछ थोड़ी सहायता अन्य दो (तथा अगले नं ४ ) से भी 
ली जा सकती है। उपर्युक्त तीन आधारों के आधार थे, (१) ध्वनि की उत्पत्ति, (२) 
उसका गमन, और (३) श्रवण । भाषा में ध्वनि का प्रयोग होता है, अतः (४) प्रयोग 

- के आधार पर भी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा संकता है। 

स्वर और व्यंजन 


व्वनियों का सबसे अधिक प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण “सर और व्यंजन' 
के रूप में मिळता है। यूरप में इस प्रसंग में प्रथम नाम, प्रसिद्ध और एक प्रकार से 
सच्चे अर्थो मे (यम यूनानी वैयाकरण डायोनिशस श्रं क्स का .लिया जाता .है। उन्होंने 
` व्यंजन'१ उन व्वनियों को कहा जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना 
नहीं किया जा सकता, और 'स्वर' उन घ्वनियों को कहा. जिनका उच्चारण बिना 
किसी अन्य ध्वनि की सहायता के किया जा सकता है) थ्रँक्स का समय ईसा 
पूर्व दूसरी सदी है (संस्कृत में स्वर' शब्द का श्रथम प्रयोग यों तो ऋग्वेद में मिलता 
हैं। वहाँ इसका अर्थ ध्वनि' है। (यह शब्द स्व धातु से बना है, जिसका अर्थ 
ध्वनि करना” है) और आगे चलकर इसका अर्थ बलाघात' या सुर” हो गया.) 
ऐतरेय ब्राह्मण में इस अर्थ में इसका प्रयोग है। और आगे चलकर यह आज के प्रचलित 


१ consonant शब्द का सम्बन्ध लेटिन शब्द ०१००३०४९ से है जिसका 
अर्थं है दुसरे के साथ घ्वनित या उच्चरित होने वाला? । 











MN 
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अथं ( ४०७९] या ध्वनि का एक भेद) में प्रयुक्त होने लगा। इस अर्थ में प्रथम 
प्रयोग संभवतः ऐतरेय आरण्यक में [ETS 000 आरण्यक के उसी प्रसंग से यह 
भी पता चलता है कि इस अर्थ में पहले घं ब्द का प्रयोग होता था (तस्य यानि 
व्यंजनानि तच्छरीरम्‌, यो घोषः स आत्मा)) 'व्यंजन' का सम्बन्ध 'अंज्‌' ( ==प्रकट 
करना) धातु से है और इसका अर्थ है 'जो प्रकट हो'। ध्वनि के विशेष रूप (००॥०- 
n27 ) के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग भी ऐतरेय आरण्थक से पहले शायद कहीं 
नहीं मिलता । ऊपर ऐतरेय आरण्यक से जो उदाहरण दिया गया है, उससे यह भी 
स्पष्ट है कि उस काल तक भाषा में स्वर के महत्व को पहचाना जाचुकाथा। आगे 
चलकर इसी बात को दूसरे शब्दों में पतंजलि ने कहा। पतंजलि महाभाष्य मे लिखते 
हैं--- स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग्‌ भवति व्यंजनमिति।' ` “व्यंजनानि पुनर्नेट भार्यावद्‌ 
भवन्ति। तद्‌ यथा नटानो स्त्रियो रंगं गता यो यः पृच्छति कस्य यूयं कस्य यूयम्‌, इति तं तं 
तवेत्वाहु | एवं व्यंजनान्यपि यस्य यस्याचः कार्यमुच्यते तं तं भजन्ते।' इसी बात को 
अन्यत्र भी कहा गया है--यः स्वयं राजते तं तु स्वरमाह पतंजलिः। उपरिस्थायिना तेन 
व्यंगयं व्यंजनमुच्यते।' याज्ञवल्क्य शिक्षा में भी कहा गया है--दुबेलस्य यथा राष्ट्र 
हरते बलवान्तूंपः। दुर्बलं व्यंजनंतद्वद्धरते बलवान्‌ स्वरः। 'वृत्तित्रय वातिक' आदि अन्य 
कई प्राचीन ग्रंथों में भी इसी प्रकार की बातें व्यक्त की गई हें। 

ऊपर के सारे उद्धरणों में स्वर की प्रधानता तथा व्यंजन की अप्रधानता की बात 
तो है किन्तु स्वर के स्वयं उच्चरित होने” तथा व्यंजन के स्वर की सहायता से उच्चरित 
होने को बात स्पष्ट नहीं है। पतंजलि ने अन्यत्र--न पुनरन्तरेणांच व्यंजनस्यो- 
च्चारणमपि भवति--इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा है। पतंजलि और प्रसिद्ध ग्रीक 
वैयाकरण थू कस एक ही सदी में हुए थे। यह अजीब बात है कि स्वर-व्यंजन के बारे में 
आज से २१--२२ सौ वर्ष पूर्व थूक्स जो बात यूनान में कह रहे थे, वही बात भारत में 
पतंजलि कह रहे थे, यों भारत के लिए यह श्रेय की बात है कि उस समय से भी ७-८ सौ 
वर्ष पहले अस्पष्ट रूप में ही सही इस धारणा के बीज पड़ चुके थें, जिसके संकेत ब्राह्मण 
तथा आरण्यूक ग्रंथों में मिलते हैं। 

कहता न होगा कि भारत और यूरोप द्वारा प्रस्तुत यह परिभाषा कि व्यंजन वे है 
जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता और स्वर वे है जिनका 
हो सकता हैं, पूर्णत: गलत है । हिन्दी के तथाकथित अकारान्त शब्द यथार्थत व्यंजनान्त 
हैं, अर्थात्‌ उनके अत मे व्यंजन अकेले बिना स्वर की सहायता के उच्चरित होता है 
जैसे राम्‌, राख्‌, आप्‌ आदि । इसके अतिरिक्त कई भाषाओं में ऐसे पूरे-के.पूरे शव्द 
जिनमें एक भी स्वर नहीं है। अतः व्यंजन के स्वर की सहायता बिना न उच्चरित होने 


- की तो बात ही क्या, पुरे शब्द स्वर की सहायता के बिना उच्चरित हो सकते हें। रूमा- 


निया तथा अफ्रीका की भाषाओं में ऐसे शब्द हैं । उदाहरणार्थ अफ्रीका की इवो भाषा 


NS 5 . 
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में ङगृङ गृङ (पासेल) । चैक भाषा का तो एक पूरा वाक्य ऐसा है, जिसमें एक भी 
स्वर नहीं है--*Strc prst skrz krk [गले (अपने) मे उंगली दवाओ]। इस 
प्रकार स्वर-व्यंजन की यह परिभाषा भ्रामक है। दोनों का ही उच्चारण किया जा सकता 
। है (मनोरमाकार ने एक स्थान पर संकेत किया है, कि, उच्चारण सभी व्वनियों का हो 
सकता है किन्तु मात्र व्यंजन का उच्चारण सरल नहीं है, यह बात अस्वीकार्य नहीं कही 
जा सकती) । स्‌, जू, श्‌ आदि के उच्चारण में यह बहुत स्पष्ट है। इस वात का 
अनुभव पिछली सदी में ही किया गया और हवा के प्रवाह की अनवरतता के आधार 
पर इन दोनों (स्वर, व्यंजन) में भेद किया गया। प्रसिद्ध भाषाशास्त्रियों में स्वीट, पाल- 
पासी, डेनियल जोन्ज्ञ, आदि बहुतो ने इसे स्वीकार किया है। इन लोगों के अनुसार : 
॥ (हबर वह घोष (कभी-कभी अघोष भी) ध्वनि है, जिसके उच्चारण में हवा | 
अवाध गति से म्‌ख-बिवर से निकल जाती है ४) 
“व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण से हुदा अवाध गति से | 
र पाती। यातो उसे पुर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ाना पड़ता है, यां 







दानों पाइवों से निकलना पड़ता है या किसी भागको कंपित करते हुए निकलना 
। है। इस प्रकार वायू-मार्ग में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता है। 


A लगभग यही परिभाषा आ्मफील्ड, वेस्टरमँन, वार्ड, ग्रे, ब्लाक और ट्रगर आदि 
ने भी मानो है, किन्तु साथ ही इन लोगों ने यह भी प्रायः स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दिया 
है कि यह परिभाषा पूर्णतः ठीक नहीं है, और इस रूप में स्वर और व्यंजन में स्पष्ट रूप 
से कोई सीमा-रेखा खींचना असम्भव है। बात ठीक भी हैं। ईख, उव में ई, ऊ में हवा 

i बिना अवरोध निकल जाती हो, ऐसी बात नहीं है। इनकी तुलना में तो 'ह' के उच्चारण 

में अवरोध प्रायः नहीं-सा है। केनियन तो 'ल' की तुलना मं ई' में अधिक अवरोध 
मानते हँ। यह वात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि यहाँ जिस अवरोध की कमी-बेशी की 
बात की जा रही है वह मुंह का है, स्वरयंत्र का नहीं; क्योंकि स्वर-यंत्र में सभी घोष 

व्यंजनों की भाँति स्वरों में भी अवरोध के कारण घर्षण होता है। 
इस प्रकार उस प्राचीन परिभाषा की भाँति ही यह नवीन परिभाषा भी ठीक नहीं 
है। इसी कारण कुछ नवीन ध्वनिशास्त्रियों ने स्वर' और व्यंजन! के प्रति अपनी 
अनास्था व्यक्त करते हुए नये नामों का व्यवहार किया है। पाइक ने उच्चारण और 
शरवण-प्रभाव के आधार पर ध्वनियों के 7०००० और ८००१०4 दो भेद किये हें। 
उनका वक्वाइड' स्बर ( ४०%९] ) के बहुत समीप होते हुए भी उससे अभिन्न नहीं हैं। 
यही बात 'कान्ट्वाइड' और व्यंजन (Con50727) के भी बारे में है। हाँकिट 


आदि कुछ अन्य हलके पक्ष में हैं। हेफ़नर ने दुसरे ही शब्दों का प्रयोगः 
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किया है। वे ध्वनियों को $५।।2७।८ (आक्षरिक) और 7००५५)|७७४८ (अनाक्षरिक) 

दो वर्गों में रखते हँ। कहना न होगा कि भारत में भी कुछ लोगों का मत लगभग इसी 

प्रकार का था, जिसका उल्लेख हो चुका है। सिलबिक' स्वर का समानार्थी न होत 
हुआ भी उससे निकट है और 'नानसिलबिक' ब्यंजन का पर्यायवाची न होता हुआ भी 
सउ से बहुत दूर नहीं है। 

पूरी समस्या पर विचार करने पर ऐसा कहना पड़ता है कि नये नामों में समस्या 
का हल नहीं दीखता। नये नाम लेकर इन विद्वानों ने जो परिभाषाएँ दी हैं, वे ही स्वर 

। और व्यंजन को भी दी जा सकती हैं। आवश्यकता नये नामों की न होकर स्वर और 

* व्यंजन की नई परिभाषा की है, उनके बीच यदि अन्तर है तो उसे स्पष्ट करने की है, 

` और यदि नहीं है तो उसे स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करने की है। साथ ही दोनों में बहुत 

दो-टूक अन्तर न होने पर भी यदि उनकी प्रायोगिक सार्थकता है, तो बिना किसी झिझक 

के एक ओर अन्तर की अस्पष्टता को स्वीकार करने की है, और दूसरी ओर उन्हें भाषा 
के अध्ययन में अपनाने और उनके महत्व को उचित रूप में पहचानने की) है। 

इन पंक्तियों के लेखक का विश्वास है कि प्राचीन काल से अब तक स्वर-व्यंजन 

के भेद के बारे में विश्व में कहीं भी जो बातें कही गई है, वे पूर्णतः सत्य तो नहीं हैं, किन्तु 

| [; अंशतः सत्य अवश्य हैं, अतः उनमें किसी को भी बिल्कुल व्यर्थं मान: बैठना बहुत ठीक 

नहीं है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है: 

IE (१ )(बरों का उच्चारण अकेले भी सरलता से किया जा सकता दै) कन्तु व्यंजनों 
का अकेले उच्चारण करने में स, ज़, श्‌ आदि कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः विशेष 
सावधानी अपेक्षित है। अस्फोटित स्पर्श भाषा में या तो शब्दांत (आपू) में आते हैं 
या अन्य स्थानों पर किसी व्यंजन के पूर्व संयुक्त रूप में (प्लेग)। ऐसी स्थितियों में 
इनका स्वरविहीन उच्चारण होता है, किन्तु स्वतन्त्र उच्चारण में, स्फोटित स्पर्श के 


उच्चारण में, चाहे जितनी भी सावधानी बरती जाय, थोड़ी-सी स्वर वर ध्वनि सुनाई पड़ ही 
जाती है (क्‌, प्‌) । 











(२) (आय सभी स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है ) व्यंजनों में 
केवल संघर्षी ही ऐसे हूँ, शेष का उच्चारण देर तक नहीं हो सकता। / 


(३) (एक-दो (ई, ऊ)-अपवादों को छो को छोड़कर अधिकांश स्वरों के उच्चारण में 
मुख-विवर में हंवा गूंजती हुई बिना विशेष अवरोध के निकल जाती है) ॥ अधिकांश 
व्यंजन इसके विरोधी हैं और उनमे पूर्ण या अपूर्ण अवरोध हवा के मार्ग में व्यवधान 


उपस्थित करता 


(४) (सभी स्वर आक्षरिक सभी स्वर आक्षरिक (5४29०) हैं। संध्यक्षरों (१7१७००६) में 


अवश्य कुछ स्वरों का अनाक्षरिक स्वरूप दिखाई पड़ता है, किन्तु वह अपवाद-जैसा 
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६) दूसरी ओर प्रायः सभी व्यंजन सामान्यत: अनाक्षरिक (non-syllabic) हैं। 
जपवाद-स्वरूप न्‌, र्‌, छ्‌ आदि चार-पाँच व्यंजन ही कभी-कभी कुछ भाषाओं मे आक्ष- 
रिक रूप में दृष्टिगत होते है। यह आधार प्रायोगिक है। 

(५) मुखरता ( ५०१०८४ ) की दृष्टि से भी स्वर-व्यंजन में भेद है( स्वर 
अपेक्षाकृत अविक मूखर होते हे|और व्यंजन कम मुखर। कुछ अपवाद भी हैं, किन्तु वे 
अपवाद ही हैं। यों जैसा कि इसी अध्याय में अन्यत्र दिखाया जायेगा इस दृष्टि से 
स्वरों और व्यंजनों के अलग-अलग स्तर बनाये जा सकते हेँ। यह आधार श्रवणीयता 
का है 

(६) आँसिलोग्राफ़ आदि यंत्रों में स्वर और प्रमुख व्यंजनों की लहरों में भी 
अन्तर मिलता है। हाँ यह अवश्य है र्‌, म्‌ आदि कुछ व्यंजनों की लहरे प्रकृति की 
दृष्टि से स्वर और व्यंजन के बीच में आती हँ। 

इस प्रकार सभी स्वरों और व्यंजनों में (क) स्पष्ट, दो-टूक भेद नहीं है; (ख) 
कुछ धुंधला-सा भेद अवश्य है, जिसका आधार श्रवणीयता, प्रायोगिकता और उच्चारण 
आदि है; (ग) यदि इन दृष्टियों से स्पष्ट भेद वाले कुछ स्वरों को एक वर्ग में रखकर 
उन्हें स्वर”; स्पष्ट भेद बाले कुछ व्यंजनों को एक वर्ग में रखकर उन्हें “व्यंजन'; और 
स्पष्ट भेद न रखने वाळे स्वरों और व्यंजनों को 'मिश्र' या 'अन्तस्थ' शीर्षक के अन्तर्गत 
तीन वर्गों में रख दिया जाय तो विशेष कठिनाई न होगीं। यों स्पष्ट भेद न रहने पर 
भी शुद्ध व्यावहारिक दृष्टि से परम्परागत रूप में कुछ ध्वनियों को स्वर और कुछ को 
व्यंजेन कहना और उसी रूप में उन पर विचार करना कई दृष्टियों सै बहुत उपयोगी है, 
इसीलिए सभी घ्वनिञ्ञास्त्रियों को किसी न किसी रूप या नाम से इन्हें स्वीकार करना 

८ पड़ा है। [ 


/....स्बरों कै। वर्गीकरण 


स्वरों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार निम्नांकित हैं: 

(१) जीभ का कौन-सा भाग करण) (27५८७।३।०४) का कार्य करता है? 

स्वरों के उच्चारण में भीतर से आती हवा के रास्ते में कोई खास रुकावट प्रायः 
नहीं होती । जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसका वह स्वरूप प्रमुखतः निर्भर करता है, मुंह 
में हवा के गूंजने पर। विभिन्न स्वरों के गूँजने के लिए मुख-विवर विभिन्न रूप 
धारण करता है। इस काम में जीभ का अग्र, मध्य या पश्च भाग ऊपर उठकर मुँह की 
सहायता करता है। इस प्रकार स्वर के उच्चारण में जीभ का जो भाग (अग्र, पञ्च, 
मध्य) व्यवहृत होता है, उसके आधार पर उसे अग्र स्वर, पश्च स्वर या मध्य स्वर नाम 


_ देते हैँ। आशय यह कि इस आधार पर स्वरौ के प्रमुखतः अग्न, पञ्च, मध्य ये तीन वर्ग 


१ उच्चारण करने में प्रमुख सहायक अंग - 
=== ये शे 
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बनते हँ। यों और सूक्ष्मता से विचार करके और भी वर्ग बनाये जा सकते हैं। हिन्दी 
स्वरों में इ, ई, ए अग्र हें, उ, ऊ, ओ, आ पञ्च हैं और अ मध्य। 
(२) जीभ का व्यवहृत भाग कितना उठता है ? 

५ दछ कहा जा चुका है कि स्वर का स्वरूप मुख-विवर के उस स्वरूप पर निर्भर 
करता है, जिसमें हवा बाहर निकलते समय गूँजती है। यह स्वरूप जीभ के अग्न, पश्च 
या मध्य भाग के उठने पर निर्भर करता है। अर्थात्‌ यदि जीभ का विशिष्ट भाग बहुत 
उठा हो तो मुख-विवर अन्त सकरा अर्थात्‌ संवृत' होगा और यदि वह नही के बराबर 
उठा तो मुख-विवर बहुत खुला या बिवृत' होगा। इन दोनों के बीच में यों तो अनेक 
स्थितियाँ हो सकती हैं, किन्तु प्रमुख रूप से 'अद्धं विवृत' और “अद्ध संवृत' दो मानी 
जाती हैं। अर्थात्‌ इस आधार पर स्वर के चार वर्ग बने । हिन्दी में आ विवृत, आँ अद्ध 
बिवूत, ओ अर संवृत और ऊ संवृत है। 

५ (३) ओष्ठों की स्थिति 
स्वरों का स्वरूप ओठों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। यों तो ओठों की 
स्थितियाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं, किन्तु प्रमुख दो हैं: वृत्तमुखी या वृत्ताकार, जैसे 
ऊ, उ आदि में: और अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार जैसे आ, ए :आदि में। कुछ स्वरों में 
ओष्ट विस्तृत (ई) पर्ण विस्तृत (ए) उदासीन (अ) स्वल्प कृत्ताकार (आँ) पुर्ण वृत्ताकार 
(ऊ) आदि भी होते हैं। 
(४) मात्रा 
>वरों का स्वरूप मात्रा पर भी निर्भर करता है। इस आवार पर यों तो सूक्ष्म 
दृष्टि से स्वरों के अनेक भेद या वर्ग हो सकते हैँ। किन्तु प्रमुख ह्वसवाद्ध (उदासीन स्वर 
अ), हस्व (अ), दीर्घं (आ) और प्लूत (ओम्‌) ये चार हें। 
५६) कोमल तालु और कौवे (अलिजिह्न) की स्थिति 
पीछे शारीरिक ध्वनि-बिज्ञान में देखा जा चुका है कि ये दोनों कभी तो नासिका- 
मार्ग को रोककर हवा को केवल मुंह से निकलने को बाध्य करते हें और कभी बीच में 
रहते हैं अर्थात्‌ हवा का कुछ अंश मुंह से निकलता है और कुछ नाक से। पहली स्थिति 
में मौखिक स्बर (अ, आ, ए आदि) उच्चरित होते हैं और दूसरी स्थिति में नासिक्य 
या अनुनासिक स्वर (अं, आँ, इं) । 
. सभी स्वरों के ये दोनों रूप सम्भव हें। अनुनासिक 
(१) पूर्ण अनुनातिक--जैसे हाँ का .आँ। 
का 'आ'। र 
(६) स्वरतंत्रियों की स्थिति i 
पीछे कहा जा चुका है कि स्वरतंत्रियों की स्थिति विभिन्न ध्वनियो के उच्चारण 


क स्वरों के दो भेद होते हें: 
(२) अपूर्ण अनुनासिक--जैसे राम्‌ 
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में एक-सी नहीं रहती । 'घोष' उन ध्वनियों को कहते हैं, जिनके उच्चारण के लिए 
स्वरतन्त्रियों के बीच से आती हवा, उनके एक दूसरे के समीप आ जाने के कारण, घर्षण 
करती हुई निकलती है, जिससे स्वरतन्त्रियों में कम्पन होता है। प्राय: स्वर घोष होते हे 
वात्‌ उनका उच्चारण स्वरतन्त्रियों की उपर्युक्त स्थिति में होता है । 'अघोष' उन 
व्वतियों को कहते हँ, जिनके उच्चारण के समय, स्वरतन्त्रियाँ एक दूसरी से इतनी दूर 
रहती हँ, कि उनके बीच आने वालो हवा सरलता से, विना घर्षण किये निकल आती है, 
अर्थात्‌ स्वरतन्तरयों में कम्पन नहीं होता। केवल कुछ ही भाषाओं में कुछ स्वर अघोष 
होते हँ। हिन्दी की बोली अवधी में उ, इ, ए के अघोष रूप मिलते हें। स्वरों के नीचे 
एक छोटा वृत्त रखकर उसका अघोष रूप व्यक्त करते हें जैसे इ, उ आदि। अघोष 
स्वरों को ही जपित या फुसफुसाहट वाले स्वर भी कहते हैं। इसी प्रसंग में मर्मर स्वर 
(murmur ४०४९]) का भी उल्लेख किया जा सकता है। इसे अधिकांश विद्वानों 
` ने घोष और जपित के बीच की स्थिति माना है, इसीलिए इसे अद्ध घोष (० 
४०८९) भी कहते हँ। इसके साथ एक रगड़ जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसमें 
हवा का दवाव घोष और जपित दोनों प्रकार के स्वरों से कुछ कम होता है। बलाघात- 
हीन अक्षर के स्वर कभी-कभी ऐसे होते हैं। ०६२४० के प्रथम 0 का स्वरूप कुछ लोगों 

= के अनुसार एसा ही & 
बीमार या कमज़ोर आदमी द्वारा बोले गए अधिकांश स्वर इसी प्रकार के हो 


) 
के 


जाते हें। हिन्दी में नह बिह आदि शब्दों में जब 'ह' प्रायः अनृच्चरित-सा होता 


है, पूर्ववर्ती अ' मर्मर स्वर हो जाता है। भाषा के विकास में मर्मर स्वर' धीरे-धीरे 
लुप्त हो जाते हैं। मर्मर क मी-वेशी के आधार पर कई प्रकार का हो सकता है। 

५(७) मुँह की मांसपेशियाँ तथा अंग आदि कभी-कभी तो कड़े होते हैं, और 
कभी शिथिल। इस आधार पर भी स्वरों के दो भेद हो सकते हें : शिथिल (।4%) 
और दृढ़ (५०४५८) । इ, उ, अ आदि शिथिल हैँ और ई, ऊ दृढ़। 'ए' आदि कुछ 
ध्वनियाँ दोनों के मध्य में भी मानी जा सकती हें। 

(८) कुछ स्वर मूल (०००४) होते हैँ, अर्थात्‌ उनके उच्चारण में 
जीभ एक संथान पर रहती है, जेसे अ, ई; और कुछ संयुक्त स्वर (५६,००४) होते 
हैं; अर्थात्‌ उनके उच्चारण में जीभ एक स्वर के उच्चारण से दूसरे स्वर के उच्चारण की 
ओर चलती है। इन्हें श्रुति (।।५९) कहा जा सकता है। अवधी तथा भोजपुरी क्षेत्र 
में ऐ (अ ए) औ (अओ) का उच्चारण ऐसा ही होता है। मूल और संयुक्त का 
वर्गीकरण स्वर की प्रकृति पर आधारित है | आगे संयुक्त स्वर पर कुछ विस्तार से विचार 
किया गया है। 

इस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण प्रमुखतः आठ आधारों पर किया जा सकता है। 
इनमें प्रथम तीन आधार अधिक महत्वपूर्ण >) 


Di 


+ 
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सान स्वरर” 


मान स्वर किसी विशेष भाषा के नहीं होते, अपितु विवृतता-संवृत्तता तश्रा 
अग्रता-पश्चता-मध्यता आदि की दृष्टि से किसी भी भाषा के स्वरों का स्थान निर्धारित 
करने के लिए काम में आने वाले मानक या मानदंड मात्र हें। 


जैसा कि आगे के चित्रों से स्पष्ट हो जायगा, मान स्वर चतुर्भुज रूप में दिखाये 
जाते हे, यद्यपि परम्परावश इन्हें स्वर-त्रिभूज (५०७९ triangle ) कहते हैं। आधु- . 
निक काल में स्वरो के स्थान का ठीक-ठीक अध्ययन करने का प्रयास सर्वप्रथम जान- 
वलिस ने १६५३ ई० के आस-पास किया। १७८० के आस-पास एक स्वावियन विद्वान्‌ 
हेलबैग ने उच्चारण-स्थान के आधार पर स्वरों का एक त्रिभुज बनाया । 


i हा 8.4 


ह 5 के 


i 


स्वर-त्रिभुज की परम्परा का आरम्भ यहां से होता है, और इसी त्रिभुज की 
परम्परा में आने से आज का स्वर-चलुर्भूज भी स्वर-त्रिभुज कहलाता है। आज का 
प्रचलित स्वर-चतुर्भुज डैनियल जोन्ज की देन है। 


इसका आधार मूलत: जीभ का स्थान है, किन्तु ओष्ठ की स्थिति तथा स्वरों 
की श्रवणीयता भी इसमें समाहित है। 


स्वरों के उच्चारण में प्रायः जीभ ताल 


छ.के निकट एक खास ऊँचाई तक ही 
उठती है । यदि जीभ उसके उपर उठे तो हवा को श्रवणीय घर्षण के साथ निकलना 


पड़ता है, अर्थात्‌ तब स्वरों का उच्चारण नहीं हो पाता। उस खास ऊंचाई से होकर 
गूज रने वाली कल्पित रेखा स्वर रेखा (दे० अगला दूसरा चिन्न ) कहलाती है । इसी रेखा 


पर आगे की ओर एक विन्दु माना जा सकता है, जहाँ तक्र जीभ का अग्रभाग अधिक 


से-अधिक जा सकता है। इसी बिन्दु पर मान स्वर ई' की स्थिति मानी जाती है। 





* अंग्रेजी में इसे ९274०2] ४०७८] तथा हिन्दी में आदर्श स्वर, 


प्रधान 
सेन आधार स्वर, भूछ स्वर, मानक स्वर, प्रधान अक्षर, मान अक्षर. प्रमाणाक्षर आदि 
कहा गया है। 
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इसी प्रकार पीछे जीभ का पश्च भाग अधिक से अधिक एक ख़ास बिन्दु तक उठ सकता 
| ` है। मान स्वर 'ऊ' इसी पर माना जाता है। अग्र भाग और पश्च भाग ऐसे ही नीचे 
ग एक-एक खास बिन्दु तक जा सकते हँ, जिन पर क्रम से मान स्वर अ$ और आ माने 
जाते हैँ। इस प्रकार ये चारों बिन्दु स्वर-उच्चारण में जीभ की चार सीमाओं को प्रकट 
- करते हैं, अर्थात्‌ जीभ को इनसे वाहर ले जाकर स्वर का उच्चारण नहीं किया जा सकता। 
डनका स्वाभाविक स्थान कुछ इस प्रकार है: 





॥ 





। 'संवृत' का अर्थ है अधिक से अधिक 'सँकरा' अर्थात्‌ जीम तालु के नजदीक 
4 जाकर मुख-विवर को सँकरा कर देती है। अद्ध संवृत' उससे कुछ अधिक खुला है 
अर्थात्‌ जीभ नीचे की ओर कुछ और सरक जाती है। 'अद्धं विवृत’ में जीभ और नीचे 
चली जाती है, और विवृत में बिल्कुल नीचे जाकर वहं मुँह को अधिक से अधिक 
खुला बना देती है। इसे यों भी समझा जा सकता a 2 इ 
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अग्र, मध्य, पश्च से जीभ या मुंह के ये भाग दिखाये गये हैं। इनके आधार 
पर स्वर को अग्र, पश्च या मध्य स्वर, या विवृत, सम्वृत स्वर आदि कहते हैं। चतुर्भुज 
के मध्य या केन्द्र के आसपास के स्वर केन्द्रीय स्वर कहलाते हूँ। वस्तुतः इन चार 
बिन्दुओं के बीच अनेक स्वर हो सकते हैं, जिनमें अनेक भाषाओं के स्वर-स्थान के निर्धारण 
की दृष्टि से ये ८ ही प्रमुख हें, अतः केवल ८ दिखाये गये हैं। इनके स्थान-निर्धारण में 
एक्सरे-फोटोग्राफी से सहायता ली गई है। 

इन आठौं में ओष्ठों की आठ स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। 'ई' में वे बिल्कुल 
फैले होते है ए, एं, अऽ में क्रम से उनका फैलाव कम होता जाता है और आ आँ 
होते ओ ऊ में पूर्णतः गोलाकार हो जाते हँ। इस प्रकार अग्र मान स्वर अवृत्तमृखी 
हें तथा पश्च प्रायः वृत्तमुखी। इनमें भी प्च अद्ध॑विवृत ईषद्वृत्तमुखी और शेष दो-_ 
संवृत, अद्धंसंवृत-ूर्णवृत्तमुखी । ये आठ मान स्वर, प्रधान मान स्वर भी कहे जाते हैं। 
इनका विवरण संक्षेप में इस प्रकार है : 

ई--अवृत्तमुखी, दृढ़, अग्न, संवृत। ए--अवृत्तमुखी, दृढ़, अग्र, अर्द्धसंवृत । 
एँ--अवृत्तमुखी, शिथिल, अग्र, अद्धंविवृत । अऽ-अवृत्तमुखी, शिथिल, अग्र, विवृत । 
आ--स्वल्पवृत्तमुखी, शिथिल, पश्च, विवृत । औँ- स्वल्पवृत्तमुखी (आ से कुछ अधिक ), 
शिथिल, पश्च, अद्धंविवृत । ओ--वृत्त मुखी, दृढ़, पश्च, अद्धसंतृत । ऊ--पृण्ण वृत्त मुखी 
दृढ़ (ओ से अधिक), पञ्च, संवृत। | 

अग्र और परच के वीच में कुछ मध्य या केन्द्रीय स्वर होते हैँ। ऐसी ध्वनियाँ 
अनेक भाषाओं में मिलती हैं। हिन्दी का 'अ' मध्य स्वर ही है। वहुत-सी भाषाओं में 
प्रयुक्त उदासीन स्वर (१८०३ ४०७९] ) भी इसी प्रकार का ला 
'अप्रधान या गौण मानस्वर (Secondary Cardinal Vowel) 


जितने प्रधान मान स्वर थे, उतने ही अप्रधान या गौण मान स्वर भी हो सकते 
हैं, किन्तु उनम केवल सात ही ऐसे हैं, जिनसे मिलती-जुलती ध्वनियों का प्रयोग संसारः 





020 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| : 
f 
। 
| 
| 








ध्वनि-विज्ञान ३१७ | 


की भाषाओं -मे होता है, अतः गौण मान स्वर सात ही माने गये -हैं। जो स्वर ई' के 
स्थान पर है, उसमें अन्य सारी बातें ई' जैसी होती है, केवल ओष्ठ 'ऊ' की तरह वृत्त- 
मुखी होते हैं! इसी प्रकार 'ए' के स्थान वाले स्वर में ओष्ठ 'ओ' की तरह वृत्तमुखी 
होते हें और एं के स्थान वाले में ऑ की तरह। इसी प्रकार पच गौण मानस्वरों में 
भी केवल ओष्ठ का अन्तर होता है। इनमें ओष्ठ क्रम से अग्र की भाँति होते हैं। 
गौण मान स्वरों से मिलती-जुलती ध्वनियों का प्रयोग फ्रांसीसी, जर्मनी, मराठी तथा 
अँग्रेजी के कुछ क्षेत्रीय रूपों आदि में होता है। 





केन्द्रीय स्वरों के भी गौण मान स्वर रूप हो सकते हें। जिस किसी भाषा के 
स्वरो का वर्णन करना होता है, उपर्युक्त (प्रधान या अप्रधान मानस्वर) में जिस स्वर के 
समीप जो स्वर होता है, उसे वही नाम दे देते हें। 


स्वर-वर्गीकरण की अमरीकी पद्धति 


उपर्युक्त रूप में आठ प्रधान और सात अप्रधान स्वर थे | यह पद्धति यूरोप में 
प्रचलित रही है। अमेरिका में जीभ की ऊंचाई-निचाई या उसके अग्र, पश्च, मध्य 
आदि भाग--अर्थात्‌ उन्हीं आधारों पर जिनका उपयोग उपर्युक्त मांनस्वरों में हुआ 
है--के आधार पर और अधिक भेद किये गये हैं ब्लाक और ट्रैगर ने स्वर का वर्गी- 
करण इस प्रकार किया है। उन्होंने ऊंचाई के आधार के नामों को ऊपर से नीचे १8h, 
lower high, higher mid, mean mid, ower mid, higher ]0%-तथा low 


कहा है। 
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हना न होगा कि इसमें उपर्युक्त प्रधान और अप्रधान दोनों मिला दिये गये 
हैं, साथ ही ऊंचाई में चार के स्थान पर अधिक भेद किये गये हे । जेसा कि कहा जा 
चका है, आवश्यकतानुसार एसे अनेक भेद किये जा सकते हैं। सिद्धान्ततः दोनों पद्धतियों 
में विशेष अन्तर नहीं है। यों स:रों के स्थान-निर्धारण की दृष्टि से प्रधान स्वरों वाली 
पद्धति की उपयोगिता अस्वीकार नहीं की जा सकती। 


श्रुत (९०९) 


लिखने में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि, जल्दी में दो शब्दों या दो वर्णो के बीच 

एक की समाप्ति के बाद और दूसरे के आरम्भ के पूर्व झटके से एक निरर्थक लाइन 
खिच जाती है। उसी प्रकार बोलने में, उच्चारण-अवयव जब एक ध्वनि के उच्चारण के 

- बाद दूसरे का उच्चारण करने के लिए नई स्थिति में जाने लगते हें तो कभी-कभी हवा 
के निकलते रहने के कारण बीच में ही एक ऐसी ध्वनि उच्चरित हो जाती है जो वस्तुत 
उस शब्द में नहीं होती। ऐसी, अकस्मात्‌ आ जाने वाली ध्वनि श्रुति कहलाती है। 
ऐसी ध्वनियाँ संदा दो ध्वनियों के बीच में ही न आकर कभी-कभी किसी ध्वनि के पूर्व 
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भी आ जाती हैं। पूर्व में आने वाली श्रुति “पूर्व श्रुति” (०० ४५९ ) या 'अग्न श्रुतिः 
कहलाती है। इस्टेशन, इस्कूल, अस्नान आदि में आरम्भ के स्वर पूर्व श्रुति ही हैं। 
असावधान, आलस्यपूर्ण या ढीले उच्चारण में यह अधिक स्पष्ट होती है। यह श्रुति भी 
अन्यों की भाँति अनायास है, यद्यपि इसके कारण आदि स्वर आने से व्यंजन गुच्छ टूट 
जाता है और एक अक्षर की वृद्धि हो जाती है। जेसे स्टेशन्‌ 5-२ अक्षर। इस्टेशन = 
३ अक्षर, इसू+-टेञ-शन्‌। अस्थि से हड्डी, उल्लास से हुलास, उधर से वुधर आदि पूर्व 
श्रुति ही हैं, जिसे आगम (स्वर या व्यंजन) भी कहा जाता है। इसके मूळ में भी ढीला- 
पन या आलस्य आदि है। इस प्रकार की श्रुति, शब्द के आरम्भिक मौन तथा प्रथम 
ध्वनि के बीच उच्चरित हो जाती है। विद्वानों ने श्रुति का दूसरा भेद बाद की श्रुति, 
'परच श्रुति’, 'पर श्रुति’ या 'पश्चात्‌ श्रुति’ (०-४)।१८) को माना है । जहाँ तक में सम- 
झता हूँ इसका नाम “मध्यश्रुति' होना चाहिये । अग्रस्वर के साथ 'य' तथा पश्च स्वर के 
साथ “व! प्रायः इस प्रकार सुने जाते हँ। जसे इ--आ (किया), इ--ओ (जियो) के 
बीच य, तथा उ--आ (हुवा) के बीच व। जेल से जेहल मे ह भी इसी प्रकार है। वस्तुतः 
यह पर श्रुति नहीं” है, क्योंकि अन्त में यदि उपर्युक्त स्वर न हो तो श्रुति का आगम नहीं 
होगा, जैसे, इए (लिए) या उ--ई (हुई) । इस प्रकार दोनों ओर की ध्वनियों का 
इस श्रृति में हाथ है, अतः इसे मध्यश्रुति' ही कहना चाहिए। 
किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि परश्रुति होती ही नहीं। यह होती है, किन्तु प्रायः 

अत्यन्त क्षीण होती है। आलस्यपूर्ण या ढीले उच्चारण में आज संयुक्त व्यंजनांत हिन्दी 

शब्दों के अन्त में सुना जाने वाला ,अ (स्वास्थ्य, ब्रह्म) यही है। इस प्रकार श्रुति के 
दो भेद नहीं माने जाने चाहिये जैसा कि विद्वानों ने माना है, अपितु तीन माने जाने 
चाहिये : (१) पुबंश्ति, (२) मध्यश्रुति, (३) परश्ुति। संयुक्त स्वर मध्य श्रुति है, 
क्योंकि दो स्वरों के उच्चारण के बीच है। यहाँ एक और बात भी ध्यान देने की है। 
श्रुति की जो प्रायः परिभाषा दी जाती है वह वस्तुतः “मध्य श्रुति’ की है। यों तीनों श्रुतियों 
का मूल कारण मुख-सुख है। आलस्य, असावधानी या निष्क्रियता वस्तुतः इसी के रूप 
हैं, किन्तु मध्यश्रुति में, इन सबसे अधिक हाथ सहजता का है । इसी कारण 'र' द' आदि 
के मध्यागम (डज़न--दर्जन, तनूर-तन्दूर) श्रुति नहीं कहे जा सकते। 

संयुक्त स्वर ( 4०7६ ) 

“मूल स्वर' या 'समाननाक्षर' में एक स्वर होता है। यह एक प्रकार से अचल ध्वनि है, 
किन्तु इसके विरुद्ध 'मिश्र स्वर’, संयुक्त स्वर या संध्यक्षर दो स्वरों का योग है: अतः श्रुति 
या 'चल ध्वनि” है। इसके उच्चारण में वक्ता एक स्वर का उच्चारण करता हुआ दूसरे 
स्वर के उच्चारण की ओर चलता है, और इस प्रकार दोनों स्वरों के संयुक्त रूप का 
उच्चारण हो जाता है। दोनों ही स्वरों का पूर्णहप नहीं आ पाता। जिससे आरम्भ होता 
है वह शीघ्रता के कारण अत्यन्त संक्षिप्त हो जाता है और जीभ को जिस दूसरी स्थिति 


AR भाषा-विज्ञान 
मे पहुँचना होता है उस दिशा में चलकर भी वहाँ पहुँचने के पूर्व ही प्रायः बह उस 
दुसरे स्वर का संक्षिप्त उच्चारण कर लेती है। इस प्रकार संयुक्त स्वर का उच्चारण 
इस एक स्वर से दूसरे की ओर जाने की स्थिति में होता है, इसीलिए इसे “श्रुति” कह 
६। मूल स्वर इसके विरुद्ध 'अचल स्वर” है। उसके उच्चारण में इस प्रकार की “चलता” 
नहीं मिलती । 
संयुक्त स्वर दो स्वरों का ऐसा मिश्र रूप है, जिसमे दोनों अपना स्वतन्त्र 

ब्यवितत्व खोकर एकाकार हो जाते हें, और साँस के एक झटके में उच्चरित 
होते हें। दोनों मिलकर एक स्वर-जैसे हो जाते हैं। दोनों के योग से एक अक्षर 
वनता है। 

संयुक्त स्वर में स्वरों को जीभ की ऊंचाई या उसके स्थान की दृष्टि से सवर्ण न 
होकर असवणं होना चाहिये। कभी-कभी दो से अधिक स्वरों के भी संयुक्त स्वर बनते 
हैं, यद्यपि ऐसा कम होता है। 

संयुक्त स्वरों के कई आधारों पर कई भेद होते हँ : 

(क) संयुक्त स्वर का निर्माण करने वाले दो स्वरों में यदि पहला अधिक मुखर 
है, बलाघातयुक्त है, और इस प्रकार उसका व्यक्तित्व दूसरे की अपेक्षा बलशाली या 
प्रमुख है तो ऐसे संयुक्त स्वर अवरोही, यमाण, अवनायक या ह्वासोन्मुख (£4]!78) 
कहलाते हैं, वयोंकि दूसरा या आगे आने वाला स्वर कम मुखर, अबलाघातयुक्त 
तथा गौण होता है। अँग्रेजी के अघिकांश सयुक्त स्वर [९ (play, make); ou (३०, 
Post); ai ( night, child) आदि ] इसी वर्ग के हें। इस वर्ग के गौण स्वर पर 
४ चिह्न लगाते हैँ। इसके उल्टे यदि प्रथम स्वर गौण और दुसरा प्रमुख हो तो संयुक्त 
स्वर आरोही, उन्नायक या उन्नतोन्मूल (ए5०8) कहलाता है। हिन्दी के ऐ, औ 
इसी श्रेणी के हें। 

संयुक्त स्वर का जो स्वर गौण होता है उसे व्यंजनात्मक स्वर (consonental 
४०९]) कहते हें। 

(ख) संयुक्त स्वर के उच्चारण में जीभ को एक स्वर-स्थान से दूसरे की ओर 
जाना पड़ता है। यदि यह दूरी लम्बी हुई तो संयुक्त स्वर 'प्रशस्त' (५३०८) कहलाता हि 
और यदि थोड़ी हुई तो “अप्रशस्त” या 'संकीर्ण' (narr0%) । हिन्दी में ऐ, औ प्राय: 
बराबर हैँ। अँग्रेजी में ८४, ०५ आदि अप्रशस्त हैं, तो १७ प्रशस्त । 

(ग) सयुक्त स्वर यदि बाहर से केन्द्र की ओर अभिमुख हो अर्थात्‌ दूसरा स्वर 

मध्य या केन्द्रीय स्वर हो तो संयुक्त स्वर किन्द्राभिमुखी' (०९०६7०९ ) कहलायेगा, किन्तु 
इसके उत्टे हो तो 'बाह्याभिमुखी' कहलायेगा। अँग्रेजी के 9, ५० आदि प्रथम प्रकार 

ल्‍के हे। ु 
. (घ) संयुक्त स्वर के दो भेद--अपूर्ण और पूर्ण--भी होते हैं। यदि अवरोही 
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० 


सयुक्त स्वर म पहला स्वर अपेक्षाकृत अधिक लम्बा हो जाय या अवरे आरोही किसी 





जयुक्त स्वर 
आकार क सयुक्त स्वर में दूसरा स्वर अपेक्षाकृत अधिक लम्बा हो जाय तो संयुक्त स्वर 
अरुण कहलाता है, अन्य स्थितियों के पुर्ण' कहे जाते हैं। 
सयुक्त स्वरा को संख्या भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न होती है। बँगला में 
एक आर इनकी संख्या २५ है, तो हिन्दी की वहुत-सी बोलियों में दो है। यह आवश्यक 
कि सभी भाषाओं में संयुक्त स्वर हों ही। परिनिष्ठित हिन्दी में आज एक भी 
सयुवत स्वर नहीं है, विशेषतः उसके दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र म। 
प्रयत्न 
(i के उच्चारण के लिये हवा को रोककर या अन्य कई प्रकारो से विक्त 
करना पड़ता ह। इसी किया को प्रयत्न' कहते हें। हर ध्वनि के लिये कोई न कोई 
प्रयत्न करना पड़ता है) अयत्न का हमारे यहाँ प्राचीन संस्व्ृत साहित्य (आरण्यक, 
प्रातिशाख्य, शिक्षा, व्याकरण आदि) में बड़े विस्तार से विचार किया गया है। प्रयत्न 
के दो भेद मिलते हैं 'आम्यन्तर' और 'बाह्य'। 'आभ्यन्तर प्रयत्न को “आस्य प्रयत्न 
'करण'१ या प्रदान' भी कहा गया है। आस्य' का अर्थ मुंह है। मुंह के भीतर प्रयत्न 
होने के कारण ही इसे 'आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं। मुंह के बाहर जो प्रयत्न होता है उसे 
बाह्य प्रयत्न' प्रकृति’ या अनुप्रदान' कहा गयां है। 
आभ्यतर प्रयत्न' का क्षेत्र निश्चित नहीं है। पतंजलि महाभाष्य में ओठ से 
काकलक (ओष्ठात्रभूति प्राक्‌ काकलकात्‌) तक मानते हैं। 'काकलक' को कैयट ने 
(काकलक हि नाम ग्रीवायामुन्नत प्रदेशः) घंटी कहा है। यदि सचमच ओठ से घंटी के 


` बीच का प्रयत्न आभ्यंतर' में आता है तो 'अनुनासिकता' और 'निरनृनासिकता' के 








१ आजकल करण' का प्रयोग उच्चारण में सक्रिय अंग (articulator) 
जैसे जीभ आदि के लिये किया जा रहा है। यों चंद्रगोमिन के वर्ण सूत्र आदिमं भी: 
इसका इस अथे मे प्रयोग मिलता है। 
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लिये किये गये प्रयत्न को इसी के अंतर्गत मानना चाहिए, किन्तु इसे बहुत-से लोगों ने 
तो किसी भो प्रयत्न में नहीं रखा है, और जिन्दोंते रखा भो है 'वाह्य' मे रखा है। इसका 
अथं यह्‌ हुआ कि इस श्रेणी के विद्वानों के अनुसार कोमलताल्‌ से ओठ के बीच के 
किये गये प्रयत्न ही आभ्यंतर के अंतर्गत हें। इस प्रकार की अनेकरूपता के कारण 
यह कहना बिल्कुल ही कठिन है, कि, प्राचीन भारत का सरवंसम्मत मत अमूुक था। यों 
इस स्खलन के बावजूद अधिकांश ग्रंथों में 'आम्यंतर प्रयत्न' के अंतर्गत स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, 
विवृत और संवृत, इन चार को रक्खा गया है। इनमे स्पृष्ट तो स्पर्शो के लिये है 
ईपत्स्पुष्ट अंतःस्थों के लिये, संवृत अ (पाणिनि के काळ में) के लिये, और विवृत ऊष्मों 
और स्वरों के लिये। पाणिनीय शिक्षा में स्पृष्ट, नेमस्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट और अस्पृष्ट 
का प्रयोग मिलता है, किन्तु इनका अर्थ थोड़ा भिन्न है। वहाँ प्रथम में स्पर्श तथा ह, दूसरे 
मे ऊष्म, तीसरे में अंतस्थ और अंतिम में स्वर हूँ। कुछ ने इसके पाँच भेद--स्पृष्ट, 
ईषत्स्पृष्ट (अंतःस्थ), ईषद्विवृत (ऊष्म), विवृत (स्वर), संवृत (अ)--किये हैँ। 
बाह्य प्रयतन” का सम्बन्ध अधिकांश लोगों के अनुसार स्वरतंत्रियों से है। प्राचीन, 
ग्रंथों में इसके विवार, संवार,- श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त 
अनुदात्त, स्वरित, ये ग्यारह भेद मिलते हें । इनमें अंतिम तीन का सम्बन्ध सुर से है, और 
अल्पप्राण, महाभ्राण का हवा की कमी-बेशी से। शेष छः का सम्बन्ध स्वरतंत्रियों से है। 
विवार उनका एक-दूसरे से दूर रहना है और संवार निकट रहना। दूर रहने पर जो 
उनके बीच हवा आती है श्वास है, और उससे उत्पन्न ध्वनि अघोष है। दूसरी ओर 
संवार स्थिति में 'नाद' वायु से उत्पन्न ध्वनि घोष है। मनमोहन घोष आदि कुछ 
विद्वानों के अनुसार इनमें श्वास और अघोष तथा नाद और घोष एक ही हूँ। व्यर्थ 
में नौ को ग्यारह कह दिया गया है। 
आधुनिक विद्वानों में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा आदि कुछ लोग “बाह्य प्रयत्न' में केवल 
घोष-अघोष के लिये किये गयो प्रयत्न को स्थान देते हैँ, अर्थात्‌ उनके अनुसार वाह्य 
प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों के केवल अघोष-घोष दो भेद होते हैं। दूसरी ओर एलेन 
आदि कुछ लोग इसके अंतर्गत घोष-अघोष, अल्पप्राण-महाप्राण, अनुनासिक-निरनु- 
नासिक, इन तीनों के लिये किये गये प्रयत्न को स्थान देते हँ। यदि इसे माने तो 
बाह्य प्रयत्न का सम्बन्ध मात्र स्वरतंत्रियों से नहीं रह जाता। वस्तुतः प्राचीन ग्रंथों में 
उपर्युक्त तीनों मत तो हैँ ही, इनके अतिरिक्त कुछ और भी मतहें। ऐसी स्थिति में इस 
प्रयत्न के भेद के सम्बन्ध में प्राचीन भारत के किसी एक मत को मान्यता देना सम्भवःत 
बहुत ठीक नहीं है। यों इन पंक्तियों के लेखक का मत यह है कि गम्भीरता से विचार 
करने पर ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि बाह्य और आशभ्यंतर नाम से दो प्रयत्न करके 
फिर उत्तके भीतर अन्य प्रयत्नो को स्थान देते से अधिक सुविधाजनक और वैज्ञानिक यह 
होगा कि, सीधे, मात्र प्रयत्न के अंतर्गत ही उन सारे प्रयत्नों को रखें, जिनका प्रयोग ओठ 
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से लेकर स्वरतंत्रियों तक या उनके भी पूर्व होता है। पश्चिम में आधुनिक घ्वनिशास्त्र 
में ऐसा ही किया भी जा रहा है। वाह्य-आभ्यंतर का पचड़ा बेक।र-सा है। 

इस प्रकार आम्यंतर-वाह्य को बात छोड़कर, प्रयत्न (१०९7 47६८५ ]a< 
५००) के भेद किये जा सकते हँ। अधिकांश पुस्तकों मे स्पर्श, नासिक्य, पारिर्वक, 
लु ठित, उत्क्षिप्त, संघर्षी तथा अद्धस्वर के उच्चारण के लिये किये गये प्रयत्नों की 
गणना इसके अंतर्गत की गई है, किन्तु मेरा मत यह है कि स्वर और व्यंजन के 
उच्चारण में इससे कहीं अधिक प्रयत्न किये जाते हैं। प्रमुख रूप से प्रयत्न निम्नां 
कित के लिये किये जाते हं (१) घोष, (२) अघोष, (३) जपित (इसके कई 


> उपभेद किये जा सकते हैँ), (४) अल्प-प्राण, (५) महाप्राण, (६) मौखिक ध्वनि, 


(७) नासिक्य ध्वनि, (८) मौखिक-नासिक्य घ्वनि, (९) स्पर्श, (१०) संघर्षी, 
(११) पाश्विक, (१२) छुंठित, (१३) उत्क्षिप्त, (१४) अद्धंस्वर। यदि स्वर 
को भी दृष्टि में रखें तो उपर्युक्त भेदो में कुछ तो आयेंगे ही, उनके अतिरिक्त 
(१५) ममर, (१६) संवृत, (१७) अद्धं संवृत, ( १८) अरद्धं विवृत, (१९) विवृति 
आदि के लिये किये गये प्रथत्न भी जोड़ने पड़ेंगे । ये तो थीं सामान्य ध्वनियाँ, 
यदि इनके साथ अंतर्मूखी (।।०5५९ ), क्लिक (८०) और उद्गार 
(९९०४४९) ध्वनियों को भी जोड़ दिया जाय तो प्रयत्नो की संख्या और अधिक बढ़ 
जायेगी। ऐसा अनुमान करना अन्यथा न होगा कि सविस्तर देखने पर प्रयत्नों की 
संख्या ५० से कम न होगी। यह भी स्मरणीय है कि किसी भी ध्वनि के लिये प्रायः 
विभिन्न स्थानों पर एक से अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरणार्थ ‘ख्‌’ 
के लिये स्पर्शीय, अघोषीय, महाप्राणीय तथा निरनुनासिकीय, ये चार प्रयत्न अपेक्षित 
हैं। यही बात अधिकांश ध्वनियों के लिये सत्य है। 
स्थान 

(ध्वनियों का उच्चारण विशेष प्रयत्न से किया जाता है, किन्तु साथ ही यह प्रयत्न 
स्थान विशेष या अंग विशेष से किप्रा जाता है। स्थान' वह है जहाँ भीतर से आती 
हुई हवा को रोक कर या किसी अन्य प्रकार से उसमें विकार लाकर ध्वनि उत्पन्न की 
जाती है।) ।) स्थान (P।ac९ ० art।९५।३६।०१) भी उच्चारण में प्रयत्न जितने ही 
महत्वपुर्ण हैं और उनके आधार पर भी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। 
स्वर का अग्न, मध्य, पश्च भेद स्थान पर ही आधारित है। किन्तु स्वरों में इन तीन स्थानों 
से तो संवृत-विवृत आदि का प्रयत्न होता है, शेष--अनुनासिक-मौखिक, वृत्तमुखी- 
अवृत्तमुखी, घोष-अघोष आदि--प्रयत्न अन्य स्थानों पर होते हैँ। व्यंजनों में भी ओठ 
से लेकर स्वरयंत्र तक इसी प्रकार अनेक स्थानों पर प्रयत्न होता है। प्रमुख स्थान ओष्ठ, 
दाँत, वत्सं, कठोर तालू, मूर्डा, कोमल तालु, अलिजि ह्व, उपालिजिह्व तथा स्वरयंत्र हैं। 

जिस प्रकार एक ध्वनि के लिए कई प्रयत्न अपेक्षित हँ, उसी प्रकार बहुत से 
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प्रयत्न के लिये बहुत से स्थान भी अपेक्षित हैं। उपर्युवत उदाहरण के 'ख्‌' के लिए है 
स्वरयंत्र (अघोष), अलिजिह्व (निरनुनासिक), कोमल तालु आदि स्थानों की आव- 
श्यकता पड़ती है। इस प्रकार यदि गहराई से विचार किया जाय तो एक ध्वनि के स्थान- 
प्रयत्न के बारे में केवल एक स्थान और एक प्रयत्न का विचार ही पर्याप्त नहीं है, जैसा 
कि प्रायः सभी ध्वनिशास्त्र के ग्रन्थों सें मिलता है। किन्तु संक्षिप्तता और व्यावहारिकता 
की दृष्टि से प्रायः किसी भी ध्वनि के प्रमुख प्रयत्न और उस प्रमुख प्रयत्न के स्थान का 
ही विचार किया जाता है। इसी कारण उपर्युवत उदाहरण के ख' के प्रयत्न और स्थान 
के बारे में उतने विस्तार से न जाकर संक्षेप में उसे स्थान की दृष्टि से 'कोमल तालवब्य' 
और प्रयत्न की दृष्टि से 'स्पशं' कहा जाता है। यही बात सभी व्यंजनों और स्वरों के बारे = 
में की जाती है, यद्यपि किसी भी ध्वनि को पूर्णतः समझने के लिए उसके सभी स्थानों 
या अंगों और उनके द्वारा सम्पन्न प्रयत्नों का विचार किया जाना चाहिए। 

व्यंजनों का वर्गीकरण 


ऊपर प्रयत्न और स्थान पर विचार किया जा चुका है। वस्तुतः न केवल 

व्यंजन अपितु स्वरो के वर्गीकरण के भी तात्विक आधार ये ही दो हें, किन्तु स्पष्टता 
की दृष्टि से प्रयत्न में केवल मुख्य को लेते हें और शेष को अलग-अलग उनके परि- 
णाम (नासिक्यता, महाप्राणता, घोषत्व आदि) के आधार पर लेते हैं जैसा कि आगे 
किया जायेगा। यों तात्विक दृष्टि से वे भी प्रयत्न के अन्तर्गत ही आते हैं। जहाँ तक 
स्थान का प्रइन है केवल मुख्य प्रयत्न के स्थान का ही विचार किया जाता है, शेष को 
प्रायः छोड़ दिया जाता है। यहाँ इसी व्यावहारिक दृष्टि से विचार किया जा रहा है। 
- (क) प्रयत्त के आधार पर--इस आधार पर व्यंजनों के प्रमुख्तः निम्नांकित 

भेद हो सकते हैं : "१ ) स्पर्श १--इसे 'स्फोट' या 'स्फोटक' भी कहते हें। जैसा कि 
नाम से स्पष्ट है, इसमें दो अंग (जैसे दोनों ओष्ठ, नीचे का ओठ और ऊपर के दाँत, 
जीभ की नोक और दाँत, या जीभ का पश्च भाग और कोमल तालु आदि) एक दूसरे 
का स्पर्श करके हवा को रोकते हैं और फिर एक दूसरे से हटकर हवा को जाने देते 
हैं। इस प्रकार इसकी तीन स्थितियाँ या सीढ़ियां हैं : हवा का आगमन, अवरोध, और 
उन्मोचन या स्फोट। स्पशो का उच्चारण कभी तो पूर्ण होता है, कभी अपूर्णं। पूर्ण 
उच्चारण में तीनों स्थितियाँ मिलती हें और ध्वनि मोचन या स्फोट में सुनाई पड़ती 
हें, उसके पूर्व नहीं जैसे क, काळ | ऐसी स्थितियाँ तो तब होती हें जब स्पर्श अकेले हो 
.(क्‌, प्‌) या किसी स्वर के पूर्व हों (काल, कटार) । अपणं स्पर्शो में केवल प्रथम और 
दूसरी स्थितियां ही होती हे, अंतिम नहीं। इसमे ध्वनि दोनों स्थितियों के सन्धि-विन्दु 


१ अंग्रेजी में इसे 5०, ०५४९, ९४08¡५९, plosive, occlusive 


आदि कहते हें । 


dr TEs 
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पर सुनाई पड़ती है। यह अपूर्ण उच्चारण दो स्थितियों में मिलता है। एक तो ऐसी 
स्थिति में जब उन्मोचन या स्फोट के पुवं उच्चारणावयवों को किसी अन्य ध्वनि के 
उच्चारण के लिए तैयार होना पड़ता है । ऐसा संयुक्त व्यंजनों में होता है, जब प्रथम 
व्यंजन स्पर्शे या स्पर्श संघर्षी हो। जैसे वक्‍त का क्‌' सप्त का पू या इकट्ठा का 'ट्‌'। 
शब्द में अन्त में आने वाले स्पर्श (केवल अल्पप्राण, महाप्राण नहीं) भी इसी प्रकार 
अपूर्ण होते हैं, जैसे आप, ताक्‌, पट्‌ आदि। 

भारतीय बैयाकरणों ने अपूर्ण उच्चारण को 'अभिनिधान' कहा है। इसी 
आधार पर स्पशं के अपूर्ण या अ:फोडित (Incomplete या unexploded) 
ओर पूर्ण या स्फोडित (८००४।०९ या ९४।०५८॥ ) दो भेद होते हैं। हिन्दी के 
क, क, ख,ग, घ, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, व, भ स्पर हैं। संस्कृत व्याकरणों 
मे क से म तक २५ ध्वनियों (कादयो मावसानाः स्पर्शाः) को स्पर्श कहां गया है। अब 
चवर्ग तथा ङ, आ, ण्‌, न्‌, म्‌, स्पर्श नहीं माने जाते। (२) सघर्षी--संघर्षी ध्वनि 
में हवा का न तो स्पर्श की तरह पूर्णं अवरोध होता है और न अधिकांश स्वरों की 
भांति वह्‌ अवाध रूप से मुंह से निकल जाती है। इसमें स्थिति स्वरों और स्पर्श के बीच 
की है, अर्थात्‌ दो अंग एक दूसरे के इतने समीप आ जाते हैं कि हवा को दोनों के बीच 
से घर्षण करके निकलना पड़ता हैं। इसीलिए इसे संघर्षी१ कहा जाता है। दोनों 
ओठ, ऊपर के दांत और नीचे के ओठ, जीभ और दाँत, जीभ और वर्त्स आदि की 
सहायता से इस प्रकार की ध्वनियां पैदा की जा सकती हं। फ़, व, ज, स, श, ख़, गा, 
ह आदि इसी वर्ग को ध्वनियां हैं। स्‌, शू, ष्‌ में एक प्रकार की शीत्कार (॥ issing) 
ध्वनि सुनाई पड़ती है। संघर्षियों में 'स' को उत्थितपारवं या नद संघर्षी ( ४००४९० 
या रिल !"।८२।।५९) कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ के आगे के दोनों 
किनारे उठे रहते हैं। इसके विरुद्ध श समया संघर्षी (ऽ #7८३४४९) है। 


% (३) स्पर्श-संघर्षो (27/९२९) ऐसी ध्वनियां जिनका आरम्भ स्पर्श से हो कितु 


उन्मोचन या स्फोट झटके के साथ या एऊ-व-एक न होकर, धीरे-धीरे होता है, 
जिसका फल यह होता है कुछ देर तक हवा को घर्षण करके निकलना पड़ता है। इसे 
स्पर्श घर्षे' भी कहते हें। हिदी में च, छ, ज, ज्ञ स्पर्शे संघर्षी हे। इनके भी 'स्पर्श' की 
तरह पूर्ण-अपूर्ण दो भेद हो सकते हें, और वे ठीक स्पर्श की स्थितियों में ही घटित भी 





१ इसे fricative, continuant, durative, spirant, घर्षक घर्ष, 
स्वाह, अनवरुद्ध, अव्याहत, विवृत भी कहा गया है। 'ऊष्म' या 'ऊष्मा' (sibilant) 
भी इसी के अन्तर्गत हैं, जिनमें श, स, ष (तथा कुछ मतों से ह' भी) आते हैं। सप्रवाह, 
अनवएद्ध और अव्याहत का प्रयोग संघर्षी के अतिरिक्त पाश्विक, अनुनासिक या 
अद्धं स्वर के लिए भी होता है। 
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होते हैं। (४) नासिक्य (085०] )--उन व्यंजनों को कहते हें, जिनमें दोनों ओंठ, जीभ- 
दाँत, जीभ-मूर्द्धी या जीभ-पश्च और कोमल तालू आदि का स्पर्श होता है (उसी प्रकार जैसे 
स्पर्श व्यंजनों में) और हवा मुंह में गूजती नाक के रास्ते निकलती है। संस्कृत व्याकरणों 
में नासिक्यों की गणना स्पर्शो में हुई है, किन्तु वस्तुतः इनमें हवा का निकलना अब- 
रुद्ध नहीं होता, अतः इन्हें स्पर्श मानना उचित नहीं है। हाँ हवा न रुकने के कारण 
इन्हें अनवरुद्ध, सप्रवाह या अव्याहत (con tinuan [या durative) अवश्य कहा 
जासकता है। इन्हें 'अनुनासिक' भी कहते हैँ \,(५) पाश्विक (4८7४ )--इसे पाइर्व 
व्यंजन (lateral consonant ) या विभक्त व्यंजन (divided con s0nan।) भी 
कहते हें। इस वर्ग की ध्वनियों को तथा कुछ अन्य को पहले द्रव या तरल ध्वनि 
(५५१ ७०५०१) भी कहा जाता था। इसमें मुंह की मध्य रेखा पर कहीं भी दो 
अंगों के सहारे वायुमागं को अवरुद्ध कर देते हैं, फलतः हवा एक या दोनों पार्श्वो से 
निकलती है। यह भी सप्रवाह व्यंजन है और संघर्षी या नासिक्य आदि की भाँति 
इसका भी उच्चारण देर तक सम्भव है। यह जानने के लिए कि हवा एक ओर से 
निकल रही है या दोनों ओर से जीभ को इस वर्ग के व्यंजन की स्थिति में रखकर 
हवा को भीतर खींचना चाहिए। यदि दोनों ओर शीर्तलता का अनुभव हो तो 
ध्वनि 'द्विपादिविक' है और नहीं तो 'एकपाश्विक'। हिन्दी 'ल' इसी वर्ग का है। 
अँग्रेजी ल के स्पष्ट (०६००) और अस्पष्ट (५7) दो भेद होते हैँ। (६ ) लुंठित 
(२०॥८५)--जीभ की नोक को कुछ बेलन की तरह लपैट कर या लूठन करके ताल का 
स्पशं कराकर यह ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसे लोडित' भी कहते हें। डॉ० श्याम 
सुन्दर दास, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० बाबूराम सक्सेना हिन्दी “र' को इसी वर्ग क। 
मानते हें। डॉ० कादिरी और डाँ० चटर्जी 'र' को 'उत्क्षिप्त' (आगे देखिए) मानते हैं। 
मुझे लगता है कि आधुनिक हिन्दी का रु (७) कम्पनयुक्त--कंपनजात या 
जिह्वोत्कंपी (४।।।९१) है और कभी-कभी ही उतिक्षप्त। कम्पनयुक्त में जीभ की नोक 
तालु के अत्यंत निकट चली जाती है, और हवा के प्रवाह से इसमें स्पष्ट कम्पन 
होता है। यो विभिन्न भाषाओं में, 'र' लुंडित, उक्षिप्त, संघर्षी, कम्पनयुक्त आदि कई 
प्रकार का पाया जाता है। लुंठित .या कम्पनयुक्त .व्यंजन जीभ नोक के अतिरिक्त 
अलिजि ह्न से भी उच्चरित होते हैँ। कम्पनयुक्त तो ओंठ से भी उच्चरित हो सकता 
है।१ (८) उत्क्षिप्त (£९१) जीभ को लपेटकर तालू को झटके से मार उसे 
फिर सीधा कर लेने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे उरिक्षप्त कहते हैं। हिन्दी ड, ढ़ 
उक्षिप्त हैं। इन्हें 'ताड़नजात' भी कहते हूँ। 
१ ळूंठित या कम्पनजात में हवा घर्षण खाकर निकलती है, अतः इन्हें “लुठित 

संघर्षी' या “कम्पन-जात संघर्षी” भी कहा जा सकता है। 
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(९) अद्ध स्वर (ऽ९7१। ९०७८ )--ये श्रृति ध्वनियाँ हैं, जो एक प्रकार से स्वर 
आर व्यजन के बीच में हैं। यों इनका झुकाव व्यंजन की ओर अधिक है, क्योंकि ये 
व्यजन को भाँति ही स्वरों की तुलना में कम मुखर हैं, कम मात्रा की हें, और साथ ही 

लाघात भी प्रायः इन पर नहीं पड़ता, फिर भी इनको “अर्द्ध स्वर' कहा जाता है। 
इसक । कारण यह है कि इनके उच्चारण का आरम्भ स्वर-स्थिति से होता है। अद्धं स्वर 
रा हं य, व। इन दोनों के उच्चारण में क्रम से उच्चारण-अवयव पहले इ या उ की 


सि म आते ह और बहाँ बहुत थोड़ी देर रुकने के बाद आगामी स्वर या व्यंजन की 
भति म चल आते हैं। इस प्रकार ये ध्वनियां श्रुति हैं। शब्द के आरम्भ में या किसी 


व्यंजन के पूर्व आने पर इनका रूप श्रुति होता हुआ भी, व्यंजन का होता है (याद, 
गव्य) किन्तु दो स्वरों के बीच ये शुद्ध स्वर-श्ति (किया, जुवा) रूप होते हें। इनके 
उच्चारण म-हवा का प्रवाह बहुत धीमा होता है। 
\~ (ख) स्थान के आधार-पर--इस आधार पर व्यंजन के प्रमुखतः निम्नांकित 
द हा सक (१) स्वरयंत्रम॒खी (laryn8९a! या &।०।३]) १---उत्त ध्वनियों 
को कहते हैँ जो स्वर यंत्रमूख से उच्चरित किये जाते हैं। इन्हें स्वर-यंत्र-स्थातीय, 
काकल्य या उरस्य भी कहते हैं। 'ह' (हिन्दी आदि का) स्वर-यंत्र-मुखी संघर्षी है और 
“१' स्वरयंत्रमुखी स्प (४।०१४०। 5६09) ।२ अरबी का हमजा यह दुसरी प्रकार की 
ही ध्वनि है। उत्तरी जर्मन तथा कुछ अन्य भाषाओं में भी यह स्पर्श मिलता है। 
(२) उपालिजिद्वीय (?॥279५४४८०।)--उन घ्वनियों को कहते है, जो स्वर-यंत्र और 
अलिजिह्न के बीच में उपालिजिह्व या गलविल में पैदा होती हे । इसके लिए जिह्वामूल 
को पीछे हटाकर गलबिल को संकीर्णं कर लिया जाता है। अरबी की बडी है और 
'ऐन' इसी स्थान से उच्चरित होती हैँ। उपालिजिह्वीय ध्वनियां प्रायः अफ्रीका में 
या उसके आसपास ही मिलती है (३) अलिजिंह्वीय (0५००7) --कौवे या(अलि- 
जिह्व से इन ध्वनियो का उच्चारण किया जाता है। इसके लिए जि ह्वामूल या जिह्वापश्च 
को या तो निकट ले जाकर वायु-मार्ग सकरा करते हें, और संघर्षी ध्वनि उत्पन्न होती है, 
या स्पर्श करा कर स्पर्श ध्वनि । इन ध्वनियों को जिह्वामूलीय या जिह्वापश्चीय भी कहा 
जाता है.) क, ख, ग, ध्वनियाँ इसी प्रकार की हें अरबी तथा एस्किमो आदि भाषाओं 
में ये ध्वनियां हैं । फारसी के प्रभाव से ये भारत में भी हैं । (४) कोमल तालव्य ($०£६ 
Palt2।) --इसे कंठय ( ६५६०३] या ४९३7 ) भी कहते हैँ। किन्तु ऐसा कहना 
ठीक नहीं है । यह स्थान कंठ नहीं है। जीभ के पिछले भाग के सहारे यहाँ ध्वनि उत्पन्न 
करते हें। क, ख, ग, घ, ङ का उच्चारण यहीं से होता है कुछ (विशेष प्रकार के खू, 
ग आदि) संघर्षी ध्वनियाँ भी यहाँ से उच्चरित होती हें” (५) मूर्धन्य (९९7००7०। ) 
१ कुछ लोग 8०६६] और ।27४९१] में अन्तर मानते हें। 
२. या &।०ttal Gatch 
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उन ध्वनियों को कहते हैं, जिनके उच्चारण में मूर्द्धा से सहायता ली जाती है। संस्कृत में 
टवं, ऋ, प आदि मूद्धन्य थे--ऋदुरषाणां मूर्द्धा। हिन्दी में टवर्ग यद्यपि पुराने 
नए सभी लेखकों द्वारा मृद्धन्य कहा गया है, किन्तु वस्तुतः उसका मृरद्धन्य उच्चारण 
शायद ही कभी होता हो। वह काफी आगे खिसक आया है और प्रायः कठोर तालव्य 
या तालव्य हो गया है। ट्टा' जैसे शब्दों में तो वह वर्त्स्य है। मराठी तथा चीनी में 
कुछ ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं ।१ संस्कृत के टवर्ग ,के उच्चारण में जीभ की नोक को उलटकर 
मूर्द़ा से उसका स्पर्श कराते थे। (६) तालव्य या कठोर तालव्य (।२।०।) -- 
इनका उच्चारण कठोर तालू के पास होता है। जीभ के अगले भाग या नोक से 
इसमे सहायता ली जाती है। हिन्दी टवर्ग का उच्चारण यहीं से होता है। संस्कृत 
में इ, चवर्गे, य, श का उच्चारण यहीं से होता था--इचुयशानां तालु। आज के 
हिन्दी के श को तथा चवर्ग को प्रायः सभी ब्रिद्नानों ने तालव्य कहा है किन्तु 
वस्तुतः ये सभी प्रायः वत्स्य॑-से हो गये हें।* (७) बरस्घं (३।४९०।२)-मसूड़े या 
वत्सं (और जिह्वाग्र) की सहायता से उत्पन्न ध्वनियाँ वत्स्पै कहलाती हैं। बैदिक काल 
में तवर्ग इसी श्रेणी का था। अवन, ल, र, स, ज तथा च वर्ग इस वर्ग के हैं। श' 
भी वत्स्य या वत्सं और तालू के संधि पर उच्चरित होता है। अंग्रेजी के ट, ड भी 
वत्स्य हँ । (८) द्य (१००४३।) दाँत की सहायता से उच्चरित ध्वनियां दत्य हेँ। 
इसमे जिह्वाग्र या जीभ की नोक की सहायता ली जाती है। हिन्दी के त, थ, द, ध, 
दंत्य हैँ। संस्कृत के ल्‌, त वर्ग, ल, स दंत्थ थे । सूक्ष्मता से विचार करने पर दंत्य के 
अग्र, मध्य, मूल ये तीन भेद किये जा सकते हें। (९) दंतोऽ्ठय (labio.dental)—- 
ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण ऊपर के दाँत और नीचे के ओठ की सहायता से होता 
है। व, फ़ दंतोष्ठय हैं। (१४) ओष्ठ्य (bilabial )— जिनका उच्चारण दोनों 
ओठों से हो। प, फ, व, भ, म ऐसे ही हें। 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कुछ ध्वनियों के दो या अधिक प्रयतन अपे- 
क्षित होते हैं, इसी प्रकार कुछ ध्वनियों के लिए एक से अधिक स्थान आवश्यक 
होते. हें । 

(ग) स्वर तंत्रियों के आधार पर--इस आधार पर व्यंजन के प्रमुखतः दो भेद 


१मद्धन्य को अंग्रेजी में 62९७००।॥2। भी कहा गया है। अब इसे etroflex 
कहा जाता है, जिसके लिए हिन्दी पर्याय प्रतिवेष्ठित, पझ्चोन्मण या पश्चादवर्ती हो 
सकते ० डेनियल जोन्स आदि प्रायः सभी विद्वान्‌ इसे 7९(४०(॥८४ कहते हैं, किन्तु 
तत्बतः यह नाम स्थान पर आधारित न होकर प्रयत्न पर आधारित है, अत इसका प्रयोग 
इस प्रसंग में बहुत उचित नहीं कहा जा सकता। इसे १४७३ भी कहते हैं। 


रश कभी-कभी तालू और वर्त्स के संघिस्यल पर भी उच्चरित होता है। 


क 


FE 
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हो सकते हे घोष, अघोष। जैसा कि कहा जा चूका है, घोष वे ध्वनियां हूँ. जिनके 
उच् चारण में नत वि के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंगन 
के, मे, ज मद नाली उवा ७०७६/00 0. मम 

लक कक के / र, ल, व, ज, ग॒, ह, ड़, ढ़ आदि घोष ह। 
दूसरी ओर जिनके उच्चारण में कंपन (स्वर तंत्रियों में) नहीं होता, उन्हें अघोष कहते 
हँ। हिन्दी में पाँचों वर्गों की प्रथम दो ध्वनियाँ, क, ख, फ़, स, श आदि अघोष हैं। 
अघोष को श्वास' या 'कठोर' (०, $५९१) ; और घोष को 'नाद' 'कोमल' (५०) 
'स्वनंत' (5००॥॥४) भी कहते हैं। सूक्ष्मता से विचार करने पर घोष ध्वनियों के भी पुणं 
घोष ओर अपूर्ण घोष दो भेद हो सकते हँ। 'हिन्दी' ब' पूर्ण घोष है किन्तु अंग्रेजी 
} अपूर्णं । 

(घ) प्रागत्व के आधार पर--प्राण का अर्थ है हवा या हवा की शक्ति । 
इस आधार पर कुछ व्यंजन अल्यश्राण' कहे जाते हें और कुछ 'महाप्राण'। जिन 
व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य हो या श्वास बल अधिक हो उन्हें 
'सप्राण' या 'महाप्राण' (5८३६०4) कहते हूँ और दूसरी ओर जिन व्यंजनों के 
उच्चारण में हवा का आधिक्य न हो या श्वास बल कम हो उन्हें 'अप्राण या अल्पप्राण" 
( unaspirated) कहते हे । 

'ह' ध्वनि शुद्ध प्राण' से बहुत मिलती-जुलती है, इसी कारण महाप्राण ध्वनियों 
को ह-युकत, तथा अल्प-प्राण ध्वनियों को ह-रहित कहा तथा लिखा जाता है। अर्थात्‌ 
खू =क्‌ तह (८), या कन्त्ख-ह। विद्वानों ने ऐसा माना तो है, किन्तु वस्तुतः 
जहाँ तक में समझता हूँ ऐसी मान्यता बड़ी भ्रामक है। हम जानते हें कि ह ध्वनि 
संघर्षी है, चाहे उसका संघर्ष थोड़ा ही क्यों न हो। ऐसी स्थिति में खू को यदि 
क्‌--ह' माना जाय तो क स्पर्श है और हि" संघर्षी। इस प्रकार ख' ध्वनि स्पर्श 
संघर्शी या स्पर्श और संघर्षी का योग हो जायगी, किन्तु हम जानते हैं कि ख_ शुद्ध 
स्पर्श है। इसका आशय ह हुआ कि 'ख' को क्‌ का महाप्राण वाला रूप मानना तो 
ठीक है, किन्तु उसे क्‌' हु का योग मानना भ्रामक है। 

यह भी प्रायः विद्वानों ने कहा है कि प्राणत्व का विचार मात्र स्पर्शो में होता है। 
ऐसा मानना भी उचित नहीं । संघर्षी ध्वनियों के अतिरिक्त सभी प्रकार की ध्वनियों के 
अल्पप्राण और महाप्राण वाले रूप हों सकते हें, जैसे न्ह, रह, ल्ह, ढ़, छ आदि । 
संघर्षी ध्वनियों में यह भेंद न मिलने का कारण यह है कि उनमे हवा के शक्तिशाली 
प्रवाह को आवश्यकता पड़ती है, अतः प्रायः सभी महाप्राण होते है। प्राणत्व के आधार 
पर हिन्दी व्यंजनों को इस प्रकार रक्खा जा सकता है। र 

अल्पंप्राण--क्र, ग, ङ, च, ज, आग, ट, ड, ण, त, द, न, प, व, म, 


कृ, छ, र, ड़ । 
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महाप्राण--ख, घ, छ, झ, ठ. ढ, थ, थ, नह, फ, भ, म्ह, ल्ह, रह, ढ़ । 

इस प्रकार मोटे रूप में जिन ध्वनियों के साथ रोमन लिपि में प्र (छ, Kh 
आदि) या उर्दू लिपि में है' जोड़ना पड़ता है, वे महाप्राण हैं, शेष अल्पप्राण । 

(१) उच्चारण-शक्ति के आधार पर--इस आधार पर व्यंजनों के सशक्त 
(7005) और अशक्त ([,०॥१¡५) तथा मध्यम ये तीन भेद किये जा सकते हैं। 
सशक्त' जिसमें मुंह की मांसपेशियाँ दृढ़ हों, जैसे स्‌, ट्‌। अशक्त में मांशपेशियाँ 
शिथिल होती हैं। जैसे र्‌, ल्‌। च्‌ श्‌ आदि कुछ ध्वनियां दोनों के मध्य में आती हैं। 

(च) अनुनासिकता के आधार पर--इस आधार पर व्यंजनों के तीन भेद 
हो सकते हैं (१) मौखिक--जँसे क्‌, ट्‌ । (२) मोखिक-नासिक्य या अनुनासिक 
जैसे क्‌, टू । अनुनासिक में उच्चारण के समय हवा मूह के साथ नाक से भी निक- 
छती है। (३) नासिक्य-जिसमे हवा केवल नाक से निकले जैसे म्‌, न्‌, ण्‌, 
का, ङ। 

(छ) संपुक्तता-असंयुक्तता के आधार पर--इस आधार पर व्यंजनों के (१) 
असंयुक्त--जैसे क्‌, ट्‌; (२) संयुक्त--जैसे क्ट, प्व. ल्य; (३) द्वित्व--जैसे 
वक, प्प, त्त; ये तीन भेद हैं। द्वित्व में एक ही व्यंजन का संयुक्त रूप होता है और 
संयुक्त में दो भिन्न व्यंजनों का। इस सम्बन्ध मे आगे कुछ विस्तार से विचार किया 
गया है। उपर्युक्त में प्रथम चार आधारों पर किये गये वर्गीकरण अधिक महत्वपूर्ण हैँ। 
और उनमें भी स्थान-प्रयत्न वाले और भी महत्वपूर्ण हैं। ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन के 
प्रसंग में दिये गये व्यंजन-चार्ट से इनका सम्मिलित रूप स्पष्ट हो जायगा। 
कुछ असामान्य व्यंजन और उनके भेद 


ऊपर जिन व्यंजनों और उनके भेदों का उल्लेख किया गया है, वे सामान्य 
और बहुप्रचलित हें। इसके विरुद्ध कुछ व्यंजन असामान्य और अल्प प्रचलित हैं। 
ऊपर के व्यंजन बहिःस्फोटात्मक थे, अर्थात्‌ उनमें हवा फेफड़े से बाहर की ओर 
आती थी, आगे जिन प्रथम और तृतीय का वर्णन किया जायेगा, वे अन्तःस्फोटात्मक 


अर्थात्‌ उसके ठीक उल्टे हैं। इनके उच्चारण में हवा बाहर से भीतर जाती 


है। दूसरा 
इस दृष्टि से भिन्न है। 


(१) अन्तःस्फोटात्मक व्यंजन ( ¡77।०5;५९ ) इन्हें अंतर्मुखी या अंतः- 
स्फोट भौ कहते है। ये स्पर्श व्यंजन हें। इनमें ऐसा होता है कि सामान्य स्पशो की 
भाँति मुंह के किसी भाग में स्पश या अवरोध होता है और साथ ही स्वर-यंत्र काफ़ी 
नीचे कर दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि स्पर्श-स्थान और स्वर यंत्र के वीच 
के स्थान के विस्तृत हो जाने के कारण हवा फैलकर हलकी हो जाती है और ज्योंही अव- 
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'रोध का उन्मोचन होता है, भीतर हलकी हवा होने के कारण बाहर से हवा बड़ी तेजी से 
प्रवेश करती है और यह ध्वनि उच्चरित होती है। वेस्टरमैन के अनुसार इसके तुरन्त 
बाद एक सामान्य स्वर सुनाई पड़ता है। इस प्रकार की ध्वनियाँ हृयोष्ठय, दंत्य, तालव्य 
और कोमलतालव्य होती हेँ। ऐसी ध्वनियों के पूर्व प्रायः ऊपर एक उलटा 'काँमा' 
रखकर उसे अन्य ध्वनियों से अलग करते हें; जैसे प (१) आदि। यों कुछ अन्य 
पद्धतियाँ भी प्रचलित हैँ । अफ्रीका की एफिक, इबो, हौसा, जुळू, फुल आदि, भारत की 
सिंधी (ज, व आदि) तथा कुछ राजस्थानी एवं कुछ मूल अमरीकी भाषाओं में इस प्रकार 
की ध्वनियाँ मिलती हैं। अतःस्फोटात्मक ध्वैनियाँ कभी-कभी बहुत हल्की भी होती है। 

(२) उदगार व्यंजन |( ८९०६४९ या ४।०६०।।८०१ ४८०० )--यह भी 
विशेष प्रकार की स्पर्श-ध्वनि ही है। इसमे म्‌ह में स्पर्श के अवरोध के साथ-साथ स्वर- 
यंत्रमुख भी स्वर-तंत्रियों के समीप आने से बन्द हो जाता है। पहले मुँह में स्फोट होता 
है और फिर स्वर-यंत्र में लगभग आधा सेकण्ड बाद । स्वरयंत्र इस समय कुछ ऊपर 
उठ आता है। दोहरे अवरोध और दोहरे उन्मोचन के कारण, यह ध्वनि एक विशेष 
प्रकार की कुछ तेज़-सी, बोतल के काक के खुलने जैसी, सुनाई पड़ती है। इसके उच्चारण 
में मुह्‌ की मांसपेशियों में संकोचन से हवा संकुचित रहती है और उन्मोचन होते ही 
जोर से बाहर निकलती है। यह स्पशं द्योष्ठय, तालव्य, कोमल तालव्य आदि कई प्रकार 
का हो सकता है। इसे लिखने के लिए लिपि चिह्न के आगे ऊपर कामा लगाते हे, जैसे 
'क (४) प' आदि। ये ध्वनियाँ प्रम्‌ खतः अफ्रीकी भाषाओं में मिलती हें किन्तु अपवाद, 
स्वरूप फ्रांसीसी आदि कुछ अन्य भाषाओं में भी हें। 


स्पर्श के अतिरिक्त. संघर्षी, पाश्विक तथा अद्ध स्वर आदि का भी उच्चारण 
इस प्रकार स्वरयंत्र बन्द करके हो सकता है। ये घ्वतियाँ भी अफ्रीकी भाषाओं 


CY 


में हे। 


(३) क्लिक (८।।८६)--इसे अन्तमू खी द्विस्पर्शं या अन्तःस्फोट द्विपर्शं भी 
कहा गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ दो हें : (क) म॒ह में दो स्थानों पर स्पर्श या 
अवरोध, (ख) हवा का बाहर से भीतर जाना। दो अवरोधों या स्पर्शो में एक तो कोमल 
तालव्य (अर्थात्‌ 'क्‌' के समान) होता है, और दूसरा स्पर्श उसके इधर कहीं भी । इसके 
उच्चारण मे जीभ तथा मांसपेशियाँ कुछ कडी रहती हें। पहले बाहर के स्पशं का 
उन्मोचन होता है। भीतर की मांसपेशियों के कड़ापन एवं खिचाव से भीतर की हवा 
संकुचित-सी रहती है, अतः उन्मोचन होते ही बाहर से हवा घुसती है, तुरन्त ही क- 
स्थानीय स्पर्श भी उन्मोचित होता है। यह परवर्ती उन्मोचन अत्यन्त धीमा होने से 
सुनाई नहीं पड़ता। इस ध्वनि के बाद तुरन्त किसी सामान्य स्वर का उच्चारण होता 
'है। क्लिक ध्वनियाँ कई प्रकार की होती हें। इनका यह अन्तर क-स्थानीय स्प शं के 
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कारण नहीं होता, क्योंकि यह स्पर्श तो सभी में एक-सा होता है। अन्तर होता है उस 
दूसरे स्पर्श के कारण जो क-स्थान के इत्र घटित होता है। इन पूर्ववर्ती स्पशो के आधार 
पर ही क्लिक के प्रमुखतः ६ भेद किये गये है: द्वयोष्ठय, दंत्य, वर्त्स-तालव्य, वत्स्य, प्रति- 
वेष्ठित कठोर तालव्य, वत्स्यं-पाश्विक । इनमें अन्तिम उन्मोचन ल की तरह केवल एक 
पाश्व म होता है। क्लिक ध्वनियों का प्रयोग अधिकांशतः दक्षिणी अमेरिका की भाषाओं 
में होता है, किन्तु उनसे मिलती-जुलती ध्वनि अन्य भी बहुत-सी भाषाओं में पाई जाती 
हैं। कुछ लोगों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में भारोपीय परिवार में भी क्लिक 
ध्वनियाँ थीं, धीरे-धीरे उनका लोप हो गया१ ब्रिटन में हम प्यार करते हें” के अर्थ में 
karom का प्रयोग होता रहा है, जो इधर ४47०० हो गया है। वेन्द्रिये के अनुसार 
व का विकास किलिक' के कारण है। फ्रांसीसी भाषा में संदेह और आचर्य प्रकट 
करने के लिए त' का क्लिक रूप में प्रयोग होता है। हिन्दी का 'च्‌ च्‌' या 'टिक्‌-टिक्‌'' 
भी कुछ इसी प्रकार का है। 


क्लिक ध्वतियों के अघोष-घोष, अल्पप्राण-महाप्राण, अनुनासिक-निरनुना सिक आदि 
दोनों रूप हो सकते हें। लिखने मे इनके लिए कई पद्धतियाँ प्रचलित हें। होटटोट की 
एक बोली 'नामा' के लिए। (दंत्य), | (वत्स्य), ! (प्रतिवेष्टित), ॥ (पाशविक) 
चिल्लो का प्रयोग किया गया है। जैसे ! 4707: --ढीला करना। ओष्ठ्य के लिए (१) का 
भी प्रयोग किया गया है। किन्तु अब लिपि चिल्लो को उलटकर या उन जैसे नए चिह्न 
का ही प्रायः प्रयोग करते हें, जैसे } (उलटी टी) आदि। क्लिक घ्वनियों को प्रयुक्त 
करनेवाली प्रमुख भाषाएँ बुशमेन, जुल्‌ , बांटू, होंटेटोट तथा अमरीका आदि की भाषाएँ. 


०० ० २ 


हे। वत्स्यं-तालव्य प्रयोग केवल सुतो (अफ्रीकी) में होता है। 
संयुक्त व्यंजन 
संयुक्त व्यंजन दो या अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हें। मिलने वाले यदि 
दोनों व्यंजन एक हैं (जैसे क--क्‌, पक्का) तो उस युक्त व्यंजन को द्वित्व-व्यंजन 
(double ८०४5०॥०॥ ६) कहते हें किन्तु यदि दोनों दो हें (जैसे र्‌+-म गर्मी) तोः 
युक्त व्यंजन को संयुक्त व्यंजन (९००५०१ ०7६००१६) कहते हें। व्यंजन के 
एक दृष्टि से दो भेद किये जा सकते हैं : स्पशे और स्पर्श-संघर्षी या पूर्ण बाधा वाले तथा 
अन्य । स्पर्श और स्पर्श के द्वित्व में ऐसा होता है कि उस स्पशं के प्रथम (हवा 
के आने और स्पशे होने) और अन्तिम या तृतीय (उन्मोचन या स्फोट) स्थिति में तो 
कोई अन्तर नहीं आता, केवळ दूसरी या अवरोध की स्थिति बड़ी हो जाती है। 'पक्का” 
म वस्तुतः दो क नहीं उच्चरित होते, अपितु 'क' के मध्य की स्थिति अपेक्षाकृत बड़ी” 
हो जातौ है। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टि से इत प्रकार के द्रित्वों को 'दो क्‌' आदि-न कह 
कर क का दीघ रूप या “दीघं व्यंजन क या दोघं या प्रलम्बित 'क' कहना अधिक समी- 


| 
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चीन हैं, क्योंकि दो 'क' तव कहलाते जब दोनों की तीन-तीन स्थितियाँ घटित होतीं । 
स्पश-सचर्षा व्यजनो के सम्वन्ध में भी यही स्थिति है। इस प्रकार बग्गी, बच्चा, लज्जा 
भट्टी, अड्डा, पत्ती, गद्दी, थप्पड़, अब्बा आदि सभी के द्वित्व एसे ही हैं। महाप्राणों का 
इस रूप में द्वित्व नहीं होता। वस्तुतः (अन्य दृष्टियों से एक) अल्पप्राण और महा- 
प्राण ध्वनियों का अन्तर स्फोट के वाय-प्रवाह की कमी-वेशी के कारण होता है। अत 
जब दो मिळेगे तो पहले का स्फोट होगा नहीं, इस प्रकार वह अल्पप्राण हो जायगा। 
आशय यह है कि रुख, घूघ, छछ, झूझ, ठठ, भ आदिः का उच्चारण हो ही नहीं 
सकता। उच्चारण में वे क्ख, ग्घ, च्छ, जस; ट्ठ, ब्भ हो जायेंगे, जैसे घर्घर, मच्छर 
अज्झर, भव्भड़ आदि। अन्य प्रायः सभी व्यंजनों के द्वित्व में इस प्रकार की कोई 
वात नह हाती, केवळ उनकी दीर्घता बढ़ जाती है, जैसे पन्ना, अम्मा. रस्सा, बरें, पल्ला 
आदि । 

संयुक्त व्यंजनों में यदि पहला स्पर्श या स्पर्श संघपीं है तो वह अस्फोटित होता 
ह अर्थात्‌ उसका स्फोट या उन्मोचन नहीं होता, जैसे एक्ट, अक्ल, बदली. अच्छी 
आदि। अन्य प्रायः कोई भी व्यंजन आवे तो उसमें प्रकृति की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं 


` पड़ता। हाँ दीर्घता या मात्रा की कुछ कमी-बेशी अवश्य मिलती है। सयुक्त व्यंजनों मे 


एक का घोषत्व-अघोपत्व दूसरे के स्वरूप को प्रभातित करता है। 'नागपुर' का उच्चारण 
नाक्पुर' 'प' के 'ग' पर पड़े प्रभाव के कारण है। संस्कृत की संघियों में इसके अनेक 
उदाहरण मिल सकते हैं। 

(व्यंजनों के वर्गीकरण की तालिका ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन के प्रसंग में 
देखिये) 
(घ ) ध्वनि गुण ( sound quality ) a 


भांषा का आधार '्वनि' है और ध्वनि' से आशय प्रायः स्वर और व्यंजन 





१ इसे घ्वनि-लक्षण (०५० ४७७५६९ ) भी कहा गया है। आंग्ल 
घ्वनिशास्त्रियो ने इसके लिये संब्यात्मक, रागात्मक या या रागीय तत्व (7०७०६०) 
feature) तथा अमरीकनों ने अखंड या खंडेतर ध्वनियाँ (supra segmental 
sounds ) भी प्रयुक्त किया है। कुछ अन्य विद्वानों ने इन्हें secondary phoneme 
या 7०७०५९७९ कहा है । 

'प्रोसोदिया' शब्द का प्रयोग यूनानी आचार्य हेरोदिएनूस ने बलाघात' के 
लिए किपा था। उसी आधार पर प्रो० फ़र्य (१९४८ के ?॥।।०।०४।८३। ००१९४ के 
कार्य-विवरण में ०५०७ 9० P7०5०१९५ शीर्षक लेख) आदि ने इसे भाषा- 
विज्ञान में प्रयुक्त किया है। ये तत्व अक्षर में होने पर अक्षरगत” पद में होने पर पद 
गर्त और वाक्य में होने पर वाक्यगत” कहे जा सकते हें। 
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का लिया जाता है, किन्तु भाषा केवल स्वर और व्यंजन का ही' योग नहीं है। इन 
दोनों के अतिरिक्त मात्रा और सुर-बलाघात आदि भी उनके साथ काम करते हें। इन 
तीनों का अलग अस्तित्व नहीं है। ये स्वर-व्यंजन पर ही आधारित हैं, यद्यपि इनके कारण 
उनकी प्रकृति या गुण में अन्तर आता रहता है। सुर-वालाघात दोनों को एक नाम 


'आघात' (८०००४) से भी अभिहित करते हें। ध्वनि-गुण के अन्तर्गत प्रमुखतः ये ही 


दो--मात्रा और आघात--आते हें। 
(अ) मात्राी 
sel 

\टकिसी भौ ध्वनि के उच्चारण में, या उच्चारण छोड़कर मौन रहने में, समय की 
जो मात्रा लगती है उसे भाषा के अध्ययन में 'मात्रा' या 'मात्राकाल' कहते हैं । किसी 
ध्वनि के उच्चारण में समय कम लगता है, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत कम और. 
किसी में बहुत ज्यादा । कम समय वाली मात्रा हस्व, अधिक समय वाली दीर्घ और उससे 
भी अधिक समय वाली प्लुत कहलाती है। इसी आधार पर मात्रा के मोटे रूप से पाँच 
भेद--ह स्वाद (half short) ) हृस्व ( short) » ईषत्‌-दीघं (half long), दीर्घ 
(।०१), प्लुत (०४९।००४) किये जा सकते हैं। यों सूक्ष्मता से विचार करने पर 
ये भेद और अधिक हो सकते हैं। मशीनों के आधार पर तो पचासों भेद किये जा 
सकते हँ । 

प्राचीन भारत में मात्रा का अध्ययन अच्छी तरह किया गया था। भारतीय 
भाषाशास्त्री इसके महत्व से पूर्ण परिचित थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 
सिर्फ इसी विषय को लेकर लिखा गया 'काल-निर्णय शिक्षा” नाम का एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ मिलता है। 

भारतीय प्रातिशाख्य, शिक्षा या व्याकरण ग्रन्थों में मात्रा के भेद के रूप में 
केवल तीन--ह स्व, दीघं, प्लुत--का ही प्रायः उल्लेख मिलता है। परम्परांगत रूप में 
हृस्व एकमातिक, दीघं द्विमा्रिक तथा प्लुत त्रिमात्रिक है, या कुछ लोगों के अनुसार 
एक बार चिटकी बजाने में जितना समय लगता है, उतना समय हृस्व का है, और उससे 
दूना तथा तीन गुना क्रम से दीर्घ तथा प्लूत का ।२ वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। ह्वस्व 





१ हिन्दी में इसे मात्राकाल, परिमाण, तथा अंग्रेजों में १७-३४००, length, 
quantity, mora या chrone भी कहते हूँ । कुछ लोग 072 या chrone 
आदि को दुसरे अर्थो में भी प्रयुक्त करते हैं। मात्रा की एक इकाई भी 7,0१ या 
०7०१९ है। ध्वनिग्राम ( P००९९) की तरह ही किसी भाषा में प्रयुक्त अर्थभेदक 
मात्रा की एक इकाई मात्राग्राम (८०१०.०) कहलाती है। 

२ नारद शिक्षा, ऋक्प्रातिशाख्य तया अन्य ग्रन्थों में इन मात्राओं को और 
ढंग से भी नापा गया है। जसे हस्व बरावर है आँख की झपक या नालकठ की एक 
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से दीर्घ में अधिक समय तो लगता है, किन्तु दूना नही । अंग्रेजी ह्वस्व स्वर में -२२८ 
सेकेंड तथा दीर्घ में .३ १८ सेकेंड लगता है। संस्कृत में सामान्यतः प्रथम दो--ह्वस्व-दीर्घ 
का ही प्रयोग मिळता है। प्लुत का प्रयोग बहुत कम मिलता है । पूरे ऋग्वेद मं इसका 
प्रयोग दो-तीन वार से अधिक नहीं है। 'ओ३म्‌' में 'ओ' प्लत है, इसीलिये ओ के 
वाद ३ लिखते हँ जो (ह्व स्व के तीन गुने) प्लुत का द्योतक है। किसी को बुलाने में 
इसका प्रायः प्रयोग होता है 'ओ रा$55म'। यहाँ 'रा' का आ' प्लुत -है। कभी-कभी तो 
इतना खींचकर बुळाते हैँ कि प्लुत से भी बड़ी मात्रा सुनाई पड़ती है, जिसके लिए ४ 
या ५ लिख सकते हैं। भोजपुरो मे 'रमुवाँ हउवेरे' मे रेका ए १० मात्रा से कम का 
नहीं होता । 

मात्रा स्वर, अद्धेस्वर और व्यंजन सभी की होती है। कुछ लोगों का विचार है 
कि भारत में व्यंजन की मात्रा नहीं मानी जाती थी, किन्तु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है।, 
अथर्ववेद प्रातिशाख्य तथा वाजसनेयी प्रातिशाख्य आदि कई ग्रंथों में व्यंजन की मात्रा 
का उल्लेख मिलता है। वाजसनेयी प्रातिशाख्य व्यंजन की मात्रा आधी (व्यंजनमद्धं 
मात्रा) मानता है। व्यंजन की मात्रा के आधार पर कई वर्ग बनाये जा सकते हें। स, 
श, ज़ आदि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण देर तक किया जा सकता है, अपेक्षाकृत देर 
तक बोले जा सकते हैं । उनकी मात्रा घट-वढ़ सकती है। किन्तु स्पर्श आदि में सामान्य- 
तथा ऐसा होना सम्भव नहीं होता। किन्तु इसका आशय यह नहीं कि उनकी मात्रा 
कभी दा हो ही नहीं सकती । व्यंजन का द्वित्व वस्तुतः दो व्यंजन न होकर व्यंजन का, 
मात्रा की दृष्टि से दीघं रूप ही है। गुड्डी', 'बग्गी', सच्चा”, 'धक्का, जैसे शब्दों में 
यदि ध्यान दिया जाय तो ड' 'ग' 'च' 'क' दो नहीं हैं, अपितु एक ध्वनि के ही ये 
दीघं रूप हँ। इसका अर्थ यह भी हुआ कि स्पर्श व्यंजनों में मात्रा की दीर्घता के 
कारण बीच की स्थिति ही लम्बी हो जाती है। वायु के आने और स्फोट या निकलने 
में कोई अन्तर नहीं पड़ता । कहना न-होगा कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए इस 
प्रकार की ध्वनि को दो चिल्लो के योग से लिखना आमक है। वस्तुतः स्वर और 
व्यंजन दोनों के लिये मात्रा की दीघंता को व्यक्त करने के लिए एक चिह्न का प्रयोग 
अधिक वैज्ञानिक. है । 

किस व्यंजन के उच्चारण में कितना समय लगता हैं इसका भी अध्ययन किया: 
गया है। अंग्रेज़ी की अघोष स्पर्श ध्यनियों में -१२ सेकेंड, घोष स्पर्श में .०८८, 
नासिक्य में .१४६, पाश्विक और लुंठित में .१२२, तथा संघर्षी में .११२। यों सामान्यः 
बोली या बिजली की एक चमक के। दीं बराबर है कौवे की एक बोली के, और प्लुतः 
बरावर है मोर की एक बोली के। आधी मात्रा या हस्वाद्ध को न्यौले की एक बोली के 
बरावर कहा गया है। 





क 


३३६ भावा-विज्ञान 
तथः स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक्र समय लगता है। अर्द्धस्वरों में उनसे कम 
और व्यंजनों में अरद्वस्वरों से भी कम । व्यंजनों में सबसे अधिक समय अनुनासिक 
व्यंजनों में लगता है, उनसे कम लूठित और पाश्विक व्यंजनों में, उनसे कम ऊष्मों में, 
उनसे कम अन्य संघषियों में और सबसे कम स्पर्शो मे। अन्य स्पर्शो में भी दंत्य में 
सबसे कम, तालव्य मं उससे अधिक और ओष्ठ्य मे सबसे अधिक समय लगता हैं। 
सभी प्रकार की ध्वनियों में अघोष में समय ज्यादा लगता है और घोष में कम। मोटे 
.रूप से सभी व्यंजनों की मात्रा ह्वस्वार्ढ्ध मानी जा सकती है। 

स्वरों में ह्लस्व स्वरों की मात्रा हृस्व तथा दीर की दीर्घ होती है। संयुक्त स्वरों 
के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है।; इस प्रकार उन्हें 'प्लूत' या अतिरिक्त 
दीर्घ कहा जा सकता है। प्रायः सभी भाषाओं में ह्वस्व और दीघ स्वर पाये जाते हें । किन्तु 
ऐसी भाषाएँ बहुत अधिक नहीं हें, अफ्रीका की ईव आदि भाषाओं में सच्चे अथों में ह्वस्व 
के दोघं स्वर हैं, जैसे, ०» (कीचड़), 294 (खुला) आदि) जिनमे ह्वस्व स्वरों के ही 
दीघं रूप वर्तमान हों। हिन्दी आदि में अआ, इ ई, उ ऊ में प्रथम के दूसरे मात्र 
दीघं रूप नहीं हें, जैसा कि प्रायः माना जाता है। कहना न होगा कि इनमें मात्रा के 
अतिरिक्त स्थान का भी भेद है। यों स्थान के आधार पर ह्वस्व के हरस्वार्ड या दीर्घ के 
ह्वस्व रूप अवश्य उपलब्ध हैं। कमल में 'क' और 'म' के अ' बरावर नहीं हैं, और 
न ओर और 'ओखली” के ओ' या 'एक' और 'एक्का' के 'ए'। दीदी की दोनों 
“ई “दादा' के दोनों 'आ' और 'तूतू' के दोनों ऊ भी मात्रा की दृष्टि से समान 
नहीं हैं। उच्चारण-सौकर्य के लिये स्‌' व्यंजन के पूर्व आने वाली संक्षिप्त इ (स्कूल, 
स्काउट, स्टेशन) , गोल्डस्मिथ' के उच्चारण में ड' के साथ की संक्षिप्त 'इ', या किसी भी 
ह्वस्व स्वर की विशेष संदर्भ के कारण सामान्य से कम मात्रा हस्वाद्धें या लघु ह्लस्व 
मात्रा है। उदासीन स्वर अ (अवधी रामक, पंजाबी बचारा) भौ हस्वाडं है। 

वस्तुतः, ऊपर जो ध्वनियों के अळग-अलेंग काल पर विचार किया गया है, 

वह भाषा के अध्ययन की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है. क्योंकि भाषा में 
कोई ध्वनि अलग नहीं आती। जंजीर की तरह एक ध्वनि दूसरी से लगी रहती है 
और इस 'लगने' के कारण एक ध्वनि दूसरे को प्रभावित करती है। इसीलिये मात्रा 
के अध्ययन में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किन संदर्भों मे मात्रा का क्या रूप हो जाता 
है। इस सम्बन्ध में यो तो गहराई से विचार किया जाय तो प्रत्येक भाषा के किसी 
सीमा तक अपने अलग नियम होंगे, फिर भी सामान्य नियम दिये जा सकते हैं, जो 
काफ़ी भाषाओं पर लागू हो सकते हें। स्वर के सम्बन्ध में प्रमुख वाते ये हैं :-- 
(१) बलाघात युक्त स्वर चाहे वे दीर्घ हों या ह्वस्व अवलाघात युक्त से अधिक मात्रा 
बाले या दीं होते हैं। उदाहरणतः 'लकड़ी' में ल' का 'अ' 'क' के अ' से बड़ा है। 
(२) दीर्घं स्वर के बाद यदि अघोष व्यंजन हो तो वह स्वर, मात्रा में, कुछ छोटा; और 


a | 


NIN 





श्फु 





२२ ध्वनि-विज्ञान ३३७ 


उसके बाद यदि घोष व्यंजन हो तो बड़ा होगा। जैसे आप' का आ' 'आज' या 
आग' के आ से छोटा है। ईख-ईद में भी यही बात दिखाई पड़ती है। (३) ह्रस्व 
स्वर पर भी यह नियम लागू होता है, यद्यपि वहाँ दोनों में अन्तर बहुत नगण्य होता 
ट। उदाहरणार्थं पख-पद, जप-जग। (४) अब्दांत का स्वर उसी शब्द के अन्य- 
स्थानीय समान स्वर की तुलना में कम मात्रा का होता है। दादा” में पहला आ' दूसरे 
से वड़ा है। इसी प्रकार दीदी, तूतू-मेंमे तथा लोलो-कोको में भी। (५) एक ही स्वर 
यदि दो शब्दों के आरम्भ में या आरम्भिक अक्षर में आवे तो प्रायः लम्बे शब्द में 
उसकी मात्रा छोटी होती है, और छोटे शब्द में बड़ौ। जैसे ओर-ओखली, ऐन-ऐमक, 
नागर-नागरिकता। (६) संयुक्त या द्वित्व व्यंजन के पूर्व का स्वर असंयुक्त या 
अद्वित्व के पूवे के स्वर से छोटा होगा, जैसे वहाँ-वक्त, पका-पक्का । व्यंजन के सम्बन्ध 
में भी दो-एक वातें कही जा सकती हैं। (१) अक्षरांत के व्यंजन के पूर्व यदि ह्लस्वस्वर 
हो तो वह व्यंजन कुछ बड़ी मात्रा का होगा, किन्तु यदि दीर्घ स्वर हो तो कुछ छोटी मात्रा 


“का जैसे दिन-दीन, लद-लीद आदि। (२) अनुनासिक, पाश्विक-और लुंठित 


ध्वनियाँ घोष व्यंजन के पूर्वं बड़ी और अघोष के पूर्व कुछ छोटी होती हें। उदाहरणतः 
वाल्टी-रोल्डगोल्ड, पंखा-गंगा, कर्क-कुर्ग । 

आदमी सर्वदा एक गति से नहीं बोलता, वह कभी तीव्र गति सेशवोलता है, कभी 
धीमी गति से और कभी मध्यम गति से । इसके अनुसार भी ध्वनियों की मात्रा घटती- 
बढ़ती है। 

ध्वनियों की तरह मौन या विराम या दो शब्दों के बीच के मौन की भी मात्रा 
होती है : पूर्णविराम, अद्ध विराम और अल्पविराम में मात्रा का अन्तर स्पष्ट ही है। 

मात्रा के अंकन के लिये कई पद्धतियो का प्रयोग होता है। अन्तर्राष्ट्रीय लिपि- 
चिल्ल में दीघं के लिये दो बिन्दु (2: ) उससे कुछ हस्व के लिये एक बिन्दु (१.) और 
हृस्व को विना किसी चिह्न के (2) लिखते हँ। कुछ लोग ऊपर छोटी लकीर केद्वारा 
दीर्घता व्यक्त (2) करते हैं। नागरी लिपि में अ आ, इ ई, उ ऊ में कई प्रकार के चिल्लो 
(7) का दीघंता के लिये प्रयोग होता है। व्यंजनों के साथ भी ह्वस्व-दीर्घ के चिह्न 
अलग-अलग (क, का, गि गी) हँ। हमारे यहाँ छन्दशास्त्र में हृस्व के लिये ।' और 
दीं के लिये & का प्रयोग होता है। प्लुत के लिये नागरी लिपि में ३ का प्रयोग 
(ओम्‌) करते हेँ। 
(आ) आघात (2००९०६) 7 

यहाँ आघात' शब्द अंग्रेज़ी शब्द 'ऐक्सेट' (2०८६०४) के प्रतिशब्द केः रूप 
मं प्रयुक्त किया जा रहा है। यों हिन्दी पुस्पुकों में 'ऐक्संट' के लिए बल”, “स्वर? 
'स्वराघात' आदि का भी प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी एक्सेण्ट' शब्द का प्रयोग 


नस्ल 
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भाषा-विज्ञान में प्रमुखतः ३ अर्थो में मिलता है। (क) पामर आदि कुछ भाषा-विज्ञान^ 
वेत्ता इसे बहुत विस्तृत अर्थ में लेते हें, और उनके अनुसार मात्रा (77078), सुरळहूर 
( intonation ) » वलाघात (ऽ7९5), ध्वनि-प्रक्रिया (आगम, लोप, समीकरण 
विषमीकरण, विपर्यय आदि) तथा ध्वनि-प्रकृति (स्थान, प्रयत्न या संवृतता-विवृतता 
आदि) आदि अनेक चीजें इसके अन्तर्गत आती हें। (ख) दूसरे अर्थ में 'ऐवसेन्ट बहुत 
सीमित है, और उसे मात्र बलाघात (5७०१) का समानार्थी मानते हैं। प्रेटर, पेइ 
गेनर आदि भाषा-विज्ञानबिदों ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है। (ग) तीसरे 
थे में एक्सेन्ट' इन दोनों अर्थों के बीच में है, और उसमें बलाघात (५८४४) और 

सुर या सुराघात (१३६८) केवल ये दो चीज़ें आती हैं। यही अर्थ अधिक प्रचलित 
एवं मान्य है। यहाँ इसी अर्थ में 'आघात' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। 

इस प्रकार आघात (२०८००४) के दो भेद हुए (क) बलाघात* (5४7९४8 
accent), और (ख) सुर (pitch accent) । 
(क) बलाघात 

बोलने में ऐसा प्रायः देखा जाता है कि वाक्य के सभी अंशों पर बराबर 
बळ या जोर नहीं दिया जाता। कभी वाक्य के किसी शब्द पर बल अधिक होता है 
तो कभी दूसरे पर। इसी प्रकार एक शब्द की भौ सभी ध्वनियों पर बराबर बरू या 
आघात नहीं पड़ता। शब्द जब.एक से अधिक अक्षरों ($४।।2।०७) का होता है, तो 
इन अक्षरों पर भी बल बराबर नहीं पड़ता, एक पर अधिक होता है तो दूसरे या दूसरों 
पर कम। इसी बल, जोर या आघात को बलाघात' कहते हें। यह ध्यान देने की 
बात है कि भाषा को कोई भी ध्वनि पूर्णतः बलाघातशून्य नहीं होती।3 जिन ध्वनियों, 
अक्षरों या शब्दों को हम बलाघातशून्य समझते हैं, उन पर केवल अपेक्षाकृत कम 
बलाघात होता है। कुछ रोग बलाघात को केवल 'अक्षर' पर मानते है, किन्तु एसी 
मान्यता के लिए संपुष्ट आधार का अभाव है। व्यावहारिक रूप से अक्षर-बलाघात' 
का प्रयोग अधिक दिखाई पड़ता है, इसलिए केवल मोटे रूप से तो ऐसा माना जा 
सकता है, किन्तु तत्वतः जब सभी भाषा-ध्वनि किसी न किसी अंश में बलाघात से युक्त 


१बलाघात' के लिए अन्य अंग्रेजी-हिन्दी समानार्थी ऽtress, expiratory 
7९55, बलात्मक स्वराघात, तथा बल आदि भी है। 
सुर के लिए, इसी प्रकार pitch, (००८, tonic accent, chro- 
matic accent, musical accent, संगीतात्मक स्वणाघात, गीताल्मक स्वराघात, 
स्वरं, तान आदि का भी प्रयोगा हुआ है। 
३ अस्फोट स्पशं '(५०९।००९० ६०?) जैसा आप का प्‌ जैसी ध्वनियां 
अपवाद ह । 


# 


| 
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होती है तो फिर 'बलाघात' को मात्र अक्षर तक कदापि सीमित नहीं माना जा सकता। 
मूलतः बलाघात का कुछ आधिक्य एक ध्वनि पर दिखाई पड़ता है, जब हम उसकी तुलना 
आसपास की कम बलाघातयुक्त ध्वनियों से करते हैं, दूसरे स्तर पर बलाघाताधिक्य 
अक्षर पर दिखाई पड़ता है, जब हम एक अक्षर की तुलना आसपास के अक्षर से करते 
हैं, तीसरे स्तर पर यह शब्द पर दिखाई पड़ता है, जब हम एक शब्द की तुलना आस- 
पास के शब्दों से करते हँ, और चौथे स्तर पर यह वाक्य पर दिखाई पड़ता है, जब हम 
एक वाक्य की तुलना आसपास के वाक्यों से करते हैँ । 

भाषा के विभिन्न स्तरों पर बलाघात के भेद 

सभी भाषा-विज्ञानविदों ने वलाघात के दो भेद माने हैं : शब्द-वलाघात और 
वाक्य-बछाघात। इस परम्परागत भेद से थोड़ा हटते हुए, इन पंक्तियों का लेखक 
उपर्युक्त कारणों से ध्वनि, अक्षर, शव्द, वाक्यांश और वाक्य के स्तर पर वलाघात के 
निम्नांकित चार-पाँच भेदों का विनम्र सुझाव देना चाहता है : 

(१) ध्वनि-बलाघात~-- वह वलाघात जो किसी एक ध्वनि (स्वरया व्यंजन) 
परहो। यदि किसी अक्षर ( ४४॥2७।९) में एक से अधिक ध्वनियाँ हो तो हम देखते 
हैं कि उनमें एक ध्वनि उस अक्षर का 'शिखर' होती है और शेष 'गह्वेर'। कहना न 
होगा कि अपेक्षाकृत अधिक बलाघात उस शिखर पर ही होगा। उदाहरणार्थ जप! 
एक अक्षर है। इस अक्षर का शिखर बीच का अ (ज्‌ञ-अ--पू) है।. इस आः में 
एलरता आदि अन्य गुणों के साथ बलाघाताधिक्य भी है, इसीलिये यह शिखर” है, 
अन्य ध्वनियाँ इसीं कमी के कारण गह्वर' हैं। 

(२) अक्षर-बलाघात--वह बलाघात जो अक्षर पर हो। यदि किसी शब्द ` 


में एक से अधिक अक्षर हैं, तो उनमें यह प्रायः देखा जाता हैं कि एक अक्षर पर बला- 


घात सवसे अधिक होता है, दूसरे पर कम और तीसरे पर और कम या इसी प्रकार। 
अंग्रेज़ी आदि बलाघात-प्रधान भाषाओं में यह बात पर्याप्त स्पष्ट है। उसमें एक से 
अधिक अक्षर वाले सभी शब्दों में एक अक्षर बलाषातयुक्त ($४:८५५८०) कहलाता हे, 
और शेष में कुछ बलाघातहीन (५०५४१०४९) तथा उछ अल्पबलाघातयुक्त (४९० 
५7९७७ वाले) । यहाँ बलाघातहीन' का अर्थ यह नहीं है कि वे अक्षर बिना बलाघात 
के होते हैं । इसका मात्र यह अर्थ है कि उनका बलाघात' अन्यों की तुलना में “नहीं के 
बराबर' होता है। इसीलिए बलाघातहीन (या अंग्रेजी का अनस्ट्रेस्ड') शब्द भ्रामक 
है, और इसके स्थान पर अत्यल्प बलाघातयुक्त' का प्रयोग होना चाहिए। न्‍ 


यों तो वाक्य के एक से अधिक शब्दों के अक्षरों के बलाघात को भी तुलना- 
त्मक रूप में देखा जा सकता है, किन्तु इस प्रकार का तुलनात्मक मूल्यांकन प्राय: केवल र 
एक शब्द के अक्षरो का ही किया जाता है। उनके बलाघातों को क्रम से प्रथम बलाघात 
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(सबसे प्रबल), द्वितीय वलाघात (उससे निर्बल), तृतीय बलाघात (उससे भी निर्वेलल) 
चतुर्थ बलाघात (तीसरे से निर्बल) आदि नामों से अभिहित किया जा सकता है। 
अंग्रेज़ी शब्द 'ऑपट्यूनिटि' (०१०८६००११) ) में ५ अक्षर हें। तुलनात्मक दृष्टि 
से प्रथम बलाघात तीसरे अक्षर पर, द्वितीय पहले पर, तृतीय पाँचवे पर, चतुर्थ दूसरे 
पर और पंचम चौथे पर है। इसी रूप में बलाघात के सापेक्ष बल को लेकर विद्वानों 
न इसके उच्च (]oud ), उच्चाद्धं (half loud ) , सामान्य; सशक्त या प्रबल 
(५००४) , अशक्त या निर्वळ (४९० ) ; तथा मुख्य (7727), गौण ($6००॥- 
१27) , गौणातिगौण या तृतीयक (7६४०४१ ) आदि भेद किये हें। कहना न होगा 
कि तुलनात्मक दृष्टि से विचार करके, आवश्यकतानुसार इस प्रकार के अनेक भेद किये 
जा सकते है, यों मुख्य भेद दो ही होते हैं, जिनके लिए उपर्युक्त में किसी युग्म, या त्रिक 
में प्रथम दो का प्रयोग किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द फ़ादअ (१2६१९?) में प्रथम 
अक्षर मुख्य वलाघातयुक्त है और दूसरा गौण। 

भाषा-विज्ञान के विद्वानों ने इस 'अक्षर-वलाघात' को ही शब्द-बलाघात 
(४४०7. .५४०८७७) कहा है, जिसका आशय है शब्द के अवयवों अर्थात्‌ अक्षरों पर 
बलाघात होना। वलाघात-प्रधान भाषाओं में शब्द के अक्षरों पर का बलाघात निश्चित 
होता है, जिसे निश्चित बलाघात (£९4 5०:८५५ ) कहते हँ। भाषा को स्वाभाविक 
रूप में बोलने के लिए इसका ज्ञान और प्रयोग आवश्यक है। अंग्रेजी इसी प्रकार की 
भाषा है। भारतीय जब अंग्रेज़ी बोलते हें तो उसे प्रायः वलाघातशून्य रूप में बोलते हैं, 
इसीलिए अंग्रेजों के लिए वह अस्वाभाविक लगती है, और कभी-कभी समझ में भी 
नहीं आती। यों तथाकथित बलाघातहीन भाषाओं में भी शब्द के अक्षरों पर बालूघात 
निश्चित होता है। जैसे हिन्दी में कुछ विशेष प्रकार के शब्दों में प्रायः अक्षर के उपांत 
पर बलाघात होता है, इसी कारण अन्तिम 'अ' का लोप हो गया है, जैसे कमल्‌, रामू, 
दाल, आप्‌ आदि। 2 


(३) शब्द-बलाघात--एक सामान्य वाक्य में सभी शब्दों पर लगभग बरावर 
बलाघात रहता है। “राम ने मोहन को डंडे से मारा' एक इसी प्रकार का सामान्य वाक्य 
है। किन्तु आवश्यकतानुसार इसके किसी शब्द पर अपेक्षाकृत अधिक वलाघात डाला 
जा सकता है, और तब इस वाक्य के अर्थ में थोड़ा परिवर्तन आ जायगा। वाक्य- 
गठन में जैसे कभी-कभी वाक्य के सबसे” महत्वपूर्ण शब्द को नियमतः ठीक न होते 
हुए भी पहले रख देते हैँ ('मोहन को तुमने मारा” या डंडे से तुमने मारा”। इन दोनों 
में बल देने के लिए 'मोहन' और 'डंडे' को अनियमित होते हुए भी पहले रख दिया 
गया है) उसी प्रकार बल देने के लिए शब्द विशेष पर 'बलाघात' भी डाळ दिया जाता 
है। ऊपर के वाक्यों में प्रमुख अर्थबोधक शब्द रम, मोहन, डंडे, मारा, ये चार हैँ। 
इन चारों में किसी पर भी वलाघात डाल कर अर्थ को विशेषता प्रकट कीं जा सकती 
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है। राम' पर बल देने का अर्थ होगा कि “राम ने मारा अन्य किसी ने नहीं' इसी 
प्रकार डंडे' पर बल देने का अर्थ होगा कि डंडे से मारा, किसी और चीज़ से नहीं', 
इसी प्रकार औरों पर भी बल देने से अर्थ बदल जायगा। 


यहाँ दो बाते व्यान देने की हे । (क) इस रूप में बछाघात निश्चित (9८०) 
न होकर मुकत या अनिश्चित (॥:८८) है और अपनी आवश्यकतानुसार वक्ता किसी भी 
शब्द पर उसे डाल सकता है। 

(ख) इस बलाघांत का सीधा सम्बन्ध अर्थ से है। थोड़ा भी हेर-फेर करने से 
अर्थं बदल जायगा। ७ 

शब्द-बलाघात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रधान क्रिया और क्रियाविशेषण पर 
हो सकता है। 2 

जिसे यहाँ शब्द-बलाघात' कहा गया है, उसे भाषा विज्ञान के विद्वानों ने 
वाक्य बलाघात (ऽ९ntence 5 7०55) कहा है। यह इसलिए कि वाक्य में प्रयुक्त 
होने पर ही इस प्रकार के वलाघात का प्रयोग होता है, किन्तु वस्तुतः इसे शन्द-बला- 
घात कहना ही अधिक उचित है, वाक्य-बलाघात नहीं । वाक्य-बलाघात कुछ और है, 
जिसे आगे दिया जा रहा है। 

(४) वाक्य-बलाघात--यों तो सामान्य बातचीत में प्राय: सभी वाक्य बलाघात 
की दृष्टि से लगभग बरावर होते हें, किन्तु कभी-कभी आश्चयं, भावावेश, आज्ञा या 
प्रश्‍न आदि के सम्वद्ध होने पर कुछ वाक्य अपने आसपास के वाक्यों से अधिक जोर 
देकर बोले जाते हैँ। ऐसे वाक्यों मे कभो-कभी तो वल कुछ ही शब्दों पर होता है, 
किन्तु कभी-कभी पूरे वाक्य पर भी होता है। आसपास के अन्य वाक्यों की तुलना मे 
अविक बलाघातयुक्त वाक्य के प्रयोग के कारण इस स्तर के बलाघात को “वाक्य-वला- 
घात' कहा जा सकता है। उदाहरणार्थं : 

“खुम--तुम जो भी कहो, मं नहीं जा सकता। 

शयाम-वाह ! यह तो अच्छी रही ! जिस पतरी में खाओ, उसी मे छेद करो, 
और उस पर कहो कि नहीं जा सकता, जाओगे कँसे नहीं ? (हाथ उठाकर भगाने की 
दिशा में फेकते हुए) भाग जाओ। नालायक कहीं का।' 

यहाँ कहना न होगा कि श्याम द्वारा कहे गये वाक्यों में भाग जाओ” पर 
बलाघात अन्यों की तुलना में बहुत अधिक होगा। इस संदर्भ मे यह भी ध्यान देने 
योग्य है कि इस प्रकार का बलाघातयुक्त वाक्य' छोटा होगा। यदि उसमें शब्द 
अधिक होंगे तो फिर सशक्त बलाघात केवल कुछ प्रमुख शब्दों तक हीं सीमित रह 
जायगा। उस प्रकार के वलाघात को यदि अलग नाम देना चाहें तो (५) वाक्यांश- 
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बलाघात कह सकते हें। उपर्युक्त वाक्य को भाग जाओ' के स्थान पर यदि “भाग 
जाओ यहाँ से' कर दें तो समान्यतः सशक्त बलाघात पूरे पर न पड़कर केवल प्रथम 
दो शब्दों तक ही सीमित रहेगा । 


बल या आघात के आधार पर बलाघात के भद 


यह हम देख चुके है कि किसी न किसी अंश में बलाघात प्रायः सभी ध्वनियों 
पर होता है। इसकी तीव्रता या इसका भौतिक स्वरूप, इसी कारण निरपेक्ष रूप से वर्गी- 
करण या भेदीकरण के योग्य नहीं है। यदि बहुत गहराई से देखना हो तो भाषा, व्यक्ति, 
संदर्भ आदि के प्रसंग में इसके उच्च, उच्चाद्धं, निम्न, निम्नार्द्ध, सामान्य आदि भेद 
किए जा सकते हेँ। यों जैसा कि ऊपर अक्षर-वलाघात के प्रसंग में उल्लेख किया जा 
चुका है, आवश्यकतानुसार इसके और भी अधिक भेद तीव्रता के तुलनात्मक मूल्यांकन 
के आधारभ्पर किए जा सकते हैं। किन्तु अधिक प्रचलित भेद 'सशक्त' और “अशक्त' दो 
ही हैं। भाषा-अध्ययन की सामान्य शब्दावली में जहाँ बलाघात सशक्त और श्रोतव्य 
होता है, केवल उसी को बलाघातयुक्त कहते हैं, और जहाँ हल्का या बहुत अशक्त होता 
है उसे प्रायः बलाघात नहीं मानते । 
अर्थ के आधार पर बलाघात के भेद 


अर्थ के स्तर पर बलाघात दो प्रकार का होता है : सार्थक वलाघात और निरर्थक 
बलाघात । सार्थक बलाघात उसे कहते हें जिसका अर्थ से सम्बन्ध होता है। ऊपर शब्द- 
बलाघात इसी प्रकार का है। वाक्य में जिस शब्द पर बलाघात होता है वह अधिक महत्व- 
पूर्ण हो जाता है, और उसके महत्व के आधार पर वाक्य के अर्थ में विशेषता आ जाती 
है। ऊपर राम ने मोहन को डंडे से मारा' वाक्य उदाहरणस्वेरूप लिया जा चुका है, 
और इस बात का संकेत किया जा चुका है कि, शब्द-बलाघात से वाक्य के अर्थ में किस 
प्रकार विशेषता आ जाती है। सार्थक बलाघात का दूसरा रूप बलाघात प्रधान-भाषाओं 
में अक्षर-स्वराघात में दिखाई पड़ता है। इन भाषाओं में शब्दों के अक्षरों पर बलाघात 
में परिवर्तन से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणार्थ अँग्रेजी में ऐसे बहुत से 
शब्द हें ( जैसे import, conduct, present, insult, increase आदि ) जो 
संज्ञा और क्रिया दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैँ। इंनकी वर्तनी में तो कोई अन्तर नहीं 
पड़ता, लेकिन बलाघात में पड़ जाता है। जब बलाघात प्रथम अक्षर पर होता है तो 
शब्द संज्ञा होते हे, किन्तु जब दूसरे पर होता है तो “क्रिया हो जाते हैं। इस प्रकार 
इन शब्दों में संज्ञा और क्रिया का भेद किसी अन्य बात पर निर्भर न होकर मात्र बला- 
घात पर निर्भर हैं। इसीलिए यहाँ बलाघात सार्थक है। इसे 'सोददेश्य बलाघात' भी कह 
सकते हैं। ग्रीक भाषा में सार्थक बलाघात एक और ढंग का मिलता है। वहाँ तो 
बलाघात के कारण अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। उदाहरणार्थ 'पोली' शब्द में यदि 





त 
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वलाघात प्रथम अक्षर पर होगा तो इसका अर्थ 'नगर” होगा, किन्तु दूसरे पर होगा तो 
यह संज्ञा से विशेषण हो जायेगा और इसका अर्थ हो जायेगा बहुत'। 

निरर्थक बलाघात उसे कहते हँ, जिसके परिवर्तन से अर्थ में कोई अन्तर नहीं 
पड़ता। उदाहरणार्थं हिन्दी में किमल्‌' में म के अ' पर बलाघात है, किन्तु बोलने वाला 
उसके स्थान पर क के अ' पर यदि बलाघात कर दे तो सुनने वाले को थोड़ा अस्वा- 
भाविक तो लगेगा, किन्तु अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 
निशचय-अनिश्चय के आधार पर बलाघात के भेद 

इस स्तर पर बलाघात 'निश्चित' और 'अनिश्चित' दो प्रकार का हो सकता है। 
अक्षर के शिखर पर या शब्दों के अक्षर विशेष पर बलाघात निश्चित होता है। यों 
लगभग सभी भाषाओं में किसी न किसी अंश में यह सत्य है, किन्तु बलाघात प्रधान 
भाषाओं में यह बात और भी सत्य है, इसी कारण उनके कोशों में इन निश्चित बला- 
धातों का स्पष्ट उल्लेख होता है। दूसरी ओर वाक्य के शब्दों पर बलाघात अनिश्चित 
हैं। अपनी आवश्यकतानुसार वक्ता बल देने के लिए किसी भी अर्थ से विशिष्टत: 
सम्बद्ध शव्द को बलाघातयुक्त कर सकता है। 
बलाघात के कुछ अन्य भेद 

येस्पर्सन तथा कुछ अन्य लोगों ने बलाघात के परम्परागत (traditional), 
मनोवैज्ञानिक (5४००।०४।०२) और शारीरिक-मनोवैज्ञानिक (physiological- 
PsYch०।०४।८३] ) भेद भी माने हैं, किन्तु ये सामान्य न होकर अपवाद-से हें। भावा- 
वेश आदि के कारण नई जगह बलाघात का आ जाना या पुराने स्थान पर अधिक या : 
कम हो जाना भाषा में प्रकृत नहीं है। 

जोन्ज तथा कुछ अन्य लोगों ने बलाघात के 'स्पष्ट' (०७/९०५९ $६९58) 
तथा अस्पष्ट (५।]९०४।४० ३६:८३) दो भेद माने हैँ। स्पष्ट बलाघात तो सुनने वाले 
को सुनाई पड़ता है। अधिकांश भाषाओं में यही होता है। किन्तु अस्पष्ट बलाघात 
सुनाई नहीं पड़ता । वह वक्ता की एक मानसिक क्रिया मात्र है, प्रत्यक्ष उच्चारण से इसका 
सम्वन्ध नहीं है। स्पष्ट बलाघात की तरह इसे सभी लोग नहीं पहचान सकते। इसे 
केवल वे जान सकते हैं जो भाषा की प्रकृति से पूर्ण अवगत हें और यह जानते हैं कि 
किस ध्वनि पर यह पड़ेगा। दक्षिणी अफ्रीका की त्स्वाना (75४०००) भाषा की एक 
प्रमुख विशेषता इस प्रकार का बलाघात है। जोन्ज़ के अनुसार अंग्रेज़ी में ६१३०६ ४० 
के एक विशेष उच्चारण क्क्यु (£५) मे भी इस प्रकार का अस्पष्ट बलाघात है। 
बलाघात के लिए किये जान वाले प्रयत्न और उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया 

ऊपर के वर्णन और विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि बालघात मूलतः शक्ति को 
बह मात्र। है, जिससे ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है; 
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ओर शक्ति-आषिक्य के कारण ही अपेक्षया अधिक बलाघातयुक्त ध्दनि, अक्षर या 
शब्द आदि आस-पास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली 
होते हें। 

बलाघात भाषा के अन्य उपादानों की तरह ही मूलतः एक मनोवैज्ञानिक क्रिया 
है, किन्तु इसके प्रकटीकरण के लिए शारीरिक प्रयत्नों का सहारा लेना पड़ता है, जो 
निम्नांकित हैं : 

(क) बलाघात की मात्रा या तीव्रता के अनुपात में फेफड़े से अपेक्षाकृत अधिक 
हवा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बाहर फेंकी जाती है। साथ ही वह अधिक तीव्रता से 
बाहर आती है। अर्थात्‌ प्राण-शक्ति अधिक होती है। 

(ख) उच्चारण अधिक शक्ति से किया जाता है। 

(ग) उच्चारण-अवयवों से सम्बद्ध मांसपेशियों को अधिक दृढ़ता या तनाव के 
साथ परिचालित किया जाता है, उनमे सामान्य शैथिल्य नहीं रहता। 

(घ) कभी-कभी बलाघात के साथ-साथ मात्रा को बढ़ाने एवं स्वरतंत्रियों के कंपन 
को तीब्र और अधिक करने आदि के लिए भी प्रयत्न करने पड़ते हैं। 


शारीरिक प्रतिक्रिया 


. मूलतः मानसिक और उपर्युक्त शारीरिक प्रयत्नों के कारण बलाघातयुक्त ध्वनि 
के उच्चारण के साथ प्रायः कुछ बाहरी अंग-परिचालन भी होता है। आँख, पलक, 
भौं, सिर, हाथ, उंगली, कंधा या पैर आदि में एक या अधिक उच्चारण की तीव्रता को 
चढ़कर, तन कर, झटक कर, नाचकर या फेके जाकर प्रकट करते हैं। यह प्रवृत्ति भावुक 
लोगों में अधिक होती है। यों कुछ न कुछ तो प्रायः सभी में होती है। यूरोप में इटली 
के लोग तथा भारत में बंगाली लोग इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेख्य हैँ । 
बलाघात का ध्वनियों पर प्रभाव 


(१) बलाघातयुक्त ध्वनि आसपास की ध्वनियों से शक्तिशाली होने के कारण 

अधिक अपरिनवर्तेनशोल होती है। आसपास की ध्वनियाँ कमजोर होकर धीरे-धीरे बहुत 

` परवतित, दीं से ह्वस्व या लुप्तहो जाती हें, किन्तु वह ध्वनि प्रायः ज्यों की त्यों या कुछ 

परिवर्तित रूप में बनी रहती है। 'उपाध्याय' में 'ध्या' पर बलाघात विशेष था, अतः ध्या' 

झाः के छप में सुरक्षित है, किन्तु अन्य सारी ध्वनियाँ समाप्त हो गईं। व्वनिलोप में 

बलाघात कितना काम करता है, इस पर ध्वनि-परिवर्तन के सिलसिले में कुछ विस्तार से 

विचार किया जायेगा। बाजार में जा' के आ' के बलाघात ने ही 'बा' को पंजाबी में 

'ब्रः कर दिया है और वह बजार" हो गया है। इसी प्रकार नराज, तरीफ़, बरीक 

आदि में भी। बलाघातहीन स्वर प्रायः दीर्घ से हृस्व और ह्वस्व से. उदासीन या शृन्य 
हो जाते हँ। $ छ ० 


र 
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( २) ध्वनियों के, मांसपेशियों एव करण की दृढ्ता-शिथिलता के आधार पर 
दुढ़ ( fortis ) ओर शिथिल ( Lenis ) दो भेद होते ह्‌ । बलाघातयुक्त होने पर 
शिथिल ध्वनि कुछ दृढ़ और दृढ ध्वनि दृढ़तर हो जाती है। 


४ (३) मात्रा की दृष्टि से ध्वनि (स्वर-व्यंजन दोनों) बलाघातयुक्त होने पर कुछ 
बड़ी ('ह्वस्व' कुछ दीघं और दीर्घ ध्वनि दीघतर) हो जाती .है। 
(४) यदि सुर है तो वह भी प्राय (यद्यपि सर्वदा नहीं) ऊंचा हो जाता है। 
(५) बलाघात मे हवा अधिक रहती है, इसी कारण बलाघातयक्त अल्पप्राण 
स्पश कन-कभा महाप्राण स्पर्श के रूप में सुनाई पड़ते हें। कोई डॉटकर पूछे कि क्‍यों 
आये ?' तो छगेगा वि खया कह रहा है। इसके विरुद्ध यदि बलाघात बहुत कम 
हो तो महाप्राण ध्वनि भो अल्पप्राण सुनाई देगो, क्योंकि अल्पप्राण-महाप्राण प्राण (वायु) 
का ही तो खेल है। कम वलाघात में हवा की कमी स्वभावतः “महा को 'अल्प' कर देगी । 
बामाररा म अत्यन्त कमजोर वाप लड़के से इसीलिए 
हैं। इसी प्रकार स्वराघातहीन बहुत से शब्दों में 
बना देता है, जैसे यह-वह आदि में । 


खाना' न माँगकर 'काना' माँगता 
ह' लुप्त होकर पूर्ववर्ती स्वर को मर्मर 


(६) व्यंजन कभी-कभी वलाघात के आधिक्य के कारण द्वित्व या दीर्घ रूप में भी 
सुनाई पड़ते हैँ । उसने एक ऐसा गाना गाया' में 'गाना' का 'ग' बलाघात के कारण 
'ग्गा' रूप में सुनाई पड़ता है। स्पशं की तीन स्थितियों मे यहाँ मध्यवर्ती या अवरोध की 
स्थिति प्रळंवित हो जाती है। पीछे पांचवें में महाप्राण होने की बात कही गई है। बला- 
घात प्राणशक्ति और उच्चारणावयव की दृढ़ता प्रमुखतः इन दोनों पर निर्भर करता है। 
यदि दृढ़ता अपेक्षाकृत अधिक रही तो व्यंजन द्वित्व होंगे, प्राणशक्ति अधिक रही तो 
अल्पप्राण महाप्राण हो जायगा। महाप्राण और संघर्षी व्यंजन प्रायः द्वित्व हो जाते 
हैं। इस प्रकार के परिवतंनों में आदि या मध्य में होने के कारण भी कुछ अन्तर 
पड़ता है। 

(७) सब कुछ मिलाकर उक्त ध्वनि या ध्वति-समूह अधिक मुखर, श्रवणीय और 
शक्तिशाली हो जाता है। 
बलाघात-परिवतेन 

जिन शब्दों में बलाघात निश्चित होते हें, उनके भी विशिष्ट संदर्भ में आने 
पर बलाघात में कभी-कभी स्थान-परिवर्तन (४07) हो जाता है। ऐसा प्रायः तीन 
स्थितियों में होता है :-- 

(क) शब्द के किसी अन्य एक, या अधिक शब्दों से मिलाकर नया समस्त शब्द 
बनने पर---एऐसी स्थिति में मूल शब्दों के बलाघात में कभी-कभी स्थान-परिवर्तन या 


अन्य प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। जसे 
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twas teipaper--'basker=waste ‘paper ,basket 

यहाँ समस्त शब्द में सशक्त वलाघात तीन के स्थान पर केवल एक पर रह 
गया है। 'वेस्ट' का बलाघात शून्य-सा हो गया है और बैस्‌' का गौण या अप्रमूख । 

(ख) उपसं या प्रत्यय के जुड़ने पर भी कभी-कभी परिवर्तन देखे जाते हैं 

, . in lordinate=i!inordinate 

यहाँ ० से शुरू होने वाले अक्षर का बलाघात 7) से रुरू होने वाले अक्षर के 
साथ आ गया। 

Iregiment-al= jegi mental 

यहाँ अल जुड़ने से बलाघात ने अपना स्थान बदल दिया। अँग्रेजी (०४ तथा 
नप आदि जुड़ने से भी इस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। 

(ग) वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी कभी शब्दों का बलाघात बदल जाता है। 
आर्मफील्ड के अनुसार 

Heis!l very ™well—to—tdo 


Heis! quite well—to—tdo 


इन दोनों वाक्यों में ४९।।. ६० १० पर एक-सा बलाघात नहीं है। पहले में 
वेल पर भी है, किन्तु दूसरे में उस पर नहीं है, केवल “ड्‌' पर है। यह लय (rhythm) 
के कारण है। इसी प्रकार competent तथा incompetent में यों सशक्त बला- 
घात 'कम' पर है, किन्तु यदि एक वाक्य में विरोध दिखाने के लिए competent 
and incompetent कहें तो क पर ज़ोर देने के लिए दूसरे का सशक्त बलाघात 
'कस' से हटकर इन' पर आ जायेगा। और भी बहुत से विरोधी शब्दों में यही बात 
मिलेगी । हिन्दी में समर्थ-असमर्थ और सुन्दर-असुन्दर जैसे शब्दों में भी कुछ इस प्रकार 
की प्रवृत्ति देली जा सकती है। 

वाक्यों में प्रयुक्त होने पर एक प्रकार का और परिवर्तन भी होता है, जो अधिक 
सामान्य है। यों हर शब्द के किसी अंश पर सशक्त बलाघात होता है, किन्तु वाक्य में 
कैवल कुछ ही पर रह पाता है, अतः शेष शब्दों के अंश से वह समाप्त हो जाता है। 
बलाघात का अंकन 

किसी भी चीज़ का अंकन यादृच्छिक है। यों बलाघात के लिए अधिक प्रचलन 
निम्नांकित का रहा है: 

(क) सशक्त अथवा प्रमुख बलाघात वाले शब्द या अक्षर के आरम्भ में ऊपर 


खींच देते हे, जैसे | 
एक खड़ी (या तिरछी) लकीर खींच देते हैं, जैसे !लायक. !काबिल, लगाना, फिसड ।डी 
lregister, regis ८7०० आदि । 


के - 
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(ख) यदि दो ही बलाघात हों तो अशक्त या द्वितीय को बिना किसी निशात 
के छोड़ देते हँ, किन्तु यदि तीन या अधिक हों और दूसरे को दिखाना जरूरी हो तो 
उसके पूर्व नीचे एक छोटी लकीर खींच देते हैं, जैसे (वा पं! £८०] [984 "pp: 
rance | टू 

यदि तीन से अधिक बलाघात दिखाने हों तो कोई और चिह्न माना जासकता 
है, यों प्रयोग में प्रायः दो तक का ही निर्देशन किया जाता है। 
बलाघात और घोष-अघोष ध्वनियाँ 

मोटे रूप से यह कहा जा सकता है कि बलाघात की कमी और बेशी उपर्युक्त 
संदर्भो में भी भाषा, संदर्भ और व्यक्ति पर निर्भर करती है । कुछ भाषाओं में यह अन्यों 
से अधिक होता है, इसी प्रकार कुछ संदर्भो या व्यक्तियों में भी इसकी कमी-बेशी देखी 
जाती है। किन्तु इसके बावजूद तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह देखा गया है कि घोष 
व्यंजनों पर अघोष की तुलना में बलाघात कुछ कम होता है। यह शायद इसलिए कि 
अघोष में हवा अधिक शक्ति से मुँह में आती है। 


बलाघात का प्रत्यक्षीकरण 


काइमोग्राफ़ मशीन पर यदि किसी ध्वनि या ध्वनि-समूह को कम और अधिक 
बलाघात के साथ अलग बोला जाय, तो यह देखने में आयेगा कि अधिक बलाघात से 
उच्चरित ध्वनि के लिए बनी लहरें कम की तुलना में अधिक ऊँची होंगी। लहरों की 
यह ऊँचाई हवा के अधिक एवं उच्चारण के शक्तिशाली -होने आदि के कारण हे 
इन दोनों में जितना आधिक्य होगा, लहरें ऊंची होंगी और विरोधी स्थिति 


(ख) सुर EE 
सुर का स्वरूप और उसमें उतार-चढ़ाव के कारण--बलाघात म हम देख 
चुके हें कि सभी घ्वनियाँ बराबर बळ से नहीं बोली जातीं। उसी प्रकार वाक्य की सभी 
ध्वनियाँ सर्वदा एक सुर में नहीं बोली जाती । संगीत के सरगम की तरह उनमे सुर 
ऊँचा-नीचा होता रहता है। आप जा रहे हेँ' वाक्य की सभी ध्वनियो को एक सुर में 
बोलते से इसका सामान्य अर्थ होगा, जिसका उद्देश्य होगा मात्र सूचना देना । किन्तु 
यदि आप' के बाद की घ्वनियों का सुर बढ़ाते जाये और अंत में है” को बहुत ऊँचे 
सुर पर बोले तो इस वाक्य में एक संगीत-सा आरोह या चढाव सुनाई देगा और - वाक्य 
सामान्य से बदल कर प्रइतसूचक हो जायगा, जिसका अर्थ, क्या आप जा रहे हैं ? 


३४८ भाषा-बिज्ञान 
इस वाकय को आइचर्थयूचक बनाने के लिए इसी प्रकार एक बिशेष प्रकार के 'सुर' की 
जरूरत होगी। 
4 ८ बिलाघात'कातरहहो सुर' भो मूलतः एक मनोवैज्ञानिक चोअ है, जो स्वरतंत्रियों 
के कंपन द्वारा प्रकट किया जाता ह्‌। स्वरयंत्र पर विचार करते समय कहा जा चुका है 
कि घोष घ्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन होता है। यही कंपन जब अधिक 
तेज़ी से होता हं ता ध्वति ऊँचे सुर म होतो है ओर जब धोमो गति से होता है तो नीचे 
सुर म होतो हू ।" सुर, स्वरतंत्रियों को प्रति सेकेंड कपनावृत्ति (frequency of 
५०74०० ) पर निर्भर करता है। इसो से यह भो स्पष्ट है कि बलाघात की तरह सुर 
घोष-अघोष दोनों प्रकार को ध्वनियों म संभव नहों। अघोष ध्वनि को तो यही विशेषता 
है कि उसके उच्चारण मं स्वरतंत्रियों में कंपन होता ही नहीं । अर्थात्‌ 'सुर' केवल घोष 
या सघोष ध्वनियो को चोज है। अघोष से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
यह बात बिल्कुल तार वाले बाजों की तरह है। यदि सितार, वीणा या इसी 
प्रकार के किसी अन्य वाजे में तार ढीला होगा तो उससे जो ध्वनि निकलेगी उसका सुर 
नाचा होगा, किन्तु यदि कसा होगा तो सुर ऊँचा होगा। इसका कारण यह है कि ढीले 
तार पर आघात करने पर कंपन धोमी गति से होगा। किन्तु वह कसा होगा तो कंपन 
अधिक तेजी से होगा। इनको बजाने वाले, बजाने के पूर्व इसी दृष्टि से विभिन्न तारों 
का कसते या ढोला करते हूँ । वाद्य संगोत को भांति ही मौखिक संगीत का अभ्यासी 
आरम्भ मं घंटों 'आ आ' करके अपनी स्वरतंत्रियों को कड़ा-नरम और समीप-दूर करके 
उनम विभिन्न सुरां (य। सरगम के आरोहो-अवरोहों) को आवाज निकालने अर्थात्‌ 
विभिन्न गतियों स कंवित करने का अभ्यास करता हैं। अभ्यस्त हो जाने पर भी स्वर- 
तंत्रियों पर अपना इस दृष्टि से पुरा नियंत्रण रखने के लिए उसे अभ्यास को जारी 
रखना पड़ता है। इस प्रकार संगीत के लिए सुर” का बहुत महत्व है, किन्तु जैसा कि 
हम आगे देखेंगे, भाषा के लिए भी यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि 
सभी भाषाओं में उसका महत्व समान नहीं है। 


सुर के आरोह-अवरोह या उतार-चढाव में स्वरतंत्रियों की समीपता और उनके 
कड़ापन के अतिरिक्त फेफड़े से आने वालो हवा का महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि 
स्वरतंत्रियों का धीमी या तेज़ गति से कंपन हवा की शक्ति पर भी एक सीमा तक 
निर्भर करता है। इन बातों के अतिरिक्त 'सुर' स्वरतंत्रियों की लंबाई और स्वरयंत्र 
( Lr ) के विस्तार (८९) पर निर्भर करता है। बच्चों की आवाज़ ऊँचे सुर 





१ इससे यंह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सुर से स्वरयंत्र को छोड़कर और 
किसी भी उच्चारण अवयव का सम्बन्ध नहीं है। 


८ 
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की होती है, क्योंकि उनमें लम्बाई और विस्तार दोनों कम होता है। पुरुष की तुलना में 
स्त्रियों में भी यही वात मिलती है। 


सुर के भेद : आरोटण-अवरोधण के आधार पर 


हर व्यक्ति एक प्रकार के सुर पर नहीं बोलता। स-के सुर अडग-अलग होते 
हैं। यों उतार-चढ़ाव के अनुपात में प्रायः समानता अवश्य होती है। साथ ही मनुष्य 
की भावात्मक स्थिति से भी इसकी कमी-बेशी प्रभावित होती है। 

प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निम्ततम और उच्चतम सीमा होती है, उसी के बीच में 
बह्‌ बोलने में उच्च और निम्न सुर का प्रयोग करता है । सृक्ष्म दृष्टि से उसके अनेक 
भेद किये जा सकते हँ। यों तीन भेद--उच्च, सम, निम्न---अधिक प्रचलित रहे हें। 
वैदिक संस्कृत में इस प्रकार का भेद था, जिसे उदात्त, स्वरित और अनुदात्त कहते थे । 
ग्रीक में ये ही 'ग्रेव', 'सरकम्फ्लेक्स' और अक्यूट' थे। 

इस प्रकार के तीन भेद मानने पर भी भारतीय मनीषी इस बात से पूर्णतः 
परिचित थे कि सुर के और भी भेद हो सकते हैं। इसीलिए तैत्तिरीय प्रातिशख्य की 
वैदिकाभरण ब्याख्या में चार (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और प्रचय) सुरों के संकेत 
मिलते हूँ। नारद शिक्षा में एक और “निघात” बढ़ाकर भेदों की संख्या पाँच कर दी 
गई है। महाभाष्यकार पतंजलि ने उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, 
स्वरित के आरम्भ मे वर्तमान उदात्त और एकश्रुति, ये सात भेद माने हें। इतना 
हा नहीं ऋक्प्रातिशाख्य, शुक्ल यजुः प्राति्ञास्य और तैत्तिरीय प्रतिशाख्य से यह 
भी पता चलता है इन भेदों में स्वरित' के अलग से संहितज, जात्य, अभिनिहित, श्रैप्र, 
प्ररिलिष्ट, तेरोव्यंजन, वैवृत्त, तेरोविराम, तथा प्रातिहित, ये ९ उपभेद भी प्राचीनकाल 
में माने जाते थे । 

चीनी भाषा में अनेक सुर आज भी हें, यद्यपि वे उपर्युक्त भेदों से कुछ भिन्न 
हैं। उसमें चार प्रमुख सुर सम (८४८०), आरोही (7४४४४), अवरोही (।॥‰।78 या 
falling) और प्रवेशमुखी (entering ) हें। कुछ लोगों ने इन्हें कुछ ऊंचा, साधा- 
रण प्रइनात्मक, तेज़ प्रदनात्मक तथा उत्तरात्मक कहा है। कुछ चीनी की बोलियों में इन 
सबके उच्च और निम्न इस प्रकार ८ भेद किये गये हें। चीनी की केंटनी बोली में ९ 
सुर हैं । 

प्रमुख रूप से उच्च, मध्य, निम्न, आरोही तथा अवरोही ये पाँच भेद 
होते हें । 
सुर के भेद: प्रयोग के आधार पर 

सुर (१६०) जैसा कि पीछे स्पष्ट किया जा चुका है, स्वरतर्त्रियों के कंपन 
के कारण उत्पन्न एक ध्वनि गुण है। बोलते में हर ध्वनि (घोष ध्वनि) पर इसका रूप 
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भायः एक-सा नहीं रहता, इसीलिए इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है। इसका आशय 
यह हुआ कि कई ध्वनियों से बने अक्षर या शब्द में प्राय: कई प्रकार के सुर मिलेंगे, 
और आगे बढ़कर यदि 'वाक्य' को लें तो और भी अधिक सुर मिलंगे। यह दो या 
अधिक सुरों का उतार-चढ़ाव या आरे गह-अवरोह सुरलह्र (१०००४६००) कहलाता 
है। अर्थात्‌ भाषा या संबद्ध भाषण ( ८००९०६०५ $८९८ ) में इसका प्रयोग होता 
है, और इस सुरलहर का निर्माण दो या अधिक सुरों से होता है। ऐसा एक अक्षर में 
भी सम्भव है, एक शब्द में भी और एक वाक्य में भी। ये सुर' के दो मुख्य रूप 
हैं। 'एक ध्वनि' में यह 'सुर' है, और सम्बद्ध ध्वनियों में एक से अधिक होने पर सुर- 
लहर । सुर' (2३०१) का एक और समानार्थी है 'तान' (६००९) । यों इन दोनों 
का पर्याय के रूप में भी प्रयोग होता है किन्तु कभी-कभी वैज्ञानिक स्पष्टता के लिए 
दोनों में भेद भी कर लिया जाता है। सुर' शुद्ध वैज्ञानिक नाम है। हर घोष ध्वनि में 
यह्‌ हैं, या रहता है, चाहे इसका भाषा पर कोई विशेष प्रभाव पड़े या नहीं । उदाहर- 
णार हिन्दी का एक शब्द ले 'गमला'। इसमें सभी ध्वनियाँ घोष हैं, अतः अथ से 
इति तक विभिन्न स्तर पर इसमें सुर होगा । हिन्दी मे इस सुर-लहर का एक स्वाभाविक 
रूप ह। उसी अनुपात से यदि वक्ता बोलेगा तो इस शब्द में स्वाभाविकता रहेगी, 
किन्तु यदि कोई शळत सुर-लहर का प्रयोग इसके उच्चारण में कर दे तो वह्‌ स्वा- 
भाविकता नष्ट हो जायगी, और हिन्दीभाषौ यह स्पष्टतः समझ जायेगा कि वक्ता की 
'सुर-लहर' अशुद्ध है। किन्तु इस अशुद्धि से गमला' शब्द के अर्थ मे कोई परिवर्तन 
नहीं होगा। दूसरों ओर एक चोनी शब्द 'मा' छें। इसमें भी दोनों ध्वनियाँ घोष हे 
अतः इसके उच्चारण में सुर-लहर” होगी। लेकिन वक्ता यदि इसका उच्चारण एक 
सुर-लहर में करेगा तो इस शब्द का अर्थ “माता” होगा और दूसरी में करेगा तो 'घोड़ा' 
होगा। इसका आशय यह हुआ कि हिन्दी में उपर्युक्त रूप में 'सुर-लह्र' सार्थक नहीं 
है, किन्तु चीनी मे वह्‌ सार्थक है। उससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। शब्द का 


अर्थ बदलने वाला सुर 'तान' ( ६०१९) कहा जाता है। इसी आधार पर उन भाषाओं . 


को तान भाषा या तान प्रधान भाषा” (7००९ ।27४७३६९ ) कहते हैं, जिनमें तान के 
कारण अर्थ बदल जाता है। इस प्रकार 'सुर' एके व्यापक शब्द है, और सभी घोष 
ध्वनियों में उसे मानते हैं । किन्तु यदि वह सार्थक है तो उसे 'तान' कहते हैं। सुरलहर 
“तान' या'सुर' की लहर है। अर्थात्‌ दो या अधिक ध्वनियों में यह मिलती है। वाक्य- 
स्तर पर सुर को 'वाक्यसुर' कहते हैं। . 
सुर के भेद: अथ के आधार पर र 

उपर्युक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए सुर के 'निरर्थक' और सार्थक' नाम 
से दो भेद किये जा सकते हैं। जहाँ सुर अर्थ-भेदक हो उसे सार्थक सुर' या 'तान' कह 
सकते हैं, और जहाँ भेदक न हो उसे निरर्थक सुर' या केवल सुर” कह सकते हें। 

हम 
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सुर के भेद : चल-अचल स्थिति के आधार पर 

सुर के कुछ रूप तो चल होते हँ; अर्थात्‌ उनमें श्रुति ध्वनियों की तरह एक 
स्थिति से दूसरी में जाने की प्रवृत्ति होती है। संगीत 'आऽ55' बोलता हुआ जब सरगम 
का अभ्यास करता है तो यह उतार-चढ़ाव स्पष्ट सुनाई पड़ता है। आरोही-अवरोही ऐसे 
ही हैं। इसके विरुद्ध कुछ अचळ होते हैँ। इसमें एक ध्वनि एक ही स्थिर 'सुर' पर 
होती है। गिरती-उठतो नहीं। उच्च निम्न ऐसे ही हैं। प्रथम संयुक्त स्वर के समान है, 
तो दूसरा मूळ स्वर के समान । सुर या तान के इन दोनों भेदों को क्रमशः चल सुर, चल 
तान या कंटूर तान (Contour tone ) और अचल सुर, अचल तान या रजिस्टर तान 
(०३।५६०7 ६००९) कहते हैं। इसी आधार पर कंट्र तान भाषाएँ' और “रजिस्टर 
तान भाषाएँ नाम से तान भाषाओं के दो वर्ग भी माने जाते हैं। 
अंकन 

सुर या तान के अंकन के लिए अनेक पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं। बैदिक 
साहित्य में ही इसके लगभग एक दर्जन रूप मिलते हँ। कभी १, २, ३ आदि अंकों 
से इनका अंक़न किया गया है, तो कभी विभिन्न प्रकार की टेढ़ौ-सीधी रेखाओं या 
विन्दुओं आदि से। सवसे अधिक प्रचलित रूप ऋग्वेद का है, जिसमें अनुदात्त के नीचे 
बेड़ी लकीर (--), स्वरित के ऊपर खड़ी लकीर (।) तथा उदात्त को अनंकित छोड़ 
देते थे। 

आजकल भी इनके लिए ७-८ पद्धतियाँ प्रचलित हैं कुछ लोग उच्च के लिए 
निम्न के लिए/ ;, तथा सम के लिए--चिह्न लगाते हें, कुछ अन्य लोग १, २, ३ आदि 
अंकों का प्रयोग करते हैँ। इसी प्रकार छोटे-बड़े विन्दुओं या डेश और विन्दु द्वारा भी 
इसे प्रकट किया जाता है। सबसे प्रचलित और स्पष्ट पद्धति ऊंचे-नीचे विन्दुओं तथा 
उठती गिरती रेखाओं द्वारा प्रकट करने की है। अर्थात्‌ उच्च ( ); निम्न ( . ), मध्य 
(`) ; आरोही ( ५) ; सम (--) ; अवरोही ( ( ) । यहाँ स्पष्ट ही विंदु अचल या रजिस्टर 
के लिए है और रेखा चल या कंटूर के लिए। प्रायः जितने सुरों का अंकन करना 
होता है, उनसे एक कम चिह्न लेते हैं, क्योंकि कोई एक सुर बिना अंकन के छोड़ दिया 
जाता है। 
तान (7००९) तथा तान भाषाएं (7०९ ।2१४५०६९5) 

ऊपर हम देख चुके हें कि 'तान' उस सुर को कहते हें, जिसके कारण शब्द 
का अर्थे बदल जाता है। दूसरे शब्दों में यहाँ सुर अन्य ध्वनियों की भाँति ही भाषा की 
एक महत्वपूर्ण इकाई बन जाता है। यह विशेष प्रकार क? सुर संसार की कुछ ही 
भाषाओं में मिलता है, जिन्हें इसी आधार पर तान भाषाएँ कहते हैँ। . 

अफ्रीका की एफ़िक, इवो, कपेळे? चुआना, याउन्डे, सुडानिक, बांटू, दिनका, 
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बुशमेन, दुआला, जुळू, योरुबा; तिब्बती-चीनी परिवार की चीन, बर्मा, इंडोचीन तथा 


स्याम में प्रयुक्त भाषाएँ तथा उत्तरी अमेरिका की नवाहो, अपाचे, मिकस्टेको तथा 
ओटोमी आदि संसार की प्रमुख तान भाषाएँ हैं। 


सुर-लहूर ( Intonation ) 


शब्द या वाक्य में सुरों के आरोह-अवरोह का क्रम ही सुर-लहर है। यहाँ एक 
वात विशेष ध्यान देने की है। प्रायः यह समझा जाता है कि जब हम बोलते हँ तो 
अथ से इति तक सुर लहर रहती है। इसी धारणा के आधार पर भाषा-विज्ञान के 
विद्वान्‌ भौ रेखाओं आदि के द्वारा पुरे शब्द या वाक्य के सुर-लहर का निर्देश करते 
हैं। व्यावहारिक दृष्टि से ठीक होने पर भी वैज्ञानिक दृष्टि से यह ठीक नहीं है। 
` पीछे कहा जा चुका है कि सुर' केवल घोष घ्वनियों में संभव है, किन्तु बोलने में हम 
अघोष ध्वनियों का भी प्रयोग करते हें। इसका आशय यह है कि शब्द या वाक्य में 
जहाँ-जहाँ अघोष ध्वनि होगी वहाँ-बहाँ “सुर लहर” न होगी। किन्तु ऐसे स्थल अधिक 
नहीं होते। औसतन्‌ भाषा में अघोष ध्वनियाँ लगभग २१% तथा घोष ध्वनियाँ लगभग 
७९% होती हैं।* यों वक्ता के मस्तिष्क में आन्तरिक “सुर लहर” उन स्थलों पर भी 
होती है, जहाँ ध्वन्यात्मक या बाह्य दृष्टि से नहीं होती। 
सुर-लहर के भेद 


इसके मोटे रूप से दो भेद किये जा सकते हैं : शब्द-सुरलहर, वाक्य-सुरलह्र। 
तान भाषाओं में “शब्द-सुरलहर' और 'वाक्य-सुरलहर' दोनों ही सार्थक होती हैं 
किन्तु अतान.या अन्य भाषाओं में केवल वाकय-सुरलहर। यह दो भेद इसी दृष्टि 
से महत्व रखते हैँ। यों भाषा-विज्ञानवेत्ताओं ने इस प्रकार के भेद किये नहीं हें। 
इस प्रसंग में यह ध्यान रखना आवश्यक है, कि, कभी-कभी हिन्दी आदि अतान भाषाओं 
में भी एक शब्द विशिष्ट सुरलहरों में अलग-अलग अर्थ देता है। उदाहरणार्थ “रामः 
को यदि विभिन्न सुरलहरों में कहें तो (१) सामान्य (२) राम, यहाँ आओ, (३) कया 
राम, (४) अरे राम ! आदि अर्थ होंगे। वस्तुतः यें भिन्न कोशार्थ नहीं हैं। अपितु 
कोशार्थ के ऊपर से लादे हुए अर्थ हैं। इस रूप में इन्हें एक शब्द के वाक्य' मानना 
पड़ेगा, शब्द नहीं। साथ ही सभी संज्ञा शब्दों की इस प्रकार की सुरलहरों में बाँधने से 
यही अर्थं निकळेगा। तान भाषाओं में शब्द-सुरलहर सर्वथा. भिन्न है। वहाँ हर 





१ इन पंक्तियों का लेखक पं० नेहरू तथा डाँ० राजेन्द्र प्रसाद के भाषणों एवं 
कुछ उपन्यासों, नाटकों से कुछ अंशो के विश्लेषण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
है कि हिन्दी में प्रायः २१ और २२ प्रतिशत के बीच में अघोष ध्वनियों का प्रयोग करते 
हैं और शेष ७९-७८% घोष ध्वनियों का। 
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शब्द का, विशेष अर्थ के लिए निश्चित सुरलहर है, और इस प्रकार वह कोशार्थ है 
तथा उनका अर्थ बल, आश्चर्य या प्रश्न आदि की दृष्टि से भिन्न न होकर प्रकृत्या 
सर्वथा भिन्न है। जैसे चीनी में 'मा' शब्द का एक सुरलहर में अर्थ 'ोड़ा' दूसरी 
में भाता' तीसरी में एक कपड़ा' और चौथी में गाली देना'। 2 
स्‌ र-लहर के कायं 
एुरलहर प्रमुख रूप से भाषा में निम्नांकित कार्य करती हैः 

(१) विशिष्ट मानसिक अवस्था का द्योतन--तान और अतान दोनों ही 
वर्गो की भाषाएँ सुरलहर का भावुकता, दुःख, विवशता, क्रोध, सहानुभूति, घृणा आदि 
मानसिक अवस्था की सूचना देने के लिए प्रयोग करती हँ। भाषा-विज्ञानवेत्ताओं का 
कह ना है कि सुरलहर का यह कार्य भाषा-विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, अतः भाषा 
विज्ञान में विचार्य नहीं है। किन्तु वस्तुतः ऐसा मानने के लिए विद्वानों के पास कोई 
संपुष्ट आधार नहीं है। चूँकि इस रूप में भी स्वरलहरें अर्थबोधक हें, अतः ये अन्तर 
पर्याप्त महत्वपूर्ण हें। केवल सुरलहर के आधार पर ही अर्थ की विशेषता आ गई 
है, चाहे वह कोशार्थी न होकर मनोभावार्थी ही क्यों न हो ? इस कार्य की दृष्टि से संसार 
की अधिकांश भाषाओं में काफ़ी सीमा तक समानता मिलती है। 
(२) भिन्नार्थ-द्योतन 


सुरलहर के आधार पर आने वाली भिन्नार्थ-द्योतनता तान और अतान भाषाओं 
में किचित भिन्न होती है, इसीलिए दोनों को अलग-अलग पाया जा सकता है। 


(क) अतान भाषाओं में 


इनमे सामान्य सूचना, स्वीकृति, आइचर्य, संभावना, प्रइन, आज्ञा, अन्तर, 
सम्बोधन, बल, मिलत-वियोग आदि अर्थों की विशेषता आ सकती है। यों अन्य शब्दों 
के सहारे भी इन्हें प्रकट किया जा सकता है किन्तु सुरलहर के आधार पर प्रकट 
करना अयत्नलाघव की दृष्टि से ठीक और मनोवैज्ञानिक है। हिन्दी में 'अच्छा' 
का प्रयोग विभिन्न सुरलहरों में स्वीकृति, आश्चयं, सम्भावना, प्रश्न, आज्ञा के 
लिए हो सकता है। राम और मोहन' का विशिष्ट सुरलहर में उच्चारण का अर्थ 
होगा-- कहाँ राम और कहाँ मोहन, बहुत अन्तर है।' “राम जा रहा है” और “राम 


~ 


यहाँ आओ में राम' की सुरलहरें भिन्न होंगी। एक सामान्य है, दूसरा सम्बोधन । 
यों तो इनमें बहुतों मे सुर के साथ बलाघात भी काम करता है, किन्तु बल” का भाव 
प्रकट करने में सुर और बल को हम बहुत स्पष्ट रूप में कभी-कभी.मिला हुआ पाते हैं। 
यह बात भोजपुरी या बंगला में जो सुरलहर-प्रधान हें, खड़ी बोली आदि से अधिक 
मिलती है। मिलने और बिदा के नमस्ते' में भी सुरलहर का अन्तर होता है। 

इस वात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपर्युक्त रूप में अतान भाषाओं 
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में सुर-लहर का प्रयोग शब्द या वाक्य के कोशार्थ को परिवर्तित नहीं करता, बल्कि उसके 
ऊपर एक और भाव या अर्थ लाद देता है। 
(च) तान भाषाओं मं 
तान भाषाओं में उपर्य क्त रूप में सुरलहर का प्रयोग ऊपर से लादे गये भाव 
या अर्थ के लिए तो होता ही है, किन्तु इसके साथ ही कोशार्थ, यथाथ अथ या भीतरी 
अर्थ के परिवर्तनं के लिए भी होता है, जैसा कि आगे के उदाहरणों से स्पष्ट हो 
जायेगा। 
इस अर्थ के भी दो भेद हो सकते हें : (१) यथार्थ या कोशाथं तथा (२) 
व्याकरणार्थ । यथार्थ या कोशार्थं का परिवरतेन तो वहाँ माना जायगा, जहाँ शब्द का 
अर्थ पूर्णतः एक से दूसरा हो जाय। दोनों में कोई भी सम्बन्ध न हो। जैसे पीछे उद्धृत 
चीनी शब्द मा” जिसका एक सुरलहर में अर्थ 'माता' है तो दूसरी म घोड़ा । व्या- 
करणार्थ में परिवर्तेन वहाँ माना जायगा, जहाँ मूल अर्थ न बदले अपितु शब्द व्याकरण 
की दृष्टि से बदल जायं। जैसे एकवचन से बहुवचन, वर्तमान से भूत या भविष्य, 
सामान्य से प्रेरणार्थक, अकर्मक से सकर्मक, उत्तम पुरुष से मध्यम पुरुष तथा पुल्लिग 
से स्त्रीलिंग आदि । इस प्रकार ये परिवतेन काल, लिंग, वचन आदि व्याकरणिक दृष्टि 
के होते है । नीचे दोनों प्रकार के कुछ उदाहरण संक्षेप में दिये जा रहे हैं-- 
(क) शब्द-स्‌ रलहर 
] कोशार्थ 
उत्तरी अमेरिका की 'मिक्स्टेको' भाषा में 
जुक्‌ू-- (१) अंत में नीची तान पर्वत 
(२) » » ऊँची „= बैल का जुवा, जुवाठ 
अफ्रीका को एफ़िक' भाषा में 
आक्पा= (१) आदि अंत दोनों ऊंची==तदी 
(२) पहली तान निम्न और दूसरी मध्य == पहला 
8) उड्न... 3 सतह मरता हैं। 
चीनी की एक बोली में 
ये न८- (१) कुछ ऊँची तान = धूम्र 
(२) साधारण प्रइनात्मक =तमक 
(३) तेज प्रश्तात्मक =आँख 
(४) उत्तरात्मक  =हंस। 
बॉडमर के अनुसार चीनी में एक शब्द ऐसा भी है जिसमें तानों के हेर-फेर से 
९८ अर्थ निकलते हुँ। 
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] व्याकरणार्थ 
अमेरिका की मैक्जाटेको भाषा में 'साइटे' का एक प्रकार की सुरलहर में अर्थ 
है में बुनता हूँ” दूसरी में अथं है 'में बुनूगा ।' 
अफ्रीका की याउन्डे भाषा में 
मंगायेन्‌ = (१) निम्न उच्च और अवरोही तान में >-मेंने देखा 
(२) निम्न अवरोही और उच्च में देखँगा 
अफ्रीका की ही पिन्का भाषा में 
पान्य= (१) उच्च में "एक दीवार 
(२) निम्न में --दीवारे 
(ख) बाक्य-स्‌ रळहुर 
4 कोशार्थ 
अफ्रीका को (एफ्रिक' भाषा में 
ekere didie=— (हः ) तुम क्या सोचते हो ? 
दु व ) तुम्हारा क्या नाम है? 
]| व्याकरणार्थ 
अफ्रीका की दुआला' भाषा में 
2 mab०।१(. .. .) --वह देता हे 
„ (. --) “उसने दियो है। 
ऐसा भी देखा जाता है कि विशेष अर्थ में किसी शब्द की सुरलहर' अलग 
रहन पर कुछ ओर होती है और वाक्य में प्रयुक्त होने पर कुछ और हो जाती है। ˆ 
अमेरिका की भिक्स्टेको, भाषा में 
१८९ --दोनों पर सम =खरगोश 
।०=पहूले पर सम दूसरे पर निम्न ८-जाना 
८८ ।5०=‰९९ पर पहले पर उच्च, दूसरे पर सम"-खरगोश जाने वाला है। 
उपयुक्त दो--मनोभाव-द्योतन और ,भिन्नार्थ योतन--के अतिरिक्त, हर भाषा 


का अपनी विशिष्ट सुरलहर होती है, जिसके आधार पर भाषा के स्वाभाविक और अस्वा- 
भाविक रूप में बोले जाने का पता चलता है। 
सुरलहर का अंकन सुर-अंकन के आधार पर ही होगा। विभिन्न सुरों को एक 
साथ रखने से सुरलहर हो जायेगी। जैसे () ८.) . 
तानग्राम (7०९७९) तथा तानग्राम-विज्ञान (7०7९४८5) 
ख्पग्राम (१०९२१०९) तया रूपग्राम-विज्ञांन (=०८०१९० > `; च्वनिः 
प्राम ( १००९०१९) तथा घ्वनि-ग्राम विज्ञान (?०००।०5) या लिपिग्राम (8rap- 
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heme) और लिपिग्राम-विज्ञान (४7३९०५८४) की तरह ही 'तानग्राम' तथा 'तान- 
` ग्राम-विज्ञान' भी हें। तानग्राम-बिज्ञान में भाषाओं के सुर' विशेषतः अर्थभेदक तान 
या सुरलहर का विवरण आदि की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है और मोटे रूप से 
ये बातें देखी जाती हैँ: 
(क) अर्थभेदक स्तर पर (या अन्य भी) कितने प्रकार के सुर या सुरलहर हैँ ? 
(ख) उनमें किन-किन का विरोध है और कौन-कौन परिपुरक वितरण (Com- 
plementary distribution ) में हें? 
(ग) उनमें कौन-कौन से तानग्राम (६००९०९) हैं, तथा कौन-कौन उनके 
अंतर्गत संतान (all०t००९) हेँ। 


(घ) इन तानग्रामों और संतानों का रूपतानग्रीय (morphotoncm!c) 
विश्लेषण कंसे किया जा सकता है। 


पुस्तक में अन्यन्त्र रूपग्राम-विज्ञान एवं ध्वनिग्राम-विज्ञान पर विस्तार से प्रकाश 
डाला गया है। उन्हें पढ़ लेने पर उपर्युक्त चारों बाते स्पष्ट हो जायेंगी । 
सुर का प्रत्यक्षीकरण ट 


कायमोग्राफ पर यदि विभिन्न सुरों में घ्वनियों को उच्चरित किया जाय तो दिखाई 
पड़ेगा कि बलाघात की तरह लहरें ऊंची-नीची न होकर उतने ही स्थान में कम-ज्यादा 
होंगी। सुर के उच्च होने पर लहरें अधिक होंगी और निम्न होने पर कम। इस रूप में 

. इन लहरों को स्वरतंत्रियों की कंपन-लहरों के अनुरूप माना जा सकता है।१ 


१ ३ ३ (eT हू 


१ ऊपर बलाघात तथा सुर का वणेन किया गया। इसी प्रसंग में रूपात्मक स्वरा- 
घात का उल्लेख भी किया जा सकता है। दो व्यक्ति किसी ध्वनि का उच्चारण एक ही 
सुर और समान बलाघात से करें फिर भी वह ध्वनि एक-सी नहीं सुनाई पड़ेगी। श्रोता 
समझ जायेगा कि राम बोल रहा है या मोहन। यह स्वरतंत्रियों की बनावट तथा मुँह 
. की बनावट एवं आकार आदि के भेद के कारण है। 
ऊपर वलाघात में हम लोगों ने देखा कि कायमोग्राफ पर लहरें ऊँची होंगी, सुर 
में देखा गया कि उतनी ही दूरी में उनकी संख्या अधिक होगी, इस रूपात्मक स्वराघात 
में न तो लहरें ऊंची होंगी, न संख्या में अधिक होंगी, अपितु उनके स्वरूप में भिन्नता 
आ जायेगी -- * 
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(ड) संगम (Juncture)* 2 
बोलने में एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि आती रहती 'है। वक्ता एक ध्वनि 
समाप्त करके दूसरी का उच्चारण करता है। यह एक ध्वनि से दूसरी पर जाना दो 
प्रकार का होता है। कभी तो हम सीधे चले जाते हेँ। दोनों ध्वनियों के बीच में कुछ 
। आता। उदाहरणार्थं तुम्हारे' मे 'म्‌' के बाद हू” सीधे आ जाता है, किन्तु कभी 
एक ध्वनि से दूसरी पर जाना ऐसा नहीं होता। उदाहरणार्थ तुम्‌ हारे' में: ध्वनियाँ 
| वही हैं किन्तु म्‌ पर जाना तुम्हारे जेसा नहीं है। यहाँ म्‌ और ह' के 
। बाच म थोड़ा अवकाश, विराम या मौन है। इसी विराम या मौन को संगम', “मौन 
या योजक मौन कहते हैं। यह ध्यातव्य है कि यह संगम सार्थक है। यदिन हो तो 
तुम्‌ हारे' का अर्थ तुम्हारे! हो जायगा। संगम को भाषा-विज्ञान में धन (न जैसे 
तुम्‌ हारे) द्वारा व्यक्त करते हँ, इसीलिये इसे धन संगम (P।५$ ]0०८६००८९ ) भी 
कहते हैं। संगम सर्वदा शब्दों के बीच में आता है, अर्थात वाक्यांश की सीमाओं के भीतर 
ही आता है, इसलिये इसे कुछ लोग आंतरिक संगम (internal juncture ) कहते 
हैं। दुसर शब्दों म संगम कभी वाक्य या वाक्यांश के अन्त में नहीं आता, अतः वह 
आंतरिक है। कुछ विद्वानों ने वाक्यादि के अन्त के विराम ({) को भी संगम कहा 
॥ है, किन्तु उसे- संगमः न कहकर सीमांतिक विराम ( terminal contour) कहना 
कुछ लोग अधिक ठीक मानते हें। 
संगम का एक भेद रूपग्रामीण संगम ( morphemic juncture) भी है। 
। व दो रूपग्रामों (०:५९) के बीच संगम हो तो उसे यह नाम देते हें। 
। ठुंम्‌ज-हारे में यही है। व्याकरणिक शब्दों के बीच में आने से इसे व्याकरणिक- 
संगम भा कहते ह। संगम का एक भेद आक्षरिक संगम (syllabic j uncture) भी 


हैं। जब संगम, दो अक्षरों के बीच में आये तो उसे यह नाम देते हँ। दों समध्वनीय 
भिन्नार्थी उच्चारणों को लें 


| श्याम मोहन 


| गड़वा लड़कों के ये अंग प्रायः समान होते हें, इसीलिए उनकी आवाज़ में यह्‌ 
| अंतर नहीं या कम मिलता 


~ 











* अंग्रेजी शब्द ]८०८६७7९ के लिये हिन्दी में संधि” का भी प्रयोग कुछ लोगों 
ने किया है, किन्तु सन्धि एक विशेष अर्थ में पहले से प्रचलित है, अतः एक नये 
अर्थ म उसे प्रयुक्त करना ठीक नहीं। ]५०८६५८९ को अंग्रेजी में ७०rde-point 


(सीमा बिन्दु) भी कहा गया है। हिन्दी में इसे योजक' या मौन योजक” तथा 'विवति” 
| भी कहा जा सकता है। 
। 
| 
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नल्‌की - नल्‌ की 
(१) (२) 
उपर्युक्त दोनों में दो अक्षर हें (१) में नल्‌' और 'की' इन दो अक्षरों के बीच 
संगम नहीं है, किन्तु दूसरे में इन्हीं दोनों अक्षरों के बीच संगम है। अक्षर-सीमा पर 
स्थित होने के कारण यह संगम आक्षरिक संगम” है।१ 
संगम बहुत-सी भाषाओं में किसी न किसी रूप में सार्थक होता है। कुछ 
उदाहरण हैं : 
नदी--न दी। नफ्रीस--न फ्रीस। नरम--न रम। सोना--सो ना । वह 
घोड़ागाड़ी खींचता है--वह घोड़ा गाड़ी खींचता है। इसी आधार पर संगम को 
ध्वनिग्राम माना जाता है। 


ऊपर कहा जा चुका है कि वाक्य या वाक्यांश के अन्त में आने वाले विराम 
को संगम न कहकर सीमांतिक विराम कहना अधिक उचित समझा जाता है, किन्तु 
यह सबंसम्मत नहीं है। कुछ लोग भाषा के बीच किसी भी प्रकार के मौन या टूट 
(07९.६) को संगम मानते हें। 


इस रूप मे सीमांतिक विराम को संगम मानकर उसके दो भेद किये जा सकते हें: 
(१) पूर्णविराम या सौमांतिक संगम (Termin! ]एnCtपre )—यह पूर्णविराम है 
जिसके (7) सामात्य भाव, (2) प्रश्न, (7) आश्चयं, ये तीन उंपभेद किये जा सकते हैं। 





१ इस प्रसंग मे आन्तरिक मक्त संगम ( Internal open juncture ) 
और बाह्य मुकत संगम ( £*teral open juncture ) के भी नाम लिये जाते हैं। 
दूसरा वहाँ होता है, जहाँ संगम ध्वनिग्राम की प्रकृति मे निहित हो, जैसे हिन्दी आदि 
में अन्त के स्पर्श या स्पशं संपर्षी अस्फोटित होते हैं या अंग्रेजी में आरम्भ में आने वाले 
क्‌, पू ट्‌ आदि कुछ महाप्राण हो जाते हें। इस प्रकार यह आदि या अन्त में मिलता 
है अर्थात्‌ शब्द से बाहर है। इसे हॉकिट ने सीमांतिक (7९१7 ) कहा है। 
पहले को “शब्द-संगम या “बाक्यांश-संगम' भी कहते हें। यहाँ संगम न बाहर होता है 
न ध्वनिग्नाम की प्रकृति मं निहित होता है। वह शब्द के भीतर होता है। अंग्रेजी का 
एंक उदाहरण ल 5।५7९55। - इसमें बीच में 5५5-7९४४ संगम है। कभी-कभी बद्ध 
संगम (०।०७९ ५००१५०९) का भी प्रयोग होता है। जहाँ सरलता से, बिना अवकाश 
के एक ध्वनि से दूसरी पर जाया जाय (जैसे तुम्हारे, नलूकी) वहाँ यह होता है। इसे 
'ध्वन्यात्मकं संगम भी कहते हेँ। वस्तुतः इसे संगम नहीं कहना चाहिए 

कुछ लोग आन्तरिक और बाह्य मक्त संगम नाम का प्रयोग बिल्कुल ही भिन्न 
अथो में करते हें। 

कुछ अमरीकी विद्वान्‌ 'जक्चर' में और भी बहुत-सी बातों को समेट लेते 





enon 


05.४ 
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(२) अल्पविराम संगम या कॉमा संगम (००८१० ]०7०६४/८)--यह अल्पविराम है। 
रोको मत, जाने दो; रोको, मत जानेदो। 2 ७] act, roughly in the same 
manner; He will act roughly, in the same manner, old man, and 
woman; old man and woman दिया, तले रख दो; दिया तले रख दो। इन 


Eh 


उदाहरणों से स्पष्ट है कि ये अल्पविराम संगम सार्थक हें और इनके रहने या न रहने 
से पर्याप्त अन्तर पड़ जाता है। 


(च) अक्षर 


['अक्षर' शब्द का संस्कृत तथा हिन्दी आदि मे कई अर्थों मे प्रयोग मिलता 
है। इसकी व्युत्पत्ति भी कई प्रकार से की गई है। महाभाष्य में पतंजलि ने ही इसकी 
तीन-चार व्युत्पत्तियों के संकेत दिये हें। यों अधिक मान्य व्युत्पत्ति क्षर्‌' (न क्षरतीति) 
धातु से मानी जाती हैं, जिसका अर्थ नष्ट होना', 'क्षीण होना' चल होना' आदि 
है। इस रूप में 'अक्षर' शब्द अनश्वर' या अटल' आदि का समानार्थी है। इसी 
आधार पर प्रणव', 'ब्रह्म' या उसके विविध रूपों के लिए संस्कृत साहित्य में इस शब्द 
का प्रयोग मिलता है। आगे चलकर 'अक्षर' का यही मूल अर्थ कुछ विकसित हो गया 
और इसका अर्थ हो गया 'जो तोड़ा या खण्डित न किया जा सके' या जिसका और 
आगे विश्लेषण न किया जा सके।' पहले भाषा या 'वाक्‌' को अखण्ड्य या अस- 
माप्य समझते थे अतः भाषा या वाक' के लिए ही अक्षर का प्रयोग होता था । निघंटु 
से इस वात का पता चलता है। भाषा के अध्ययन के सिलसिले में जब वाक्य के टुकड़े 
किये गये और शब्द का पता चला तो लोगों ने ख्याल किया कि शब्द को और अधिक 
छोटे टुकड़ों में नहीं बाँटा जा सकता, इसीलिए उस समय अक्षर' का प्रयोग शब्द' के 
लिए किया गया। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में (ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌) अक्षर 
शब्द का प्रयोग इसी अर्थ मे मिलता है। आगे जब शब्द के भी टुकड़े किये गये और 
सिलबूल (५५।।2।९) का पता चला तो, लोगों ने शब्द को तो 'खण्ड्य' और 'सिल- 
बूल' को 'अक्षर' या 'अखण्ड्य' माना और इसीलिए अक्षर' शब्द का 'सिलबूल' के 
लिए प्रयोग होने लगा। ऋग्वेद, ऐतरेय आरण्यक, ऋक्‌, वाजसनेयी तथा अथव आदि 
कई प्रातिशाख्यों, बहुत से शिक्षा ग्रन्थों, मनुस्मृति तथा गीता आदि में 'अक्षर' का इस 
अर्थ मे प्रयोग मिलता है। और आगे जब सिलबूल' के भी टुकड़े किये गये तो व्यंजन 
और स्वर क़े मिले रूप (जैसे क, ख, ब, प आदि) के लिए अक्षर का प्रयोग होने छगा। 
आज भी इस अर्थ में 'अक्षर' का प्रयोग कुछ लोग करते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में ध्वनि 
परिवर्तन के भेदों (जैसे स्वर-लोप, व्यंजन-लोप, अक्षर-लोप) में इस शब्द का प्रयोग 
इसी अर्थ में है। और आगे जब इनका भी विश्लेषण किया गया तो वणां (जैसे क्‌, 
आदि) का पता चला और तब वर्ण को 'अखण्ड्य' मानकर अक्षर का प्रयोग 


३६० : 
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उनके लिए किया गया। ऐतरेय आरण्यक, महाभाष्य, ऋकतंत्र, गीता (अक्षराणाम- 
कारोस्मि), आदि मे इस अर्थ में 'अक्षर' का प्रयोग हुआ है। सामान्य लोगों में आज 


भी अक्षर का यही अर्थ है। कभी-कभी इसी आधार पर इन वर्णों के माने हुए प्रतीक 
'लिपि-चिह्नों' के लिए भी अक्षर का प्रयोग होता है। कुछ लोगों ने वर्णो को भी 
,विश्लेषित किया और देखा कि व्यंजनों से भी अधिक 'अखण्डूय' स्वर हैं (क्योंकि 
नासिक्य या स्पर्श आदि कुछ में तीन स्थितियाँ होती हैं और प्रयोग मे कभी-कभी दो 
स्थिति के भी स्पशं मिल जाते हैं जैसे नाम्‌, आपू आदि) इसीलिए स्वर के समानार्थी 
रूप में भी 'अक्षर' का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
तथा चतुरध्यायिका आदि मे अक्षर का इस अर्थ में प्रयोग मिळता है। इसी प्रयोग के 
आधार पर अक्षर के दो भेद किये गये : (क) समानाक्षर ( मूल स्वर या सामान्य स्वर) 
(ख) संध्यक्षर (संयुक्त स्वर) । कात्यायन के वार्तिक तथा कई प्रातिशाख्यों में ये 
भेद दिये गये हैं। 
भाषा के प्रसंग में संस्कृत में अक्षर का प्रयोग उपर्युक्त कई अर्थो में हुआ तो 
है, किन्तु अधिक प्रचलित प्रयोग 'सिळबूल' के अर्थ में ही हैं। यों पंडितराज जगन्नाथ 
के भामिनी बिलास' में तथा कुछ अन्य पुराने ग्रन्थों में 'सिलबूल' के लिए 'वर्ण' का 
भौ प्रयोग मिलता है, किन्तु अब वर्ण ध्वनि की लघुतम इकाई का ही पर्याय मात्र रह 
गया है। : 
अस्तुत प्रसंग में अक्षर का प्रयोग 5४॥४७।७ के अथं में ही किया जा रहा है। 
अंग्रेजी शब्द $}।lble मूलतः ग्रीक शब्द ऽ।।b९ है, जिसका अर्थ है 'जो एक में 


बँधा (5५7 =साथ; lambanein —खना, लेना) या रखा हो।'] 
परिभाषा 


एक या अधिक घ्वनियों (या वर्णो ) की उच्चारण की दृष्टि से ऐसी अव्यवहित 
इकाई. जिसका उच्चारण एक झटके में किया जा सके, अक्षर है। जैसे आ (एक 
ध्वनि), जा (दो ध्वनियाँ), या काम्‌ (तीन घ्वनियाँ) आदि। इन ध्वनि-इकाइयों 
का उच्चारण एक झटके से होता है। 

एक शब्द में एक अक्षर भी हो सकता है, जैसे) -- 

आ (१), गा (२), बैठ्‌ (३), युद्ध (४), शस्त (५), स्वास्थ्य (६) 

और एक से अधिक अक्षर भी हो सकते हें, जेसे-- 


२ अक्षर--आया (३), गया (४), शक्ति (५), भारतीय (६), प्राकृत्‌ (७), 
संस्कृत्‌ (८). & ह 





१ १ उदाहरणों के ३ के आगे कोष्ठकों में शब्दो के वणों या घ्वनियों की संख्या दी 
गई है। र ; 


~ 


च 
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३ अक्षर--आइए (३), जाइए (४), अवनि (५), अमानत्‌ (६), अत्याचार्‌ 


(७), पुरस्कार्‌ (८), प्राध्यापक्‌ (९), संगुमरुमर (१०) 


४ अक्षर--कठिनाई (७), अनुमानित्‌ (८), पहिचानना (९), स्वा- 
भाविकृता (१०) 

५ अक्षर--कठिनाइयों (९), अमानुषिकृता (१०), अव्यावृहारिकृता (१२) 

कोष्ठकों के भीतर लिखी ध्वनि-संख्याओं से यह स्पष्ट है कि किसी शब्द में अक्षरों 
की संख्या इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती कि उसमें कितनी ध्वनियाँ हैं, अपितु 
इस वात पर करती है कि उच्चारण कितने झटकों में होता है या उस शब्द में ध्वनियों 
या ध्वनि-समूहों की कितनी अव्यवहित इकाइयां हैँ। स्वास्थ्यू में ६ ध्वनियाँ हें, किन्तु 
सब का उच्चारण एक झटके में होता है, इसीलिए इस शब्द में एक अक्षर है, किन्तु 
दूसरी ओर आया' में ३ ही ध्वनियाँ हें किन्तु इसका उच्चारण दो झटको (आ, या) 
में होता है, इसीलिए इसमें दो अक्षर हैं । इसी प्रकार आइए' में यद्यपि ३ ही ध्वनियाँ 
हँ, किन्तु तीन झटके से उच्चारण होने से तीन अक्षर (आ, इ, ए) हें । 

ऊपर अक्षर की एक काम-चलाऊ परिभाषा दी गई है। यों अक्षर को पूर्णतः 
दो-टूक परिभाषा में वाँधता-ताकि वह विश्व की सभी भाषाओं पर लागू हो सके-- 
बहुत कठिन है। अब तक ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं दी गई जो सभी विद्वानों को 
पूर्णतः मान्य हो। पी० पासी, नोएल आरमफ्रील्ड, येस्पसँन, ग्रैफ्र, ग्रे, हेफ़नर, क्लिगेन 
हेवेन, वेस्टरमैन और वार्ड आदि अनेक विद्वानों ने इस कठिनाई का स्पष्ट शब्दों में 
उल्लेख किया है। फिर भी समय-समय पर इसकी परिभाषाएँ दी जाती रही हैं। किसी ने 
इसे एक श्वास वर्ग' या श्वास के एक आघात में उच्चरित ध्वनि-इकाई' कहा है, तो 
किसी ने एक इ्वा।स-स्पंदन से उच्चरित ध्वनि या घ्वनि-समूह'। नोएल आर्मफील्ड 
आदि बहुतों ने परिभाषा न देकर केवल उदाहरणों द्वारा समझा दिया है। पाइक के 
अनुसार अक्षर फेफड़े के एक स्पंद से उच्चरित घ्वनि-इकाई है। अन्यत्र वे इसे एक 
ऐसी ध्वनि-इकाई (एक या अनेक ध्वनियों की) कहते हें, जिसके उच्चारण में एक 
हूत्स्मंद (०३०६ ९७३८) हो तथा जिसमें केवल एक शीर्ष (०२) ध्वनि हो। 
कैण्टनर और वेस्ट के अनुसार अक्षर भाषा की एक ऐसी इकाई है, जिसमें मुखरता 
(5०४०४ ६५) का एक शीषं हो और उस शब्द या वाक्यांश के अन्य शीर्षो से अमुख- 
रता द्वारा अलग हो। कुछ लोगों के अनुसार अक्षर स्वाभाविक लघुतम ध्वनि-इकाई 
या गह्वर (४१८४) से युक्त या रहित मुखर (5००९०५) शीर्ष” है। डॉ० 
सक्सेना संयुक्त ध्वतियों के छोटे से छोटे समूह को अक्षर' कहते हैँ और उसकी 'च्वृनियों 
का एक साथ (अति सन्निकटता) में उच्चारण” मानते हेँ। अक्षर को एक या अधिक 
ध्वनियों की उच्चारण की दृष्टि से पूर्ण छोटी इकाई' या एक हूत्संद से उच्चरित ध्वनिः 
इकाई” भी कह सकते हें। | 
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स्वरूप 


ऊपर की परिभाषाओ को ठीक से हृदयंगम करने के लिए अक्षर का स्वरूप 
विचारणीय है। जब हम कोई शब्द, वाक्यांश या वाक्य बोलते हैं तो उसमें कुछ 
ध्वनियाँ औरों से प्रमुख होती हैं। उदाहरणार्थ 'व्यायाम्‌', 'जगृदीश' और अंधूकार्‌' का 
उच्चारण करें तो देखेंगे कि पहले में यद्यपि छः ध्वनियां हें किन्तु दोनों 'आ' और ध्वनियों 
से प्रमुख और मुखर हैँ। इसी प्रकार दूसरे में 'अ' और 'ई' तथा तीसरे में अ और 'आ 
प्रमुख और मुखर हैँ। किसी शब्द में इस प्रकार की जितनी ध्वनियाँ प्रमख या मखर 
होती हे, उसमें उतने ही अक्षर होते हैं। अक्षर बनाने वाली ये प्रमख या मखर ध्वनियाँ 
आक्षरिक (5५।।२।०) कहलाती हैं। आक्षरिक ध्वनि ही अक्षर का आधार है। बिना 
इसके अक्षर का निर्माण नहीं हो सकता । इसीलिए आस-पास की अन्य ध्वनियों 
यह महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। 'नाम्‌' (न्‌4-आ~-म्‌) के उच्चारण में भी यही 
बात है। बीच का आ' प्रमुख या आक्षरिक है और :अगल-बगल के न म्‌ अप्रमख या 
अनाक्षरिक (॥०5४।।20।८) । इसे लहर रूप में यों दिखाया जा सकता है 


ड आ 


न्‌ म्‌ 


१७ 


, .आ प्रमुख या अधिक मुखर होने के कारण ऊँचा है। इसे शीर्ष, चोटी, केन्द्र 
या शिखर (£५7०६०! ८९॥४८, ॥७८।९॥५, ८८७६ या 7००४ ) कहते हैं। न्‌ म्‌ 
अप्रमुख या अपेक्षया अमुखर हैं, अतः नीचे हें। उपर्यक्त आकार पर्वत जैसा है जिसमें 

आ' चोटी है, इसी आधार पर दोनों ओर के उतार या ढाल को गह्वर या घाटी 
(भाट या ४००८) कहते हैं। दूसरे शब्दों में 'नाम्‌' शब्द में आ' शीर्ष ध्वनि 
है तथा न्‌ और 'म्‌' गह्वर घ्वनियाँ। प्रायः शीर्ष ध्वनि स्वर होती हैऔर गह्वर 
ध्वनियाँ 'व्यंजन', क्योंकि स्वर में मुखर तथा प्रमख होने की अपेक्षाकृत अधिक शक्ति 
होती है, यद्यपि, जैसा कि हम आगे देखेंगे, एसा सवदा नहीं होता। हर भाषा मे अक्षर 
के विभिन्न स्वरूप, आदश या नमने पायें जाते हैं। यदि स्वर के लिए स' और 
व्यंजन' के लिए व को प्रतीक छिपि-चिल् माने) तो 'ताम' के आक्षरिक स्वरूप को 
व.स व (न्‌=व्यजन; आ=स्वर; म्‌ =व्यंजन) रूप में प्रकट किया जा सकता है। 
अधिकांश भाषाओं में अक्षर के प्रमुखतः निम्नांकित स्वरूप पाये जाते हैं। यहाँ 
उदाहरण हिन्दी से लिये जा रहे ह्‌ - 
जा तो एक V (Vowel) और ९ (Consonant) कहते है। 


nso RD MR 


A 


FS लत 
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स्वरूप उदाहरण 

स॒ आ 

वस जा, खा, गा, रो, जी 
सव आज्‌, ईख्‌, अब्‌ 
सवव अन्त्‌, अस्त 
ववस क्या 

सववव अस्त््‌ 

वववस स्त्री ४ 

वसव नाम्‌, हम्‌, कुलू 
वसवब कन्त्‌, पस्त्‌, वक्त्‌ 
वसववव शास्त्र 

ववसव वेष्‌, द्वीप 
ववसवव्‌ क्षिप्र, व्यस्त 
ववसववव कृच्छ , स्वास्थ्य्‌ 


कभी-कभी कुछ भाषाओं में स्वरूप के विवेचन में यह भी देखना अपेक्षित होता 


है कि स्वर ह्वस्व है या दीघं और अनुनासिक है या निरनुनासिक। ऐसी स्थिति में 
i) Ke S 


"ह्वस्व और निरनुनासिक के लिए तो किसी चिह्न का प्रयोग नहीं करते, किन्तु शेष दो के 


लिए चिल्लो का प्रयोग होता है। दीर्घत्व के लिए एक बिन्दु (स.), दो बिन्दु (सः) या ५ 


~ 


(स~) का प्रयोग, और अनुनासिकता के लिए ऊपर या आगे?” (स, सश) यान 
(स=) का प्रयोग किया जा सकता है। दीर्घता और: अनुनासिकता दोनों को साथ 
(दिखाना हो तो--या इसी प्रकार किन्हीं दो को साथ रक्खा जा सकता है। उदाहरणार्थं 


साँस्‌ व सर्जस्व 
सीख्‌ व सञ-व 
फसू व स-व 
रस ८ वसव 


पीछे नाम्‌" के चित्र में ग ह्ूर+शीषं + गह्वर' का स्वरूप देख चुके हें। अपर: 
के उदाहरणों के देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि हर अक्षर में यह आवश्यक नहीं 
है कि एक ध्वनि गह्वर रूप में शीर्ष के पूर्व और एक वाद में आये। केवल शीषं से 
भी अक्षर बन सकता हैं, जैसे 'आ'। इसी प्रकार केवळ पूर्वेग ह्वर और शीषं (जा, पा, 
गा) या शीर्ष और परग ह्वर (आज्‌, आगू, इंट) से भी अक्षर का निर्माण हो सकता 
है। साथ ही पूवग ह्वर (क्या, श्री) या पश्चग ह्वर (अस्त्र, अस्त) में एक से अधिक 
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ध्वनियाँ भी हो सकती हैं। जैसा की पीछे भी कहा जा चुका है अक्षर में आक्षरिकया 
शीर्ष ध्वनि के अतिरिक्त अन्य जो ध्वनियां रहती हैं, उन्हें अक्षरांग या गह्वरध्वनि कहते 
हैं। जैसे नाम्‌ में न्‌ म्‌। शीर्ष के पूर्व आनेवाली ध्वनि या ध्वनियां पुवंगह्वर', (पूर्व 
अक्षरांग या पूर्वाग' कहलाती हैं जैसे न्‌, और बाद की 'परगह्वर', 'पर-अक्षरांग' 
या 'परांग' जैसे म्‌। 

भाषा-विज्ञान के विद्वान्‌ सबसे छोटा अक्षर (जैसा कि ऊपर देख चुके हँ) एक 
स्वर का (जैसे आ) मानते हैं। किन्तु प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक का विचार है कि 
भाषा-विज्ञान के विद्वानों का ऐसा मत बेचारे व्यंजन के प्रति अन्याय है। यह बात सही 
है कि भाषा में प्रायः अकेला व्यंजन अक्षर' का निर्माण नहीं कर पाता, किन्तु यह बात 
भी उतनी ही सही है कि कभी-कभी एक अकेला व्यंजन भी विशेष स्थिति में शब्द का 
रूप ले लेता है। राम को एक ही दिन में क्‌' लिखना आ गया"; “लाख कोशिश 
करने पर भी मुझे छ्‌' कहना नहीं आया'; सिन्धी लोग हिन्दी शब्दों के 'ड' को र्‌ 
कहते हेँ' तथा 'श्‌' मागधी की विशेषता है” आदि में क्‌, ळ्‌, ड्‌, र्‌, श्‌ निरर्थक 
नहीं हूँ, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से शाब्द ही कहा जायगा, जैसे कि आ' एक शब्द था; 
और हर शब्द में कम से कम एक अक्षर तो होता ही है। निष्कर्षतः यह मानना 
अन्यथा न होगा कि उपर्युक्त स्थितियों में क्‌, ळू, डू आदि अक्षर हैं और इस आधार 
पर अक्षर का स्वरूप व (अर्थात्‌ केवल व्यंजन) भी माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों 
में मात्र एक व्यंजन का भी अक्षर मांना जा सकता है, इस प्रसंग में इतना और जोड़ 
देना आवश्यक है कि उपयुक्त स्थिति भाषा की प्रकृत या सामान्य स्थिति न मानी 
जाकर असामान्य स्थिति मानी जानी चाहिए। 

ऊपर अक्षर में 'गह्वर' और शीर्ष का उल्लेख किया जा चुका है। किन्तु 
यहाँ हम देखते हैं कि एक स्वर या व्यंजन का भी अक्षर हो सकता है। स्पष्ट 
ही इस प्रकार की स्थिति में केवल एक ध्वनि होने से “गह्वर” का प्रश्न नहीं उठाया 
जा सकता। एसी ध्वनि शीषं है। 

अक्षर का स्वरूप हर भाषा में एक नहीं होता है। ऊपर हिन्दी के उदाहरण 
दिए जा चूके हैं। स्लाव भाषाओं में अक्षर अधिकांशतः स्वरांत (अर्थात्‌ --स') होते 
हें। जमंनिक भाषाओं में स, सव, वस, वसव स्वरूप वारे अक्षर अपेक्षया अधिक 
प्रयुक्त होते हैं । 
अक्षर-विषयक विभिन्न सिद्धान्त 


१९वीं सदी के आरम्भ से ही अक्षर के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के सिद्धान्त 
विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये जाते रहे हें। यहाँ उनमें कुछ प्रमूख लिए जा रहे हे। 
(क) सबसे सरल और स्पष्ट सिद्धान्त यह रहा है कि किसी शब्द में जितने स्वर 


उ 
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होंगे, उतने ही अक्षर भी होंगे, हिन्दी आदि बहुत-सी भाषाओं में सामान्य दृष्टि से यह ठीक 
किन्तु गम्भीरता से विचार करने पर यह खरा नहीं उतरता । स्वर संदा शीर्ष ही न 
ड्रोकर कभी-कभी ग ह्वर भी होते हे । अंग्रेजी संयूक्त स्वर 2! और ०० में प्रस्तुत सिद्धांत के 
नुसार दो अक्षर होंगे वयोंकि दो स्वर हैं, किन्तु वस्तुतः इन दोनों में केवल प्रथम १ 
आक्षरिक है। और ४ अनाक्षरिक (॥००५४।।१।८) या व्यंजनात्मक (८००५०१०१ ) 
हैं। इस प्रकार दोनों में एक-एक अक्षर हैं। संसार की कुछ भाषाओं में तो कुछ ऐसे भी 
शब्द हैं, जिनमें एक भी स्वर नहीं हँ । प्रस्तुत सिद्धान्त को मान लेने पर ऐसे शब्द अक्षर 
शून्य होंगे, किन्तु एसा होना असम्भव है। अफ्रीका की इबो भाषा का ङ गूड गुड (== 
पार्सल) शब्द स्वर-शून्य है, किन्तु उसे प्रस्तुत सिद्धान्त को मानकर अक्षरःशून्य नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि विना अक्षर के शब्द नहीं होते। चैक भाषा मं तो ऐसा (स्वर-शून्य ) 
एक पूरा वाक्य है। रूमानियन में भी दो-एक शब्द इस प्रकार के हें। इस तरह अक्षर 
के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त सामान्यतः व्यावहारिक होते हुए भी तात्विक दृष्टि से ठीक 
नहीं कहा जा सकता। 

(ख) अक्षर के संदर्भ में स्टेट्सन और उनके हड्गिन्ज आदि सहयोगियों का 
नाम बड़े आदर से लिया जाता है। स्टेट्सन ने अनेक यन्त्रों के द्वारा इस समस्या का 
बडी गह राई से अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि (motor phone- 
¡८४ १९५१) अक्षर एक गत्यात्मक इकाई (2०६०7 ८०/४) है। इसका आशय यह्‌ 
है कि मूलतः अक्षर एक गति है जो फेफड़ों से निकलने वाली वायु से सम्बद्ध है। 
फेफड़े के पास की मांसपेशियों के संकोचन से उत्पन्न, छोटे-छोटे वायु-प्रवाह या इवास- 
स्पंद ही इस गति के आधार हें। इस प्रकार अक्षर हवा के उस एक झटके या झोंके 
से उत्पन्न ध्वनि-समूह या ध्वनि-इकाई है जो वक्षः की मांसपेशियों के संकोचन से 
फेफड़े से बाहर निकलती है। इसी कारण इसे एक शवास-स्पंद से उद्भूत कहा जाता 
है। इस रूप मे अक्षर-निर्माण की तीन सीढ़ियां हैँ: प्रारम्भ, ऊष्वता, अत । पूर्व-ग ह्वर 
शीषं और पर-गह्वर भी यही है। रोमन याकबसन, हेफनर तथा हैले आदि अनेक 
आधनिक विद्वान स्टेटसन के मत से सहमत हैँ । इसका अर्थ यह भी है कि अक्षरका कोई 
पूर्ण या शुद्ध ध्वत्यात्मक रूप समान्य नहीं हो सकता। तत्वत बोळने वाले के उच्चारण 
पर ही यह निर्भर करता है। 

(ग) - पी० मँत्जरेथ नामक एक जर्मन विद्वान्‌ ने फेफड़े से निकलने वाले हवा 
के झोके के साथ स्वरतंत्रियों का अध्ययन एक्सरे फोटोग्राफी के सहारे करना चाहा 
किन्तु उसे सफलता नहीं मिली। अपनी खोजों के परिणामस्वरूप उसने स्टद्सन के 
, उपर्यक्त मत को अमान्य ठहराया और अक्षर के सम्बन्ध में एक नया मत सामन रखा। 
उसका कहना था कि नीचे का जबड़ा हर अक्षर में एक बार हिलता है। अर्थात्‌ 
निचले जबड़े के हिलने पर अक्षर आधारित -है।- १९३६ ई० में एक अधिवेशन में 
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उसने इस सम्बन्ध में अपना लेख पढ़ा। लेख की समाप्ति पर एक भाषाशास्त्री मह में 
पाइप दबाये उठा और उसी तरह पाइप दबाये कुछ देर तक बोलता रहा । अन्त में 
उसने कहा कि पाइप दबाये रहने के कारण मेरा निचला जबड़ा हिला नहीं है, जिसका 
मैन्जरेथ साहब के अनुसार आशय यह है कि मेंने एक भी अक्षर अर्थात्‌ एक भी शब्द 
नहीं कहा है। 

इस प्रकार यह सिद्धान्त भी मान्य नहीं हो सका। 


(घ) जैसा कि आगे हम देखेंगे दो अक्षरों को सर्वदा स्पष्टतः अलग कर पाना 
बहुत कठिन है। अँग्रेजी शब्द कमिडः (०७०६) में दो अक्षर हैं, किन्तु पहले की 
कहाँ समाप्ति होती है और दूसरा कहाँ प्रारम्भ होता है, यह बतलाना कठिन है। 
'म' ध्वनि पहले का पर-गह्वर है और दूसरे का पुर्व-गह्वर। हिन्दी 'पथिक्‌' (सामान्य 
उच्चारण मे) में भी यही समस्या है। पहला 'पथ्‌' है तो दूसरा 'थिक्‌'। 'थ्‌' दोनों में 
है। बेल की प्रयोगशाला मे तथा अन्यत्र भी यंत्र के आधार पर अध्ययन करने वाले 
ध्वनि-शास्त्रियों ने इस समस्या पर विचार और कार्य किया किन्तु किसी भी प्रकार वे 
ऐसी स्थितियों में अक्षरों कों बिल्कुल अलग न कर सके और इसी कारण उन्होंने मान 


> 


लिया कि अक्षर वास्तविकता नहीं है। वह भाषा-विज्ञानविदों की कल्पना मात्र है। 

-येस्पर्सन ने इसके उत्तर में बहुत सुन्दर कहा था कि यह तो वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति दो 
सटी हुई पहाड़ियों का अस्तित्व केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि दोनों के 
बीच की घाटी ऐसीः है कि यह बतलाना असम्भव-सा है कि उस घाटी का कितना भाग 
पहली पहाड़ी का है और कितना दूसरी का। संचमुच ही अलगाने की कठिनाई के 
कारण अक्षर का अस्तित्व ही अस्वीकार कर देना बड़ा विचित्र है। 


(ङ) ग्रैमण्ट और फूशे आदि का मत है कि अक्षर का रूप शुद्ध शारीरिक है 
और उसका सम्बन्ध घ्वनि-यन्त्र (2५%) की मांसपेशियों से है। उनकी दृढ़ता की 
कमी और बेशी -पर ही अक्षर का उतार-चढ़ाव निर्भर करता है। इस मत की अमा- 
न्यता इसी से स्पष्ट है कि अब विद्वान्‌ इसका उल्लेख तक नहीं करते। 

(च) फ्रेंच विद्वान्‌ सास्यूर ने अक्षर का सम्बन्ध मुंह के खुलने और बन्द होने 
से माना है। इसके लिए उन्होंने ध्वनियों के अधिक या कम खुलने के आधार पर छः 
वर्ग भी बनाये हैं । कहना न होगा कि इस मत का भी अब मात्र ऐतिहासिक महत्व है. 
और यह किसी को मान्य नहीं है। > 


(छ) शोता की दृष्टि से यही मान्यता अधिक मान्य है कि किसी शब्द में जितनी 
धवनियाँ अधिक मुखर (५०००१०७५). या प्रमुख होती हैं, उतने ही अक्षर होते हँ। 
इन्हीं मुखर ध्वनियों को शीषं या. शिखर कहते हें और अपेक्षया अमुखर ध्वनियों को 
गह्वर या घाटी । मुख्य ध्वनि की यह मुखरता कई बातों पर निर्भर करती है। 


र 
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उपर्युक्त सारे सिद्धान्तो में श्रवणीयता की दृष्टि से अन्तिम और शारीरिक दृष्टि 
से स्टेटूसन का सिद्धांत मान्य कहे जा सकते हें। 


अक्षर-विभाजन 


इस बात को प्रायः विद्वानों ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है, कि मुखरता' 
आदि के आधार पर यह वतला देना कि अमुक शब्द में इतने अक्षर हैं, अपेक्षाकृत बहुत 
सरल, किन्तु दूसरी ओर शब्द का अलग-अलग अक्षरों के रूप में विभाजन करना 
कभी-कभी असंभव-सा है। यंत्रों की सहायता से भी इसमे सफलता नहीं मिली है। पीछे 
कहा जा चुका है कि इसी कठिनाई के कारण यंत्र-शास्त्रियों ने अक्षर को सत्ता पर न 
केवल. प्रश्नवाचक चिह्न लगाया, अपितु उसे मात्र कल्पना भी कह डाला। 

इस संभाव्यता और असंभाव्यता के आधार पर सामग्री दो प्रकार की हो सकती 
है। (क) जिसे सरलता से स्पष्ट रूप में अक्षरों में विभाजित किया जा सके। (ख) 
जिसे विभाजित करना सम्भव न हो। 

अधिकांश सामग्री का अक्षर-विभाजन सरलता से हो सकता है। रानी, भालू, 
आशा, जैसे उदाहरणों में आ' के वाद विभाजन होगा जो उच्चारण से स्पष्ट है। यदि 
एक अक्षर का शीर्ष दूसरे के निकटस्थ हो तो इसी प्रकार सरलता से विभाजन हो 
जाता है। दो शब्द मिले हों तो भी सरलता से विभाजन सम्भव है जैसे सीतापति (प के 
पूर्व) रामराज्य (रा केपूर्व) । दो अक्षरों के बीच में यदि संयुक्त व्यंजन या द्वित्त-व्यंजन 
हो तब भो प्रायः विभाजन मे कठिनाई नहीं होती । संयूक्त या द्वित्त व्यंजन के बीच से 
बिभाजन कर देते हैँ। जैसे पक्का, कच्चा, उल्लू (द्वित्त), भक्ति, चंचल, अंकुर, अंबसे 
(संयुक्त; इनमें संयुक्त एकवर्गीय भी है जैसे अंकुर, अम्बर और भिन्नवर्गीय भी, जैर 
चंचल) आदि में। यहाँ उदाहरण हिन्दी से लिये गये हें। हर भःषा के अध्ययन के 
आधार पर इसी प्रकार उसके नियम निर्धारित किये जा सकते हें। यह आवश्यक नहीं 
है कि हर भाषा के अक्षर-विभाजन के नियम एक से हों। 

दूसरी ओर भाषा मे कुछ सामग्री ऐसी भी,मिलती है, जहाँ अक्षर-विभाजन असं- 
भव हो जाता है। प्रायः ऐसी स्थिति दो रूपों में आती है। कभी तो जब एक अक्षर क 
पर-ग ह्वर (५०१०) दूसरे का पूर्व-ग ह्वर (००5९६) बन जाता है। अंग्रेजी का 'कमिङ 
(००७०४) ऐसा ही शब्द है। पहला अक्षर 'कम्‌' है और दूसरा 'मिङ'। इस प्रकार म्‌", 
दोनों में है। इस प्रकार की ध्वनियाँ जो दो अक्षरों में आवें अक्षर-मध्यग ध्वनि (४7/०- 
।।९) कही जाती हैँ। कुछ लोग इस शब्द का उच्चारण 'कमिङ्‌' या कम्‌-इंङ्‌।" 
रूप में करके अक्षर का स्पष्ट विभाजन कर सकते हैं, किन्तु ऐसा उच्चारण अंग्रेजी क 
स्वाभाविक उच्चारण नहीं है। हिन्दी पथिक' शब्द भी इंसी प्रकार का है। इसका प्रकृत 
उच्चारण न तो 'प--थिक्‌? है और न पथुब्डक, अपितु ऐसा है जिसमें थ्‌' पहले 


३६८ भाषा-विज्ञान 


अक्षर का पर-गह्वर और दूसरे का पूर्व-ग ह्वर है। इस प्रकार की दूसरी स्थिति तब आती 

जब दो अक्षरों के बीच ऐसा संयुक्त व्यंजन आ जाता है जिसके बीच से विभाजन 
करने से अर्थ बदल जाता है। उदाहरणार्थ अँग्रेजी में नाइट-रेट ( \।९॥६१०।९ ) 
और नाइट्रेट ( \/7०६९ ) दो शब्द हैं । पहले में विभाजन ट-र के बीच में सम्भव है 
किन्तु दूसरे में यदि इस प्रकार विभाजन किया गया तो इसका अर्थ दूसरा न रह कर 
पहला हो जा यगा । ऐसी स्थिति में 'ट-र' उच्चारण न करके ट्र' उच्चारण किया 
जायगा। कहना होगा कि अक्षर-मध्यग ध्वनि प्रथम अक्षर के लिए पर-ग ह्वर और दूसरे 
के लिए पूर्व-ग ह्वर होती है। रचना की दृष्टि से ऐसी ध्वनि या ऐसा ब्वनि-समूह दोनों 
अक्षरों का अंग है। 

भारत के प्राचीन भाषाशास्त्रियों ने भी अक्षर-विभाजन पर विचार किया है 

और संस्कृत के शब्दों पर विचार करते हुए इसके लिए स्पष्ट नियमों का निर्धारण 
किया है। ऋक्प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, अथर्व प्रातिशाख्य तथा वाजसनेयी 
प्रातिशाख्य इस दृष्टि से विशेष रूप से दर्शनीय हूं। यों यह स्पष्ट है कि आजकी 
भाँति ही उस काल में भी इस सम्बन्ध में विद्वानों में पूर्ण मतैक्य नहीं था। उदाहरणार्थ 
स्वर-मध्यग व्यंजन-गृच्छ को ऋकप्रातिशाख्य के अनुसार या तो बीच से विभाजित 
किया जा सकता है या पुरा का पुरा परवती स्वर के साथ रखा जा सकता है। किन्तु 
तैत्तिरीय कुछ ऐसी ही स्थिति में गुच्छ को केवल परवर्ती स्वर के साथ रखने के पक्ष 
में है। 
शीषं 


अक्षर-रचना मे शीषं या शिखर (चोटी, ९,४, ८7९४६ या nucleus ) क 
बड़ा महत व है। यही अक्षर का मेरुदण्ड या मूल आधार है। श्रवणीयता की दृष्टि से, 
जैसा कि कहा जा चुका है, शीर्ष ध्वनि आसपास की गं ह्वर ध्वनियों से अधिक स्पष्ट तथा 
प्रमुख होती है। राम्‌' का आ, कील की ई' तथा 'छोर्‌'.का ओ' स्पष्ट ही शीर्ष है 
और आसपास की गह्नर ध्वनियों से प्रमुख, स्पष्ट या मुखर है। किसी ध्वनि की 
मुखरता दो बातों पर आधारित होती है : 


(क) ध्वनि की अपनी आंतरिक मुखरता--हर ध्वनि की अपनी आन्तरिक 
मुखरता होती है। प्रकृतितः ध्वनियाँ. कम या अधिक मुखर होती हें। इस आधार पर 
ध्वनियों के प्रमुखतः ८ वर्ग बनाये जा. सकते हैं : 

(१) प्‌ त्‌ दू क्‌ आदि अघोष स्पर्श तथा फर सू ह आदि अघोष संघषीं । 


(२) ब, द, ङ, ग, व, ज, ह, आदि (प्रथम के घोष रूप) 


(३) म्‌ न्‌, ङ्‌ ण्‌ आदि नासिक्य व्यंजन तथा पाश्विक 'ल्‌' एवं श' 
(४) लुंठित “र RR - 


न 
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(५) उ, इ 

(६) ओ, ए 

(७) आँएँ 

(८) आ 

इनमें प्रथम वर्ग सबसे कम मुखर है, और बाद के वर्ग क्रम से अधिक मुखर 


हैं। अन्तिम आ' मुखरतम है। (इनमें 'श्‌' आदि कुछ ध्वनियों की मुखरता के विषय 
में मत-विभिन्नता भी है) 


(ख) ध्वनियों को मुखर बनाने बाले अन्य बाह्य तत्व--जैसे बलाघात 
(श्वास-वल तथा उच्चारण-दृढ़ता), सुर या मात्रा आदि। इनमें किसी एक या एक से 
अधिक के योग से ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक मुखर हो जाती है। 

ब्लूमफील्ड, ग्रैफ, हाँकेट, हेफनर आदि प्रायः सभी भाषा-विज्ञानविदों ने शीर्ष 
के लिए मुखरता को आघार माना है। डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा केवल मुखरता को 
आधार मानने के पक्ष में नहीं हैं। वे प्रमुखता (prominence ) को महत्वपूर्ण मानते 
हैं। उनके अनुसार प्रमुखता मं मुखरता, श्वास-बल और मात्रा, ये तीन बातें हैं। कहना 
न होगा कि यहाँ अन्तर केवल नाम का है। वर्मा जी का 'मुखरता' से आशय केवल 
“ध्वनि की आन्तरिक मुखरता” है, जब कि ऊपर मुखरता के दो रूप करके मात्रा और 
श्वास-बल को दूसरे में समाहित कर लिया गया है। “इस प्रकार आन्तरिक और बाह्य 
कारणों से उत्पन्न मुखरता ही शीर्ष ध्वनि को, शीर्ष ध्वनि बनाती है और वह अक्षर का 
आधार बन जाती है। 
शीर्ष और स्वर-व्यंजन 

स्वर घ्वनियाँ अपेक्षाकृत अधिक मुखर होती हैं, साथ ही उनका उच्चारण भी 
देर तक और सरलता से हो सकता है, इसी कारण वे व्यंजन की तुलना में अक्षर का 
आधार या शीर्ष ध्वनि बनने के अधिक उपयुक्त हैं, और इसी कारण संसार की 
अधिकांश भाषाओं के अधिकांश अक्षर स्वर पर ही आधारित होते हें। हिन्दी आदि 
भारत की आधुनिक प्रायः सभी आर्यं भाषाओं में अक्षर की शीर्ष ध्वनि स्वर ही है। 
अपनी इसी विशेषता के कारण भाषा में स्वर का अधिक महत्व रहा है और उसे स्वतंत्र, 
राजा आदि कहा गया है और दूसरी ओर व्यंजन को परतंत्र या स्वर पर आधारित 
कहा गया है। (स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग भवति व्यजनम्‌) । 

इस प्रकार अक्षर का शीर्षं या आधार संसार की सभी भाषाओं म प्रमुखत 
स्वर ही होता है, किन्तु कुछ भाषाओं में कुछ व्यंजन भी अक्षरावार या शीषे रूप म. 
मिलते हें। तत्वतः ऐसे व्यंजनों को स्वरवत्‌ व्यंजन कहना चाहिए क्योंकि वह व्यंजन 
का कार्य छोड़ स्वर का. कार्य करने लगता है। ऐसे. व्यंजनों को आक्षरिक व्यंजन 
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(syllabic consonant) भी कहते हैं। सेनादी, बेल्ला कूला, जापानी, रूमानियन, 
चैक, जर्मन, अंग्रेजी तथा बहुत-सी अफ्रीकी भाषाओं मे इस प्रकार के आक्षरिक व्यंजन 
या अक्षराधार शीर्ष व्यंजन मिलते हें। 

मल भारोपीय भाषा मे र, छ, म, न आदि की लगभग ऐसी ही स्थिति थी। 

की तथा पूर्व वैदिकी में ऋ, लू, भी कुछ इसी रूप म स्वर माने जाते हँ। अंग्रेजी 

में भी न तथा ल व्यंजन कभी-कभी आक्षरिक (ऽ४।।॥।८) या स्वरवतू प्रयुक्त होते ह 
( नेसे mutton, button, little म ) । चेक भाषा में र ध्वनि आक्षरिक है। 
एक वाक्य है : 

strc pret skrz Krk ( >>गले मं उंगली दवाओ) । 

यह ध्यान देने योग्य है कि इस पूरे वाक्य में एक भी स्वर नहीं है और 
केवल र्‌ ही स्वर का काम कर रहा है। जर्मन भाषा में झ,म्‌ और ल्‌ व्यंजन 
आक्षरिक हैं। अफ्रीका की वहुत-सी भाषाओं में र्‌, म्‌, नू, ङ, आक्षरिक हैं। 

जापानी में स्‌, श्‌, म्‌ तथा चीनी में ज़ आक्षरिक हैं। 

इस प्रकार र्‌, लू, स्‌, श्‌, न्‌, म्‌, ङ आदि अपेक्षाकृत अधिक मुखर व्यंजन 
भी अक्षर मं कभी शीर्ष का काम करते हैं। आक्षरिक व्यंजन कें नीचे उसकी आक्षरिकता 
दिखाने के लिए एक छोटी खड़ी रेखा खींच देते हैं, जैसे म्‌ । 


गह्वर और स्वर-व्यंजन 

जिस प्रकार स्वर प्रायः अक्षर मे शीषे होते हैं, उसी प्रकार व्यंजन प्रायः अक्षर 
मे गह्वर होते हें, किन्तु जिस प्रकार कभी-कभी कुछ व्यंजन भी स्वरवत्‌ बन शीषे हो 
जाते हैं, उसी प्रकार कभी-कभी कुछ स्वर भी व्यंजनवत्‌ बनकर गह्वर बन जात ह। 
संयक्त स्वर में दोनों स्वर मखरता या प्रमूखता की दृष्टि से बरबर नहीं होते। ऐसी 
स्थिति में कम मुखर या अप्रमुख स्वर व्यंजनवत्‌ स्वर माना जाता है। बहुत ठीक या 
वैज्ञानिक न होने पर भी सरलता के लिए ऐसी स्थिति में पूरे को अक्षर, प्रमुख स्वर 
को शीर्ष और अप्रमुख स्वर को गह्वर कहते हँ। & का), 90 का ए इसी प्रकार 
गह्वर हैं। 


अक्षर के भद 
क्षर दो प्रकार के होते हे-बद्धाक्षर (०।०७९, ०४९०६ या closed sylla- 


७।८) और मुक्ताक्षर (7९९ या ०pen ५।।३७।)। जब अक्षर को अंतिम ध्वनि व्यंजन 
हो, उसे बद्धाक्षर कहते हँ, जैसे आप्‌, एक्‌, सीख्‌। इसके विरुद्ध जब अक्षर की 
अन्तिम ध्वनि स्वर हो तों उसे मुक्ताक्षर कहते है, जैसे जो, या, कि, खा, ले। 
अक्षरः की स्वाभाविकता और प्राचीनता 

जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है अक्षर, वणे या ध्वनिग्राम से पहले 


+ 
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(२) श्रवणेन्द्रिय की विभिन्नता 


_ भाषा, कोई गर्भ में से सीख कर नहीं आता। यहाँ आने के पश्चात्‌ कुछ चेतना 
हानि पर कान से सुनकर हम धीरे-धीरे इसे सीखना आरम्भ करते हैँ। वाक्‌-यन्त्र 
की भांति श्रवणे न्द्रिव की विभिन्नता भी धीरे-धीरे ध्वनि-परिवर्तन में सहायक होती है। 
यह कारण भी पहले की ही भाँति इतना सूक्ष्म है कि ऊपर से देखने में हास्यास्पद ज्ञात 
होता है। पर हैसत्य। हाँ, यह अवश्य हैकि अकेले यहकार्य नहीं करताऔरन पहला 
कारण ही अकेले कार्य करता है। दोनों साथ-साथ चलते हें, क्योंकि हम सुनकर ही 
सीखते और कहते हँ और फिर हमारा कटुना सुनकर ही दूसरा सीखता है। इस प्रकार 
थोड़ा कहने में अन्तर और थोड़ा सुनने में अन्तर। ये अन्तर आपस में मिलते और 
बढ़ते जाते हँ । अन्त में एक या दो या और भी अधिक सदियों में ध्वनि में घटित परि- 
वर्तन स्पष्ट हो जाता है। अब इस कारण से भी लोग प्रायः सहमत नहीं हें । 
(३) अनुकरण की अपूर्णता 

उपर्युक्त दोनों कारणों के बीच की कड़ी अनुकरण की है। डिसी का बोलना 
सुन ळर हम अनुकरण करके बोलना सौखते हैं । पर यह अनुकरण पूर्ण नहीं हो पाता। 
या तो हम कुछ आगे बढ़ जाते हें या कुछ पीछे रह जाते है। इसका परिणाम यह 
होता है कि हम ठीक उसी प्रकार नहीं बोलते हैं, जैसे कि दूसरा बोलता है, जिसका कि 
हम अनुकरण करते हैँ। बच्चों में यह अपूर्णता स्पष्ट रहती है, जब वे रोटी को लोट! 
या रुपया को नुपया कहते हें। बड़े होने पर यह अन्तर ठीक हो जाता है। बड़े लोगों 
मे इसी प्रकार की सूक्ष्म गड़बड़ी होती है। कभी-कभी तो यह एक ध्वनि को धीरे-धीरे 
स्थानान्तरित करती है और कभी-कभी देशी शब्दों में ध्वनिको आगे-पीछे कर देती 
है। दूसरे प्रकार के परिवतंनों मे अज्ञान भी कार्य करता है, पर अनुकरण की अपूर्णता 
का भी हाथ कम नहीं रहता। भोजपुर प्रदेश के मुकदमेबाज लोगों में वकीलों के अनु- 
करण से 'कनेक्शन' शब्द प्रचलित हो गया है, पर उसका रूप बदलकर 'कनस्कन” हो 
गया है। इसमे अज्ञान के साथ अनुकरण की अपूर्णता भी एक कारण है। कुछ देशीय 
शब्दों का भी अनुकरण उच्चारण कठिन होने के कारण ठीक नहीं हो पाता। ब्राह्मण? 
का बाह्वान' हो जाना इसका सुन्दर उदाहरण है। ऊँ नमःसिद्धम का लोक भाषाओं 
मे 'ओनामासीधम' हो जाना भी अनुकरण की अपूर्णता के कारण ही हुआ है। अनुकरण 
की अपूर्णता प्रायः अज्ञान पर आधारित रहती है। अर्थात्‌ जिन्हें शब्दों का ठीक ज्ञान 
नहीं रहता वे ही पूर्ण या ठीक अनुकरण नहीं कर पाते। नीचे अज्ञात” शीर्षक में इसके 
कुछ और उदाहरण दिये गये हैं। 





(४) अज्ञान 
अज्ञात के कारण भी कभी-कभी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। अनुकरणः 
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की अपूर्णता के साथ इसका योग हम ऊपर देख चुके हँ। देशी या विदेशी किसी भी 
प्रकार के शब्द, जिनके विषय में हमें निश्चित ज्ञान नहीं है, अधिकतर अशुद्ध उच्च- 
रित होने लगते हैँ, और ध्वनि-परिवर्तन हो जाता है। अज्ञान के कारण लोग शब्दों 
का ठीक रूप समझ नहीं पाते और फल यह होता है कि उच्चारण का ठीक अनुकरण 
नहीं हो पाता, और इस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। अपरिचित तथा 
विदेशी शब्दों में प्राय: इसी कारण ध्वनियों में परिवर्तन विशेष दिखाई पड़ता है। 
लोक भाषाओं में इसी से इंजीनियर का इंजियर, एक्स्प्रेस का इस्प्रेय, ओवरसियर 
का ओसिंयर या ओवियर, कम्पाउल्डर का कस्पोडर या कम्पोटर तथा डिस्ट्रिक्ट- 
बोर्ड का डिस्टीबोट हो गया है। इन परिवर्तनों में अज्ञान तथा अनुकरण की 
अपूर्णता के अतिरिक्त मुखसुख या इस प्रकार के अन्य कारणों का भी कुछ प्रभाव हो 
सकता है। अज्ञान के कारण ही लोग बहुत से विदेशी शब्दों में क को क, ज्‌ को ज, 
खु..को ख आदि कर देते हँ। 
~ (५) सामक या लौकिक व्युत्पत्ति (Popular Etymology ) 


श्रामक-व्यूत्पत्ति का सम्बन्ध भी अज्ञान या अशिक्षा से है। पर, साथ ही इससे 
!दो मिळते-जुलते शब्दों का होना भी आवश्यक है। आमक-व्यृत्पत्ति में होता यह 
है कि, लोग किसी अपरिचित शब्द के संसर्ग में जब आते हें, और यदि उससे मिलता- 
जुळता कोई शब्द उनकी भाषा में पहले से रहता है, तो उस अपरिचित शब्द के स्थान 
पर उस परिचित शब्द का ही उच्चारण करने लगते हैं और इस प्रकार घ्वनि-परिवर्तन 
हो जाता है। अरबी का 'इंतिक्राल' शब्द इसी कारण हिन्दी में 'अंतकाल' हो गम्या 
हैं। लोगोंने अंत ( =आखिरी) )--काल (=समय) समझ लिया और अर्थ में साम्य 
था ही, अतः 'अंतकाल' कहने लगे। इसी प्रकार लोक भाषाओं मे लाइब्ररो 
( =पुस्तकालय) का “रायबरेली”, 'एडवांस' का 'अडवांस' या 'अठवांस' (आठवाँ 
अंश), हु कम्स देयर' का हुकूम सदर”, तथा पाउरोटी का पावरोटी (वह रोटी 
जो पाव भर की या बड़ी हो) आट” काँलिज' का आठ कालिज', हीराकुद का हीराकुंड 
होगया है । मेकेञ्जी का मक्खन जी', बनर्जी का 'बानर जी” , 'क्वार्डर गार्ड” का 'कोतल 
गारद', तथा चार्ज शीट का चार सीट' भी आमक-व्युत्पत्ति के कारण ही बना है। 
जब हम लोग मिडिल में पढ़ रहे थे तो चेम्सफोर्ड को चिलमफोड़ कहा करते थे। हम 
लोगों ने सुन रखा था कि उसे धुएँ का शौक नहीं था। एक बार एक देहाती ने 
मुझसे पूछा था, क्‍यों बावू मद्रास में कोई आन्हर' (आंध्र) देश है, क्या वहाँ के लोग 
अधिकतर 'आन्हर' (अन्ये) हैँ जो उसका यह नाम है?” आवरेरी मेजिस्ट्रेट के लिए 
देहात में अन्हेरी का साहब” और ऑनरेरी कोर्ट के लिए ' अन्हेरी' प्रचलित है। उन 
लोगो का विश्वास है कि यहाँ पूरी अंधेर (अन्हेर) होती है या अँधेरा (अन्हार) रहता 
` है। वात कुछ है भी वैसी ही। वे लोग तनख्वाह तो रेते नहीं अतः घूस आवश्यक 
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हो जाता है और जहाँ घूस महाराज की सवारी आई, अँधेरा (अन्हेरा) का आना 
आवश्यक ही है। भ्रामक-व्यूत्पत्ति में ध्वनि-साम्य के साथ यदि कुछ अर्थ-साम्य हो तो. 
इसके घटित होने की सम्भावना और भी अधिक रहती है। 


(६) बोलने में शीघ्रता 


बोलने में शीघ्रता के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। साहित्य में 
लिखा तो जाता है पंडित जी” पर इसका शीघ्रता के कारण सर्वत्र ही और विशेषतः 
प्राइमरी स्कूलों मं उच्चारण 'पंडी जी” होता है। देहाती पत्रों में तो यह लिखा भी 
जाने लगा है। इसी प्रकार “उन्होंने” का 'उन्ने' हो गया है। जैनेन्द्र जी ने अपने उपन्यासों 
में ऐसे शब्दों को स्थान दिया है। किन्ने, जिन्ने आदि भी प्रचलित हें। जब ही, कब 
ही, अब ही तथा तब ही के जभी, कभी, अभी और तभी भी इसी के उदाहरण हें। 
“इस ही आदि का इसी, उसी, विसी, जिसी; या द्विवेदी का दुवेदी; 'दूध-दो' का 'दुद्दो', 
'मास्टर साहब” का मास्साब'. और मार डाला' का माड्डाला' हो गया है। सुना है 
इधर इंगलंण्ड में 'थेक्यू' (आपको धन्यवाद है) बेचारा व्यस्त जीवन की शीघ्रता में 
'घिस-घिस कर केवल 'क्यू' रह गया है। अंग्रेजी के ओंट, डोंट, शांट तथा संस्कृत की 
स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग-संधियों में होने वाले घ्वनि-परिवर्तत भी इसी के उदा- 
हरण हैं। 

~(७) मुख-्युख, उच्चारण-सुविधा या प्रयत्न-लाघव 

ध्वनि-परिवर्तन का सबसे प्रधान कारण यही है। भाषा साध्य नहोकर विचारों 
को व्यक्त करने का साधन मात्र है। अतः यह स्वाभाविक है कि हम कम से कम 
प्रयास से अपने भाव व्यक्त करने की चेष्टा करें। मुख को सुख देने के प्रयास में कभी- 
कभी हम किसी ध्वनि का कठिन होने के कारण शब्द विशेष में उच्चारण करना ही 
छोड़ देते हे । अँग्रेजी मे talk, walk, know, knife, night, psychology 
आदि में कुछ ध्वनियों का उच्चारण इसीलिए नहीं किया जाता; वहाँ उनके 
उच्चारण में जीभ को द्राविड प्राणायाम करना पड़ता है। कभी-कभी नई ध्वनि भी 
उच्चारण सुविधा के लिए जोड़ लेते हें। इसीलिए स्कूल. तथा स्टेशन को. कुछ . लोग 
तो इस्कल तथा इस्टेशन और कुछ लोग सकूल, तथा सटेशन कहते हैं। कभी-कभी 
ध्वनियों का स्थानं भी परिवर्तित कर देते है जैसे चिल्ल से चिन्ह, ब्राह्मण का ब्राम्हण आदि। 
कभी-कभी प्रयत्त-लाघव के प्रयास में शब्दों को काट-छाँट कर इतना छोटा बना लिया 
जाता है, कि पहचानैना भी कठिन हो जाता है। गोपेन्द्र से गोबिन: सपत्नी से सौत तथा 
उपाध्याय से झा इसके अच्छे उदाहरण हैँ। बोलने की इस सुविधा के विषय में कुछ 
निश्चय नहीं है। कहीं तो किसी एक ध्वनि को हटाने से सुविधा होती है, कहीं उसी को 
जोड़ता सुविधाजनक हो जाता है। कहीं संयुक्त ध्वनि में दो भिन्न ध्वनि को अनुरूप 
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करना (धर्म =धम्म) पड़ता है और कहीं अनुरूप ध्वनि को भिन्न बना देना पड़ता 
(काक ==काग, मुकुट --मउर) है। इसी को कुछ लोगों ने आलस्य नाम से भी पुकारा 
है। आलस्य नाम उचित नहीं जान जड़ता। शक्ति की मितव्ययता को आलस्य नहीं 
कहा जा सकता और न धन की मितव्ययता को कंजसी । 

(८) भावुकता 

भावुकता के कारण भी शब्दों में पर्याप्त ध्वनि-परिवर्तन देखा गया है। विशेषतः . 

लोक प्रचलित व्यक्तिवाचक नाम तो अधिकांशतः इसी ध्वनि-परिवतंन के परिणाम हैं। 
दुलारी का दुल्लो, ढुलिया, या दुल्ली, मुखराम का मुक्खू, बच्चा का बचाऊ, मुन्ना 
का मुन्नू तथा कुमारी का कुम्मो आदि इसी के उदाहरण हैँ। सम्बन्ध-सूचक संज्ञाएं 
अम्मा, चाची, बेटी प्यारपूर्ण भावुकता में ही अम्मी, चच्ची या चचिया तथा बिट्टो या 
बिट्टी आदि हो गई हें । इसके कारण भाषा पर स्थायी प्रभाव पड़ता तो अवश्य है 
` किन्तु अधिक तहीं। 

(९) बनकर बोलना 

बनकर बोलने का ध्वनि पर अस्थायी प्रभाव ही अधिक पड़ता है। बहुत से लोग 

- कहना का केना, वैठो का 'बेटो', बहनों का 'ेनों', बहुत का 'बोत', आज का आज 
खाना का खाना, शुभेच्छु का शुभेक्ष्‌, छात्र का क्षात्र' तथा सुमिरना का शुमिरना' 
आदि बोलते हैं, पर इसका भाषा की ध्वनि पर स्थायी प्रभाव प्रायः संदिग्ध-सा है। यों 
ऐसा अनुमान लगता है कि हिन्दी का अखरोट और मखतूल शब्दों का अखरोट और 
मखतूल हो जाना सम्भव है, इसी से हुआ हो। इन दोनों ही शब्दों को ख' ध्वनि के 
_ कारण ही प्राय: अरबी या फारसी का समझते हे*, पर यथार्थतः ये दोनों ही हिन्दी शब्द 


हैं और इनमें ख' ध्वनि परिवर्तित होकर ख' हो गई है। इसके पीछे 'अज्ञान' का भी 
काम हो सकता है। 


0 (१०) विभाषा का प्रभाव 


एक राष्ट्र, जाति या संघ, दूसरे के सम्पर्क में: आता है तो विचार-विनिमय के 
साथ ध्वनि-विनिमय भी होता है। एक दूसरे की विशेष ध्वनियाँ एक दुसरे को प्रभावित 
करती हँ । अफ्रीका के बुशमैन परिवार की भाषाओं की क्लिक घ्वनियाँ समीप के अन्य 
भाषा-वर्गों को प्रभावित कर रही हैं । कुछ लोगों का विचार है कि. भारोपीय भाषा में 
टवगे नहीं था। द्रविड़ों के प्रभाव से भारत में आने पर आर्यो के ध्वनि-समूह में उसका 
प्रवेश हो गया। इसी कारण आरम्भिक वैदिक मन्त्रों में इसका प्रयोग बहुत कम 
किन्तु बाद में इसका प्रयोग बहुत अधिक हो गया है। 


* हिंदी के एक प्रथम श्रेणी के विद्वान्‌ के प्रथम श्रेणी के प्रबन्ध (थीसिस) 
इन दोनों को इंसी भ्रम से विदेशी शब्द कहा गया है। 
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\/ 
(११) भोगोलिक प्रभाव 
व्वनियों पर भौगोलिक प्रभाव के सम्बन्ध में सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। कुछ 
लोगों के अनुसार यदि कोई जाति किसी स्थान से हटकर अधिक ठंडे स्थान पर बस 
जाती है, तो उसमें विवृत ध्वनियों का विकास नहीं होता और जो विवत रहती है 
उनका भी सबूत की ओर झुकाव होने लगता है। गमं देश में जाने पर ठीक इसके उलटा 
ध्वनि-परिवर्तन होता है। जो लोग कहीं एसी जगह जाकर बस जाते हूँ, जहाँ चारों 
आर पहाड़ हो तो बहुधा अन्य लोगों से उनका सम्पकं नहीं होता और स्वतन्त्र रूप से 
वातावरण.के अनुकूल, बिना बाहरी व्याघात के उनकी ध्वनियों का धीरे-धीरे विकास होता 
हैं। इस सम्वन्ध मं निश्चय के साथ कुछ कहना या उदाहरण देना तो सम्भव नहीं है, 
पर, जब मानसिक विकास, शारीरिक विकास, धर्म तथा संस्कृति आदि सभी पर भौगो- 
लिक प्रभाव पड़ता है, तो असम्भव नहीं है कि भाषा तथा भाषा-ध्वनि के विकास पर भी 
इसका प्रभाव पड़ता हो। 
(१२) सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव 


सभाज की अवस्था के अनुसार भी ध्वनियो में परिवर्तन होता रहता है। 
यदि किसी कमी के कारण अप्रसन्नतां और दु खपूण वातावरण हो तो सामान्यतः लोग 
धीरे से बोलते हे । ऐसी दशा में भी संवृत की ओर झकाव रहता है और अनेक प्रकार 
की असावधानियां होती हें, इसी प्रकार यदि समाज में यद्ध का वातावरण रहा तो बोलने 
को गति बढ़ जाती है। अधिकतर, शब्दों के कुछ ही भाग पर ज़ोर दिया जाता है 
जिससे कुछ ध्वनियों का लोप सम्भव होता है। कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध के 
समय भाषा के परिवर्तन की गति बहुत अधिक हो जाती है। इसके विरु यदि समाज 
में सुख-शान्ति रही तो विद्या का प्रचार रहेगा और इसके कारण लोग अधिक शद्ध 
बोलने का प्रयास करेंगे, नवीन घ्वनियाँ जो अशुद्ध समझी जाती हैं, विकसित न हो 
सकेगी । साथ ही जो थोड़ी विकसित हें उनका लोप भी सम्भव है। इसी स्थिति में 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी होते हें और इनका भी अपवाद स्वरूप कभी-कभी ध्वनि 
पर प्रभाव पड़ता है। वाराणसी बेचारा सदियों की यात्रा करके बनारस” बना था. 
पर, सांस्कृतिक जागरूकता के प्रवाह में उसे फिर पीछे लौटकर २५ मई, १ ९५६ को 
वाराणसी हो जाना पड़ा। अंग्रेजों ने कलिकाता को कलकत्ता और मुंबई को बम्बई 
कर दिया था, अब वे फिर अपना पूर्व रूप प्राप्त कर रहे 


(१३) लिखने के कारण य 
गरज मे गुप्त, मित्र, मिश्र, आदि लिखने में अन्त में ए (2) लिखने का 

प्रभाव यह पड़ा है कि लोग न केवळ गुप्ता, मित्रा, मिश्रा आदि कहने लगे हैं, अपितु 

हिन्दी में भी यही लिखने छगे हैं। आङ्चर्य तो यह है कि इसी' से प्रभावित होकर 


RRR iin Sen MTS. ,. 
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विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बातचीत में बुद्धा' और अशोक्का' का भी बुद्ध/ और 
'अशोक' के स्थान पर प्रयोग करते सुने जाते है। सहस्र” में त्र का भ्रम होने से लोग 
'सहस्त्र' और 'सहस्तर' कहने लगे हैं। देहरादून में सहस्रधारा” को लोग सहस्तर धारा 
कहते है । कदाचित्‌ उर्दू लिपि के कारण पंजाबियों तथा मुसलमानों में राजेन्दर, इन्दर- 
जीत जैसे उच्चारण चल पड़े हें। 


( १४ शब्दों की असाधारण लम्बाई 


यह कारण अकेले कार्य न करके स्वराघात, शी घ्रता तथा उच्चारण-सुविधा आदि 
के साथ कार्य करता है। पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि लम्बे शब्दों में ध्वनि- 
परिवतेन अधिक होते हे । असाधारण लम्वाई को संभाल न सकने से लोग उसे छोटा 
कर देते हँ। उपाध्याय” महाराज झा” का रूप धारण करने को अपनी लम्बाई के 
कारण भी बाध्य हुए इ। 'जयरामजी की' का जैरम' हो गया है। स्टेशनों पर चाय 
वाले चाय गरम' को 'चारम' कहते हे। इसी कारण संक्षिप्त रूप भी चल पड़ते हँ। 
पाकिस्तान का 'पाक', युनाइटेड स्टेट आव अमेरिका का 'यू० एस० ए०' या इन्टा, 
इप्टा, यूनेस्को आदि उदाहरण-स्वरूप लिये जा सकते हैँ। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स 
यूनियन' को पेप्सू' कहते थे। भारत-यूरोपीय का भारोपीय' तो अपना ही उदाहरण है। 
शुक्ल दिवस के लिए “सुदि या सुदी' (उजेला पक्ष) तथा बहुल कृष्ण दिवस के लिए 
“बदी” के प्रयोग भी ऐसे ही हँ। 


(१५) बलहीन व्यंजन का आधिक्य 


बळ के विचार से व्यंजनों के दो वर्ग बनाये जा सकते हैं। (१) बली, (२) 
बलहीन। जिन शब्दों में बलहीन व्यंजन अविक होते हें, उनमें ध्वनि-परिवर्तन अधिक 
शीघ्रता से होता है। फ्रांसीसी विद्वान्‌ वेन्द्रिये के अनुसार तो शब्द विशेष में अपने स्थान 
विशेष के कारण भी कुछ घ्वनियाँ बलहीन हो जाती हैं, और बली व्यंजनों सें उनका मुद्ध 

- आरम्भ हो जाता है और अन्त में बली ध्वनि परास्त करके उस बलहीन ध्वनि को 
निकाल बाहर करती है। इसका कारण कदाचित्‌ यह है कि बलहीन व्यंजनों का उच्चा- 
« रण अधिक अनिश्चित होता है। 
(१६) स्वाभाविक विकास या परिवर्तन 


कुछ शब्दों की घ्वनियों में घिस कर स्वाभाविक विकास हो जाता है। प्रयोग में 
आने पर जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु घिसती है उसी प्रकार शब्द भी। ध्वनियों इस 
विकास को स्वयंभू (७०००००४।०००।) विकास कहा जाता है। सया' से “मै या 





१ बली ==पंचवगों. के प्रथम चार व्यंजन 
बलहीन ==पाँच अनुनासिक, अन्तस्थ और ऊष्म। 


हि 
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वतत से वा या 'बाटे' का विकास ऐसा ही है। अकारण अनुनासिकता (सर्प से 
साप या कूप से कूआँ) भी प्रायः स्वयंभू विकास है। 


(१७), कविता में मात्रा, तुक़ या कोमलता के लिए परिवर्तन 


, गात्रा या तुक के लिए जानबूझ कर कवि लोग शब्दों में मनमाना ध्वनि-परि- 
वतन ला देते हुँ। रीतिकाल (हिन्दी साहित्य) के कवियों में यह बात अधिक पाई जाती 
हैं। संत साहित्य में भी इसकी कमी नहीं है। मात्रा ठीक करने के लिए किम्मति 
(कीमत), छेक उकुति (छेकोक्ति), हथ्यार (हथियार) तथा सत्थ (साथ) आदि का 
प्रयोग मिलता है। तुक के लिए धंका (धक्का), चंका (चक्का), नांदिया (नंदी) तथा 
बिकरार (विकराल) आदि जैसे प्रयोग भी प्रचलित रहे हँ। कुछ कवियों ने शब्दों को 
कोमल बनाने के लिए अपश्रश्ञ वालो पद्धति का अनुसरण किया हैं और अन्तिम अकार 
को उकार म परिवर्तित कर दिया हैं। जैसे कमल (कमल), डरियतु (डरयत) और 
बहतु ( बहुत) आदि। तुलसी में 'राय' का 'राया' तथा 'राई' आदि भी तुक के लिए ही 
किया गया है। कहना न होगा कि इसका भी प्रभाव भाषा पर प्रायः स्थायी नहीं माना 
जा सकता। 

(१८) सादृश्य (^०4।०६५) 


कुछ शब्द किसी दूसरे के सादृश्य के कारण अपनी ध्वनियों का परिवर्तन कर 
लेते हें। पंतिस के सादृश्य पर संतिस में अनूनासिकता आ गई है। संस्कृत में द्वादश 
के सादृश पर एकदश भी एकादश हो गया। मुझ (=मह्यं) का उकार तुझ 
( ==तुम्यं) के सादृश से है। 'देहात' से देहाती” के सादृश्य पर 'शहरी' 'शहराती' हो 
गया है। स्वग के सादृश्य पर 'नरक' नक' हो गया है। 

सच पूछा जाय तो सादृश्य स्वयं कारण न होकर कार्य है। इसका भी प्रधान 
कारण सुगमता ही है, पर यहाँ पर सुगमता को प्राप्ति किसी विशेष शब्द के आधार पर 
होती है, अतः इसे अलग रख दिया गया है। इसी प्रकार सुक्ख का क्‌ ढुक्ख (दु:ख) के 
सादृश्य के कारण आ गया है। 'पिगला' के सादृश्य पर 'इड़ा' का 'इंगला' या निर्गुण 
के कारण सगूण का सर्गुण हो गया है। 
(१९) बलाघात 


बलाघात के कारण भी ध्वनि-परिवतंन हो जाता है। किसी ध्वनि पर बल देने में 
इवास का अधिक भाग उसी के उच्चारण मे व्यय करना पड़ता है। परिणाम यह होता 
है कि आस-पास की ध्वनियाँ कमजोर पड़ जाती हैँ और धीरे-धीरे उनका छोष हो जाता 
हैं। “अभ्यंतर' में बीच में बल है अतः आरम्भ का अ' समाप्त हो गया-और भीतर' 
ब्रत गया । उपाध्याय से झा में भी यही बात है। पंजाबी लोगों के मुंह से इसी कारण 
बरीक (बारीक), बजार (बाजार), सहित्य (साहित्य), अलोचना (आलोचना) सुनाई 
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पड़ता है। डाइरेक्टर और फाइनेन्स का उच्चारण बल के कारण ही डिरेक्टर और फिनैन्स 
हो गया है। अलाब्‌ का लाउ और लौ (की) है। अस्ति से है,. 'तत्स्थाने' से तह 
आदि भी इसके उदाहरण है। 

(२०) किसी बिदेशी ध्वनि का अपनी भाषा में अभाव 


जब कोई भाषाभाषी किसी दूसरी भाषा के संपर्क में आता है और उस विदेशी 
भाषा में यदि कुछ ऐसी ध्वनियाँ रहती हें जो उसकी अपनी भाषा में नहीं रहती तो 
प्रायः वह उधार लिये गये शब्दों में उन ध्वनियों के स्थान पर अपनी भाषा की उनसे 
मिलती-जुलती या निकटतम ध्वनियों का प्रयोग करता है और इस प्रकार ध्वनि-परि- 
वतंन हो जाता है। भारतीय भाषाओं में समय-समय पर यूनानी, इब्रानी, जापानी 
चीनी, तुर्की, अरबी, फारसी, अँग्रेजी तथा पुर्तगाली आदि भाषाओं के बहुत से शब्द 
लिये गये हें और इन सभी में ऐसा हआ है। कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं। 
अग्रेजी में तथा ड ध्वनि हिन्दी के ट, ड के समान न तो मूद्धत्य या तालव्य है और न 
त, दै के समान दंत्य। ये वत्सं हें। अतः स्वभावतः उन अँग्रेजी शब्दों में जो हिन्दी में 
आये हें ये ध्वनियाँ या तो मूर्धन्य या तालव्य में परिवर्तित हो गई हैं जैसे-- 

रिपोर्ट! से “रपट'; डिस्क' से 'डिकस' या 'डेक्स' 
या दंत्य में जैसे-- 

“ऑगस्ट' से 'अगस्त'; “डसबर” से 'दिसम्बर 
इसी प्रकार अंग्रेजी के दंत्य-संघर्षी 'थ' तथा 'द' हिन्दी उर्द में दंत्य स्पर्श 'थ', 


'द' तथा लोक भाषाओं में अरबी, फारसी और अँग्रेजी आदि के क़ क, खंख, ग ग, तथा 
ज्ञ जहो गयेहे। 


(२१) अंध-विशवास 

अंघ-विश्वास के कारण भी कभी-कभी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। इसके 
उदाहरण अपवाद-स्वरूप ही कुछ मिलते हैं। हिन्दी का एक उदाहरण यहाँ दिया जा 
रहा है। गोभी एक प्रसिद्ध तरकारी हैं। इसके आरम्भ में गो ( --गाय) की ध्वनि है, 
अतएव पूर्वी जिलों मे बहुत से धार्मिक लोग खाने वाली चीज़ होने के कारण इसे गोभी 
न कहकर 'कोभी या कभी-कभी” 'कोबी' कहते रहे हैं, यद्यपि अब यह उच्चारण नहीं. 
सुनाई पड़ता ।* 
पट परिवतंन के स्वरूप या उनकी दिशाएँ | 


कारणों पर विचार करने के बाद उनके कार्य पर विचार करना होगा। कार्य से 


* कुछ लोग संधि को भी घ्वनि-परिवर्तन का कारण मानते हे। वस्तुतः यह 
कारण न होकर तेज़ बोलने के कारण हुआ कार्य 





दै “ 
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यहा आशय थ्वनि-परिवतंन से है। ध्वनि-परिवर्तन मख्यतया दो प्रकार के होते हैँ। प्रथम 
को स्वयंभ्‌ (unconditional, spontaneous या incontact) कहते हैं। 
इनके सम्बन्ध में कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता। अधिकतर ये भाषा के प्रवाह में हो 
जाते हुँ और कहीं भी घटित हो सकते हैं। इनके लिए किसी विशेष अवस्था या परि- 
स्थिति (००४०४ ४०७) की आवश्यकता नहीं । अकारण अनुनासिकता नाम का ध्वनि- 
परिवर्तक इसी में आता है। यद्यपि अकारण संसार में कोई कार्य नहीं होता पर अज्ञात 
कारण होने से इसे अकारण कहा जाता है। दूसरे प्रकार का ध्वनि-परिवर्तन परोद्भूत 
( conditional या contact ) कहा जाता है। इस वर्ग में आने वाले ध्वनि-परि- 
वतन ऊपर दिये गये कारणों से प्रभावित होकर घटित होते हैं। यद्यपि भविष्य के लिए 
इनके विषय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु पहले वर्ग की अपेक्षा इनका अधिक 
विश्लेषण संभव हो सकता है। यहाँ प्रमूख रूप से इन्हीं पर विचार किया जायगा। 
प्रथम वर्गे के केवल दो-एक ही उदाहरण आनुषंगिक रूप से लिये जा सकंगे। 


~(१) लोप (Elision) 


कभी-कभी बोलने में मुखसुख, शीघ्रता या स्वराघात आदि के प्रभाव से कुछ 
-ध्वनियों का लोप हो जाता है। लोप तीन प्रकार का सम्भव है। १. स्वर-लोप, २. 
व्यंजन-लोप, तथा ३. अक्षर लोप।१ आगे इनके और भी भेद-विभेद होते हेँ। यहाँ 
इन सब पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है। 


~ अ. स्वर-लोप 


(क) आदि-स्वर लोप (^ए९५5)--अनाजन्=नाज; उपायन=बायन; 
अगर --गर ; अहाता =हाता; अमीर त्स्मीर; अम्यंतर ==भीतर; एकादश ==ग्यारह्‌; 
अरघट्ट =रहेट; अतिसी=तीसी; ९squire =squire, amuck=muck; 
असवार ==सवार; अफसाना ==फूसाना; अपूप ==पूप, पूवा। 

(ख) मध्य स्वर-्लोप (8४९०९ )--शाबाश ==साबूस; ५० ॥०= 
don’t, storey-story 

उच्चारण में हिन्दी के बहुत से शब्दों में मध्य. स्वर का लोप हो गया है, पर 
भी लिखा नहीं जाता। उदाहरणार्थं कुछ लिये जा सकते हे-बलदेव =बल्देव; 
तरबज =तर्बूजञ; लगभग-लग्भग; कृपया-क्ृप्या; कपड़ा =कप्डा; हरदम ==हदम । 

इन लुप्त हो जाने वाले स्वरों को मध्यलोपी स्वर (9yncopic ५०७४८! ) 
कहते हैं। 

१ अक्षर का अर्थ यहाँ 5५2७।९ या लिपिचिह्ण न होकर स्वर-व्यंजन का 


योग है। 
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(ग) अन्त्य स्वर-लोप--मध्य की ही भांति बोलने में हिन्दी के अधिकतर 
अकारांत शब्दों का अ' स्वर भी लुप्त हो गया है, पर लिखने में अभी नहीं आता । 
इसके कारण धीरे-धीरे हिन्दी के शब्द व्यंजनांत होते जा रहे हैँ। कुछ उदाहरण हँ-- 
आम =आम्‌; तिरू--तिलू; राम=राम्‌, परीक्षा=परख्‌; दिल =दिलू मार = 
मार्‌; दाम=दाम्‌; शिला =सिलू; हम=हम्‌; चल =चलू; कमल =्=कमल्‌। 

अंग्रेजी से इसके और स्पष्ट उदाहरण लिये जा सकते हेँ। लैटिन और फ्रेंच 
के बहुत से शब्दों में अंग्रेजी में आने पर अन्त्य स्वर का लोप हो गया है। जैसे फ्रेंव 
227९ =—अंग्रेज्ञी affair; फ्रें० 70708 --अं ००००७ ; लेटिन 4ifer०=अं० 
differ, o assisto—so assist. 

आ: व्यंजन-लोप 

(क) आदि व्यंजन-लोप--अंग्रेजी में उच्चारण की कठिनाई के कारण अनेक 
आदि-व्यंजनों का बोलने में लोप हो चुका है, पर लिखाई में अभी वे चल रहे हें। 
अमेरिका वालों ने तो कुछ ऐसी अनुच्चरित घ्वनियों को लिखना भी छोड़ दिया है-- 
knife = nite; know = now; write=rite , gnaw =naw; 
« knight =n; हिन्दी में भी अनेक संस्कृत शब्द अपने आदि-व्यंजन खोकर' 
आये हं--स्थाली =थाळी; स्थान =न्थान; स्थापना थापना; इमशान ==मसान 
स्कंध ==कंधा । 


(ख) मध्य व्यंजन-ल्रेप--सुची =सुई; घरद्वार --घरबार; कपित्य ==कैथ ; 
उत्तान =उतान; कोकिल --कोइल; कुलत्थ== कुळथी । प्राकृतों की तो यह एक विशेषता 
थी, अतः उनमे अनेक उदाहरण मिल सकते हें। बचन =बअण; सागरः ==साअरो; 
नगर च्णअर, प्रिय =पिअ। हिन्दी की ग्रामीण बोलियों में भी पर्याप्त संख्या में इसके 
उदाहरण मिलते है । बुद्ध >-बुध; भूमिहार =भुँइहार; ज्वर =्=जर; डाकिन =डाइन; 
कायस्थ =कायथ; उपवास ==उपास, ब्राह्मण ==वाम्हण; गर्भिण=गाभिन; कार्तिक = 
कातिक; सन्देश =सनेस। अंग्रेज़ी में उच्चारण में कुछ व्यंजनों का लोप हो गया है 
यद्यपि वतंनी ($9०॥०४) मेंअभी वे लिखे जाते हैं--४०।%, वाक; ६०], टाक; 
right, राइट; 7780) नाइट; ७९h”, डाटर। 

(ग) अन्त्य-व्यंजन-लोप--इसके उदाहरण बहुत कम भाषाओं में मिलते हैं। 
अं० ४६९7, 0767, ००, के उच्चारण वाटभ, फ़ादअ ओर बाम्‌ हें। अं०के 
७, 4०, ५८० क्रमशः ६६> 4००, १९०० से निकले हें। सं० पश्चात यावत्‌, 
सम्यक, प्राक्त में क्रम से पश्चा, जाव और सम्म हो गये हें। 

`.  . इ. अक्षर-लोप 
(क) आदि अंक्षर-लोप (ए००।5)--इसके उदाहरण भी अधिक नहीं 
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मिलते। ॥९८६६९ से ४९; ए॥।४९7७।१५ से ए०7०७७; उपाध्याय से झा और 
१८१९०८९ से £०१०९ या इसके कुछ उदाहरण हें। 


“ (ख) मध्य अक्षर-लोप--गेहँजव ==गोजई; शादवाश ==शाबाश; भंडागार = 
भंडार; पर्यकग्रंवि =पलत्थी; गेहुँचना ==गोचना; बरुजीवी ==बर्‌ई; राजकुल्य= 
राउर; फलाहारी =फलारी; दस्तखत से दस्खत,। 

(ग) अंत्य-अक्षर-लोप (००००९) माता ==माँ; विज्ञप्तिका ==बिनती; 
भ्रातृजाया ==भावज; मौक्तिक ==मोती; कर्तरिका ==कटारी; निम्बुक ==नीबू; जीव = 
जी; दीपवर्तिका ==दीवट; कुचिका ==कुंजी; सपादिक त्=सवा; यज्ञोपवीत ==जनेऊ। 

(ब) समाक्षर-्ोष ( ॥०।०।०४५ )--लछोप के अन्तर्गत उपर्युक्त तीन 
के अतिरिक्त एक और लोप आता है, जिसे अंग्रेजी में ॥०।०।०४५ कहते हें। यह 
नाम अमेरिकन भाषा-विज्ञानी ब्लूमफ़ील्ड का दिया हुआ है । म22]0/०8$ में 
दो शब्द हूँ: (१) ग्रांक शब्द ॥29।००5, जिसका अर्थ ऽ॥४।९ या 'एक' है। (२) 
ग्रीक शब्द ]०६०९ जिसका अर्थं है 'जानना' । इस प्रकार इसका अर्थं है एक को 
जानना'। इसमें होता यह है कि किसी शब्द में यदि एक ही ध्वनि, अक्षर या अक्षर- 
समूह दो बार आवे .तो एक का लोप हो जाता है। मानव-मस्तिष्क सम्भवतः एक ही 
अक्षर या अक्षर-समूह का एक साथ दो वार उच्चारण नहीं करना चाहता, अतः एक 
को छोड़ देता है। इस छोड़ने को ही समाक्षर-ळोप कहते हे। सभी भाषाओं मे इसके 
उदाहरण मिलते हैँ। उदाहरणा य 

नाककटा =तनकटा; खरीददार =खरीदार; नाटककार=नाटकार; 
शेववृधः==शेतृषः; camelleopard=—cameleopard, part-time=—partime, 
तुवीरववात्‌ =वुवीरवान्‌; शष्पपिजर =शष्पिजर; जहीहि=जहि; cinema- 
matinee —cinematinee" 

कभी-कभी ध्वनि या अक्षर पूर्णतः एक ही न होकर उच्चारण मे मिलते-जुलते 
हों, तब भी एक का लोप हो जाता है । कृष्णनगर =कृष्नगर; मभुदुध >-मदुघ; 
आदत्त =अत्त । इसके समव्यंजन लोप, समस्वर लोप और समाक्षर लोप तीन उपभेद 
भी किये जा सकते हैं। 

[र्‌] आगम 

लोप का उलटा आगम है। इसमें कोई नई घ्वनि आ जाती है। उच्चारण-सुविधा 
ही इसका भौ प्रधान कारण है। लोप की भाँति ही इसके भी कई भेद होते हैं। 

(क) आदिसस्वरागम ( Pr०t९55) इसमें शब्द के आरम्भ में कोई स्वर 
आ जाता है। बहुधा यह स्वर हस्व होता है। फारसी और फ्रेंच के लगभग सभी एसे 
न्दो में आदि स्वरागम हो जाता है, जिनके आरम्भ में ऊष्म (स, श, ष आदि) 
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ध्वनियाँ होती है । हिन्दी और अंग्रेज़ी में भी यह प्रवृत्ति कुछ दिखाई पड़ती है। जैसे 

स्कूल ->-इस्कूछल; लैटिन 5८०१, फ्रेंच ९c०le (स्कूल); स्पोर्ट =इस्पोर्ट; 

स्काट =इस्काट; स्टेशन==इस्टेशन; सं० स्त्री--प्राकृत इत्थी। स्नान =्=अस्नान; 

स्तुति =अस्तुति; स्तवल =अस्तबल। कोई आवश्यक नहीं है कि सर्वदा ऊष्म के पूर्व 

ही स्वर आवें। अन्य उचहरण भी मिलते हैं। लोप--अलोप; प्लेटो--अ फ़्लातुन; 

विरथा --अँबिरथा; कलंक--अकलक; प्रबल ==अपरबल ) न्हाना=अन्हाना; 
आदि स्वरागम को कुछ लोग 'प्रागुपजन', या पुरोहिति'* भी कहते हैं। 

(ख) मध्य-स्वरागम (^ ६}४5 )--अज्ञान, आलस्य या बोलने के सुभीते 
के लिए कभी-कभी बीच में भी स्वर आ जाते हें। ऐसे शब्द जिन्हें उत्तर प्रदेश के 
लोग आदि स्वरागम द्वारा बोलने के लिए आसान बनाते हे, पंजाबी लोग प्रायः उन्हें 
मध्य-स्वरागम द्वारा आसान बनाते है । जिन लोगों ने पंजावियों को बोलते सुना है वे 
सकूल, सदूडेट, सनान, साप्रिग आदि मध्य-स्वरागम वाले शब्दों से अपरिचित नहीं हैँ। 

संस्कृत मे भी पृथ्वी --पृथिवी तथा इंद्र --इंदर जैसे कुछ उदाहरण मिळते हैं। 
आज को ग्रामीण बोलियों में र्‌ के साथ मध्य-स्वरागंम खूब मिलता है। मर्म --मरम; 
अर्थ =अरथ; शर्म =सरम; पूर्व =पूरब; धर्म =धरम; कर्म =करम; पर्व =परब;' 
गर्म =गरम; प्रजा =परजा। 

अन्य प्र कार के उदाहरण हे--स्वर्ण --सुवर्ण ; जन्म --जनम ; स्वाद =सवाद 
मंडी मंडई; दूज =दुइज; बेल =बेइल; भक्त =भगत; युक्ति =जुगुति; हुक्म = 
हुकुम; रक्त =रकत। 


इसे स्वर-भक्ति भी कहते हें। यों तो संस्कृत में स्वर-भक्ति का अन्य अर्थो में 
भौ प्रयोग मिळता है, किन्तु सामान्यतः संयूक्त व्यंजनों के बीच उच्चारण की असुविधा 
दुर करने किसी स्वर के आगम को स्वर-भक्ति कहते हैं। इसे बिप्रकषं (¡2०7९ऽ।ऽ) 
या युक्तविकर्षे भी कहा गया है। 'अपनिहिति’ भी एक प्रकार का स्वरागम ही है, 
जिस पर आगे 'विशेष प्रकार के ध्वनि-परिवर्तन” शीर्षक के अंतर्गत विचार किया गया है। 


(ग) अन्त-स्वरागम--यह प्रवृत्ति बहुत कम मिलती है। जर्मन 4800 से 
अंग्रेज़ी 2६००५; 70०0 से ००।९; दवा से दवाई तथा पत्र से पतई आदि कुछ 
उदाहरण हे। 

(घ) समस्वरागस (९०००४५०४४) पर आगे विद्येष परिवर्तन में विचार किया 
“गया है। 


* इस सम्बन्ध मे विस्तार से आगे विशेष प्रकार के ध्वनि-परिवर्तन” शीर्षक 
के अन्तर्गत देखिये। 








"^ 0000 27 „ त?) 
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आ. व्यंजना गम 


(क) आदि-व्यञ्जनागम--इस आगम के उदाहरण कम मिलते हैं। इसकी 
कमी का स्पष्ट कारण यह है कि नये व्यञ्जनों को आदि में लाने से प्रयत्न-लाघव या 


“मुख-सुख की दृष्टि से कोई सुविधा नहीं होती । कुछ उदाहरण अवश्य हैँ--ओष्ठ --होंठ 


अस्थि =हड्डी ; उल्लास =हुळास; औरंगाबाद ==नौरंगावाद । 
१ (च) मध्य-व्यञजनागम--इसके उदाहरण पर्याप्त संख्या में मिलते हैं :-- 
जेल >-जेह छल; हमेशा =हरमेसा; वानर=वन्दर; समन स्स्सम्मन; पण प्रण; 
टाल्टूल =टालमटोल; लाश ््लहाश; डेढ़ा =डेवढ़ा ; panel =paninel; सुनरी = 
सुन्दरी; समुद्र =समुन्दर; शाप==श्राप; सुनर ==सुत्दर; सुख =सुक्ख। 

(ग) अंत-व्यञजनागम-चील ==चील्ह (भोजपुरी) ; कल ==कल्ह; भौं --भौंह; 
उमरा =उमराव्‌; (फ्रेंच) ०३५४० = (अंग्रेजी) ८२५४००, (अरबी) तिलस्म = 


१ (अंग्रेजी) talisman ; (फारसी) देह= (हिन्दी) देहात्‌; रंग--रंगत्‌; (अरबी) 


करिया (गाँव) =करियात्‌ (भोजपुरी) ; तारा = (कश्मीरी) तरुख्‌; परवा =परवाह। 


इई. अक्षरागम 

(क) आदि-अक्षरागम--गुंजा --घुँगुची (भोजपुरी) । 

(च) मध्य-अक्षरागस--खल =खरल; आलस ऱ्=आलकस। 

(ग) अन्त-अक्षरागम--आँख ==आँखड़ी; (अरबी) फना = (कश्मीरी) 
"नायि; वधू ==वधूटी; जीभ =्=जीभड़ी; आँक ==आँकड़ा; (अरबी) बला = (भोज- 
पुरी) बलायि। 

(३) विपर्यय (Metathesis) 

इसे 'परस्पर-विनिमय' 'वर्ण-व्यत्यय' आदि अन्य नाम भी दिये गये हैँ। इसमें 
किसी झाब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं 
और दूसरे स्थान के पहले स्थान पर आ जाते हे; जैसे अमरूद' से 'अरमूद'। यहाँ 
“म्‌ और 'र्‌” व्यंजनों ने एक दूसरे का स्थान ले लिया है। यदि पास-पास की घ्वनियाँ 
एक दूसरे का स्थान लेती हें तो पा्वेवर्ती विपर्यय होता है, अन्यथा दूरवर्ती 
विपर्यय । स्वर, व्यंजन, अक्षर के आधार पर इसके कई भेद हो सकते हैं। 

अ. स्वर-विपर्य॑य 

(क) पावर्ती व्यंजन-विपयंय--इडो (अफ्रीकी भाषा) में ]€ = [€ 
'( ==बचाना) 

(च) दूरवर्ती स्वर-विपर्यय--कछु=कुछ; अम्लिका=इमली; पागल = 
पगला; विन्दु==बूंद; अनुमान =उनसान। 
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आ. व्यंजन-विपयंय 

(क) पाइवंवर्ती ब्यंजन-विपर्यय--चिल्न =चिन्ह; ब्राह्मण ==बाम्हन; सिग्नल 
=सिगल,; ब्रह्म =ब्रम्ह्‌। 

(च) दूरवर्ती व्यंजन-विपर्यय--अमरूद --अर मूद; तमगा==तगमा; महा- 
राष्ट्र =मरहठा; मुकलचा=मुचलका; वाराणसी ==बनारस | 

इ. अक्षर-विपयंय 

(क) पाइवंवर्ती अक्षर-विपर्यय--वफ़र (अवेस्ता) == (फारसी) बरफ; अज़रक 
(अरबी) = (उद्‌) अरज़क (नीला) ; मतलब ==मतबल। 

(च) इुरवर्ती अक्षर-विपर्यय--लखनऊ ==नखलऊ; पहुँचना =चहुँपना 
भोजपुरी) । 

इ. एकांगो-विपयंय 

वेन्द्रिये ने ऐसे परिवर्तनों को भी विपर्यय माना है, जिनमें कोई एक स्वर, 
व्यंजन या अक्षर अपना स्थान छोड़कर दुसरी जगह पर चला जाता है, पर उसके स्थान 
पर कोई दुसरा नहीं आता। इसके भी स्वर, व्यंजन और अक्षर के आधार पर तीन भेद 
हो सकते हैं। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं; पुतंगाली भाषा में ६९5६2 का Fresta 
(खिड़की), ब्रिटन की बोलो में 06७४ (खाना) का 7760; उल्क़ा=लूका । 

उ. आय शब्दांश-विपर्यंय (००००५४४) 

कभी-कभी साथ के दो शब्दों के आरम्भ के अंगों में विपर्यय हो जाता है, 
जैसे घोड़ा-गाड़ी का गोड़ा-घाड़ी । बोलने में कुछ लोगों की ऐसी आदत-सी पड़ जारी. 
है । आक्सफोडं के डा० डब्ल्यू० ए० स्थूनर (१८४४-१९०३) से यह विपर्यय अधिकतर 
हो जाता था, अतः उन्हीं के नाम पर इसे स्पुनरिजम कहते हें । स्पून साहब से कुछः 
उदाहरण लिए जा सकते हैँ। L०४६ Shepherd के स्थान पर Shoving: 
Leopard, Two bags and a 7५६ - के स्थान पर Two rags and a bug. 
एक बार स्पूनर साहब ने बिगड़ कर एक विद्यार्थी से कहा----/०४ have tasted. 
a whole worm (wasted a whole term)| हिन्दी उदाहरण के लिए “कड़ी 
बिताब' (बड़ी किताब), चाल दावल' (दाल चावल) आदि लिये जा सकते हें। 
किसी ने पूछा आपकी घड़ी में क्या बजा है? उत्तर था--चौबजकर नालिस मिनट । 
इसे ध्वनि-सम्मिश्रण (Phonetic Contamination) भी कहा जात! है। इसमें 
कभी-कभी तो केवल स्वर-विपर्यय ही होता है । जैसे चूल्हा-चौका से चौल्हा-चू का या 
नून-तेल का नेन-तुल आदि। यह केवल बोल्ने में हो जाता है। भाषा पर इसका 
सी प्रभाव नहीं पड़ता। (हिंदी के सारे उदाहरण समझाने के लिए कृत्रिम 
रूप से बना लिए मए है) 
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(४) समीकरण% (55/०३४०) 
इसमें एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित कर अपना रूप दे देती है, जैसे 
संस्कृत 'चक्र' से प्राकृत 'चक्क' हो गया है। यहाँ क्‌ ने र्‌ को प्रभावित करके क्‌ बना 
छिया। समीकरण दो प्रकार का होता है. १. व्यंजन का, और २. स्वर का । आगे 
इन दोनों के ही दो-दो भेद होते है--(क) पुरोगामी (ख) पश्चगामी। इनम से प्रत्येक 
के पारद्ववर्ती और दूरवर्ती विभेद भी हो सकते हैं। 
अ. व्यंजन 
(क) दूरवर्ती पुरोगामी समीकरण ( Incontact Progressive Assimilation) 
इसमें दो ध्वनियाँ पास न रहकर दूर-दूर रहती हैं, और पहली ध्वनि दूसरी को 
प्रभावित करती है। इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते। 'कचवच' या 'कचपच' से 
'कचकच' या खटपट" से 'खटखट' समझने के लिए माना जा सकता है। 'बिरुपना' 
का आजकल का उच्चारण 'विलबना' की ओर जा रहा है। संस्कृत का शब्द अष्ट' 
कुछ ग्रामीण बोलियों में 'भरभट' हो गया है। 
(ख) पाइवंवर्ती पुरोगामी समीकरण (Contact.Progressive Assimilation) 
इसमें ध्वनियाँ पास-पास होती हैं। इसके उदाहरण प्राकृत में पर्याप्त संख्या में 
मिलते हँ: चक्र==चक्क; पद्म ==पह्‌; व्याघ्र >-बाघ्घ; मुक्त =मु्वक; छन्त व्लग; 
यस्य==जस्स; तक्र =तक्क। वक्र =्=वक्क; हिन्दी में चक्र से चक्का तथा पत्र' से पत्ता 
इसके अच्छे उदाहरण हें। 
(ग) दूरवर्ती पइचगामी समीकरण (!nco०ी tact Regressive Assimilation) 
इसमें दूसरी ध्वनि पहली ध्वनि को प्रभावित करती है। इसके उदाहरण भी 
अधिक नहों मिलते। लैटिन २८१४० = 0०८१००; Pique=Quique, खर- 
कट--करकट; नीलच्स्लील; लकड़बग्घा =वगड़बग्था। 
(घ) पाइवंवर्ती पश्चगामी समीकरण (Contact Regressive Assimilation) 
इसके उदाहरण प्राकृत मे बहुत अधिक मिलते हैँ। कर्म =कम्म धर्म ==धम्म; 
सर्प =सप्प; दुग्ध =्दुष्च (दुद्घ ) भक्त स्स्भत्त; श्रेष्ठ ==सेठूठ; दुर्गा =दुग्गा । 
हिन्दी में भी शर्करा =सक्कर या-कलकूटर ==कलट्टर जैसे कुछ उदाहरण मिल 
जाते हें। व 
आ. स्वर 4 
(क) दूरवर्ती पुरोगामी समोकरण--ऊपर के व्यंजन-नियम की भाँति इसमें 
भी प्रथम स्वर दूसरें को प्रभावित करता है। हर 


#सावप्य, सारूप्य तथा अनुरूपता भी इसके नाम हें। 
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जुल्म जजुलुम; सूरज ==सुरुज; खुरपी ==खुरुपी; पिपीलिका--पिपिलिका 
इस (25) =इज (८) इसमे 'इ' घोष थी उसने अघोष व्यंजन (स) को प्रभा- 
वित करके घोष (ज्ज) बना लिया। यहाँ स्वर ने व्यंजन को प्रभावित किया है। 

(ख) पाइ्ववर्ती पुरोगामी समौकरण--साधारणतया शब्द में स्वर पास- 
पास नहीं रहते। अधिकतर दो स्वरों के बीच में एक व्यंजन पाया जाता है। प्राक्त 
की अंतिम अवस्था में अधिकतर शब्दों में स्वरःप्राधान्य था। यदि खोज हो तो इसके 
उदाहरण उस काल के साहित्य में मिल सकते हुँ। समझने के लिए कल्पित उदाहरण 
लिये जा सकते हैं। अउर=अअर, आइए --आइइ । 

(ग) दूरवर्ती पश्चगामी समीकरण--अंगुरि ==उंगुली; इक्षु =उखु; 
असूया =उसूया; आदमी =अदमी; अदिमी ==इदिमी । 

(घ) पाइवंवर्ती पश्चगामी समोकरण--पुरोगामी की ही भाँति इसके उदा- 
हरण भी नहों मिलते। भोजपुरी में शीघ्रता से बोलने में 'कब अइल ह' का कब इइल 
ह्‌! हो जाता है। इसे हम उदाहरण मान सकते हें। 

इ. पारस्परिक व्यंजन समीकरण (Mutual Assimilation) 

उपर्युक्त आठ प्रकार के समीकरणों के अतिरिक्त एक और प्रकार का भी समी- 
करण होता हैँ। इसे हम अधिकतर व्यंजनों में पाते हँ। दो पाइवंवतीं व्यंजन एक दूसरे 
को प्रभावित करते हँ, और इस पारस्परिक प्रभाव के कारण दोनों ही परिवर्तित हो जाते 
हैं और एक तीसरा व्यंजन वहाँ आ जाता है। जैसे विद्युत --बिजली; सत्य --सच, साच; 
कर्तरिका --कटारी; बुद्धि =वूझ; सार्द्ध साढ़े; अनाद्य =अनाज; युद्ध =जूझना; 
वाद्य =वाजा। मक 

4) विषमीकरण (Dissimilation) 


यह समीकरण का उलटा है। इसमे दो व्वनियाँ एक-सी ही रहती हैं और एक 
के प्रभाव से या यों ही मुख-सुख के लिए एक ध्वनि अपना स्वरूप छोड़ कर दूसरी 
बन जाती है। इसके भी व्यंजन तथा स्वर दो भेद तथा कई विभेद हे। 

_ अ. व्यंजन 

इसके दो..भेद किये जा सकते हुँ: 

(क) पुरोगामी बिषमीकरण--जब प्रथम व्यंजन ज्यों का त्यों रहता है और 
दूसरा परिवर्तित हो जाता है तो उसे पुरोगामी कहते हैं । लागूँली जाछगूर; काक =काग; 
कंकण ==कंगन; लैटिन ६४८४५7 अंग्रेजी पा पट; लैटिन marmor—marble. 

(ख) पश्चगामी विषमीकरण--इसमे प्रथम व्यंजन में विकार होता है। 
नवनीत ==ल्यनू; पुर्तेगाली ।९।।०0 --नीलाम; दरिद्र=दलिहदर; साबस (शाबाश) - 
म्ञ्चाबस। क ; क 


PR पपापलिया 
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आ- स्वर्‌ 
व्यंजन की भाँति स्वरों में भी विषमीकरण देखा जाता है। 
(क) पुरोगामी बिषमीकरण--तिलक ==टिकली; पुरुष ==पुरिस; 
(ख) पश्चगामी बिषमीकरण--मुकुट =मउर; नूपुर =नेउर; ६०।०७ 
(कुत्ता) = Kee}; मुकुल ==वउर्‌ । 


(६) संधि 


संस्कृत मे इस सम्बन्ध में विस्तार के साथ नियमों का विवेचन किया गया 
हैँ। ये नियम स्वर और व्यंजन दोनों ही के सम्बन्ध में बने हें। हिन्दी में भी कुछ 
सन्धियो की प्रवृत्ति वोलने में दिखाई पड़ रही है। “दूध दो' को दुद्दो' कहा जाता है 
किंतु इसे समीकरण कहना अधिक समीचीन होगा। इन सबके अतिरिक्त भी भाषा के 
स्वाभाविक विकास में एक प्रकार की सन्धियाँ दिखाई पड़ती हैँ। कुछ व्यंजन (प, व, 
म, य आदि) उच्चारण में स्वर के समीप होने के कारण स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं 
और फिर अपने से पहले के व्यंजन में मिल जाते हँ। कभी-कभी इससे ध्वनियों में इतना 
परिवर्तन हो जाता है कि साधारणतया समझ में नहीं आता। कुछ उदाहरण लिये 
जा सकते हे। 


सपत्नी =सवत --सउत ==सौत 
शत =सअ=सव ==सउ =सौ 
नयन ==नइन ==नैन 
चामर =चंवर ==चेउर चौर 
समपंयति =सञंप्पेइ =सवंप्पेइ --सौं पे 
(७) ऊष्मीकरण (458;७।।2१।०॥) 
कभी-कभी कुछ व्वनियाँ ऊष्म में परिवर्तित हो जाती हैं। केन्तुम वर्ग की 


भाषाओं की 'क' ध्वनि सतम्‌ वर्ग में इसी दशा को प्राप्त हो गई हें। इसी आधार पर 
भारोपीय भाषाओं के केन्तुम और सतम्‌ दो वर्ग भी बनाये गये हें। 


५“(८) अनुनासिक्रता (22०४००४०१) 


कुछ ध्वनियों में अनुनासिकता आ जाती है, जैसे सर्प से साँप में। यहाँ मूल 
शब्द में अनुनासिकता नहीं थी, पर साँप में है। इसका कारण कुछ लोग द्रविड़ 
भाषाओं का प्रभाव मानते हैं, परूकुछ लोग इसे अकारण या स्वयंभू मानते हैं। उनका 
कहना है कि भाषा के स्वाभाविक विकास में ऐसा हो गया है। यों तो इसका कारण 
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मव-सुख भी हो सकता है। अनुनासिक ध्वनि ही हमारे लिए स्वाभाविक अतः आसान 
ढं और इसीलिए कहीं-कहीं उसका अनजाने विकास हो जाता है। कुछ उदाहरण लिये 
जा सकते हैँ। सर्पं =साँप; उष्ट्र =ऊंट; सत्य--साँच; यूक--जूं; कूप कुआँ; 
अश्रु =आँसू; इवास =साँस; भ्रू =भौं। 


आज भी कुछ शब्दों में अनुनासिकता आ रही है, यद्यपि लिखने में अभी 
हमन उन्हें स्वीकार नहीं किया है। आम=आँम; राम =राँम; हनमान =हेनूँ मान; 


काम >-कॉम | कहना न होगा कि इन शब्दों में यह अकारण नहीं है, अपितु पास 
की नासिक्य ध्वनि के प्रभाव स्वरूप” है। 


(९) मात्रा-भेद 
इसमें स्वर कभी ह्रस्व से दीर्घं और कभी दीर्घ से ह्लस्व हो जाते हैं। इन्हे 
स्वयंभू नहीं कहा जा सकता। स्वराघात का इन पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसके 
“भी कई भेद हो सकते हें। 
(क) दीघं से ह्लस्व-नारंगी --नवरंगी, नरंगी; आलाप =अलाप; शून्य सुस्त; 
आषाढ ==असार्‌ह; आभीर ==अहिर; पाताळ =पताल; आवाँ ==अवाँ; वानर ==वः 


ऑगस्ट (^५६०५) =अगस्त; आफ़िसर=अप्सर; आराम >>अराम; आकाश = 
अकास, आइचरयं=अचरज; वादाम=बदाम। 





(ख) ह्वस्व से दीघे---प्रिय =पीव; अक्षत =थाखत; चिह्न ==चीन्हा; अंकुश = 
आँकुस; कळऱ््काल्ह; कंटक=काँटा; लज्जा --लाज; स्कंध =्कंधा; पुत्र =पूत; 
अद्य =आज; जि ह्ला ==जीभ; भक्त ==भात; काक =कागा; हरिण =हिरना; गुरु = 
गुरू । इनमें अधिकांश की दीर्घता क्षतिपूरक है। 

(१० ) घोषीक रण (Vocalization) 

कुछ अघोष ध्वनियाँ घोष हो जाती हैँ। कभी-कभी ऐसा करने में उच्चारण- 
सुविधा होती है। सकल --सगल, सगरो; प्रकट >-परगर्ट; मकर->मगर; शाक->-साग 
एकादश =इगारह्‌; पिपति=पिबति; प्रकाश =परगास; घूक ==धुग्धू ; कंकण =कंगन 
काक =काग, काया; दाती=सदी। 


(११) अघोषोक रण (IDevocalization) 


इसमें घोष ध्वनियाँ अघोष हो जाती हें। साधारणतः इसके उदाहरण अधिक 
नहीं मिलते । अदद अदत; मदद त्=मदत; खजे =खचं । पेशाची प्राकृत की यह 
प्रधान विशेषता थी । उसमे इसके उदाहरण मिलते हूँ । नगर ज्ञ्नकर; गगन =गकन; 
वारिद --वारित; मेघ=मेख। 
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कट भोजपुरी म डंडा और खूबसूरत के स्थान पर कहीं-कहीं 'डंटा' और 'खपसूरत' 
कहते है । ये भी अघोषीकरण के सुन्दर उदाहरण हैं। 


(१२) महाप्राणीकरण (Aspirati०n) 


कभी-कभी अल्पप्राण घ्वनियाँ महाप्राण हो जाती हें। वाष्प=वबाफ; पृष्ट = 
पीठ; वृश्चिक =विचूछू; किश्मिश =मराठी खिसमिस; गृह ==घर; ग्रहण =धिरना; 
वृष्ट =ढीठ; शुष्क --सूखा; हस्त ==हाथ; वेष =भेष। 

कश्मीरी भाषा में अरबी, फारसी तथा संस्कृत 'क', 'त', 'द', प' प्रायः ख', थ', 
धि) फ' हो गये हैं। जैसे तूत का तखथ्‌ । इसको भी पूर्णतः स्वयंभू नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि अधिकतर ऐसा परिवर्तन उन्हीं शब्दों में होता है जिनमें ह' या ऊष्म 
ध्वनि हो। यों इसके अपवाद भी मिलते हैँ : कल्य ==काल्ह; परशु ==नेपाली फर्सा; 
तप =कश्मीरी तफ; ताकऱ=्ताखा; तंत्र ==कद्मीरी तंथ्र; तुजुक--कश्मीरी तुजुख। 


(१३) अल्पप्राणीकरण (Deaspiration) 

कुछ शब्दों में महाप्राण का अल्पप्राण भी हो जाता है। ग्रैसमेन नियम में भी 
जिसका आगे ध्वनि-नियम शीर्षक के अन्तर्गत वर्णन है, ये ही बातें पाई जाती.हैं। 
भोधामि =बोधामि; सिन्धु =हिन्दु; व्याधि कश्मीरी वोद; धधामि ==दधामि; 
विधि=कर्मीरी व्यद; युद्ध =्=कर्मीरी स्वह्‌। 

विशेष प्रकार के ध्वनि-परिवतंन 

कुछ विशेष प्रकार के घ्वनि-परिवर्तन भी भाषाओं में मिलते हें। इनके वारे में 
सभी विद्वानों मे मतैक्य नहीं है। यहाँ इनका सामान्य और संक्षिप्त परिचय दिया जा 
रहा है। इन परिवतंनों का अब मात्र ऐतिहासिक महत्व है । पीछे व्यवस्थित रूप में दिये 
गये परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं। 
अभिश्रुति ( Umlautयf vowel mutation ) 

अपिश्रुति, अपिनिहिति और पुरोहिति की भाँति ही अभिश्रुति' नाम के प्रयोग के 
वारे में भी भाषा-विज्ञान-वेत्ताओं में मतैक्य नहीं है । यों ७३७६ नाम ग्रिम का दिया हुआ 
है। इसका सामान्य अर्थ है शब्द के किसी आन्तरिक स्वर में बाद के अक्षर में आने 
वारे किसी अन्य स्वर (अन्य गुण वाला, मात्रा वाला नहीं) के कारण परिवतेन। पेइ 
आदि कुछ विद्वानों के अनुसार कोई अन्य स्वर, अद्धं स्वर या व्यंजन के कारण भी 
कभी-कभी यह परिवर्तन हो जाता है। ब्ळूमफील्ड, ग्रे इसे स्वर का पश्चगामी समीकरण 


मानते हैं। 
अभिश्रति जर्मन की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें कभो तो एक स्वर दूसरे के 
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पूर्णतः अनुरूप हो जाता है, कभी पूर्णतः अनुरूप न होकर भी प्रकृति में समीप पहुँच 
जाता । 

प्राचीन जर्मन* 07/2 मध्यकालीन जर्मन hata, पुरानी अंग्रेजी here 
(सेना) ॥ यहाँ | के कारण १ बदलते-बदलते ० हो गया।* 80०7, पुरानी अँग्रेजी 
8४०९१ (देवी) । यहाँ ¦ ने प को प्रभावित करके / कर दिया। जर्मन-भंग्रेजी में अगले 
अक्षर के )' स्वर के कारण 9, 0, ९० क्रम से ९, ५, ० में परिवर्तित हो गये हैं। 
डॉ० चटर्जी के अनुसार बंगला में भी यह प्रवृत्ति है। मध्य बंगाली हारिया, आ० 
बंगाली हेरे (खोकर) । अभिश्रुति मे यह भी द्रष्टव्य है कि प्रभावित करने वाला स्वर भी 
समाप्त हो जाता है। पश्चगामी समीकरण से इससे यही थोड़ा अन्तर है। यों शुद्ध 
पश्चगामी समीकरण को भी ग्रे आदि इसके अन्तर्गत रखते हैं। अपिनिहित के साथ 
भी कभी अभिश्रुति देखी जाती है। परिवर्तन होने के पहले अपिनिहित-स्वर आ जाता है। 

Mani, maini, men 

बँगला Karia, Kairia, R’re, Kore (करके) 

इस प्रकार की अपिनिहित-अभिश्चृति प्राकृतों में भी मिलती है।'आधुनिक भाः- 
तीयं भाषाओं में बंगला तथा सिंहली में ही अभिश्रूति विशेष रूप से मिलती है। 
'अपिनिहिति (Epenthesis या Paraptyxi $ ) 

भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में अपिनिहिति' का प्रयोग एक से अधिक अर्थो में 
किया गया है। ग्रे तथा पेइ आदि कुछ विद्वान्‌ इसे मात्र आगम' के अर्थ में (भी) 
प्रयुक्त करते हैं । ग्रे इसके व्यंजनीय अपनिहिति (००॥५०॥०॥६७) epen thesis ) और 
स्वरीय अपनिहिति ( ४०८४] ९०८१०८३३) दो भेद करते हैं, और फिर इसके विभिन्न 
भेदों पर विचार करते हैं। कहना न होगा कि वह अपिनिहिति का व्यापकतम रूप है 
और इसमे सभी प्रकार के आगम समाहित हो जाते हैं । डॉ० श्यामसुन्दर दास ने इससे 
मिलते-जुलते अर्थ में अक्षरापिनिहिति' का प्रयोग किया है। गुणे ने भी इसे प्रायः इसी 
अर्थ में लिया है और इसे अक्षर ( $।।40।6 ) या वर्ण का किसी शब्द में या उसके 
आरम्भ में आगम' कहा है। .किन्तुं इसके (कुछ अपवादों को छोड़कर) जो उदाहरण 
अधिकांश पुस्तकों मे दिये गये हैं, उनसे यह निष्कर्ष निकालत़ा अनुचित नहीं कहा जा 
सकता कि इसका प्रयोग आगम ( ९7६४०.) जैसे विस्तृत अर्थ में करना अपेक्षित 
नहीं है। जैसा कि डाँ०' चटर्जी तथा, तारापोरवाला आदिःने माना है; यह एक प्रकार 
-का स्वरागम है। उच्चारण-सुविधी के लिए इसमें कोई स्वर आ जाता है। यह पुवेश्रुति 
के रूप में होता है। किन्तु साथ ही अपिनिहिति के लिए यह भी.आवश्यक है कि शब्द 
में आने वाले स्वर/की प्रक्!ति का. कोई स्वर याअद्ध स्वर, पहले से वर्तमान हो। संस्कृत 
से अवेस्ता की तुलना करने पर पता चलता है कि अपिनिहिति अवेस्ता की एक प्रमुख 
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बिशेषता थी । उदाहरणार्थं ७१०४३६ (भवति) bavaiti, arusah (अरुषः) --- 
AUTUSO, taruna (तरुण) ——tauruna, aryah (अर्यः) -¬iry०, sarvam 
(सर्वाम्‌ ) ५४०७१ । इन उदाहरणों में आरम्भ में संस्कृत के शब्द हें और बाद में 
अवेस्ता के। यहां हम देखते हैँ कि और ५ का आगम हुआ है, किन्तु यह तभी हुआ 
हैं जब शब्द में पहले से उससे मिलती-जुलती ध्वनि है। अवेस्ता में केवल इ, उ इन 
दो का हो अपिनिहित स्वर के रूप में आगम हुआ। 'इ' ऐसे शब्दों में आया है 
जहाँ पहले से इ, ई, ए या ब, थे, और 'उ' ऐसे में आया है जहाँ पहले से 'उ' 
या व था। 


इस वात को सामान्यौकृत कहते हुए यह कह सकते हें कि किसी शब्द में यदि 

ई ऐसा स्वर आ जाय, जिसकी प्रकृति का स्वर या अद्धंस्वर पहले से वर्तमान हो तो 

उस स्त्ररागम को 'अपिनिहिति' कहेंगे। इस प्रकार का स्वर प्रायः आदि या मध्य में 

उच्चारण-सुविधा के लिए आता है। इस आवार पर इसके आदि-अपिनिहित और 

मध्य-अपिनिहिति दो भेद किये जा सकते हें। नीचे अंग्रेजी तथा हिन्दी आदि से कुछ 
और उदाहरण दिये जा रहे हैँ। 


अंग्रेज़ी Goldsmith = Goldismith (उच्चारण 4 मे) 
मध्ययु गीन ब॑ं गाली--५ि १8 = Kairia (करके) 

Sathua = 34५५ (साथी) 
भोजपुरो-- स्त्री == इस्त्री 


स्तान -= अस्नान 
- स्टेशन = इस्टेशन 


स्प्रिंग = इस्प्रिंग 
बेल = बेइल 
बेला = बेइला 
हिन्दो-- स्थिति = इस्थिति (उच्चारण म) 


उसी प्रकृति के स्वर के आने के कारण इसे “समस्वरागम' भी कहा जा सकता 
है। यह ध्यान देने योग्य है कि इसके सभी उदाहरण “आदि स्वरागम” या “मध्य स्वराः 
गम' के उदाहरण कहे जा सकते हैँ, किन्तु आदि स्वरागम' और “मध्य स्वरागम' के 
सभी उदाहरण इसके उदाहरण नहीं कहला सकते, क्योंकि इसके लिए नवागत स्वर की 
प्रकृति की ध्वनि का पहले से रहना आवश्यक है। यह भी स्पष्ट हैं कि इस रूप में 
स्वर-भङ्ित या स्वरागस का यह पर्याय नहीं है, अपितु उसका एक भेद मात्र है। साथ ही 


स्वर भक्ति' अपने प्राचीत अथं में दो संयुक्त व्यंजनों के बीच में आकर दोनों को अलग 
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कर देती है (जैसे धमं से धरम; राजेन्द्र से राजेन्दर) किन्तु अपिनिहिति मे यह प्रवृत्ति नहीं 
दिखाई पड़ती । 


ऊपर अपिनिहिति के आदि और मध्य दो भेव किये गये हैँ। कुछ लोग (डां० 
तारापोरवाला आदि) केवल मध्य को ही अपिनिहिति मानते हें, और आदि के लिए 
पुरौहिति या पू्वहिति (P7०६१८४।४) २ का प्रयोग करते हें, किन्तु साथ ही पुरोहिति 
मे समस्वरागम को आवश्यक नहीं मानते। उनके अनुसार कोई भी स्वर जो शब्द के 
आदि मे आ जाय, पुरोहिति का उदाहरण है। इस रूप मे यह आदि स्वरागम? का 
समानाथी है। किन्तु अवेस्ता भाषा के विवेचन के सिलसिले में 'पुरोहिति' का प्रयोग 
केवल उस आदि स्वरागम के लिये किया गया है, जिसकी प्रकृति का एक स्वर पहले 
से उस शब्द मे विद्यमान हो। जैसे 


सं० रिणक्ति (rinakti)—— अवेस्ता irinahti 
सं० रिष्यति (792४) -- ठ irisyeiti 
सं० रोपयन्ति (7०२५.०६) „, urupayeinti 


अवेस्ता में र' से आरम्भ होने वाले शब्दों में पुरोहिति सर्वत्र मिलती है। एक 
उदाहरण 'थ' के पूर्वं भी मिलता है। 


इसका आशय यह हुआ कि यदि अपिनिहिति को केवल 'मघ्य-अपिनिहिति' 
ही माना जाय तो 'आदि-अपिनिहिति' को 'पुरोहिति' माना जा सकता है, और तब 
पुरोहिति की परिभाषा होगी, 'किसी शब्द के आरम्भ मे किसी ऐसे स्वर का आना 
जिसकी प्रकृति का दूसरा स्वर शब्द मे पहले से वर्तमान हो, पुरोहित कहलाता है।' 
किन्तु जैसा कि संकेत किया जा चुका है, सामान्यतः इसे लोगों ने आदि स्वरागम' के 


पर्याय के रूप म ही प्रयुक्त किया है, और इस रूप में इसकी वही परिभाषा होगी जो 
“आदि स्वरागम/ की। 


१ डां० श्यामसुन्दर दास अपिनिहिति को केवल “मध्य में इ उ का आगम” 

मानते हें। 
२ अंग्रेजी में मूल शब्द ?”०१०४।४ न होकर 7०६१०४५ है, जिसका 
` शाब्दिक अर्थ 'आदि-आगम' (स्वर, व्यंजन या अक्षर) तथा घात्वर्थ मात्र 'आगम' 


होता है।, 
३ ग्रे भी इसका इसी रूप में, बल्कि विशेषतः स्‌ से आरम्भ होने वाले शब्द के 
आरम्भ में उच्चारण-सुविधा के लिए आये स्वर [जैसे लैटिन 5०:।९7९ --स्पैनिश 


८४८४ ७४४ (लिखना) ] के लिए प्रयोग करते हैं। डॉ० स्यामसुन्दर दास ने भी इसे इस 
रूप में लिया है। 


— 
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अपश्रृति) 


हि ध्वनि की इस प्रवृत्ति का पता सबसे पहले १८७१ ई० में लगा। कभी-कभी 
एसा देखा जाता है कि शब्द के व्यंजन तो प्रायः ज्यों के त्यों रहते हैं, किन्तु स्वरों 
[विशेषतः आन्तरिक (।7९॥०] ४०४९] ) स्वर] में परिवतंन के कारण अर्थ बदल 
जाता है। जैसे चलना, चलाना। यों कभी-कभी इनमें कुछ और अंश भी (पहले या 
बाद मं) जुड़ जाता है। जेसे अंग्रेजी मं ८१००७०, ००७९, ०॥०४८० । यह प्रवृत्ति 
प्रमुखतः भारोपीय परिवार, हैमैटिक तथा सेमिटिक परिवार की भाषाओं मं मिलती है 
और भाषा-विज्ञान में 'अपश्रृति' नाम से अभिहित की गई है। स्वरों का यह परिवर्तन 
दो प्रकार का हो सकता है- (क) मात्रिक (१५३०४।०।।५९), और (ख) गुणीय या 
गौण ( qualitative) I 

मात्रिक अपश्रृति 


'मात्रा' का अर्थ है हुस्व-दीघं आदि। जब स्वर (प्रकृतितः) वही रहे, केवल 
उसकी मात्रा परिवर्तित हो जाय तो मात्रिक अपश्रूति' होती है। जैसे संस्कृत में भरद्वाज 
और भारद्वाज या वसुदेव और वासुदेव। संस्कृत व्याकरणों में इसी को गुण-वृद्धि कहा 
गया है। यहाँ आधार शून्य श्रेणी (2००० ६५९) को माना गया, लेकिन उसका 
कोई नाम नहीं दिया गया। उससे ऊपर या आगे गुण और फिर वृद्धि। संस्कृत, 
ग्रीक आदि मे इसके स्वरूप का अध्ययन करके भाषा-विज्ञानवेत्ता अब दूसरे निष्कर्ष पर 
पहुँचे है। वे मूल या आधार श्रेणी, शून्य को नहीं मानते, अपितु 'गुण' को मानते 
हैं और फिर 'गुण' के प्रवद्धिंत (ए!०।००६९५) रूप को वृद्धि तथा प्रह्मासित 
(८९4०८०) या निर्बेलीभूत (७४०३) रूप को शून्य मानते हें। अ, ए, ओ के -निब॑ल 
रूप को शून्य; अ, ए, ओ को गुण; और आ, ऐ, औ को वृद्धि कहा गया है। 

और सूक्ष्मता से विचार करके कुछ भाषा-विज्ञानविदों ने मात्रिक अपश्रुति में 
सामान्य (normal ), प्रवद्धिंत या दीर्घीभूत (lengthened या prolonged), 


प्रहसित, हस्वीभूत, या निर्बलीभूत (7००५८०० या ४९३) और शून्य (2९०) ये 


१ इसके लिये जर्मत शब्द 4॥।2० है, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वर ध्वति 
का परिवर्तन । अंग्रेजी मे इसे m९३Ph०५, P०0०7} या ००५९! gradation 
या ५०८३]।८ 2००५६ भी कहा जाता है। हिन्दी मं अपश्रुति के अतिरिक्त अक्षर 
श्रेणीकरण', स्वरक्रम' या अक्षरावस्थान' का भी प्रयोग हुआ है। मराठी में इसके. 
लिए केवल 'संप्रसारण' का भी प्रयोग होता रहा है। 

२ इसे अंग्रेजी में quantitative alteration, quantitative 
ट"३4१६।०॥ या केवल 2००7 भी कहा गया है। ड० चटर्जी इसे “ह्वस्वता- 
दीर्घतात्मक अपश्रुति' कहते हैं! 


१४०६ भाषा-विज्ञान 
चार श्रेणियाँ स्थापित की हैं, यों अधिक प्रचलित उपर्युक्त तीन ही हैं। हाँ, कुछ लोगों 
ने बलाघातयुक्त या बलाघातहीन या विभिन्न स्वरों के संपर्क में आ रा 
तीन के छः उपभेद भी किये हैं। 
गुणोय अपश ति१ 
गुणीय अपश्रुति में स्वर, मात्र गुण की दृष्टि से परिवर्तित हो जाता है, जैसे पश्च 
के स्थान पर अग्र या इसी प्रकार अन्य ।२ उदाहरणार्थ लैटिन (८४० (--में ढॅकता या 
ओढ़ाता या पहनाता हूँ) और ०६० (==ढक्कन, लवादा या चोगा); या रूसी ५९५ 
(में ले जाता हूँ) और ००८ (गाड़ी या-बोझा ) ; या अंग्रेजी $० (गाना) और 5०४89 
(गाया), 7797, 2069 [००१६, £०९; ०५५९. ४९९४९ या अरबी किताव (पुस्तक) 
कुलुब (पुस्तकं) और कातिब (लिखने वाला) आदि। 
अपश्चूति के सम्नन्ध में दो दृष्टिकोण 
अपश्चुति के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैँ। एक का विवेचन ऊपर 
किया गया है, जिसमे प्रायः केवल स्वर में गुणीय या मात्रिके परिवर्तन से ही शब्द का 
अर्थ बदल जाता है। इस दृष्टि से गुणीय अपश्रूति के काफ़ी उदाहरण ऊपर दिये गये 
हैं। हिन्दी मेल, मिला, मिली, मिले या करना, करनी, कराना भी इसी के उदाहरण हें । 
किन्तु मात्रिक अपश्रृति के इस दृष्टिकोण से बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। वस्तुत: यदि 
सूक्ष्मता से देखा जाय तो शुद्ध मात्रिक अपश्रृति केवल वहाँ होगी जहाँ स्वर का उच्चा- 
रण स्थान तो बिल्कुल वही रहे. केवळ मात्रा के हृसत्व-दीर्घत्व आदि से अर्थ बदले । 
यह्‌ बात कम मिलेगी। संस्;त में यदि 'अ' और आ' का उच्चारण स्थान एक मानें 
और इनमें केवल मात्रा भेद मानें तो भरद्वाज' से भारद्वाज' या इस प्रकार के अन्य 
उदाहरण इसके माने जा सकते हें। कुछ भाषा-विज्ञानवेत्ताओं ने इस प्रसंग में हिन्दी 
'करना' से 'कराना' या इसी प्रकार के उदाहरण मात्रिक में रक्खे हें। कहना न होगा 
कि ये गलत हैं, क्योंकि हिन्दी में अ' और आ' में मात्र मात्राभेद न होकर स्थान का 
भी पर्याप्त भेद है। यदि बैज्ञानिकता से देखा जाय तो इस रूप में या इस दृष्टिकोण 
से अपश्नुति से प्रभावित शब्द तीन प्रकार के हो सकते हैं : , 
(१) मात्रिक भेद वाले--भरद्वाज--भारद्वाज । 
(२) गुण-मात्रिक भेद वाले-दशरथ--दाशरथि (इसमें द' से 'दा' में 
"मात्रिक भेद है और 'थ' से 'थि' में गुणीय) आदि । 


lh ~ 





१ इसे qualitative alteration, qualitative grada2ti0॥ या 
metaPhon भी कहते हें। 

२इसी कारण डॉ० चटर्जी इसे “उच्चारण स्थान-परिवर्तनात्मक अपश्रुति' 
कहते हँ। 


० 





र 7 
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(३) गुणीय भेद वाले--किताब से कुतुब । 
ह अपति के सम्वन्ध में दूसरा दृष्टिकोण ही मूर्धन्य भाषा-विज्ञानविदों को 
अधिक मान्य हं । इस मत के अनुसार बल इस वात पर नहीं हैं कि मूल शब्द या 
धातु के केवल स्वरों में परिवर्तन से अर्थ में परिवतंन हो, अपितु इस वात पर है कि 
एक शब्द से वनने वाले भिन्नार्थी दूसरे शब्द में मूल शब्द के किसी एक स्वर या 
5! के स्थान पर कुछ परिवर्तित स्वर आ जाये या आ जायें, चाहे (क) अन्य स्वर 
और य जन पहले वाले ही रहें, (ख) या उनमें कुछ हट गये हों, या (ग) कुछ नये आ 
गये हों, (४) या कुछ गये या परिवर्तित हुए हों और कुछ आये हों। इन बातों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रायः धातु से वनने वाले क्रिया रूपों (तिङ्न्त) या अन्य 
शब्दों (सुबन्त) में ही इस प्रक्रिया का विशेष उल्लेख किया जाता है। साथ ही यह भी 
माना जाता है फि उपसर्ग या प्रत्यय में भी यदि स्वर परिवर्तित हो ज।यँ तो अपश्रुति 
मानी जायेगी, अर्थात्‌ मूळ शब्द में ही उसका होना आवश्यक नहीं है। 
कुछ उदाहरण हें: 
मात्रोय अपश्रुति 


संस्कत 


सामान्य श्रेणी दीर्घीभूत शून्य श्रेणी 
सदस्‌ (सीट) सादयति (बँठाता है) सेदुः (वे बैठे) 


सचते (सम्वद्ध करता है) रातिषाचः (वदान्यता से सस्चति (वे बैठे) 
सम्बद्ध करने वाले) 
दभ्नोति (घायल करता है); अदाम्म-(जो घायल अद्भुत (जो घायल नहीं 
न हो सके) किये जा सकते =विचित्र) 


ग्रीक 
2009 पैर को 7०5 (पैर), 
` लेटिन 
ए९१९ (पैर को) ९5 (पैर) 


गुणोय अपश्ुति 
ग्रीक--।६० (में कहता हूँ), ।०४०8 (शब्द) ; 
जमंन--१९०९॥ (ढँकना ), १८०६९ (ढक्कन), 
लिथवानियन--४८४० (में जाता हूँ), ४३25 (एक प्रकार की गाड़ी), 


> 
अंग्रेजी--०h००४९ chose, chosen; mouse, mice; brother; 


prethren । 


४०८ भाषा-विज्ञान 

हिंदी--मिल्‌, मिलना, मिलन, मेल, मिलता, मिला, मिले, 
अरबी--किताब, मकतूब, तकतुब, कतबत । 

अपश्रुति के कारण 


अपश्चुति के कारण के रूप में संगीतात्मक स्वराघात तथा बलात्मक स्वराघात' 
का उल्लेख किया जाता है। प्रमुखतः इस दृष्टि से भारोपीय परिवार की भाषाओं का 
पर्याप्त अध्ययन हुआ है, और निष्कर्ष यह निकला है कि इस परिवार में अत्यन्त प्राचीन 
काल में जो मात्रिक परिवर्तन हुए उनका कारण तो बलात्मक स्वराघात था और जो 
गुणीय परिवर्तन हुए उनका कारण संगीतात्मक स्वराघात था। अंग्रेजी, ,रूसी, हिन्दी 
आदि आधुनिक भाषाओं में प्रायः केवल गुणीय अपश्रुति है, और उसका कारण आधु- 
निक न होकर प्रायः पुराने परम्परा का विकास मात्र है। यों हिन्दी आदि में संगीतात्मक 
और बलात्मक स्वराघात के कारण स्वरों की दीघंता-हस्वता तो कभी-कभी दिखाई पड्ती 
है, किन्तु प्राय: अर्थ बदलने से उसका सम्बन्ध नहीं है, और जहाँ है, वहाँ किसी न' 
किसी रूप में गुणीय परिवर्तन भी हो गया है। 

ग्रीक, संस्कृत, लॅटिन आदि में गुणीय और मात्रिक दोनों अपश्रुतियों की कई 
श्रेणियाँ निर्धारित की गई हें। संस्कृत में तो गुण, वृद्धि, संप्रसारण से भी उनका सम्बन्ध 
जोडा गया है, किन्तु यहाँ भाषा विशेष-को लेकर गहराई में उतरना अपेक्षित 


~ 


नहीं है। 


ध्वनि-नियम (Phonetic Law ) 
पीछे हम लोग ध्वनि सम्बन्धी परिवर्तन पर बिचार कर चुके हें। उनमें से बहुत 
से परिवर्तन तो किसी विशेष नियमानुसार नहीं चलते पर अन्य कुछ ऐसे भी होते हैँ जो 
अंशतः या पूर्णतः नियमों पर आधारित होते हैं। यहाँ नियमों का आशय यह है कि 
उनके घटित होने की परिस्थितियों में वहुधा एकरूपता रहती है। उस एकरूपता को 
ही एक नियम कहा जाने लगा है। 


नियम की परिभाषा 

यहाँ प्रश्न यह्‌ उठता है कि 'नियम' कहते किसे हैँ। नियम का अधिकतर प्रयोग 
प्राकृतिक नियम के लिए होता है, जो किसी विशेष वस्तु आदि के सम्बन्ध में लागू होते 
हें। यदि विशेष परिस्थितियों में पड़कर कोई क्रिया समय और स्थान की सीमा तोड़ 
कर सर्वदा घटित हुआ करती है, तो उसे प्रायः नियम कौ संज्ञा देते हे । जैसे कोई संख्या 


एक से कम की संख्या से गुणा करने पर घटती और अधिक से गुणा करने पर 
बढ़ती है।- 


प्राकृतिक नियम और भाषा संबंधी नियम से अन्तर 
(१) प्राकृतिक नियम किसी काल विशेष की अपेक्षा नहीं रखते। चार और 


ज 
न 
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चार जोड़ने से सवंदा आठ होता है, होता था, और आगे भी होगा, पर भाषा के 
ध्न तिःनिय में यह बात नहीं है। भारतीय आर्याभाषां के इतिहास म प्राचीन काल से 
मध्य में आने में जो परिवर्तन घटित हुए हैं, मध्य से आधुनिक काल में आने में नहीं 
हुए हँ। भविष्य के लिए भी हम निश्चित नहीं हे कि वे परवर्तेन घटित होंगे या नहीं । 

(२) प्राकृतिक नियम काल की भाँति ही दशा या स्थान की भी अपेक्षा नहीं 
रखते। न्यूटन का नियम प्रायः सवंत्र लागू होता है, पर ध्वनि-नियम की इस सम्बन्ध में 
भी सीमाएँ हँ, जिनको वह लाँघ नहीं सकता। 

(३) प्राकृतिक नियम अन्धे की भाँति काम करते हें और कोई अपवाद नहीं 
छोड़ते पर इसके विरुद्ध ध्वति-नियम अपवाद छोड़ते चलते हैँ। संस्कृत नृत्य का 
'नाच' हो गया, किन्तु भूत्य का विकास भाच नहीं हुआ। 
ध्वनि-नियम नाम की अशुद्धि 


ऊपर प्राकृतिक नियम और ध्वनि-नियम के अन्तर पर विचार करते समय हम 
देख चुके हें कि नियम की स्थिरता ध्वनि-नियमों में नहीं पाई जाती। इसीलिए कुछ 
विद्वानों का मत है, कि 'ध्वनि-नियम' नाम ही भ्रामक और अशुद्ध है। वे इसे ध्वनि 
प्रवृत्ति! (०१००८४८ ६९१५८००५) या ध्वनि-फ़ारमूछा कहना उचित समझते हैँ। 


ध्वनि-नियम और ध्वनि-प्रवत्ति 
दूसरी ओर कुछ अन्य विद्वान्‌ ध्वतनि-नियम और ध्वनि-प्रवृत्ति में अन्तर मानते 


हैँ । उनके अनुसार जो घ्वनि-विकार या ध्वनि-परिवर्तेन आरम्भ होता है पर थोड़ी दूर 
चलने के बाद मर जाता है और सफल नहीं हो पाता, च्वनि-प्रवृत्ति है, किन्तु ऐसे घ्वनि- 
परिवर्तन जो धीरे-धीरे पूरी सफलता भ्राप्त कर लेते हैं, अपने घटित होते रहने के काल 
में (अर्थात्‌ पूर्ण-रूपेण द्वो जाने के पूर्व) 'ध्वनि-प्रवृत्ति' कहे जाते हें पर पूणं हो जाने 
पर उन्हें ध्वनि-नियम' कहेंगे । इसी कारण यह भी कहा गया है कि ध्वनि-नियमा 
वर्तमान या भविष्य के सम्बन्ध में न होकर केवल भूत के सम्बन्ध में होते हें । 


ध्वनि-नियम मो अपवाद और उनके कारण 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है ध्वनि-नियमों के अपवाद भी FN 
अपवादों के चार कारण हो सकते हैं। (१) सबसे बड़ा कारण तो सादृश्य है। सादृश्य 
के कारण नियमानुसार दूसरा रूप धारण करने वाला शब्द कुछ और हो जाता है। (२). 
दूसरा कारण है अन्य भाषा सें शब्दों का उधार आना। बहुधा हाळ के आये विदेशी 
शब्दों में ध्वनि-नियम लागू नहीं होते। (३) अपवाद मिळने का तीसरा कारण यहः 
होता है कि कभी-कभी हम अपनी ही भाषा के उस काल से शब्द उधार ले लेते हें, जब 
वह नियम विशेष लागू नहीं हुआ रहता । (४ ) चौथा कारण यह भी हो सकता है कि 


कभी-कभी अन्य भाषा का मिलता-जुळता शब्द आकर अधिकार जमा लेता है और पुराने: 
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शब्द का ही रूप ज्ञात होता है तो उसे भी अपवाद मानना पड़ता है [हरणार्थे 
व्वनि-नियम के अनुसार 'कोटपाल' को 'कोटटपाल और फिर कोटाल' होना चाहिए, 
जसा कि बँगला में प्रचलित भी है, पर बीच में फारसी शब्द 'कोतवाल' मुसलमानों के 
साथ आ गया और उसने हिन्दी में आधिपत्य जमा छिया। अब आज साधारण दृष्टि 
से देखने पर कोट्टपाल का विकार कोट्टपाल--कोट्टाल --कोतवाल लगता है, पर 
ऐसे उदाहरण बहुत नहीं मिलते, अतः इसे अपवाद कहा जाता है। इसी प्रकार कितने 
ही अन्य मानसिक कारण भी सम्भव हे 
ध्वनि-नियस की वेज्ञानिक परिभाषा 

किसी विशिष्ट भाषा की कुछ वि.ष्ट ध्वनियों में, किसी विशिष्ट का 
और कुछ बिधिष्ट दशाओं में, हुए नियमित परिवर्तत या विकार को उस भाषा का 
'ध्वनि-नियम कहते हँ। 

इस परिभाषा के चार अंग हें। 

(१) ध्वनि-नियम किसी भाषा विशेष का होता है। एक भाषा के ध्वनि-नियम 
को दूसरी पर नहीं लागू कर सकते । अँग्रेजी के अधिकतर शब्दों के अन्तिम आर (R) 
का उच्चारण नहीं किया जाता। अर्थात्‌ फादर (72६१) का उच्चारण 'फादअ' 
(होता है, पर हिन्दी में इसे लागू करके हम अम्बर को अम्बअ नहीं कह सकते। 

(२) एक भाषा की भी सभी ध्वनियों पर वह नियम न लागू होकर कुछ विशिष्ट 
ध्वनियों या ध्वनि-वर्ग पर ही लाग्‌ होता है। जैसे उपर्यक्त उदाहरण में (R) को 
अनुच्चरित होते देख हम अन्तिम (7१) को भी अनच्चरित करके मैन (Man). को 
मेअ नहीं कह सकते और न गन (807) को गअ हीं कह सकते हें । 

(३) ध्वनि-परिवर्तत का भी एक विशिष्ट काल होता है। इस अन्तिम आर 
(2) के अनुच्चरित होने का नियम प्रायः नवीन है। इसे अँग्रेजी के अत्यधिक प्राचीन 
काल पर लागू नहीं किया जा सकता। 

(४) किसी विशिष्ट भाषा के किसी विशिष्ट काल में कोई विशिष्ट ध्वनि भी यों 
ही परिवर्तित नहीं हो सकती । उसके लिए विशिष्ट दशा या परिस्थिति की आवश्यकता 
पड़ती है। उपर्युक्त उदाहरण में ही प्रायः ऐसा नियम है कि वाक्य में किसी शब्द के 

अन्त म आर (2) हो और उसके पञ्चात्‌ आने वाला शब्द किसी व्यञ्जन से 
आरम्भ होता हो, तब तो यह अनुच्चरित होने का नियम लाग्‌ होगा, और यदि वह 
शब्द स्वर से आरम्भ होता हो तो न होगा। इस प्रकार ध्वति-नियम परिस्थितियों से 
प्रायः बधा रहता है। 
कुछ प्रसिद्ध ध्वनि-नियम 
(क) ग्रिस-नियम 
इस नियम की ओर संकेत करने वाले दो व्यक्ति, इहरे और डेनिश विद्वान्‌ 


न 


शन 
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Pee ह्‌, 2 इन लोगों ने संकेत मात्र किया था । इसकी पूरी विवेचना और छानवीन 
कता अध्येता, जर्मन भाषा के महान्‌ पंडित याकोब ग्रिम हैं। आपने १८१९ में 
जमन भाषा का एक व्याकरण प्रकाशित किया। सन्‌ १८२२ में उसके दूसरे संस्करण में 
आपने इस नियम का विवेचन क्रिया । इनके ही नाम पर इस नियम का नाम 'ग्रिम 
Us है। इस नियम का सम्बन्ध भारोपीय स्पर्शो से है, जो जर्मन भाषा में परिवर्तित 
हो गये थे। इसे जर्मन भाषा का वर्ण-परिवर्तन कहते हैं, जिसके लिए जर्मन शब्द 
‘Lan वर है। जर्मन भाषा का यह वर्ण-परिवर्तत दो बार हुआ । 
प्रथम वर्ण-परिवर्तत ईसा के कई सदी पूर्व हुआ था और दूसरा वर्ण-परिवर्तेन उत्तरी 
जर्मन लोगों से ऐंग्लो-सैक्सन लोगों के पृथक्‌ होने के बाद लगभग ७वीं सदी में हुआ। 
दोनों ही का कारण जातीय-मिश्रण कहा जाता है। 
प्रथम वर्ण-परिवतंन 

इस प्रथम वर्ण-परिवर्तन में मू ल भारोपीय भाषा के कुछ स्पर्श परिवर्तित हो गये 
-थे, जिन्हें तालिका रूप में यों दिया जा सकता है-- 

(क) भारोपीय मूल भाषा के घोष जर्मनिक में घोष अल्पप्राण गू, द्‌ 


महाप्राण स्पशे घ्‌, ध्‌, भू ब्‌ हो गये । 

(ख) भारोपीय मूळ भाषा के घोष जर्मेतिक मे अघोष अल्पप्राण क्‌, 
अल्पप्राण ग्‌, द्‌, ब्‌ त्‌, प्‌ हो गये। 

(ग) भारोपीय मूल भाषा के अघोप जर्मनिक में संघर्षी अघोष 
अल्पप्राण क, तू, प्‌ महाप्राण 


ख्‌ (ह्‌), थ्‌. फू 
(घ) (घ्‌) (भ्‌) 
हो गये। 
मूल भारोपीय भाषा के ये व्यञ्जन संस्कृत तथा ग्रीक आदि में सुरक्षित हैँ । अतः 
उदाहरण के लिए मूर के स्थान पर संस्कृत या ग्रीक शब्द लिये जा सकते हेँ। इसी 
प्रकार परिवर्तित स्पशो को दिखलाने के लिए जर्मनिक वर्ग की अंग्रेजी भाषा के शब्द 


लिये जा सकते हें 


संस्कृत अंग्रेजी 
घ्‌ (हू)से ग्‌ =हंस, दुहिता. - गज (६००७९१, ड़ाँ (ग) टर(4३५३॥ ter) 
(क) ष्‌ सेद्‌ (ड) विधवा, धूम . . . विडो (७४१०७), डस्ट (dust) 
भ्‌ से ब्‌=भू, त्रातृ ---बी (8९) ब्रदर (brother) 


१ हम लोग संस्कृत और अंग्रेज़ी से ही विशेष परिचित हें, अतः मूल के स्थान 
पर संस्कृत और जर्मेतिक के अंग्रेजी शब्द उदाहरण में लिये गये हैं। 
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ग्‌सेक गो, योग ...काउ (००७) योक (४०६८) 
(ख) ९ द्‌ सेत्‌ (ट) =द्वौ, दशन्‌  ...ट (Two ) टेन (Ten) 
( बसे प्‌ (इसका संस्कृत मं उदाहरण नहीं मिलता) आदि भाषा में 


*स्लेउब्‌ का अंग्रेज़ी में 5॥9 


[ क्‌ सेख्‌ (ह्‌) =कद्‌, कः ... ह्वाट (७७४७४) हु (७४०) 
(ग) ९ पसेथ्‌ =द॑त, तनु, त्रि. . . टूथ (८००५॥,थिन (६॥।॥) थी (Three) 
[ प्सैफ =पिता,पशु,पाद. . .फादर' "th€7) फी (7१९८) फूट (7००४) 


(उपयूक्त उदाहरणों में कहीं-कहीं एक ही शब्द दो भाषाओं में दो अर्थ रखता 
दिखाई पड़ रहा है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों भिन्न-भिन्न शब्द हें। अर्थ- 
परिवर्तन के प्रकरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार शब्दों का अर्थ कभी-कभी बहत दूर 
चला जाता है।) 
द्वितीय वर्ण-परिवतंन 


प्रथम वर्ण-परिवर्तन में मू ल भाषा से जम॑निक भाषा भिन्न हुई थी, पर इस द्वितीय 

म जमन भाषा के ही दो रूप उच्च जमन और निम्न जर्मन में यह अन्तर पड़ा। बात 

` यह हुई कि निम्न जर्मन वाले (अंग्रेज आदि) विकास के पूर्व ही वहाँ से हट गये, अतः 
उनम तो कोई अन्तर नहीं पड़ा। पर, उच्च जर्मन वाले जो यहीं थे द्वितीय परिवतंन 


के शिकार हुए और फल यह हुआ कि उच्च और निम्न जमेन की कुछ ध्वनियाँ भिन्न- 
भिन्न हो गईं। 


निम्न जर्मन की प्रतिनिधि अंग्रेज़ी को मान हम कुछ उदाहरण ले सकते हे-- 


निम्न जर्मन (अँग्रेजी) उच्च जर्मन 
पू काफ्‌ डीप (१८८०), शीप (४४०८०) टीफ़ ( घट), शाफ़ 
( Schaf) 

टू का ट्स्‌ य स्स्‌ =फूट (£००६), लेट (let) फ़स्स ( fuss), लासेन 

क हे ( lassen ) 
क्‌ काख (ह्‌) योक (४०६९) याख ( ०८h) 
ह्वकान्‌ खाडोन्ह . (१०४८) टाउबे (३८७९) 
ड्काद्‌ च्खडीड (१८८०)... टाट (at) 
थ्‌काड्‌ (द) =थ्ी ( three) ड्राय ( Drei) 
आलोचना 


प्रथम और द्वितीय वर्ण-परिवर्तन के सम्बन्ध में ग्रिम ने जो तालिका दी थी वह 
कुछ इस प्रकार, है-- 


ST जि 


जल ef 
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म्‌ल भाषा आदिम जम निक उच्च जमंन 
भक्त भू = पः सस क्‌ त्‌ प्‌ 
ग्‌.द्‌ःव्‌ (= 5 २७१ = ख्‌ (ह्‌) .थ्‌ फ 
का तप . र तह ० 
Re ant MS et Ye 
ME 98: कण अल 
प्रथम वर्ण-परिवर्तन द्वितीय वर्ण-परिवर्तन 


हम देखते हँ कि इस प्रकार नियम बहुत सुलझा हुआ दिखाई पड़ता है । हिन्दी 


तथा अंग्रेजी के बहुत से विद्वानों ने इसे इसी रूप में स्वीकार कियाहै। किन्तु यथा- 


श्वेत: बात ऐसी नहीं है। दोनों परिवर्तनो में इस प्रकार की समानता नहीं है जैसी ग्रिम 
ने दिखलाने की कोशिश की थी। यहाँ तालिका में दिया गया प्रथम वर्ण-परिवर्तन 
अपवादों के रहते हुए भी ठीक है, पर द्वितीय के उदाहरण ठीक इस रूप में नहीं मिलते, 
साथ ही इसके अपवाद भी बहुत हैं। ग्रिम ने द्वितीय वर्ण-परिवर्तन के उदाहरण इसी 
रूप में इकट्ठा करने का प्रयास किया पर उसे अपेक्षित सफलता न मिली। प्रथम वर्ण- 
परिवर्तन के साथ द्वितीय-परिवर्तन का शुद्ध रूप, जो वस्तुतः मिलता है कुछ इस प्रकार 
हो सकता है-- 


मूल भाषा निम्न जर्मन या आदिम जर्मन उच्च जमन 


gh, dh, bh 8, १, ० NINES XS 
g,d,b kKtp X} 2, 85, 52, f 
k,t,p kh(h) th, f; x;d,st,X 


(ख) ग्रेसमंन-नियम 

ग्रिम को स्वयं अपने नियम के पर्याप्त अपवाद मिले थे। उसके साधारण नियमा- 
नसार क्रमशः क्‌, त्‌, पू का खू. (ह), थ्‌ फ़ होना चाहिये । पर कुछ शब्दों में क्‌ त्‌ 
प का ग द्‌ ब्‌ मिळता है; उदाहरणार्थ ग्रीक किग्खो से हो (१०), तुप्लोस से थम 
(४०००७ ) और पिथास से फाडी (०११ ) बनना चाहिए पर बनता है गो (8०), 
ड्म (dumb) , वाडी (body) || 

ग्रैसमन ने यह खोज निकाला कि भारोपीम मूल भाषा में यदि शब्द या धातु के 
आदि और अन्त दोनों स्थानों पर महाप्राण हों तो सस्कृत ग्रीक आदि में एंक अल्प- 


प्राण हो जाता है। 


+ स्तष्टता SN रोमन लिपि का प्रयोग किया गया है। यह टकर की पुस्तक 
से लिया गया है। 
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संस्कृत की / हु ( ==हवन करना) का रूप बनना चाहिए 
हुहोति, हुहुतः, हुह्नति 
पर रूप है--जुहोति, जुहुतः, जुह्वति 


इसी प्रकार,/ भु ( ==डरना) से भिभति आदि न होकर विभति आदि रूप 
बनते 


ये 


इसका अर्थ यह हुआ कि भारोपीय मूल भाषा क. दो अवस्थाएँ रही होंगी । 
प्रथमावस्था में दो महाप्राण रहे होंगे और दूसरी अवस्था में नहीं, अतः अपवाद स्वरूप 
क्‌ त्‌ प्‌ आदि के स्थान पर जहाँ ग्‌ द्‌ ब्‌ मिलते हैं; प्राचीन काल में क्‌ तू प्‌ का पुराना 
रूपस्‌ (हू ) थ्‌ फ़ अर्थात्‌ भारोपीय मे घ्‌ ध्‌ भ्‌ रहाहोगा और घ्‌ ध्‌ भू से ग्‌ द्‌ व्‌ बना 
होगा जो पूर्णतः नियमानुक्‌छ है। 

इसप्रकार ग्रिम-नियम में जितने अपवाद इस तरह के थे, जिनमें ग्रिम-नियम से 
एक ८ग आगे परिवर्तन हो जाता था, ग्रैसमैन नियम से समाधानित हो गये। पीछे 
ध्वनि-परिवर्तन के प्रकरण मे अल्पप्राणीकरण पर विचार करते समय इसके कुछ उदा- 
हरण दिये गये हे। 
(ग) वर्न र नियम 

उपर्थुक्त दोनों नियमों के बाद भ: कुछ अपवाद रह गये थे। वर्नरने यह पता 
लगाया फि ग्रिम-नियम बलाघात ( ३०८००६) पर आधारित था। मूल भाषा के क्‌, 
तू, प्‌ के पूर्व यदि वलाघात हो तो ग्रिम-नियम के अनुसार परिवेर्तन होता है, पर यदि 
स्वराघात क्‌ त्‌ प्‌ के बाद वाले स्वर पर हो तो परिवर्तन एक पग और आगे ग्रैसमैन की 
भाँति ग्‌ द्‌ ब्‌ हो जाता है। 


संस्कृत गोथिक 
सप्त सिबुन 
शतम हुन्द 


ग्रिम ने यह भी कहा था कि स्‌ के लिए स्‌ ही मिलता है पर कुछ उदाहरणों में 
स्‌ के स्थान पर र्‌ मिला। इसके लिए भी वर्नरने स्वराघात का ही कारण बतलाया । 
स्‌ के पूर्व स्वराघात हो तो स्‌ रहेगा पर यदि बाद में हो तो र्‌ हो जायेगा। 

एक और तीसरी बात वनेर ने बतलायी कि यदि मूल भारोपीय क्‌ त्‌ प्‌ आदि 
के पूर्व स्‌ मिला हो (अर्थात्‌ स्क, स्त, स्प) तो जर्मेनिक में आने पर शब्द में किसी 
प्रकार का परिवर्तन नहीं मिलता । 


लैटिन अंग्रेजी , गोथिक 
piskis . — fisks 
aster ७ star 


, इसौ प्रकार त्‌ यदि क्‌ या प्‌ के साथ हो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता। - 
` इतने पर भी ग्रिम-तियम के 'अपवाद हैं, जिनके लिए सादृश्य ही मूल कारण 
माना जाता है। 





त कती 


जा 


~ i | 


ध्वनि-विज्ञान दर्द 
(घ) तालव्य-नियम (Palatal Law) 


बहुत निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वप्रथम इसकी खोज किसने. 
का । सत्य यह है कि कई विद्वान लगभग एक ही समय यहाँ तक पहुँचने म सफल हुए । 
इसी कारण किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय देना लोग ठीक नहीं समझते । 
१८७५ मे विल्हेम थाम्सन ने अपने व्याख्यान में इसकी ओर संकेत किया था, 
पर इस सम्बन्ध म उनका विस्तृत लेख प्रकाश में आ भी नहीं पाया था कि जोहन्‌स 
श्मिट ने अपना लेख तैयार कर लिया। यह लेख इनकी एक पुस्तक में १९२० में 
प्रकाशित हुआ। इन दोनों के अतिरिक्त एसाय तेंगर की भो एक छोटी-सी पुस्तिका 
इस विषय पर निकली । पर उस पुस्तक म एसाय तेगर ने दिया है कि उनके पूर्व 
भी कालित्ज तथा सास्यूर ने कुछ ऐसे विचार प्रकट किये थे । उपर्युक्त पाँचों विद्वानों 
के अतिरिक्त वनेर भी कुछ इस परिणाम तक पहुँच चुका था। इस प्रकार तालव्य 
नियम के साथ छः विद्वानों के नाम सम्बद्ध हैं, यद्यपि कुछ लोग इसे 'कालित्ज क 
तालव्य नियम' भी कहते हें। 

इस नियम के ज्ञात होने के पूर्व तक विद्वानों का विश्वास था कि कुछ शब्दों में 
संस्कृत अधिक बातों मं अन्य सगोत्रीय-भापाओ की अपेक्षा मूल भारोपीय भाषा के 
निकट है। कुछ शब्दों मं संस्कृत के च्‌ और ज्‌ के स्थान पर अन्य भाषाओं में क्‌ 
और ग्‌ मिळते थे। इससे लोगों ने यह अनुमान किया था कि वहाँ पर मूलतः च्‌ और 
ज्‌ ही थे और ध्वनि-परिवर्तन से अन्य भाषाओं में क्‌ और ग्‌ हो गये। इस परिवर्तन 
का कारण अब तक विद्वानों की समझ में न आ सका था। 

तालव्य नियम की खोज के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि जिन संस्कृत शब्दों 
में 'अ' स्वर, ध्वनि की दृष्ट से ग्रीक या लैटिन ओ (०) की भाँति है, उसके पूर्व क्‌ 
या ग्‌ ही व्यंजन पाया जाता है, पर यदि अ' स्वर लैटिन या ग्रीक ई (९) की भाँति 
है, तो कंठयक्‌ या ग्‌ न होकर तालव्य च्‌ और ज्‌ मिलता है। उदाहरणाथ च 
(च्‌--अ में अ ग्रीक ई (९) की भाँति है) और क (क-~-अ में अ ग्रीक ओ 
(०) की भाँति है) लिये जा सकते हैँ। एक ही धातु ,/ पच्‌ से बने रूप 'पचति 
और 'पकस्‌' में भी यह बात देखी जा सकती है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि 
किसी समय संस्कृत में अ के स्थान पर ई (०) और ० (ओ) स्वर थे। अग्नस्वर 
इ' के पूर्व का कंठय व्यंजन" तालव्य म बदल गया जिसके फलस्वरूप क्‌ का च्‌ और 


१ मल भारोपीय भाषा की ध्वतियों पर हम पारिवारिक वर्गीकरण करते समय 
बिचार कर चके हैं। उसमें जैसा कि हमने देखा ३ श्रेणी के कवर्ग या क्य व्यंजन 


थ। तालव्य नियम के अनुसार जोक ग॒ ताळव्यम परिवर्तित हो गये, तृतीय श्रेणी 


अर्थात्‌ क्व्‌ तथा ग्वू थे। | 55 


॥ 
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गू का ज्‌ हो गया। कंठ्य व्यंजन के तालव्य हो जाने से इसे तालव्य-नियम कहा 
जाता है। इस खोज से संस्कृत के मूल से समीप होने की घारणा बदल गई और 
अब संस्कृत की अपेक्षा ग्रीक लैटिन आदि मूल भारोपीय भाषा के अधिक समीप समझी 
जाने लगी हैँ। 


संक्षेप मे कहा जा सकता है कि तालव्य-नियम के अनुसार मूल भारोपीय भाषा 
का तूतीय श्रेणी का कवर्ग (देखिए भारोपीय ध्वनियाँ) संस्कृत में कहीं तो कवे ही रहा 
'पर पहले आने वाले स्वरं के कारण कहीं-कहीं चवर्ग (तालव्य) में परिवर्तित 
हो गया । 


इन प्रधान ध्वनि-नियमों के अतिरिक्त ग्रीक नियम (मूल भारोपीय शब्द में 
द्रो स्वरों के बीच के स्‌' का ग्रीक भाषा में पहले ह हों जाना और फिर लुप्त हो 
जाना, जैसे tGenesos=genehos=geneos) लेटिन नियम [ मूल भारोपीय 
शब्द में दो स्वरों के बीच के स्‌ का परिवर्तित होकर “र्‌, हो जाना, जैसे" 
Genesos =generos (Generis) ] फ़ारसी नियम ( संस्कृत की स' ध्वनि 
का फारसी में ह मिळना जैसे सप्त-हप्त, सिंघु-हिंद) ओष्ठ्य नियम, तथा भूर्द्धन्य 
नियम आदि अनेक और ध्वनि-नियम भी हे। 


(अ) ध्वनि ग्राम विज्ञान ( P०१०5) ९ 


पीछे ध्वनि, भाषाध्वनि ध्वनिग्राम और संध्वनि' पर विचार करते समय 
“ध्वनिग्राम' पर प्रकाश डाला जा चुका है। उसी से संबद्ध विज्ञान ध्वनि ग्रामविज्ञान' है । 


इसके सिद्धान्तों के आधार पर किसी भी भाषा के ध्वनिग्राम तथा उनकी संध्वनियों का 
पता लगाते हैं। 


फ़ोनीम या घ्वनिग्राम मूलतः कोई नई चीज़ नहीं है। इसे उतना ही पुराना 


१ इसे ध्वनिग्रामिकी, ध्वनिश्रेणीविज्ञान ध्वनितत्वविज्ञान, ४वनिमात्रविज्ञान 
स्वनग्रामिकी, वर्णविज्ञान और लिपिशास्त्र भी कहा गया है। अन्तिम नास उचित नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि लिपि से इसका सीधा सम्बन्ध बिल्कुल नहीं है। यूरोप में 
. इसके कई अन्य नाम हें। प्राग स्कूल के भाषा-विज्ञानवेत्ता तथा कुछ अमेरिकन इसे 
.ए०००]०६/ कहते हें। कुछ आंग्ल भाषाशास्त्री इसे ?१०2०४०5 में ही अन्तर्भत 
मानते हें। कुछ विद्वान्‌ इसे {५००४००३ ए००९४० कहते हृं। phontacris 
फोतेमिक्स की एक शाखा है, तथा ०७५००००5 उसका डैनिश विद्वान्‌ हेम्स्लेव 
(hjeimsle४) द्वारा प्रयुक्त एक विशेष प्रकार है, जिसका आधार गणित (प्रमूखत 
बीजगणित) है, और जो बहुत जटिल और पेचीदा है। 
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माना जाना चाहिए, जितनी पुरानी वर्ण लिपि (alphabetic writing) है। 


इसका प्रारम्भ एक प्रकार से १२वीं सदी से माना जा सकता है। किन्तु यह शब्द 
१ (फ़ोनीम) इतना पुराना नहीं है। 


मूलतः 'फोनीम' शब्द के बनाने वाले हैवेट हैँं। उन्होंने भाषा-ध्वनि के अर्थ 
में १८७६ के लगभग इसका प्रयोग किया था। आज के अर्थ के समीप के अर्थ में 
इसका प्रयोग तीनही वर्ष बाद १८७९ में क्रृशेब्स्की (र7५८०४५॥।) ने अपने एक 
लेख में किया। यों इस शब्द में भरे विचारों से स्वीट और पाल पासी भी उन्हीं दिनों 
पूर्णतः परिचित थे, जैसा कि उनके स्थूल-लेखन और सुक्ष्म-लेखन के सिद्धान्तो से 
स्पष्ट होता है। इस सदी के आरम्भ में इस क्षेत्र में काम करने वाले 'सास्यूर' का 
भी इसे आगे बढ़ाने में योग है, किन्तु अधिक उल्लेख्य योग अमेरिका के प्रसिद्ध 
भाषाविद सपीर का है। १९२१ के कुछ पूर्व से उन्होंने काम किया। और आगे चलकर 
श्वनिग्रामविज्ञान के विश्व में चार केन्द्र विकसित हुए--प्राग (१९२८), लन्दन 
(१९२९), अमेरिका, कोपेन हैगेन (१९३५) । इस क्षेत्र मे हेमस्लेव, ब्लूमफील्ड, 
ट्र वेज्ञकॉय, डैनियर जोन्स, रोमन याकोबसन, पाइक आदि के नाम उल्लेख्य हें। 
पाइक ने तो इस विषय के ज्ञान और अभ्यास के लिए 'फोनीमिक्स' नाम. की एक 
स्वतन्त्र पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 
अभ्यास के लिए जो नमूने दिये गये हें, कल्पित हैं। इस प्रकार के अभ्यासों के लिए 
कल्पित नमूने अधिक सुविधाजनक होते हैं क्योंकि उन्हें आवश्यकतानुसार सीमित 
किया जा सकता है। पाइक इन उदाहरणों को समाहित करने वाली कल्पित भाषा को 
'कलबा' नाम दिया है। वस्तुतः यह नाम क छू ब ध्वनि के वार-वार आने के कारण 
पहले उसके विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त हुआ। 


| 


घ्वतिग्राम-विज्ञान का आवार व्वनिविज्ञान है। घ्वनिविज्ञान सामग्री प्रस्तुत 

करता है और ध्वनिग्राम विज्ञान उसके आधार पर विश्लेषण: करके अपने निष्कर्ष 
सामने रखता है। इंसीलिये इंसके लिये ध्वनिविज्ञान का पूर्ण ज्ञान बहुत आवश्यक हैं। 
इसमें सबसे पहले जिस भाषा का अध्ययन-विश्छेषण करना होता, है उससे शब्दों को 
एकत्र करते हैं। मृतभापा के शब्द तो उसके प्राप्त लिखित साहित्य से एकत्र किये जाते 
हे, किन्तु जीवित भाषा के शब्द भाषा को बोलते वाले व्यक्ति के मुँह से. सुनकर। 
जिससे सुनकर सामग्री एकत्र करते हैं, उसके लिये 'सूचक' (।०f०८७०॥) नाम का 
प्रयोग किया जाता हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति को सूचक बनाना चाहिए जो उस भाषा को 
अधिक से अधिक प्रकृत रूप में बोल सके तथा जिस पर किसी भी प्रकार का 
बाहरी प्रभाव न हो। सामग्री अर्थात्‌ उस भाषा के शब्दों को सामान्य लिपि में न 
८ लिखकर च्वन्यात्मक लिपि, ( phonetic 2ं9790८४) में अधिक से अधिक सूक्ष्मता से 
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सूक्ष्म लेखन ( narrow transcription )१ के सिद्धान्तों के अनुसार छिखना 
चाहिए । अर्थात्‌ केवल यही नहीं लिखा जाना चाहिए कि उस शब्द में क्‌, खू आदि 
कौन से व्यंजन और अ, आ आदि कौन से स्वर हैं, अपितु इस वात का भी उल्लेख 
होना चाहिए कि यदि कोई स्वर ध्वनि - है तो वह (१) सामान्य या जपित (अघोष ), 
(२) प्रकृत रूप से ह्लस्व या दीर्घ, (३) सामान्यरूप से संवृत या विवृत, (४) प्रक्रत 
रूप सेअग्र, पश्च या मध्य, (५) अनुनासिक, (६) मर्मर, (७) विशेष सुर या ब्ळाघात 
से युक्त, (८) अनाक्षरिक, आदि तो नहीं है, यदि हैं तो कितना ? इसी प्रकार यदि 
व्यंजन हैतो (१) स्थान या प्रयत्न की दृष्टिसे अपने प्रकृत रूप से भिन्नया (२) 
आक्षरिक आदितो नहीं है। स्पर्श व्यंजन है तो (३) अस्फोटित है या नहीं; या पूर्ण 
स्पर्श है .या अपूर्ण । 
इतनी सूक्ष्मता से अंकन कर लेने के बाद संकलित सारे शब्दों से उनमे प्रयुक्त 
ध्वतियों का चार्ट बनाते हैँ। स्वरों का चार्ट अग्न, पश्च, मध्य; वृत्तमुखी-अवृत्तमुखी, 
विवृत-संवृत, ह्वस्व-दीर्घं आदि आधारों पर बनता है, और व्यंजन का चार्ट स्थान और 
प्रयत्न के आधारों पर। (ब्वनियों के वर्गीकरण तथा ध्वन्यात्मक लिपि के प्रसंग में 
ऐसे चार्ट दिये गय हैं।) 
यह ध्यान देने योग्य है कि यह चार्ट उन सारी ध्वनियों का होगा जो उस 

भाषा में प्रयुक्त होती है। कहना चाहें तो कह सकते हैं कि थे सारी एक प्रकार से 
संध्वनियाँ हें । संध्वनियों के प्राप्त हो जाने पर हमें यह देखना होगा कि इनमें कितने 
घ्वनिग्राम हैँ और कितनी संघ्वनियाँ। यह ज्ञात करने के लिए इस चाट को एक 
ओर से देखते हें । जो ध्वनियाँ चार्ट मं पासं-पास हैं, या जिनमें स्थान या प्रयत्न आदि 
की दृष्टि से कुछ समानताएं? हैं या जो मिळती-जुळती हें, उनके बारे में यह सन्देह 
होना स्वाभाविक है कि य दोनों कहीं एक ध्वनिग्राम के अन्तर्गत आनेवाली संध्वनियाँ 
तो नहीं हैं। जिन-जिन दो ध्वनियों के वारे में ऐसा सन्देह होता है, उन्हें संदिग्ध या 
सन्देहास्पद युग्म ( $५।०।०५ ¡7 ) कहते हेँ। ये ऐसे जोड़े हें जिनके बारे में 
सन्देह है। ऐसी दोनों ध्वनियों को अलग लिख लेते हैं और उन सारे शब्दों की 
परीक्षा करते हँ, जिनमें वे दोनों ध्वनियाँ आई हों। परीक्षा करते समय कई प्रकार की 
स्थितियाँ मिल सकती हैं। (१) कभी तो एसा होता है कि दोनों के न्यूनतम-विरोधी 
युग्म (70778) P27) अर्थात्‌ शब्दों के ऐसे जोड़े जिनमें ध्वन्यात्मक अन्तर 








१ आगे इसे स्पष्ट किया जायमा । 
२ कभी-कभी स्थान, प्रयत्न दोनों दृष्टियो से. असम्बद्ध ध्वनियाँ भी परिपुरकः 
वितरण में देखी, जाती हें, यद्यपि एसा कम होता है। ; 


७, 
र के 
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केवळ उन दोनों ध्वनियों के कारण ही होता है, और जिनके अर्थ भिन्न होते हे--मिल 
जाते ह । ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाता है. कि दोनों में विरोध (९००४८३७६) 
हैं, अथात्‌ वे दो अलग ध्वनिग्राम हें, एक ध्वनिग्राम के अन्तर्गत आने वाली दो 
संव्वनियाँ नहीं। उदाहरणाथ मान लिया जाय कि संदिग्ध युग्म 'म' और 'न' का 
है आर शब्दा म हम 'काम' और 'कान' मिले। इन दोनों में ध्वनि का अन्तर केवल 
सम 'न' से ही है, और अर्थ एक नहीं है, अतः ये न्यूनतम विरोधी युग्म हँ। इसका 
आशय यह हुआ कि जिस भाषा में ये आये हैं, वहाँ दोनों अलग-अलग ध्वनिग्राम 
हैं। इन्हीं दोनों के कारण उन शब्दों के दो अर्थ हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि 
ध्वनिग्राम अर्थभेदक होते हें। एक ध्वनिग्राम की दो संध्वनियाँ अर्थभेदक नहीं होतीं . 
(२) कभी ऐसा होता है कि उन दोनों संदिग्ध युग्मो के उपर्युक्त प्रकार के न्यूनतम विरोधी 
युग्म नहीं मिळते। न मिलने पर उन सारे शब्दों में दोनों ध्वनियों की स्थिति का 
अध्ययन किया जाता है। इसमें कई वाते देखी जाती हैं : (क) दोनों एकाक्षरी शब्दों में 
आते हं या अधिक अक्षरों के। यदि अधिक अक्षरों वाले में आते हैं तो पहले में या 
दूसरे आदि में । अर्थात्‌ अक्षर की दृष्टि से उनकी स्थिति क्या है? (ख) शब्दों 
के आदि, मध्य या अन्त में आने की दृष्टि से उसमे कोई विशेष प्रवृत्ति है या 
नहीं ? (ग) वलाघात या सुर से उनके वातावरण किसी रूप में संबद्ध तो नहीं है। 

(घ) विशेष प्रकार की ध्वनियों (घोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण; स्वर, व्यंजन; 

स्पर्शे, सघर्षी, लठित आदि (प्रयत्न पर आधारित) ; ओष्ठ, तालव्य आदि (स्थान पर 
आधारित) ; तथा अनुनासिक-निरनुनासिक आदि से उनकी स्थिति किसी रूप म संयमित 
तो नहीं है ? अर्थात्‌ इनमें से किसी विशेष प्रकार की ध्वनि उनमें किसी के आगे या 
पीछे या अक्षर में तो नहीं आती। इन दृष्टियों से देखने पर या तो ऐसा होगा कि 
(अ) उक्त दोनों ध्वनियां एक प्रकार की स्थिति या वातावरण में भी आती होंगी। यदि 
ऐसा हुआ तो उन्हें विरोधी माना जायगा और दोनों को अलग-अलग ध्वनिग्राम 
माना जायगा। (आ) या फिर ऐसा होगा कि एक ध्वनि किसी एक प्रकार के वातावरण 
या किसी एक प्रकार की स्थिति में आती होगी और दूसरी किसी दूसरी प्रकार की स्थिति 
या वातावरण में। अर्थात्‌ जिस स्थिति में पहली आयेगी, उस स्थिति में दूसरी नहीं और 
जिस स्थिति में दूसरी आयेगी वहाँ पहली नहीं। एक परिवार के दो सदस्यों की तरह 
जैसे दोनों ध्वनियों ने आपस में तै कर लिया हो कि अमुक-अमुक स्थानों पर एक काम 
करेगा और शेष अमुक-अमुक स्थानों पर दूसरा। उदाहरणार्थं हम मान ळं कि किसी 
भाषा में आप्‌, रूपू, पढ़ और अपढ़, केवल ये चार शब्द ही हें। इनके चार्ट बनाने 
पर देखा गया कि 'प' दो हैं एक स्फोटित और दूसरा अस्फोटित। दोनों को संदिग्ध 
यग्म मानकर देखा गया तो पता चला कि अस्फोटित 'प' शब्दांत में (आप्‌, रूप) 


जाल है और स्फोटित 'प' अन्यत्र । ऐसी स्थिति को परिपूरक वितरण (८००।६- 


RAS) भाषा-विज्ञान 
mentary di5t7७६।०॥) कहते हैं। वितरण में एक दूसरे का पूरक है। दोनों के 
स्थान अलग बेंटे हुए हैं। एक के स्थान पर दूसरी नहीं आ सकती; भाषा दोनों को 
मिलाकर पूर्ण है। इस प्रकार दोनों में विरोध नहीं है 

एसी दो या अधिक ध्वनियाँ जिनका आपस में विरोध न हो और जो परिपूरक 
वितरण” में ; ं संध्वनियाँ मानी जाती हैं। 

इसी प्रकार जिन-जिन दो ध्वनियों में सन्देह हो उनके वारे में विचार करना 
पड़ता है । अभ्यस्त ध्वनिग्रामविज्ञानज्ञ प्रायः सरलता से संदिग्ध युग्मों को पहचान 
लेते हैं। नये व्यक्तियों को, प्रायः सभी ध्वनियों को, जिनमें थोड़ा भी सम्वन्ध की गन्ध 
हो, देख लेना चाहिए। एक ही ध्वनि का संदिग्ध युग्म एक से अधिक ध्वनियों के साथ 
बन सकता है, वैसी स्थिति में हर ध्वनि के साथ उसे अलग-अलग देखना पड़ता है। 
उदाहरणार्थं 


ततः तालव्य कोमल तालव्य 


नासिक्य टन क A 
UR : 


इस प्रकार घेर कर चार्ट मे संदिग्ध युग्म बनाते हँ। यहाँ दो सन्दिग्ध युग्म हैं 
ञ' ओर आ ङ'। न ङ' का भी संदिग्ध युग्म बनाया जा सकता है। सन्दिग्ध 
युग्म नी चे-ऊपर भी वनते हँ-- 


उल्छिप्र |) 


इस प्रकार को सारी सम्भावनाओं की परीक्षा करने पर मान लिया जाय कि 
किसी भाषा म प्राप्त ६० प्रयुक्त च्वनियों में (१) तीन संध्वनियों का. एक वर्ग बना 
अर्थात्‌ वे तीनों एक घ्वनिग्राम की _ संध्वनियाँ हँ, तो उनमें सबसे अधिक स्थानों पर 
आने वाळी ध्वनि को ध्वन्नग्राम मानेंगे और उसके अंतर्गत उत्त तीनों को संध्वनि 
मानेंगे । ध्यान देने की बात. है कि तीनों में प्रमुख को तो ध्वनि-ग्राम मान लिया किन्तु 
साथ ही वह सं६५:नयों में भी रहेगा । ऊपर के.'न/वाले उदाहरण को लें और मान हें 
कि तीनों संध्वनियाँ सिद्ध हुई तो उन्हें यों दिखायेंगे-- : 


न [तु क का | 
अर्थात्‌ ध्वनिग्राम को-रेखाओं के भीतर तथा. संध्वनियों को कोष्ठको के भीतर 


I 
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दिखाते हैं। इसके साथ ही इस बात का भी विवरण देना होता है कि इन तीनों 


SE के आने के अलग-अलग वातावरण क्या हैं, जिनके कारण ये परिपूरक 
वतरण 


i; 
ays 


जैसे।ड। [ड] शब्दारंभ में, संयुक्त व्यंजन रूप में, अंग्रेजी शब्दों में 
(डोरी) (डण्डा) (रेडियो) 

[इ] अन्यत्र (लड़ना, पड़) 

रोड़ी देर के लिए मान ळें कि एक ही ध्वनि के विभिन्न रूप संध्वनियों के रूप 
मे मिले, जैसे ल१ (सामान्य) छ (अग्रोन्मुख) ल3 (पञ्चोन्मुख ) ,तो छ को ध्वनिग्राम 
माचग और इन तीनों को संध्वनियाँ-- 

a eg 

यदि कोई ध्वनि किसी के साथ संघ्वनि रूप में नहीं आती तो जैसा कि कहा 
जा चुका है उसे ध्वनिग्राम मानेंगे किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से उसके अन्तर्गत भी उसी एक 
को संध्वनि के रूप में रखना चाहिए-- 

। र्‌। [sd 

क्योंकि उस भाषा के ध्वनिग्रामों की गणना में तो र ध्वनि आयेगी ही, 
किन्तु साथ ही संब्वनि के रूप में भी र्‌ ध्वनि आयेगी, क्योंकि भाषा में प्रयोग संघ्वनि 
का ही होता है। कुछ लोंग इस रूप में इसे स्वीकार नहीं करते, किन्तु वैज्ञानिकता एवं 
व्यवस्थित पद्धति की दृष्टि से यह सर्वथा उचित है। यों किसी भी भाषा में शायद ही 
ऐसा कोई ध्वनिग्राम हो, जिसकी दो-तीन संघ्वनियाँ न हों। 

इस पद्धति पर ध्वनिग्रामविज्ञानं किसी भाषा के घ्वनिग्रामों और संध्वतियों 
को अलग करता हैं। यदि उस भाषा के लिए लिपि की आवश्यकता हो तो केवल ध्वनि- 
ग्रामों के लिए लिपि-चिह्न बनते हें और वे ही संब्वनियों के स्थान पर भी आते हे। 
उदाहरणार्थ हिन्दी में ल की ४-५ संघ्वनियाँ है, किन्तु सभौ के स्थान पर ल लिखते हैँ । 

निष्कर्षतः ध्वनिग्राम के विषय में ये ३-४ बातें प्रमुख रूप से उल्लेख्य हे 

(१) ध्वनिग्राम किसी भाषा की लघूतम अखंडध इकाई है (अ्‌ क्‌ आदि )। 

(२) ध्वनिग्राम अथ को बदलने की शक्ति रखते हें जैसे नाली लाली । संध्वनियों 
में अर्थ बदलने की शक्ति नहीं होती। लाली के प्रथम 'ल' को यदि इस रूप मं न 
बोल कर थोड़ा और आग, या पीछे करके बोल--अर्थात्‌ “लाली” के प्रथम संध्वनि 
ल' के स्थान पर ल की किसी अन्य संध्वनि का प्रयोग करें--तो सुनने में अस्वाभाविक 
भले लगे, अर्थ मे कोई परिवर्तन नहीं होगा । ; 

(३) व्वनिग्राम आसपास की ध्वनियों से प्रभावित होते हैँ.। “ल' ध्वनिग्नाम का 
ही उदाहरण ले, यह उ (ल्‌) के साथ कुछ आगे चला जाता है और ट (बाल्टी) के 
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साथ मूद्धेन्य बन जाता है। इसी प्रकार प्रायः सभी ध्वनिग्राम आसपास की ध्वनियों से 
प्रभावित होते हे, और अधिकांश संध्वनियाँ इन प्रभावों के कारण ही आपस में भिन्न 
होती हैं । 5 ड 
(४) प्रायः ध्वनिग्रामों में एक व्यवस्था होती है या भषा में ध्वन्यात्मक संतुलन 
होता है। मान ले किसी भाषा में प ब, त द, ट, ड और क ध्वनिग्राम हैं तो संभावना 
इस बातकी है कि प्रथम तीन युग्मों में अघोष और घोष दोनों हैं, अतः क के साथ भी 
'ग' (घोष ) होगा। यदि प्राप्त ध्वनिग्रामों में ऐसी कमी दिखाई पड़े तो फिर से सूचक 
को सहायता से सामग्री की परीक्षा करती चाहिए । यों डॉ० ग्लीसन (व्यक्तिगत बातचीन 
के सिलसिले में) का कहना है कि ऐसा साम्य या संतुलन प्रायः होता है, किन्तु सभी 
भाषाओं म होता हो, ऐसी बात नहीं है। आशय यह है कि साम्य या संतुलन न 
मिलने पर फिर से देख लेना चाहिए। 
x (५) ध्वनिग्राम केवल स्वर और व्यंजन ही नहीं होते अपितु अनुनासिकता 
]/ (संवार, सवार; आँत, आत; गाँधी, आधी; गिराँ, गिरा; बिंघना, विघना; बेंदी, बेदी) 
सुर (चीनी में मा =घोड़ा, मा ==एक कपड़ा), बलाघात अंग्रेजी में ०८५८ (संज्ञा) 
P7९०१ (क्रिया), मात्रा (हिन्दी में पका, पक्का; सटा, सट्टा, बचा, बच्चा ) , तथा 
संगम (हिन्दी, चलन, चल न, तुम्हारे, तुम्‌ हारे) भी होते हैं । इन पर अलग-अलग प्रकाश 
डालते हुए यह कहा जा चूका है कि ये सार्थक होते हैं, और भाषा के बाह्य का हर 
सार्थक उपकरण ध्वनिग्रामविज्ञान में विवेचन का विषय होता है 
(६) कभी-कभी दो ध्वनियाँ एक दूसरे के स्थान पर बिना अर्थ-परिवर्तन किये 
आती रहती हें। जैसे हिन्दी की लोक बोलियों में क, क या ग॒ ग आदि 'क़्रहना' और 
'कृहना' कहने से, या 'क्रानून' 'कानून' कहने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसे स्वच्छन्द 
परिबतंन ( £०९ ४०१५३४०० ) कहतेहे । (यह क, क वाली बात उर्दू या परिनिष्ठित 
हिंदी में ठीक नहीं मानी जा सकती | वहाँ क, क, ख, ख, ग, ग आदि ध्वनिग्राम हें 
क्योंकि उनके न्यूनतम विरोधी यु ग्म (ताक, ताक़, खैर, खै र, बाग, बाग आदि ) मिलते हैं । 
यहाँ ध्वनिग्रामविज्ञान का केवल परिचयात्मक विवरण दिया गया है, उसका 
सविस्तार विवेचन इस पुस्तक की सीमा से बाहर है। 


(ड) ध्वस्यात्मक प्रतिलेखन (Phonetic Transcription) 


पीछे ध्वनि के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टियों से विचार किया गया है। उससे तथा 
घ्वनिग्रामविज्ञान में संध्वनि (2।।०१०7९) के प्रसंग में कही गई बातों से स्पष्ट है 
कि हम जो बोलते हे वह ठीक ऐसा नहीं है जैसा कि लिखते हैं। बोळने में अनेक 
सूक्ष्म बाते हैं, जिनका लिखने में बिल्कुल विचार नहीं किया जाता, इतना ही नहीं 
परम्परा का अतुकरण करने के कारण हम लिखने में प्रायः बहुत दूर चले जाते हैं। 
इन बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रतिलेखन के प्रमुखतः दो भेद हें 


ङ 


॥ 
I 
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(१) परम्परागत, (२) ध्वन्यात्मक । (१) परम्परागत प्रतिलेखन हमारा व्यान इल 
आ हि 0 कि हम क्या बोदू रहे है, अपितु इस बात पर रहता है कि हम 
छ 'है हैं, उसे परम्परागत रूप से कैसे लिखते आये हैँ। नागरी, रोमन, उदू. आदि 
2 MR लिखते हैं, इसी प्रकार का है। अर्थात्‌ उसमें काफ़ी अंश ऐसा है जो 
हमारे बोलने के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। उर्दू में 'तोय' और ति' का प्रयोग होता है 
070 सर्वत्र ति बोलते है । जे, जाल, जोय, ज्वाद आदि लिखते हैं, यद्यपि बोलते केव्रल 
ज' हैं। सि, सीन' तथा दो हे भी इसी प्रकार लिखने में प्रयुक्त होती हैं, यद्यपि बोलते भें 
उन सभी का अस्तित्व नहीं है। अंग्रजी में तो और भी गड़वड़ियाँ हैं । एक ओर तो अ के 
लिए ७ (०४०) या ¡ (974) या ० (5०४) आदि का प्रयोग करते हैं, और 
दूसरी ओर ० कभी अ' (507) उच्चरित होता हैं कभी उ (०७६) । बर्तनी में 
अनुच्चरित स्वर ( ८००४ ) तथा व्यंजन ( 7000, 7 ight, neighbour, 
५४7४८, पया आदि) एक और ही समस्या उत्पन्न करते हैं। बोलते हैं बिलकुल 
और लिखते हैं वालकुल'। नागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी भी इन दोषों से मुक्त नहीं, 
यों उसे प्राय: बहुत वैज्ञानिक समझा जाता हैं। लिखने-बोलने के कुछ उदाहरण इस 
बात को स्पष्ट कर देंगे । पहले लिखित रूप दिया गया है फिर कथित या उच्चरित। 
ऋणःरिडे, ऋषि-रिशि, चंद्रिका-चन्द्रइका द्विवेदी-दुबेदी साहित्यिक-साहित्तिक्‌, काम- 
काँम्‌, नागपुर-नाक्पुर्‌, लगभग-लग्भग्‌ आदि। इव प्रकार परम्परागत प्रतिलेखन उससे 
बहुत दूर है, जो हम बोलते हैं। (२) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन का अर्थ है वह प्रतिलेखन 
जो बोलने का अनुरूप हो। उसमें जो हम बोलते हैँ, वही लिखते भी हैं। इसके दो 
उपभे द हैं: (क) स्थूल प्रतिलेखन ( 87०24 Transcription ) और (ख) सूक्ष्म 
प्रतिलेखन (Narrow TranscriP 07) । स्थूल को प्रशस्त या आयत प्रति- 
लेखन भी कहते हैं । इस प्रतिलेखन में लिखते तो वही हें जो बोलते हें किन्तु मोटे रूप 
से लिखते हें। सूक्ष्म बातों का ध्यान नहीं रखते। उदाहरण के लिए “घ्वनिग्राम-विज्ञान 
के प्रसंग में कहा जा चुका है कि कोई भी ध्वनि किसी भाषा में सभी प्रसँगो में बिल्कुल 
एक नहीं होती । बाल्टी, छू, ला, ली इन चारों के “ल' सूक्ष्मता की दृष्टि से एक नहीं 


हैं, अपितु चार हैं, किन्तु स्थूल प्रतिलेखन में इन चारों को चार न लिखकर एक ल ही 
` लिखते हैं। दूसरे शब्दों में संध्वनियों को सूक्ष्म रूपये न लिखकर मोटे ढंग से सारी 


संध्वनियों के लिए एक चिह्न का ही प्रयोग होता है। रोज के सामान्य लेखन के लिए 
यही लेखन अच्छा है। तुर्की आदि ने अपना लेखन ऐसा ही वता लिया है। हर भाषा- 
भाषी को अपनी लिपि ऐसी ही बना लेती चाहिए। इसमें तीन बातों का ध्यान प्रमुख 
रूप से रक्खा जाना चाहिए : (१) भाषा के हर ध्वनिग्नाम के लिए लिपि-चिह्न हो । (२) 
न तो एक लिपि-चिह्न एक से अधिक ध्वनिग्रामों को व्यक्त करे, और न एक ध्वनि- 


आस एक से अधिक लिपि-चिह्न द्वारा व्यक्त हो। इस प्रकार लिपि में ठीक उतने चिह्न 
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हों,जितने कि भाषा में ध्वनिग्राम हों। (३) लिपि-चिक्न लिखने, पढ़ने, टाइप करने 
एवं प्रेस की दृष्टि से सरल एवं स्पष्ट हों। 

सुक्ष्म प्रतिलेलन को 'संकी्ण' या संयत' भी कहते हैं। यह प्रतिलेखन 
सामान्य लेखन में नहीं प्रयुक्त होता । जब किसी भाषा का भाषाशास्त्रीय अध्ययन करना 
होता है, तो उसका सुक्ष्म प्रतिलेखन करते हँ। इसका मूल आधार तो स्थूल प्रतिलेखन 
के लिपि चिल्ल होते हैं, किन्तु लिखने में केवळ स्थूल बातों का ही ध्यान न देकर सूक्ष्म से 
सुक्ष्म बातों को देखते हें और उनके लिए अलग-अलग चिल्लों का प्रयोग कर ठीक 
उसके अनुरूप लिखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि 'वक्ता बोलता है। दूसरे शब्दों में 
यों भी कह सकते हें कि स्थूल प्रतिलेखन में केवल ध्वनि-ग्रामों को लिखा जाता है 
किन्तु सूक्ष्म में संध्वनियों को लिखा जाता है। ऐसा करने के लिए स्थूल प्रतिलेखन के 
चिल्लों के अतिरिक्त और भी बहुत से उपचिक्नों (डायक्रिटिक्स) (जैसे संवृत, विवृत, 
ईषत्‌ अनुनासिक, वृत्तमुखी, आगे बढ़ा, पीछे हटा, मूर्डन्यीकृत, आदि) की सहायता 
लेनी पड़ती है। प्रमुख उपचिक्न ये हैं :-- 


विशेष चिह्न 
(१) तालव्यता ~ (तु) (११) ग्रध्रोगामी= ~ 
(२) कठ्यता ~ (लः ) (१२) अनुनासिकता = ¬ (अ या छ-)' 
(३) उदगार व्यंजन (९०८७४४८) " (पः) (१३) ग्रघो पता = ० (क्यु) 
(४) अंतःस्फोटात्मक व्यंजन (009९) ५ (पः) (१ ४) दंत्या= = ( ट्‌ ) 
(५) क्लिक - चिह्न उलट कर ( 2 उलटा ठू) (१५) मध्य स्वर = नन (३) 
(६) ्रष्ठ्यता = ९२ (क्‌) (१६) बिशेष संवत. ०(इ) 


ड्‌ 
(७) दीष॑ता= + (अ+) या : (अः) (१७) विशेष विवृत= ५० ७ (शा) 
45) प्र दोघंता= " (आर) या ` (अआ) (१८) उच्चीक्कत जिल्ला, + (इ~) 
६ (६) बलाघातन । -('मोहन , लगाना ) 3 (१६) तिम्नीकृत जिह्वा. ए ( इ" ) 
हे : (१०) ऊर्ध्वगामी = ” (२०) अग्रीक्रत जिह्वा = ~ (इ) 
(0) णहा ¬ (इ¬) छ आप 
~ अंतर्राष्ट्रीय ब्वन्यास्मक लिपिचि हव (In ternational ल्ट Alphabet) 
ध्वनिशास्त्र के अध्येताओं ने बहुत पहले यहं देल लिया था कि संसार की कोई 


EE i ला 


~ - 
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भी लिपि ध्वन्यात्मक लेखन के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कई सदी पूर्व लोग किसी 
वैज्ञानिक व्वन्यात्मक लिपि के लिए प्रयत्नशील रहे हें। इसके लिए अब तक लगभग 
दो दर्जन से अधिक प्रयास हुए हैं, किन्तु बहुत कम को कुछ विशेष मान्यता मिल सकी 
है। कुछ समय पूर्व तक भारत में तथा यूरोप आदि में भी रोमन लिपि पर आधारित 
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की लेखन-पद्धति का प्रायः प्रयोग होता रहा है। इसमें 
दीर्घ स्वर के लिए- (3, ४) तथा टवर्ग के लिए ( ६) का प्रयोग मिलता है। इस 
दृष्टि से सबसे अधिक प्रचार अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि-चिह्न' का है। यह आज भी 
विश्व के अधिकाँश भाषाविदों द्वारा प्रयुक्त हो रहा है। इस लिपि-चिह्न का सम्बन्ध 
अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि-परिषद्‌ से है। १८८६ में येस्पर्सन ने सर्वप्रथम संसार की सारी 
भाषाओं के लिए एक लिपि-चिह्ल बनाने के लिए पाल पासी को एक पत्र लिखा था। 
उसी के फलस्वरूप परिषद्‌ के सदस्यों ने दो वर्ष वाद १८८८ में इस लिपि का प्रथम 
प्रारूप बनाया। तब से इसका प्रयोग होता आ रहा है, और प्रयोग के आधार पर 
आवश्यकतानुकूल इसमें परिवर्तन और परिवर्द्धन भी होते आ रहे हें। इनमें डेनियल 
जोन्जञ का विशेष हाथ रहा है। आज इसके व्यंजन तथा स्वर चिल्ल ये हें :-- 


अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि 
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कहना न होगा कि इनके प्रयोग से किसी भी भाषा का प्रायः केवल स्थूल 
प्रतिलेखन ही किया जा सकता है, इसीलिये सुक्ष्म प्रंतिलिखन फू लिये या इस पति 
में कुछ अतिरिक्त चिह्न भी बनाये गये हें । बहुत-सी भाषाओं में अपेक्षित नई ब्वनियों 
के लिये ये सभी लिपि-चिह्न या चिन्ह यादृच्छिक हैं, और आवश्यकतानुसार बनाय जा 
सकते हें Fh लिपि के आधार पर भी ध्वनिःचिह्ववनाये जा. सकते हैं । इस दृष्टि से कुछ 
प्रयास हो नके. उपत्मासरू दारित क कुक सइ सी 
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अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि की भाँति ही इस नागरी लिपि से भी स्थल प्रति- 
'छेखन ही संभव है। सूक्ष्म प्रतिलेखन के लिये कुछ संस्कारक या विकारक (70 odifier ) 
या अन्य बातों के लिये विशेष चिल्ल भी अपेक्षित है, जो सुविधा एवं आवस्यकता! 
सार बनाये जा सकते हैं। कुछ प्रमुख चिह्न पू० ४२४ पर दिये गये हें।. 
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ध्वन्यात्मक नागरी लिपि के स्वर इस प्रकार के हो सकते हैं। 





स्वर ओ है अल देर 
वयोष्ट्य । तालव्य ¦ । कोमल तालव्य 
। अग्र । मध्य । पश्च 
|] || 


विवृत आ आमा 


ध्वस्यात्मक लिपि की अमरजकी पद्धति 


अन्तर्राष्ट्रीय लिपि-चिह्न में सिद्धान्त के अतिरिक्त टाइप आदिकी सुविधाकी 
बृष्टि से भी कुछ कमियाँ हैं। इसी कारण इधर अमेरिका में थोड़े-बहुत अन्तर के 
साथ कई पद्धतियाँ विकसित हो गई हैं, जिनमें पाइक की सम्भवतः सबसे अधिक 
प्रचलित है। 


हैः 


अध्यायः 


SE 0 १ 
शुब्द-विज्ञान छ 
'शब्द-विज्ञान' शब्द का विज्ञान है। इसमें 'शब्द' और उससे संबद्ध उन सारे 
अध्ययनों को रखा जा सकता है, जो भाषा-विज्ञान की पारस्परिक शाखाओं--ध्वनि 
विज्ञान, रूप-विज्ञान, वाक्य-विज्ञान तथा अर्थ-विज्ञान--में नहीं रक्खे जा सकते। 


संसार की सभी भाषाओं को दृष्टि में रखते हुए शब्द की सभी दृष्टियों से पूर्ण 
परिभाषा देना असम्भव-सा है। इस विषय पर विचार करते हुए येस्पसेन, वे द्रिये, 
डेनियल जोन्ज तथा उल्डल आदि भाषा-विज्ञान के अनेक दिग्गजों ने इस वात को 
स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। फिर भी शब्द' की कामचलाऊ परिभाषा कुछ 
इस प्रकार दी जा सकती है: शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतन्त्र 
इकाई है। इस परिभाषा में शब्द के सम्बन्ध में प्रमृखतः दो वात कही गई हें, जो 
उसको विशिष्टता मानी जा सकती हैं : ( क) यह अर्थ के स्तर की लघुतम इकाई हैं 
अर्थात्‌ इसका एक स्पष्ट अर्थ होता है, जो अर्थ के स्तर पर लघुतम होता है। यह ध्वनि 
के स्तर की लघुतम इकाई नहों है, क्योंकि इसमें एक ध्वनि भी हो सकती है और 
अधिक भी। (ख) यहइकाई स्वतन्त्र है, अर्थात्‌ प्रयोग में या अर्थ व्यक्त करने में इसे 
किसी और की सहायता अपेक्षित नहो होती। 'अ' (उपसर्ग) भी अर्थ के स्तर पर 
लघुतम इकाई (--नहीं) है और 'ता' (प्रत्यय) भी (=भाववाचकता), किन्तु ये 
शब्द नहीं माने जा सकते, क्योंकि अर्थ की लघुतम इकाई होते हुए भी इनका अकेले 
प्रयोग नहीं हो सकता। इनके अर्थ की सार्थकता किसी के साथ होने (अपूणं, पूर्णता) 
पर ही है और उसी रूप में ये प्रयोग में आ सकते हें। इस प्रकार ये परतन्त्र हे। 





१ भाषा-विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ केवल चार--ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान, 
वाख्यविज्ञान, अर्थ विज्ञान--परम्परागत रूप से मानी जाती हें। मेरा विचार है कि 
'शन्द-विज्ञान' नाम की एक पाँचबीं शाखा इनके साथ जोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि 
इस अध्याय में शब्द के जिन विभिन्न पक्षों को लिया गया है, उन्हें वैज्ञानिक ढंग से 
सुविधापूर्वक, उपर्युक्त चार में किसी में भी नहीं रक्खा जा सकता और साथ ही भाषा 
के सर्वागीण विवेचन से वे इतने अधिक संबद्ध हैं. कि उन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता । 
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(नके विरुद्ध पुर्ण' एक शब्द है क्योंकि इसमें उपर्युक्त दोनों बात हं । यह लघुतम 
इकाई भी है और स्वतन्त्र (वह पूर्ण है) भी। 


दाब्दों का वर्गीकरण 


यों तो शब्दों को व्याकरणिक कार्यकारिता की दृष्टि से आठ (एथा(8 व 
5?९९९॥) वर्गों में रखा जाता है, किन्तु वह वर्गीकरण बड़ा उथला और मात्र व्याव 
हारिक है, जैसा कि येस्पर्सन आदि ने दिखाया है। अपने यहाँ नाम, आख्यात, 
उपसगे, निपात रूप में जो चार, या सुबन्त, तिङन्त और अव्यय रूप में जो तीन वर्ग 
बनाये गये हैं, वे भी अपेक्षाकृत ठोस होते हुए भी बहुत दूर तक नहीं टिकते। कार्य- 
कारिता को यदि छोड़ दें तो प्रमुखतः दो आधार वर्गीकरण के लिये बच रहते हैं : 
रचना और इतिहास । रचना के आधार पर शब्दों के रूढ़ि, यौगिक, और योगरूढि 
ये तीन भेद होते है । रूढ़ि शब्द तो वे हैं, जिनके उस अर्थ में सार्थक टुकड़े न हो 
सकें, जैसे भेंस, जल, कलम आदि। यौगिक उन शब्दों को कहते हें, जो दो शब्दों 
या दो सार्थक लघतम भाषा-इकाइयों के योग से बना हो। ग्राममल्ल' दो शब्दों के 
योग से बना है और कलमदान' या सुन्दरता' दो सार्थक लघूतम भाषा इकाइया स। 
इनमें प्रथम भाग शब्द' है और दूसरा प्रत्यय । योगरूढि उन्हें कहते हं जो दो से बने 
किन्तु जिनका अर्थ विशेष अर्थ में संकुचित हो गया है, जसे पंकज । इसका जब 
पंक से उत्पन्न सभी चीजों या वनस्पतियों के लिये न होकर केवल कमल ह। 
ऊपर शब्द को 'लघ्‌तम इकाई' कहा जा चुका है। उस दृष्टि से स्पय्ट ही इन तीत 
में तत्वतः प्रथम ही शब्द है, शेष दो प्रयोगतः शब्द होते हुए भी प्रकृतितः लघुतम 
इकाई न होते के कारण यौगिक शब्द हूँ जिनमें एक शब्द के साथ या तो दूसरा शब्द 
जोड़ा गथा है, या कोई अन्य व्याकरणिक तत्व । - 

इतिहास के आधार पर शब्दों को तत्सम, तदभव, देशज, विदेशी, इत चार 
वर्गों में रखने की परम्परा रही हैं। तत्सम--संस्कृत के शुद्ध या अविकृत शब्दों को 
कहते रहे हैं. जैसे जल, विद्या, तर। तद्भव--संस्कृत के शुद्ध शब्दों से निकले विक्त 
या विकसित शब्दों को कहते रहें हें, जस जाम जिह्वा), कन्हैया (कृष्ण), साँप (सपं ) 
और कान (कर्ण) । विदेशी शब्द उन्हें कहते रहे हें जो अपने देश के बाहर से आय 
हों, जैसे अंग्रेजी रेल, मोटर) फ़ोटो, या अरबी किताब आदि। देशज शब्द उन्हें 
कहते हैं, जो उपयुक्त तीन में किसी में न हों अर्थात्‌ जिनकी व्यृत्पत्ति का पतान 
हो। दूसरे शब्दों में जो इन तीरा मे न होकर देश में उत्पन्न या विकसित हुए हों। इन 
नार के अतिरिक्त इस प्रसंग में कुछ और भी नाम लिये जाते हैं। कुछ लोगो ने 
दइयास्मक शब्द (चमचम. बगबग ) , प्रतिध्वनि शब्द (लोटा-ओटा), अनुकरणात्मक 
दाब (भोंपू)- अनुरणनात्मक शब्द (झनझन, .टनटन) आदि को. अलग माना 
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है, किन्तु वस्तुतः ये प्रकृति की दृष्टि से ही भिन्नहँ। इतिहास की दृष्टि से उपर्युक्त चार 
में ही किसी के अन्तर्गत रवखे जा सकते हें । अर्थात्‌ ये या तो तत्सम होंगे या तद्भव 


या देशी या विदेशी | कुछ लोगों ने तत्समाभाक्ष (श्राप, प्रण) तदभवाभास (दुलहिन, 
मौसा,) को भी अलग स्थान दिया। इस तरह तो विदेशयाभास (अखरोट, कलेजा) 
और देशजाभास (पगड़ी) शब्द भी हो सकते हें। वस्तुतः जहाँ इतिहास के आधार 
पर वर्गीकरण किया जा रहा है, 'आभास' पर आधारित शीर्षकों को रखना पूर्णतः 
अवैज्ञानिक और असंगत है। यहाँ हम लोग इस बात पर नहीं विचार कर रहे हैं कि 
कोई शब्द क्या लगता है, अपितु इस बात पर विचार कर रहे हें कि वह दया है। 

ग्रियसं न, चटर्जी तथा धीरेन्द्र वर्मा आदि बहुत-से चोटी के भाषा-विज्ञानवेत्ता 
इस प्रसंग मं उष्द्धतत्सस' नामक एक अन्य वर्ग का उल्लेख करते हैं, जो तत्सम 
और तद्भव के बीच में आता है। अद्धंतत्सम शब्द उनको कहा जाता है जो आधुनिक 
काल म या हाळ मे संस्कृत से गृहीत तत्सम शब्दों से विकसित हुए हैं। उदाहरणार्थ 
कृष्ण से 'कान्हा', 'कन्हैया', कान्ह' आदि तो तद्भव है, किन्तु आधुनिक काल में 
'कृष्ण' शब्द भी प्रयोग में आया और 'किशुन' या 'क्रिशन' उससे आधुनिक काल 
मे ही विकसित हुए। ये 'किशून' या 'किशन' जैसे शब्द ही अडे तत्सम या 
अं तद्भव हे। वस्तुतः यह वर्ग भी ठोस विचार-भूमि पर आधारित नहीं दीखता । 
यदि शब्द संस्कृत के समान है तो तत्सम हुआ और यदि उससे विकसित या 
विकृतहोकर उससे भिन्न हो गया तो तद्भव ( =उससेपेदा) हो गया। यह तद्भवता 
पूर्ण-अपूर्ण, आधी, तिहाई या चौथाई हुई है, इसे नापने के लिए कोई भी आधार 
नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी शब्द हैं जो वैदिक काल से चले आ रहे हैं और 
जिनमें बहुत थोड़ा अन्तर आया है जैसे हलहर) (जोतने का उपकरण) । इसमें केवळ 
एक ध्वनि परिवर्तित हुई, दूसरी ओर ऐसे भी शब्द हें जो आधुनिक काल में विक्त 
हुए हैं और जो अद्धेतत्सम कहे जाते हें, किन्तु उनमे अपेक्षाकृत अधिक ध्वनियाँ बिकृत 
हो गई हैं क्रष्ण-किशन । इसमे ऋ सेइ, पू सेश और णसेन हो गया है। 
ऐसी स्थिति में यदि किशन अद्ध तत्सम है तो हर' को 3 या ३ तत्सम कहना 
होगा, किन्तु हर तद्भव कहलाता है, और किशन अद्ध तत्सम जो बिलकुल उलटा- 
सा है। जो अधिक तदूभव है उसे अद्धं तत्सम कहा जा रहा है जो कम तद्भव है 
उसे तद्भव । यदि यह कहा जाय कि इसका सम्बन्ध विकार या तदूभवता से नहीं 
है, अपितु समय से है। जो पहले तद्भव बना तद्भव है और जो वर्तमान काल 
में बना अर्द्धतत्सम है, तो फिर एक तिथि निश्चित करनी होगी जो दोनों के बीच 
समय' की दृष्टि से विभाजक रेखा हो। इसके अतिरिक्त यदि समय निश्चित भी 





१ भोजपुरी ; आदि बोलियों में .हर' शब्द हल! के लिए चलता, है। 
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/ जाय तो यह कंसे जाना जा सकता है कि अमुक तृद्भव शब्द १८५० के पूर्व विक- 
सित हुआ और अमक उसके बाद । मात्र स्वरूप को देखकर कुछ कहना कठिन ही न 
अभम्भव हू। कुछ शब्द बहुत दिनों तक ज्यों के त्यों बने रहते हें या कम परिवर्तित 
हात ह आर कुछ बहुत जल्दी बहुत बदल जाते हैँ। इस प्रकार अद्धतत्सम नामक वर्ग 
को मानने मे कई कठिनाइयाँ हैँ। साथ ही अद्धं तत्सम शब्दों का सिद्धान्त सुनिश्चित 
ओर दो-टूक न होने से भाषा से इस वर्ग के शब्दों को निश्‍्चिय के साथ निकाल 
पाना तो प्रायः असम्भव सा है। इसी कारण अन्य वर्गों के तो कई सौ उदाहरण दिएं 
जा सकते हँ और दिये जाते हैं, किन्तु इसमें एक-दो उदाहरणों को ही वार-बार उद्धृत 
किया जाता है। अतएव जो शृद्ध संस्कृत हें उन्हें तत्सम' और जो उनसे विकृत या 
निकले हुए हैं उन्हें तद्भव” कहा जाना चाहिये। ३, है. ई या ई तत्समता या तद्‌- 
भवता की नाप करना निरर्थक और असंभव है। 

विदेशों शब्द भी विचारणीय है। इसका अर्थ दूसरे देश का नहीं है। मान 
ल हिन्दी मे कोई पंजाबी शब्द है। किसी कारण से कल पंजाब भारत से अलग हो 
जाय तो, उस दित से उस शब्द को विदेशी कहेंगे और उसके पूर्व देशी, ऐसी बात 
नहीं है। अंग्रेजी फ़ॉरेन' इसके लिए अधिक उपयुक्त है। कोई भी सब्द जो 
विशिष्ट भाषा-्षेत्र का नहीं है, अपितु किसी अन्य भाषा से आ गया है, विदेशी है। 
यहाँ विदेशी का अर्थ है अपने क्षेत्र से वाहर का । एसी स्थिति में हिन्दी म आगत 
तमिळ या बंगला शब्द भी उसी प्रकार विदेशी है जिस प्रकार फारसी या अंग्रेजी शब्द । 
देशी जैसा कि कहा जा चुका है, वह है जो इन तीनों में न आवे और जिसका जन्म 
या विकास अपनी भाषा-क्षेत्र म ही हुआ हो। 

तत्सम-तद्‌भव का प्रयोग जैसे संस्कृत शब्दों के साथ किया जा सकता है, उसी 
प्रकार विदेशी के लिए भी किया जा सकता है. क्योंकि उनमें भी कुछ तो मूल रूप में 
आते हें कुछ विकृत रूप में । 

यों तो ये चार वर्ग--तत्सम, तदभव, देशज, विदेशी--भी तर्क की कसौटी पर 
नहीं टिकते, किन्तु यदि इन्हें मानना ही हो तो (विशेषतः हिन्दी को ध्यान में रखतेः 
हुए) इन्हें इस प्रकार रक्खा जा सकता है-— 


६ --तत्सम 
(क) परंपरागत-- 
(या संस्कृत) --तदूभव 


तत्सम 
(ख) विदेशी-- 
तद्भव - 
तत्सम 
(ग) देशज-- | 
तद्भवं 
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शेबइ-उम्‌ ह (Vocabulary ) 
किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त झब्दों के समूह को उस भाषा का 
` शब्दसमूह कहते हैं। किसी भाषा के पूरे शब्द-समूह का ठीक-ठीक अनुमान संभव नहीं 
है। अंग्रेजी भाषा अध्य क्षेत्रों की भांति शब्द-समूह के क्षेत्र मे भी सबसे धनी व ही जाती 
है। वेब्स्टर कोष के १९३४ के संस्करण मे ५५०,००० से कुछ अधिक शब्द हें। इधर 
२६ वर्षो मे अधिक नहीं तो १०,००० शब्द तो अवश्य ही बढ़े होंगे। इस प्रकार 
अंग्रेजी भाषा मे इस समय लगभग ५६०,००० शब्द होंगे। मोनियर विलियम्स के 
सस्कृत कोष के आधार पर संस्कृत भाषा में १२५,००० शब्दों के होने का अनुमान 
छगाया जा सकता है। शब्द-समूह की दृष्टि से हिन्दी का सबसे बड़ा कोष बृहत्‌ हिन्दी 
कोष है। इसमें लगभग १३६,००० शब्द हैं। इसके आधार पर इस समय हिन्दी में 
लगभग १३ लाख शब्दों के होने का अनुमान लगाना अनुचित न होगा । 
भाषा की भाँति ग्रंथ तथा व्यक्ति का भी अपना शब्द-समू ह होता है। पुरानी 
बाइबिल में ५६४२, नई बाइबिल में ४८००, होमर के ग्रन्थों में ९,०००, मिल्टन में 
८,०००, शेक्सपीयर में १५,००० और तुलसीदास में लगभग १६,००० शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं। बिना पढ़े-लिखे सामान्य व्यक्ति का शब्द-समूह ५००-८०० के बीच या कभी- 
कभी इससे भी कम होता है। चर्चिल के शब्द-समूह में लगभग ६०,००० शब्द कहे 
जाते हैँ, जिनमें ३०,००० का तो वे प्रयोग करते हैं। अनेक वकीलों का शब्द-समूह 
५०,००० के लगभग का होता है, पर सबसे अधिक शब्द वैज्ञानिकों को ज्ञात रहते हैं। 
इसका कारण यह्‌ है कि अन्य छोगों के प्रयोग के सामान्य शब्द तो वे जानते ही हें, 
साथ ही विज्ञान के पारिभाषिक शब्दों को भी उन्हें जानना होता है। लोगों का ख्याल 
है कि अच्छे विज्ञानवेत्ता ८०,००० शब्द जानते हे। 
जीवन के आरम्भ से लेकर अन्त तक व्यक्ति के शब्द-समूह में परिवर्तन होता 
रहता है। और ठीक इसी प्रकार भाषा का शब्द-समूह भी परिवर्तित होता रहता है। 
ऊपर हम अर्थ -विचार में इस वात पर विचार कर रहे थे, कि शब्दों का अर्थ कस भाँति 
और क्यों बदलता है। ध्वनि के प्रकरण में हम शब्द के शरीर या बाह्य रूप 
के परिवर्तन पर विचार कर चुके हैं। यहाँ न तो शब्द की आत्मा (अर्थ ) के परिवर्तन पर 
विचार करना है, औ न शरीर (ध्वनि) पर, अपितु हमें यह देखना है कि शब्द अपनी 
आत्मा एवं शरीर के साध किस भाँति भाषा के शब्द-समूह से निकल जाता है। ऐसी 
अवस्था में कभी कभी तो उस अर्थ में भाषा किसी दूसरे शब्द का स्वागत करती हें, 
पर, कभी-कभी तो वह भावना या विचार ही त्याग देती है। इस प्रकार शब्द-समूह . 
मे परिवर्तन दो कारणों से होता ता 
१. प्राचीन शब्दों का लोप, 
२. नवीन शब्दों का. आगमन । 


शब्द-विज्ञान ४३३ 


(१) प्राचीन शब्दों का लाप 
$ शब्दों के छोप के सम्बन्ध में हम जितने कारणों पर यहाँ विचार करेंगे उनके 
दो पक्ष हो सकते हैं। प्रथम है वैयक्तिक पक्ष'। इसमें कारण बोलने वाले के मस्तिष्क 
म रहता है। जैसे शब्द कभी-कभी घिस जाने के कारण अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं कर 
पाता तो बोलने वाले उसे व्यर्थ समझ कर छोड़ देते हैँ। दूसरा है सामाजिक पक्ष । 
समाज की कुछ रीतियों के समाप्त हो जानें के कारण उनसे सम्बन्धित शब्द भी छूट 
जाते हैं। कभी-कभी ये दोनों पक्ष साथ-साथ भी देखें जाते हें, पर इन दोनों पक्षों के 
साथ-साथ होने में भी कुछ में एक का प्राधान्य रहता है और कुछ में दूसरे का । 
यहाँ लोप के कारणों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है : 
(क) रीति या कर्मो का लोप 
॥ परिवर्तनशील समाज में सर्वदा एक ही प्रकार के कार्य नहीं होते और न तो 

उसमें एक प्रकार की रस्मों या रीतियों का ही प्रचलन सवेदा रहता है। ऐसी अवस्था . 
में रीतियों या कर्मो के लूप्त होने पर उनसे सम्वन्धित शब्द भी भाषा के शब्द-समूह से 
प्रायः निकल जाते हँ। उदाहरणार्थ प्राचीन काल में भारत में प्रचलित यज्ञ को लें । 
उस समय देश मे भाँति-भाँति के यज्ञ होते थे, अतः उस काल की भाषा में यज्ञ से 
सम्बन्धित सुब्रह्मण्या, न्यूङ्‌ख, यज्वा, यायज्‌क, स्थाण्डिल, . आवसथिक, अहीन, 
अभिप्लव, संचाय्य, सुत्या तथा आनास्य आदि संकड़ों शब्द प्रचलित थे, जो बाद में 
'यज्ञों' की परम्परा लुप्त हो जाने के कारण शब्द-समूह से निकल गये। यदि यज्ञ-कर्म 
आज तक होते आते तो तत्सम या तद्भव रूप में थे शब्द अवश्य वतुंमान होते । 

(ख) रहन-सहन तथा खान-पान आदि सं परिवर्तेन 


खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषा या इस प्रकार की अन्य चीजों में परिवर्तन 
का भी शब्द-समूह्‌ पर प्रभाव पड़ता है। परिवर्तन होने पर पुरानी चीज़ नहीं रहे जातीं, 
अतः उनसे सम्बन्धित शब्द भी लुप्त हो जाते हेँ। उदाहरणार्थ प्राचीन काल में भवत, 
अभ्यूष, अपूप तथा सक्तुक का प्रचार खाने में था और आज भी है। अतएव ये शब्द 
लुप्त नहीं हुए हं और तद्भव रूप में (भात; हाबुस, पुआ या मालवुआ और सत्तू) 
आज भी शब्द-समूह मे हैं, पर दूसरी ओर मंथ ( चानं का मयकर बनाया गया सत्तू), 
यावक (जौ से बना एक खाद्य ) तथा संयाव (एक प्रकार का हलूवा) का प्रयोग बहुत 
पहले से ब.द हो गया हैं, अतः ये शब्द भी झब्द-समूह से निकल गये हैं । 

इसी प्रकार पुराने ढंग के कपड़ों, गहनों, शगार की अन्य सामग्रियों, बाहूनों, 
अस्त्रों तथा बर्तनों आदि जिन-जिन भी चीजों का प्रयोग समाप्त हो जाता है, उनसे 
सम्बन्धित शब्द भी शब्द-समूह से लुप्त हो जाते हैँ। 
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(ग) अश्लीलता 

सामाजिक रूढ़ियों तथा परम्पराओं के अनुसार मैथुन या शौच विषयक बहुत से 
शब्द अश्लील स्वीकार कर लिए जाते हैँ। इसका फल यह होता है कि शिक्षित तथा 
सभ्य समाज में उनका प्रयोग नहीं होता और इस प्रकार वे लुप्त हो जाते हैँ। आइचर्य 
यह्‌ है कि ठीक वही अर्थ रखने वाले अन्य शब्द समय और क्षेत्र विशेष में अश्लील 
नहीं माने जाते। 

'पाखाना और गुह,_ पेशाब और मूत' आदि में यह बात स्पष्ट है। इन दोनों 
जोड़ों में प्रथम शब्द प्रचलित हैं पर दूसरे सभ्य-समाज के शब्द-समूह से निकल चुके 
हैं। इसी प्रकार लिंग, उपस्थ, सहवास, वीर्य, शौच तथा गुदा आदि शब्द प्रचलित हैं 
पर इन्हीं अर्थो में प्रयुक्त कुछ अन्च शब्द अब बिल्कुल ही अश्लील -हो गये हें तथा सभ्य 
समाज के लिये त्याज्य समझे जाते हैं। वे शब्द हमारे शब्द-समूह से निकल गये हें । 
(घ) ध्वनि की दृष्टि से शब्दों का घिस जाना 

ध्वनि परिवतंन होते-होते कभी-कभी शब्द इतने घिस जाते हैँ, कि उन्हें शब्द- 
समूह से निकल जाना पड़ता है और उनके स्थान पर भाषा में फिर से उनके मूल 
तत्सम शब्द या अन्य शब्द ले लिए जाते हैं। प्राकृत तथा अपभ्रंश तक आते-आते 
बहुत से शव्द इस प्रकार के हो गये थे । कुछ में केवल स्वर ही स्वर रह गये थे। कुछ 
उदाहरण ऐसे भी मिळते हँ, जिनमें घिंसते-पिसते कई शब्द एक रूप धारण कर चके' 


(७, 
~ 


थे और उनमें प्रयोगकर्ता के लिए परेशानी थी। फेल यह .हुआ कि इस प्रकार के 
बहुत-से शाब्द निकलु गये । यहाँ कुछ इस प्रकार के उदाहरण लिए जा सकते हें जो 
स्पष्ट रूप से घिसे लगते हें और जिनको प्राकृत-अप श्रंश के बाद हम प्रयोग में नहीं पाते 
और उनके स्थान पर उनके मूल तत्सम शब्दों को फिर से अपना लिया गया है। 


(क) ऐसे शब्द जिनमें घिसने से केवल स्वर ही स्वर शेष थे--- 


संस्कृत . ॥ प्राकृत-अप भ्रंश 
अति हे अइ 
इति . इइ 
दुः) = उअअ 
ऋतु * उउ 
उचित उइअ 
एक ८ एअ 
(ख) अन्य विसे शब्द-- कछ 0 A 
संस्कृत I ्राकृत-शअपश्रंश 


ऋण अण 


शब्द-विज्ञान ४३५ 


अ उआस' 
ST राअ 
चरित चरिउ 
जापर अअगर 
अतिथि अइहि 
वपष वान 
रजत रयय 
भरत , भरह 
साधक साहय 
शाखा साहा 
अंतर अंतो 
अध्ययन अहिज्जण 
इत्यादि इच्चाइ 
स्त्री इत्थि 
प्रयोग पओग 
प्रदेश पएस 
शब्द . सद्‌ 
घर्म धम्म 


(ग) ऐसे शब्द जिन्होंने घिसकर एक रूप धारण कर लिया था ओर अम की 


आशंका थी-— 
संस्कृत i - प्राकृत-अप श्रंश 
अवतार टर -ओआर 
अपकार. ˆ : ओआर 
उपकार ओआर 


(ग) के अच्तिम दो उदाहरणों में हम. देखते हँ कि दो विरोधी भावों के शब्द 


भी घिसकर एक हो चुके थे। यहाँ श्रम की कितनी अधिक गुञ्जाइश थी, कहने की 


आवश्यकता नहीं । 
(ङ) अंधविश्वास 

यह विशेषतः जंगली या अद्धंसभ्य लोगों की भाषाओं में पाया जाता है। वे 
लोग अंधविश्वास से शब्दों का प्रयोग बिल्कुल बन्द कर देते हैँ। यदि किसी भी कारण 
मे उन्हें इसका आभास मिल रया कि अमुक शब्द अशुभ है या उसके कहने से कोई 


(देवता रुष्ट होगा वो वे उसका प्रयोग छोड़ देते हैं। कुछ सभ्य लोगों में भी इस प्रकार 
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के अंध-विश्वास मिलते हैँ। जापान में राजा या उसके परिवार में बोली जाने वाली 
भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हे, जो वहाँ की सामान्य भाषा से निकल गये हैं, क्योंकि 
सामान्य जनता उनका प्रयोग पाप समझती है। 
भारत मे पति का नाम पत्नी या पत्नी का नाम पति नहीं लेता। कहीं-कहीं बड़े 
लड़के का नाम नहीं लिया जाता। एक सस्कृत का श्लोक भी है, जिसमें अपना नाम, 
गुरु का नाम, राजा का नाम तथा इसी प्रकार के कुछ और नामों को लेने का निषेध है। 
कहीं-कहीं रात में लोग साँप-विच्छ का नाम न लेकर साँप को जेवर, करियवा या 
पौंढ़ा तथा बिच्छू को टेढ़की आदि कहते हैं । पर, इस प्रकार के वैयक्तिक या विशिष्ट 
समय (जैसे रात में बिच्छ आदि का नामन लेना) के टैवू शब्दों का भाषा के 
शब्द-समू ह्‌ पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सकता। 
(च) पर्याय 
कभी-कभी यह देखा जाता है कि जन-मस्तिष्क व्यथं में एक भावना के लिये 
कई शब्दों का भार ढोना पसन्द नहीं करता। ऐसा होता है कि शब्दोंके अर्थ में यदि 
कुछ भी अन्तर न हो तो उसमें कुछ लूप्त हो जाते हैं। मुसलमानों के आगमन 
के वाद मध्ययुग में जन-भाषा में सहस' (सं० सहस्र) शब्द हज़ार' की प्रतियोगिता 
में खड़ा न हो सका और उसे मैदान छोड़ना ही पड़ा। इसी प्रकार 'इशारा' की प्रति- 
योगिता मे संकेत, आईना या शीश्ञा की प्रतियोगिता में दर्पण, शकल की प्रतियोगिता 
में आकृति, शराब की प्रतियोगिता में मदिरा या मद्य, शहर की प्रतियोगिता में नगर 
या पुर, शिकार की प्रतियोगिता में मृगया या आखेट तथा खाली की प्रतियोगिता में 


रिक्त या रीता भी जन भाषा मे नहीं ठहर सके हाँ, अब अवश्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
के साथ फिर धीरे-धीरे. ये लुप्त शब्द प्रयोग में आ रहे है। 


बेइमान, ईमान, तथा ईमानदार आदि ऐसे बहुतसे शब्द हें, जिनके लिए 
यह तो नहीं कहा जा सकता कि मुसलमानों के संपर्क में आने के पूर्व भारत में ये भाव 
व्यक्त नहीं किए जाते थे, पर हाँ आज इनके उपयूक्त भारतीय पर्याय इतनी बुरी तरह 
लुप्त हो गये हें कि बिना सम्‌ चित शोध, किये उन्हें जान पाना भी कठिन है। 


(२) नवीन शब्दों का आगमन 


भाषा में एक ओर तो कुछ प्राचीन शब्दों का लोप होता है पर दूसरी ओर 
कुछ नये शब्दों का आगमन भी होता है। आगमन के लिये निम्नांकित कारण 
सम्भव, हेप. 
(क) सब्यता सं विकास 

सभ्यता के विकास के साथ तरह-तरह की नवीन चीजों का निर्माण होता है और 
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उनसे सम्बन्धित शब्दों का निर्माण करना पड़ता है।. अंग्रेज़ी भाषा में तरह-तरह के 
वैज्ञानिक विकास के कारण ही तरह-तरह की चीज़ों तथा विचारों के लिए प्रति वर्ष 
हज़ारों नये शब्द अन्य भाषाओं से लेने या बनाने पड़ते हैं । हि दी में 'स्वतन्त्रता के बाद 
इस प्रकार के पर्याप्त शब्द आये हँ, जैसे नलकूप आदि। 
(ख) चेतना 

राजनीतिक या सांस्कृतिक चेतना के कारण भी नवीन शब्दों का आगमन होता 
है। स्वतन्त्रता के बाद भारत में बहुमुखी चेतना दृष्टिगत हो रही है। फल यह हुआ 
है कि उन विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित विचार की अभिव्यक्ति के लिए हज़ारों शब्द 
संस्कृत के आधार पर बनाये जा रहे हँ, या संस्कृत, प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं या 
कभी-कभी अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से लिए जा रहे हें। 
(ग) भिन्न भाषा-भाषा इब्दों या क्षेत्रों का सम्पर्क 

जब दो भिन्न भाषा-भाषी राष्ट्र, प्रान्त या क्षेत्र एक दूसरे के सम्पर्क में आते हे 
तो दोनों ही एक दूसरे से कुछ न कुछ शब्द लेते हें। भारत के संपर्क म समय-समय 
पर अरब, ईरानी, पुरतं गाली तथा अंग्रेज आदि आये और फल यह हुआ कि एक ओर 
तो भारतीय भाषाओं ने इन सभी की भाषाओं (अरबी, फारसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी ) 
से शब्द लिये, तथा दूसरी ओर अरबी, फारसी, पुतंगाली तथा अंग्रेजी आदि ने भी 
भारतीय भाषाओं से अनेकानेक शब्द लिये। संसार की सभी भाषाओं ने संपर्क के 
कारण कुछ न कुछ शब्द इस प्रकार ग्रहण किये हैँ । जमंन में विदेशी शब्दों की संख्या 
लगभग १०,००० है। अंग्रेज़ी ने केवल भारतीय भाषाओं से लगभग २,५०० राब्द 
लिए हैं। हिन्दी ने तुर्की से लगभग ७०, फ़ारसी-अरबी से लगभग ७,०००, अंग्रेजी से 
लगभग ३००० तथा पुतंगाली से लगभग ८० शब्द लिए हैं। फारसी में भारत से लग- 
भग १५० शब्द गये हैं। डॉ० चटर्जी के अनुसार बंगला में अरबी-फ़ारसी-तुर्की शब्द 
२४००, अंग्रेजी शब्द ७०० तथा पुतंगाली शब्द लगभग १०० हें। 
(घ) दुश्यात्मकता 

कुछ चीजों के विशिष्ट रूप से दिखाई पड़ने के कारण भी कभी-कभी कुछ शब्द 
उनकी दृश्यात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए आ जाते हैं। बगबग, जगमग, 
चमचम, लऊ़दक आदि हिन्दी सब्द इसी श्रेणी के हैं। 
(ङ) ध्वन्याससकता. i न 

कुछ वस्तुओं की ध्वनि के कारण भी नये शब्द उन ध्वनियों के आधार पर 
आ जाते हैं। मोटर-ध्वनि के कारण पॉ-पों, तथा कुत्ते के कारण भों-भों शब्द हिन्दी म 
आय हैं। चरमर, भड़भड़, हंडे! कल-कल, छल-छल तथा खल-खल आदि शब्द भी 


७, 


ऐसे ही हँ। 
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(च) क्षाम्य और नवोनता लाने के लिये 

साम्य या नवीनता लाने के लिए कभी-कभी लोग वलात्‌ नये शब्दों को लाते हैँ 
और वे शब्द चल पड़ते हँ। हिन्दी में साम्य के लिये 'पाश्चात्य' के साथ नवीन शब्द 
पौर्वात्य' आ गया है। पिगल के आधार पर डिंगल; मीठा के आधार पर सीठा आदि 
ऐसे ही है नवीनता के लिये उपसगों आदि को जोड़ क्र भी इधर कितने ही नवीन 
शब्द बनाये गये हे। १९१५ से १९३६ तक तथा १९४६ के हिन्दी साहित्य में ऐसे 
बहुत से शब्द खोजे जा सकते हैं। 

नवीन शःदों का स्रोत 
नवीन शब्दों के प्रमुखतः दो स्रोत है-- 
१. निर्माण 
२. उधार 

कुछ शब्द तो (क) दो शब्दों के मेल से, (ख) व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आधार 
पर, (ग) ध्वनि के आधार पर, (घ) दृश्य के आधार पर, (ङ) सदुशता के आधार 
पर, (च) व्याकरण के नियमों के आधार पर या (छ) स्वतन्त्र, निर्मित कर लिये जाते 
हैं, और कुछ (क) दूसरी भाषाओं से, (ख) अपने प्राचीन साहित्य से, या (ग) ग्रामीण 
बोलियों से उधार ले लिये जाते हैं। यहाँ इन सभी पर अलग-अलग संक्षेप में विचार 
किया जा रहा है। ' 

(१) निर्माण 

(क) दो शब्दों के मेल से 

आवश्यकतानुसार हम,कभी-कभी दो शब्दों को मिलाकर एक तीसरा शब्द बना 
लेते हैं। यह क्रिया सभी सम्‌ त्रत भाषाओं में हुआ करती है। यह मिलाना आवश्यकता- 
नुसार प्राचीन शब्द + प्राचीन शब्द, प्राचीन शब्द + नवीन शब्द, नवीन शब्द. नवीन 
शब्द, विदेशी राब्द|-विदेशी शब्द, विदेशी शब्द+-देशी शब्द तथा देशी दाब्द+ देशी 
शब्द आदि कई प्रकार का हो सकता है। फ़ारसी भाषा मे फ्रारसी और अरबी के मेल 
से बनाये गये शब्द कई हज़ार हैं। कुछ उदाहरण हैँ। 


अरबी फारसी मेळ से बने शब्द 

अङ्गद (विवाह) नामा अक्दनामा (विवाह का इकरारनामा ) 
अक्ल : मंद अक्लमसंद 

अर्क रेजी अरकरेज़ी (बहुत परिश्रम) 

अर्जी  नवीस | अर्जीनवीस 


जमा बंदी जमाबंदी 


१७०7" 
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हन्दी में भी इस प्रकार मेल से बनाये गये शब्दों की संख्या कम नहीं हैं। कुछ 


उदाहरण हे-- 


अंग्रेजी रेल. +-- हन्दी गाड़ी . = रेलगाड़ी 
अरबी 'अजायब' -- हिन्दी घर ञः अजायवघर 
हिन्दी चिडिया  -- फारसी खाना' = चिडियाखाना 
संस्कृत दल ने फारसी बदी = दलबंदी 
हिन्दी रसोई - हिन्दी घर = रसोईघर 
संस्कृत देश' नी हन्दी निकाला == देशनिकाला 
हिन्दी अघ' ॐ हिन्दी ही अ 
पुर्तगाली 'पाब + हिन्दी रोटी' == पावरोटी ' 
हिन्दी 'कब' = हिन्दी ही' स कभी 

हिन्दी जब' 3००० नर टीः ञ्‌ जभी 


(च) व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आधार पर 

व्यक्तिवाचक शब्दों के आधार पर भी उनके कार्य, गुण या विशेषता को लेकर 
शब्द वना लिये जाते हैँ। 'सँडो बनियाइन' में का सेंडो शब्द एक अमेरिकन पहल- 
वान के नाम से लिया गया है, जिसने इस प्रकार की वनियाइन का सर्व प्रथम प्रयोग 
किया था। अंग, बंग, कुरु, पंचाल, भारत तथा अमेरिका आदि भी व्यक्तिवाचक 
नामों पर ही आधारित हैँ। अंग्रेजी के बॉयकाट, एटलस, मर्सराइज, इको तथा क्विस- 
लिंग एवं हिन्दी के जयचन्द (देशद्रोही), सावित्री (पतिव्रता), हरिश्चन्द्र (सच्चा) तथा 
विभीषण (घर का भेदिया, देशद्रोही) आदि शब्द भी एसे ही है । - 

स्थानों के नाम के आधार पर भी शब्द बनते हैं। सुर्ती (सूरत नगर से आने 
वाली), चीनी (चीन की), मिस्री (मिस्र की), तथा मोरस (मारिशस की) ऐसे ही शब्द 
हैं। लखनौवा (छैला, नाजूक) तथा वनारसी (चतुर, ठग) आदि विशेषण भी इसी के 
उदाहरण हैं। 
(ग) ध्वनियों के आधार पर 

कुछ शब्द ध्वतियों के आधार पर भी बनते हें। धड़-धड़, तड़-तड़, पड़-पड़ 
चर-मर, चू-चू, मर-मर तथा खर-खर आदि शब्द ऐसे ही हैं । 
(घ) दृश्य के आधार पर 

कुछ वस्तुओं के देखते से ही उतके दिखाई पड़ने के सम्बन्ध में शब्द बन जाते 
हुँ । चम-चम, जग-मग, वग-बग तथा दग-दग आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। 
(ङ) दूरे शब्दों के रूप के आधार पर (औपम्य या सादृश्य के आधार पर) 

दूसरे शब्दों की वजन या औपम्य पर भी कुछ शब्दों से नये शब्द बनाये 


जाते है । 
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कुछ इस प्रकार के विचित्र उदाहरण भी मिलते हैँ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 

एक कोष ( A Concise English-Hindi Dictionary) प्रकाशित, हुआ है, 
जिसमें 'करना', 'कराना' आदि के सादृश्य पर अंग्रेज़ी शब्द ००१४३५४ से हिन्दी 
'कन्वसना', 2०६०१०८।९५६० के लिये रसीद से “रसीदियाना' त । ०००६८ के लिये 
बिपक्ष से 'विपक्षियाना' जैसे बहुत-से शब्द बनाये गये हे। कहना न होगा कि योग्य 
संपादकों ने घन, श्रम और बुद्धि का यह जो दुरुपयोग किया है, दयनीय हैऔर इसका 
अधिकांश कभी प्रयुक्त नहीं होगा। पर, सादृश्य के आधार पर बने ऐसे शब्द भी बहुत 
' हैं जो खूब चलते हें और अच्छे हे। शहर से शहरी और देहात से देहाती शब्द थे पर 
बाद में 'देहाती' के सादृश्य पर शहराती' शब्द बना जो आज भी कुछ क्षेत्रों में प्रयुक्त 
होता है। बहुत-से संज्ञा-शब्दों से (करना, मरना आदि के) सादृश्य के आधार पर क्रिया 
शब्द बने हूँ, जैसे संस्कृत टंकार से टंकारना, फारसी दाग से दागना या लालच से 
लळचाना, अंग्रेजी फिल्म से फ़िल्मियाना। लोक भाषाओं में भी यह प्रवृत्ति है और बरध 
से बरधाना, पाड़ी से पड़ियाना, भेंस से भेंसाना तथा. लात से लतियाना आदि इसके 

अच्छे उदाहरण हें। 


(च) व्याकरण के नियमों के आधार पर 


व्याकरण के नियमों के आधार पर पुराने या नये, देशी या विदेशी शब्दों में 
उपसगे या प्रत्यय आदि लगाकर बहुत अधिक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे हिन्दी 
में अ' उपसर्ग लगाकर 'अथाह्‌,, (दु' लगाकर 'दुकाल', ति' लगाकर 'निकम्मा' या 
'अककड़ प्रत्यय लगाकर 'भूलक्कड़', आऊ' रुगाकर 'दिखाऊ', 'चलाऊ', 'उड़ाऊ'; 
'आका लगाकर 'पड़ाका', घड़ाका' तया 'आरी' लगाकर “भिखारी”, “पुजारी' आ। 

संस्कृत में कृत में अप' उपसर्ग लगाकर अपकृत, 'उप' लगाकर 'उपकृत' 'वि' 
लगाकर विकृत, या 'ता' प्रत्यय लगाकर “सुन्दर” से 'सुन्दरता', “मुदु' से मृदुता आदि। 
अंग्रेज़ी म डिविज्ञन में सब उपसर्ग लगाकर 'सबडिविजन' या 'अल' प्रत्यय लगा 
कर डिविज्ञनल' । अरबी-फारसी में 'ला' उपसग लगाकर “वारिस” से “लावारिस' या 
“कम” लगाकर कमज़ोर , और खोर प्रत्यय लगाकर 'चुग्लखोर' या 'कार' लगाकर 
वेशकार' आदि। 


(छ) स्वतन्त्र रूप सै निर्मित शब्द 

बिना किसी आधार के स्वतन्त्र रूप से शब्दों का निर्माण होता है या नहीं यह 
प्रस्न विवादग्रस्त है। अधिकतर विद्वान्‌ इसी पक्ष मे हैं कि स्वतन्त्र रूप से शब्दों का 
निर्माण नहीं होता । कुछ लोग अंग्रेजी शब्द कोडक' 'बळं', 'डॉग' तथा 'गैस' को स्वतन्त्र 
रूप सेनि शब्द मानते हे। यों इसमें संदेह नहीं कि बिना किसी आधार के प्रायः 
बहुत ही कम शाब्द बनते हँ। 


i  फ्ः फ़ि फ्डकफक 
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(क) दूसरी भाषाओं से 

देश या विदेश की दूसरी भाषाओं के संपर्क में आने पर शब्द उधार ले लिये 
जाते हैं । पीछे कहा जा चुका है कि तुर्की, फारसी, अंग्रेजी आदि के बोळने वालों के 
संपर्क में आने के कारण हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं ने बहुत से शब्द लिये हैं। 
ये शब्द कभी-कभी तो ज्यों के त्यों ले लिये जाते हैँ जैसे अंग्रेजी निव, पिन, टिन 
आदि और कभी-कभी ब्वनि-परिवर्तित होकर जैसे दिसम्बर, अगस्त, पेटमेन तथाः 
बास्कट आदि। 
(ख) अपन प्राचीन साहित्य से 

सभी भाषाओं के प्राचीन साहित्य या वहाँ की प्राचीन भाषाओं के साहित्यों में 
ऐसे अनेकानेक शब्द मिळते हैं, जो अब प्रचलित नहीं हें और आवश्यक होने पर वे 
वहाँ से ले लिये जाते है । राष्ट्रभाषा हिन्दी को पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से संपन्न 
बनाने के लिये संस्कृत साहित्य से बहुत-से पुराने शब्द लिये जा रहे हैँ। अंग्रेजी तथा 
फ्रेंच आदि यूरोपीय भाषाएँ आवश्यकता पड़ने पर ग्रीक तथा लैटिन से इसी प्रकार शब्द 
लेती हँ। 
(ग) ग्रामीण बोलियों से 


ग्रामीण बोलियों से भी आवश्यकतानुसार, भाषा क। जीवंत बनाने के लिये या 
यों भी शब्द लिये जाते हँ । हिन्दी के मध्ययुगीन साहित्य में तत्कालीन बोलियों ये काफ़ी 
शब्द लिये गये हैँ। आधुनिक युग में भी विशेषतः आंचलिक उपन्यासों में इस प्रकार 
के शब्द पर्याप्त मिलते हैँ। नागार्जुन का बलचनमा' या. रेणु का मिला आँचल या 
'परती परिकथा' इस दृष्टि से दर्शनीय हें। हिन्दी के चिपोंग, झाँपी, झाम, लहबर, 
लेहड़ा, ठड्ढा, ढोका, ढुकना, टटुद्‌, ठर्स, ठेट, टेट, टंटा तथा डील आदि शब्द ग्रामीण 
बोलियों से ही लिये गये हे। 


कोश-विज्ञान 


भाषा-क्ज्ञान की एक शाखा के रूप में कोश-विज्ञान भी मान्य है, यद्यपि 
“शब्द-विज्ञान' रूप में भाषा-विज्ञान की एक शाखा मानने पर, जैसा कि इस पुस्तक में 
किया गया है, 'कोश-विज्ञान' को “शब्द-विज्ञान' को एक शाखा मानना ही अधिक 
उचित है, क्योंकि इसमें विशेष दृष्टि से शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। 

कोज्ञ-विज्ञान (।०२।००।०४१) से सम्बद्ध ही दूसरा शब्द कोशकला (।९३।-- 
cography) है। कोश-विज्ञात तो कोश बनाने का विज्ञान है। इसमें उन सिद्धान्तो 
का विवेचन करते हूँ, जिनके आधार पर कोश बनाते हें। इस प्रकार इसका सम्बन्ध 
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सिद्धान्त से है । दूसरी ओर 'कोश-कला' सिद्धान्त न होकर कला या प्रयोग है। सिद्धांतों 
के आधार पर कोश बनाना इसमे आता है। 

भाषा-बिज्ञान की अन्य शाखाओं के कार्यों की भांति ही कोश-निर्माण भी सबसे 
पहले अपने प्रारम्भिक रूप में भारतवर्ष में ही विकसित हुआ। लगभग १००० ई० ० 
निघण्टुओ की रचना हुई। तब से लेकर १००० ई० तक इन दो हजार वर्षों में भारत में 
कई प्रकार के सैकड़ों कोश लिखे-गए, जिनमें से बहुत-से तो अब भी उपलब्ध हैं 
यूरोप में १००० ई० के पूर्व ठीक अर्थो में कोदा नहीं मिलते। अंग्रेज़ी कोशों का 
इतिहास तो १६वीं सदी के अन्तिम चरण से ही प्रारम्भ होता है,यद्यपि अब वे संसार 
'में संभवतः सबसे आगे हँ। 
कोशों के प्रमुख प्रकार 

कोश मूलतः तीन प्रकार के होते है--व्यक्ति-कोश, पुस्तक कोश और 
'भाषा-कोश । 

व्यक्ति-कोश--किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने साहित्य में प्र युक्त शब्दों का कोई 
व्यक्ति-कोश कहलाता है। शेक्सपीयर, मिल्टन, तुलसीदास आदि के कोश इसी प्रकार 
के हेँ। 

पुस्तक-कोश--एऐसा कोश होता है जो केवल एक पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों का 
-हो। बाइबिल कोश, कुरान कोश इसी प्रकार के हैं। हिन्दी में इस प्रकार का एक राम- 
चरित मानस का कोश बहुत पहले बना था। 

भाषा-क़ोश--इस प्रकार के कोश एक भाषा (ब.ली आदि ) के हो सकते हैं या 
'एक से अधिक भाषाओं के | पहले एक भाषा के कोशो पर विचार किया जा रहा है। 

एक भाषा के कोश (जिनमें अर्थ उस भाषा से उसी भाषा में दिये गये हों, 
जैसे हिन्दी-हिन्दी या अंग्रेजी-अंग्रेजी, या जिनमें अर्थ एक भाषा से दूसरी भाषा में हों, 
जैसे अंग्रेजी-हिन्दी, रूसी-अंग्रेज़ी ) प्रमुखतः तीन प्रकार के हो सकते हैं वर्णनात्मक 
-तुलनात्मक (दे. बहुभाषा कोश और एतिहासिक । 

वर्णनात्मक-कोश--इसमे किसी भाषा में किसी एक काल में प्रयुक्त सारे शब्दों 
और उनके सारे अर्थो को देते हैँ। इस प्रसंग में यह प्रश्न विचारणीय है कि यदि एक 
शब्द के एक से अधिक अभ हैं, तो उन्हें किस क्रम में रक्खा जाय । हिन्दी में नागरी 
श्रचारिणी सभा का हिन्दी शब्दसागर या उसका संक्षिप्तरूप, वृहत्‌राब्द सागर, या 
प्रामाणिक आदि इसी प्रकार के वर्णनात्मक कोश हैं। उनमें अर्थ किसी भी क्रम से न 
दिये जाकर मनमाने ढंग से जैसे याद आते गये, आगे-पीछे दे दिये गये हें। वस्तुतः 
वर्णनात्मक कोश में अर्थ प्रचलन के आधार पर क्रमबद्ध किये जाने चाहिये ।जो अर्थ 
सब से अधिक प्रचलित हो, उसे सबसे'पहले और जो ससे कस प्रचलित हो उसे सबसे 
बाद में कभी-कभी अर्थ के कम या अधिक प्रचलन के सम्बन्ध में विवाद भी खड़ा हो 


र ००००२ टर र्‌, 


= 


EE MESO कै 
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मकता है और ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त अथोँ में किसी को भी आगे-पीछे रखा जा 


सकता हें। 

ऐतिहािक को श-किसी भाषा का एतिहासिक कोश उसके विकास 
समझने के लिए बड़ा सहायक होता है। ऐतिहासिक कोश में {जसो भाया मेकेवल 
ही न लेकर सारे शब्दों और उनके सारे 
खा कि अर्थ प्रचलन के आधार पर 
है। उदाहर 


आदिको 


प्रचलित शब्दों या उनके प्रचलित अर्थो को 
अर्थों को लेते हैं। वर्णनात्मक कोश में हमने दे 
सजाया जाता है। यहाँ अर्थ अपने इतिहास के आधार पर सजाया जाता 
णार्थ हम मान ळें कि किसी भाषा का एक शब्द है 'अ'। उसके 'आ' 'इ' ई 'उ' 
'ऊ' ये पाँच अर्थ हे। यहाँ देखना होगा कि सबसे पहले किस अर्थ का प्रयोग हुआ 
और फिर किस-किस का। मान लें कि उस भाषा का आरम्भ १००० ई० से है और 'आ' 
अर्थ का प्रयोग १६०० ई० में, 'इ' का ११०० में, ई का १००० में, 'उ' का १७०० 
में और 'ऊ का १२०० ई० में हुआ है। कहना न होगा कि यहाँ उन अर्थो को काल- 
क्रम से सजाना होगा अर्थात्‌ १००० ई० में प्रचलित अर्थ पहले दिया जायगा. फिर, 
क्रम से ११००, १२००, १६००, और १७०० ई० का। अर्यात्‌ 


अ--ई, इ, ऊ, आ, उ 

इस प्रकार का कोश बनाने के लिए यह आवश्यक हैं कि उस भाषा का साहित्य 
उपलब्ध हो । ऐसे कोश के निर्माण के पूर्व दो बातें आवश्यक हें: (१) उस भाषा में 
प्राप्त सभी ग्रन्थों का पाठ पाठालोचन के आधार पर निश्चित कर लिया जाय। यहाँ यह 
ध्यातव्य है कि प्रक्षिप्त अंशों को निकाल फेंकने की आवश्यकता नहीं, अपितु उनके रचे 
जाने का काल-निर्धारण करके, उन्हें भी उस काल या सदी की रचना मान कर उनके 
समकालीन साहित्य के साथ रखा जाय। (२) सभी रचनाओं का काल निश्चित कर 
लिया जाय। 

इन दो बातों के कर लेने पर किस सदी में कौन शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
इसका निश्चय करना सरल हो जायेगा, और उनके आधार पर सरलता से ऐतिहासिक 
कोश बन जायेगा। इस प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है कि ऐतिहासिक कोश हर दृष्टि से 
बहुत पूर्ण नहीं बन सकता, क्योंकि तैयार होने के बाद नई खोजों के आधार पर यदि 
कोई नई रचना सामने आ गई, पुरानी रचना का नया पाठ आ गया, या किसी रचना 
का काल कुछ और सिद्ध हो गया तो उनके कारण उसमें पर्याप्त परिवर्तेन करना होगा । 
किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा काइस प्रकार का ऐतिहासिक कोश अभी तक नहीं 
बना । संस्कृत का मोनियर विलियम्स का कोश इसी प्रकार का है, यद्यपि बहुत अपूर्ण 
है। संःक्कत का इस प्रकार का एक आदर्श कोश पूना में बन रहा है! अंग्रेजी की 


'आक्सफोर्ड डिक्शनरी' इस प्रकार का अब तक का सर्वोत्तम प्रयास है। 
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पारिभाषिक कोश 


--__भाषा-कोश के अन्तर्गत ही पारिभ।विक कोश भी आते हुँ। किस. भी भाषा मे 
विभिन्न विषयोः (इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भाषा-विज्ञान, दर्शन, मनो ज्ञान आदि ) 
या उनकी शाखाओं (प्राचीन भूगोल, सांख्यिकी, ध्वनि-विज्ञान ) में प्रयुकृत पारिभाषिक 
शब्गे के कोश बन सकते हैँ। इस प्रकार के कोष साहित्यिक धाराओं के भी बन सकते 
हैं। हिन्दी में संत साहित्य कोश' बड़ा उपयोगी हो सकता है । 
पर्याय कोश 


यह भी भाषा-कोश का एक रूप है, जिसमें मिलते-जुलते अर्थ के शब्द एक 
साथ रक्खे जाते हे । इनके साथ कभी-कभी विरोधी या विलोम शब्दों का भी उल्लेख 
कर दिया जाता है। कवियों-लेखकों के लिए इस प्रकार के कोश बड़े उपयोगी हे। 
नुंहावरा और लोकोक्ति कोश 


इन दोनों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध शब्द से नहीं है, और इस प्रकार ये शब्दकोश 
नहीं हैं, किन्तु इनका भाषा से सम्बन्ध है, अतएव भाषा कोशों के प्रसंग में इनका 
उल्लेख भी आवश्यक है। ये दोनों ही कोश वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
तीनों प्रकार के बनाये जा सकते हे । 


बहुभाषा कोश 


ये दो या अधिक भाषाओं के हो सकते है । अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के साथ 
उनके लिए हिन्दी या संस्कृत समानाथी शब्द देने वाले या इसी प्रकार के अन्य 
कोश भी इसी के अन्तर्गत आते हं। 

इसी प्रकार कथाओं, जीवनियों आदि अनेक विषयों के कोश हो सकते हें ॥ 
विश्वकोश का भी कोशों में महत्वपूर्ण स्थान है। 
कोश-निर्माण की कुछ आवद्यक बातें 


शब्द-संक छन--कोश-चिर्माण में सबसे पहला काम कोशकार को इस दिशा 
में करना पड़ता है। कोश यदि जीवित भाषा का बनाता है तो शब्द लोगों से सुनकर 
इकट्ठे करने पड़ते हें, यदि साहित्य या पुरानी भाषा का बनाना हो तो पुस्तकों से लेना 
पड़ता है। लोगों से सुनकर इकट्ठा करने में पूर्ण कोश बनाना प्रायः असम्भव-सा है, 
क्योंकि हर जीवित भाषा मे शब्द ३ढ़ते रहते है । नये शब्द विभिन्न स्रोतों से आते रहते 
हैं। साहित्य के आधार पर कोश बनाते के लि? संबद्ध सारी पुस्तकों की पूरी शब्दा- 
नुक्रमणी बना लेना सबसे अच्छा होता है। इससे कोई शब्द या अर्थ छूटने नहीं पाता । 
एतिहासिक कोशों के लिए तो ऐसा करभ! अनिवार्य छल 


क्तेनी--शब्द-संकलन के बाद उन्हें कोश में देने के लिए उनकी बर्तनी 
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(५0०! ०४) ठीक कर लेना आवश्यक है। इस दृष्टि से सबसे अधिक आवश्यक चीज 
है एकरूपता । अनेकरूपता होने पर होता यह है कि कभी-कभी शब्द कोश में रहता 
तो है, किन्तु मिलता तहीं। इस विषय के आवश्यक निर्णयों का उल्लेख भूमिका में 
अवश्य किया जाना चाहिए। 

शब्द-निर्णय--यह कार्य बहुत कठिन है। इसमें कई प्रश्न आते हैं। जेसे 
किस शब्द को मूल मानें और किसको दूसरे के अन्तर्गत रक्खें। समस्त पदों को प्रथम 
के साथ रखें या दूसरे के । इसी प्रकार से ध्वनि की दृष्टि से एक दीखने वाले शब्द को 
एक मानें या अधिक। उदाहरणार्थ आम' शब्द है। एक तो अरबी का जो खास न 
हो', दूसरे. संस्कृत में आम्र' का तद्भव । अच्छे कोश में दोनों को अलग शब्द मानना 
होगा। आम (१), आम (२)। 

दब्द-क्रम--कोश में शब्द विशेष क्रम से होते हें ताकि देखने वाला उन्हें 
सरलता से पा ले। संसार में कोशों में अनेक प्रकार के शब्द-क्रम प्रचलित रहे हैं, जिनमें 
से कुछ प्रमूख ये हें: 

(१) वर्णान्‌ क्रम--आज की अधिकांश भाषाओं के अधिकांश कोशों में शब्द 
वर्णानुक्रम से रक्खे जाते हँ। पहले शब्द केवल प्रथमवर्ण के आधार पर रखे जाते 
थे। अर्थात्‌ क' से शुरू होने वाले सारे शब्द एक साथ। इसका आशय यह हुआ कि 
चदि किसी भी भाषा में क' से प्रारम्भ होने वाले ५००० शब्द हें तो वे एक जगह बिना 
किसी क्रम से रखे जाते थे और खोजने वाले को सारे शब्दों को देखकर अपेक्षित शब्द 
खोजना पड़ता था। बाद में शब्द के दूसरे वर्ण का भी बिचार होने लगा और अन्त 
मे सारे वर्णो का। 

(२) अक्षर-संख्या--इसके आधार पर भी शब्दों को रखा जाता है। भारत 
में इस प्र कार के एकाक्षरी कोश मिलते हें। चीनी तथा कुछ और भाषाओं मं भी यह्‌ 
पद्धति प्रचलित है। इसम एक अक्षर (४४।।0! ८) वाले शब्द पहले, फिर दो वाले, 
फिर तीन वाले और आगे भी इसी प्रकार रखे जाते हें। 

(३) सुरप्रंघान भाषाओं में वर्णान्‌क्रम या अक्षर-संख्या के आधार पर शब्दों के 
रखने के अतिरिक्त उन्हें सुरों के आधार पर भी-रखते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही शब्द कई 
सुरों में भी प्रयुक्त होता है , ु 

(४) विचारों.के आधार पर--पर्याय कोशों या थेसारस में शब्दो को भावों या 
विचारों के आधार पर रखा जाता है। जैसे सारे जीवों के शब्द एक स्थान पर। ऐसे . 
ही धर्म, अंग, खाद्य पदार्थ, कला, विज्ञान आदि के अलग-अलग । अमरकोश के कांड 


इसी आधार पर हें। | ल 
(५) व्युत्पत्ति के आधार प्र--कभी-कभी शब्द व्युत के आधार पर रखे 
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जाते है। अरबी में इस प्रकार के कोश प्रायः मिलते हैँ जिनमें वर्णानुक्रम से “माद्दा” 
देते हे और हल 'माद्दा' के साथ उससे बनने वाले शब्द । 

व्याकरण--बहुत से कोशों में शब्द पर व्याकरण की दृष्टि से भी टिप्पणी रहती 
है। इसका निर्णय भी विचारपूर्वक होना चाहिये। कभी-कभी एक शब्द कई व्याकरणिक 
इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है। मूलतः वह जो है, उसी का कोश में उल्लेख होना 
चाहिये । 

अर्थ--अर्थ वर्णनात्मक कोश मे प्रचलन के आधार पर और एतिहासिक में 
इतिहास के आधार पर दिया जाता है। इसे पीछे समझाया जा चुका है। अर्थ दो प्रकार 
के होते हैं : एक मे केवल ए$ समानार्थी शब्द देते हें (जेस गज-हाथी) दूसरे मे 
परिभाषा देते है या समझाते हे । (जैसे हाथी एक जानवर है जो. . ..) दोनों प्रकारों का 
उचित प्रयोग होना चाहिये । व्याख्या जहाँ अपेक्षित हो वहीं दी जानी चाहिये । 


उद्धरण--अर्थ के स्पष्टीकरण या उदाहरण के लिए अर्थ के साथ उसके प्रयोगः 


भी दिये जाते हँ। एसे उद्धरण प्रामाणिक होने चाहिये। यदि कई दिये जायें तो उन्हें 
कालक्रमानुसार रखना चाहिये। , 

चिन्र--कभौ-कभी अर्थ पर्याय या व्याख्या से स्पष्ट नहीं होते । एसी स्थिति मे 
वस्तु का चित्र आवश्यक हो जाता है। 

उच्चारण--कोश मं उच्चारण भी आवश्यक है. क्योंकि मात्र सामान्य वर्तनी 
से वह स्पष्ट नहीं होता । हिन्दी कोशों मं उच्चारण नहीं रहता। नागरी लिपि के सम- 
थंकों का कहना है कि जैसा हमारा उच्चारण है, वैसा ही नागरी म लिखते हॅ. अतः 
अलग उच्चारण का हिन्दी में ज़रूरत नहीं । किन्तु ऐसा म.नना अवैज्ञानिक है। बला- 
घात, एवं अ, ऐ, औ, ऋ, ष, ज्ञ आदि कई ध्वनियों के सम्बन्ध में हिन्दी शब्दों मे 
भी संकेत अपेक्षित है। 

व्युत्पत्ति--यह भी कोष क्र महत्वपूर्ण अंग है। अच्छे कोश मं इसका होना 
आवश्यक है। व्युत्पत्ति का कभी तो सीधे संकेत कर देते है. कभी-कभी तुलनात्मक 
दृष्टि से और भाषाओं के भी रूप दे देते हैँ। 


व्यृत्पत्ति (Etymology) 


व्यूत्पत्ति-शास्त्र शब्द-विज्ञान का एक प्रमुख अंग है । यह ध्वनि-विज्ञान, शब्द 
विज्ञान तथा अर्थ-विज्ञान का सम्मिलित प्रयोग है, जिसके आधार पर किसी शब्द का 
मूल खोजा जाता है।. इसम यह पता लगाया जाता है कि कोई शब्द-विशेष मू लतः किस 
भाषा का है। साथही इसमे इस बात के पता लगाने का भी प्रयास हो सकता है कि 
` मल शब्द का अर्थ तथा रूप क्या था और किन परिस्थितियों में एवं किन कारणों से 
उसमें ध्वनि या अर्थ सम्बःधौ परिवर्तन हुए। व्युत्पचि,की आधुनिक ढंग के कोषों में 
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शब्द-विज्ञान ४४७: 


बडी आवश्यकता पड़ती है । कोषों मं अर्थ देने के साथ-साथ अब यह भी देने का 


' प्रयास किया जा रहा है कि शब्द मलतः क हाँ का है। इसके साथ अन्य भाषाओं 


से तुलनात्मक सामग्री भी देते हें। इस £.शामें पद -प्रदशक काय ठनर का नेपाली 
कोष 


- व्यत्पत्ति-शास्त्र के आधार पर किसी भाषा-विशेष के किसी एक समय म प्रयुक्त 
शब्द-सम्‌ह का विश्लेषण कर इस बात का भी पता लगाउ हूँ, कि उसमें कितने प्रतिशत 
अपने हैं तथा कितने प्रतिशत विदेशा या अन्य भाषाओं के । ँ 
व्यूत्पत्ति-शास्त्र के लिए अंग्रे गी शब्द 'एटिमालोजो' है। यह असल में यू तानी 
भाषा का शब्द हैं और इसका अथं थथार्थ-लेखा-जोखा (८८०००जन्‍्यथार्थ, ।०४०४ 
लेखा-जोखा) है। यूनानों में एटिमालाजो' मूलतः दर्शन को एक शाखा थी, न कि 
भाषा-विज्ञान को,और इसके अन्तर्गत वूनानों दाशंनिक किसी शब्द द्वारा व्यक्त भाव या 
बिचार का यथा 4 जानकार। के लिए शब्दों के मूल तया उसकै मूल अथ का अध्ययन 
करते थे । हिन्दो म इसके लिए व्युत्पत्ति-शास्त्र शब्द है। व्युत्पत्ति का अर्थ विशेष 
या विशिष्ट उत्पत्ति ' ह। प्राचीन काल म भारत म इस शास्त्र का निरुक्त कहते थे और 
यह छः वेदांगों में एक था। लोगों का विश्वास हैं कि उत समथ निघण्टु के 'शब्दो को 
व्याख्या ओर व्युत्पत्ति का स्पष्ट करने के लिए बहुत से £.,रक्त ग्रन्थों का रचना हुई थी, 
जिनमे सबसे प्रसिद्ध तिक्त यास्क का था और आज केवल वहा उपलब्ध हैं। इस प्रकार 
'यास्क विश्व के प्राचीनतम व्युत्पत्तिकार हैं। इन्होंने अपने निशक्त म कुल १२९८ 
व्यूत्पत्तियाँ दो हैं, जिनमे २२४ बहुत ही वैज्ञानिक तथा युक्ति-संगत हैँ। 
व्पत्पत्तिशास्त्र के प्राचीन रूप को ठीक से हृदयंगम करने के लिए यह बतला देना 
आवश्यक हैं कि यास्क ने एक शब्द की एक ही व्युत्पत्ति न देकर एक से अधिक 
व्यत्पत्तियाँ" दी हैं। इसका आशय यहु है कि उन लोगों के लिए यह एक निश्चित 
और नियमित विज्ञान या शास्त्र नहीं था। मनमाने ढंग से जितनी भी बुद्धि दौड़ाई 
जा सके दौड़ाई जाती थी। यही कारण है कि इन व्यूत्पत्तियों में आधी से अधिक 
तो अत्यन्त पुराने इंग की तथा मनमानी हैन तथा कुछ संयोग से ठीक और वैज्ञानिक 


हो गई है । * 


£ nna NERS 
१ यास्क के निरुक्त में इन्र की १४ व्यत्पत्तियाँ, जातवेदस की ६, अग्नि की ५ 


तथा अर्य की दो दी गई हैँ । _ 
-२ जैसे अंगार, आरि, अद्ध तथा अरण्य आदि की। _ 
३ जैसे सहन, विंशति, श्रद्धा तथा कंटक आदि को: ०१6 ड 
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प्लेटो के समय में तथा उनके कुछ पूर्व भी यूनान में दर्शन को शाखा के रूप 
में इस शास्त्र का अध्ययन प्रचलित था। वहाँ, उस समय विद्वानों का विश्वास था 
कि किसी शब्द की ध्वनि और उसके द्वारा व्यक्त किये गये अर्थ में कुछ सम्बन्ध होता 
है। इस सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिए वहाँ भी मनमानी व्यत्पत्तियाँ दी गइ । प्लेटो ने 
अपनी पुस्तक क्रेटीलस' में ध्वनि और अर्थ के सम्बन्ध का, उस समय की ये बातें देखने 
के कारण ही मज़ाक उड़ाया है। 


र 


मध्ययुग तक आते-आते जब लोगों का देश-देशाग्तर तथा उनकी भाषाओं से 
परि चय बढ़ा तो संसार की सारी भाषाओं को किसी एक भाषा से निकली सिद्ध करने 
के लिये अर्थ तथा ध्वनि की दृष्टि से मिलते-जुलते शब्दों के बहुत से संग्रह बने। 
उस समय तक इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित्‌ सिद्धान्त तो थे नहीं। लोग अटकळ से दो 
शब्दों के बाह्य रूप को देखकर दोनों को एक शब्द से निकला मान बैठते थे। उदा- 
हरणार्थ अंग्रेज़ी के शब्द नीअर ( ९०7) का अर्थं समीप' है, और भोजपुरी में 
भी 'नीअर' का अर्थ यही है। बस प्राचीन लोगों का इतना. पाना था कि दोनों शब्द 
एक मूल के मान लिए जाते ये एसे ही जाने कितनी .बड़ौ-बड़ी पुस्तक बनीं, जिनमे 
इस प्रकार के उदाहरणों के आधार पर हिब्रू .से अंग्रेजी काया हिब्रू. से ग्रीक का 

सम्बन्ध स्थापित किया गया। यों तो उन लोगों के ये कार्य आज व्यर्थ. सिद्ध हो चुके 


हैं पर इस दु ट से उनका ऐतिहासिक महत्व है. कि उन्हीं अटकलों और असंगत बातों 
म भाषा-विज्ञान के शिशु ने जन्म लिया और पळता रहा। 


व्युत्पत्ति और भ्रामक व्यत्पत्ति (Popular Etymology) १ 


घ्वनि-साम्य देखकर किसी और शब्द को और समझ लेना भ्रामक व्यत्पत्ति है । 
इसके कारण बहुत-से शब्दों में ध्वनि-परिवर्तन हो जाते हैँ। “ध्वनि-विज्ञान' शीर्षक 
के अन्तर्गत इस पुस्तक में अन्यत्र इस पर विचार किया जा चका है। भ्रामक व्यूत्पत्ति 


के कुछ मनोरंजक उदाहरण लिएं जा संकते हँ। पहरा देने वाला संतरी अधिकतर किसी 
के आने पर कहता सुना जाता है-- 


हुकुम सदर' 


इसका अथ लोग समझते हें कि यह सदर हुक्म है कि यहाँ आना मना है। 
पर, मूलतः यह शब्दावली हुकुम सदर' न होकर--- 





१ ?००७७।४० का शुद्ध अनुवाद 'लौकिक' होने के कारण कुछ लोगो ने इसे 
लौकिक व्यूत्पत्ति कहा है, पर छोकिक-पारलौकिक अन्य अर्थ में रूढि 


हैं, अतएव यहाँ 
भ्रामक व्युत्पत्ति प्रयोग किया गया है, जो अनूपयुक्त नहीं कहा जा सकता। 


00० जा 





है शब्द-विज्ञान ४४९ 


~ 


हू कम्ज देयर (Who comes there) 
है, जिसका आशय है-- 
कौन आता है ? 

पर भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण लोगों ने इसे हुकुम सदर? कर डाला है। ग्रामीण 
जनता में इसी प्रकार लाइब्रेरी ( ==पुस्तकाळय) “रायबरेली' कही जाती हैं और गाँव के 
मिडिल स्कूलों में चेम्सफोड महोदय 'चिलमफोड़' कह जाते हें। 'चार्जसीट' को चार- 
शीट (जो चार पन्ने कागज पर हो) और पाउरोटी को “पाव रोटी (पाव भर की रोटी 
या बड़ी रोटी) भी इसी कारण हो जाना पड़ा है. और इसी कारण म्‌ कदमेबाज लोग 
'अस्सरे नौ' को 'साढ़े नौ' और 'आनरेरी' को अ हेरी' (जहाँ अँधे रा या अन्याय हो) 
कहते हें। अंग्रेजी का कन्ट्री डान्स (Country dance ) इसी कारण फ्रांसीसी में 
कोंत्रडान्स (००६८९ 75९) हो गया हैं। श्रामक व्युत्पत्ति से मिलती-जुलती चीज 
कुछ दिन पूर्व तक आर्यसमाजियों में प्रचलित रही है। वे लोग सारे संसार को आर्य 
संस्कृति से अभिभूत तथा सभी भाषाओं की आदि जननी संस्कृत को मानते रहे हैँ और 
इसी भावना से कितने ही देश के नामों तथा अन्य शब्दों को संस्कृत से लिया गया 
सिद्ध करते रहे हँ। उनके लिए अरबी का जात सं० जाति, स्केडिनेवियन सं० स्कंध- 
निवासी, जापान सं० जयप्राण, अफगानिस्तान सं० आवागमनस्थान, चीन सं० च्यवन- 
देश, क्राइस्ट सं० कृष्ण, तथा मिस्टर सं० मित्र है। 
अन्य बातें 

यों तो व्यूत्पत्तितः एक मूल के शब्द बाह्य रूप तथा अथं की दृष्टि से प्रायः 
कुछ मिलते-जुलते रहते हँ, पर ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है, जिनमे यह समानता 
नहीं रहती, उदाहरण के लिए 

भारोपीय* ००१९ --अंग्रेजी “7।४९' (रूप बिल्कुल भिन्न है) 


फ्रच ‘Larme’ >> ‘Tear’ ( 22 i ) 
अंग्रेज़ी 'फ़ी' (7००)--संस्कृत 'पशु' (अर्थ और रूप दोनों भिन्न हैँ) 
संस्कृत 'उपाघ्याय' --मैथिली झा ( ” १! हट) 


यहाँ एक पंक्ति में दिये गये शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि सेएक हैं, पर ऊपर से 
अलग-अलग हे और कुछ में तो अर्थ की दृष्टि से भी कोई समानता नहीं है। 

शब्दों की व्युत्पत्ति देने में बहुत-सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक “है, जिनमें 
प्रधान ये हैं :-- 2 ee 

(१) जिस शब्द की व्युत्पत्ति देनी हो उसके जीवन का पता लगाकर और उस 


पर काल-क्रमानुसार विचार करके उसके प्रत्नतेम रूप, अर्थ एवं प्रयोग को निश्चित कर 
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लेना चाहिए। जिस शब्द के सम्बन्ध में ये बातें निश्चित हो जायँ उसकी व्युत्पत्ति देने 
में भटकने का भय प्रायः नहीं रह जाता। 

(२) दो भाषाओं में एक ध्वनि तथा एक अर्थ के छब्द पाकर बिना और 
छानबीन किये दोनों को संबद्ध नहीं मानना चाहिए। उदाहरण के लिए भोजपुरी का 
नीयर» नियर' या नियरा' ( --नजदीक) और अंग्रेज़ी का 'नीअर' (Near )= 
नजदीक, शब्दों को ले। दोनों में ध्वनि तथा अर्थ-साम्य हैं, पर यथार्थतः भोजपुरी 
का 'नियर' या 'नियरा' संस्कृत शब्द 'निकट' से निकला है और अंग्रेजी का 'नीअर' 
पुरानी नासँ के 'नेर' से, और इस प्रकार दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं हे। जहाँ 
इस प्रकार का साम्य मिले उस भाषा या बोली को जननी भाषा में उस शब्द 
के समानार्थी शब्दों को लेकर तथा उस शब्द की प्र।प्त जीवनी को लेकर विचार 
करना चाहिए । 

(३) दो शब्डों को संबद्ध सिद्ध करने में या किक्षी पुराने शब्द से किसी बाद के 

` शब्द को व्युत्पन्न सिद्ध करने मे ध्वनि या रूप के अतिरिक्त अर्थ पर भी विचारे करना 
चाहिए, और यदि कोई अर्थ-परिवर्तन दिखाई पड़े तों भूगोल, इतिहास तथा स.माजिक 
न नियमों, एवं रूढ़ियों के प्रकाश में उस परिवर्तन का कारण समझ लेता चाहिए ।: 
(४) किसी भी घ्वनि का न तो यों ही लोप होता है औरं न तो कोई अति- 
रिक्त ध्वनि यों ही किसी शब्द में जड़ जाती है। अकारण अनुनासिकता भी इंसका 
अपवाद-नहीं । इस प्रकार के परिवतंनों में मुख-मुख, सादृश्य, किसी और शब्द का साथ 
+मेजुड़ना तथा स्वराघात. (बलात्मक तथा संगीतात्मक) आदि काम करते हैं । इन दृष्टियों 
(से भी दो शब्दों (यदि उनके रूप अभिन्न न ह।)..को संवद्ध सिद्ध करने में विचार आव- 
व्यक है। इस प्रकार की समस्याओं पर विचार करने में ध्वनि-नियमों का पुरा घ्यान' 
रखना चाहिए | , 2 ० उ 

(५) भाषा के विकास के साथ, शब्द. उच्चारण की, दृष्टि से स;ल तथा लंबाई 
में प्रायः छोटे* होते जाते हुँ। एक शब्द के. दो रूपों में प्रावीन. तथा.अ वाचीन रूप 
पहचानने के लए इस सिद्धांत को सामान्यतः अपनाया जा सकता है। यों इसके अपवाद 
भी मिल सकते हैं। 

(६) यदि किसी अन्य भाषा से किसी शब्द के उधार लिए ज,ने की संभावना 
हो तो ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से उस पर विचार अपेक्षित है। दो भाषा 





* जिस प्रकार नाटे व्यक्ति बहुत दिन- तक.परिवतित नहीं होते और दूसरी ओर 
लम्बे व्यक्ति शी प्र परिवतित हों (वृद्ध हो) जाते. हैं, उसी प्रकार छोटे शब्दों मेंभीपरि- 
वर्तेन कम होता हैं, और लम्बे जल्द परिवर्तित हो जाते हैँ। रु 


हि 94 : 
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भाषियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्पर्क होने परःही एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा 
में पहुंचते हैँ। 

(७) किसी भो भाषा के शब्द प्रमुखतः तीन प्रकार के हो सकते हँ, जिनके संबंध 
मं ऊपर कहा जा चुका है। किसी शब्द को व्युत्पत्ति निश्चित करने में इन सबका ध्यान 
आवश्यक है। सम्भव है देखने मे कोई शब्द विदेशो ज्ञात हो, पर, यथार्थतः वह अपनी 
प्राचोन भाषा से विकसित हुआ हो, ओर उसो जननो भाषा से अतीत में कभी विदेशी 
भाषा म चला गया हो। या दूसरों ओर कोई शब्द जननी भाषा से विकसित हुआ 
ज्ञात हो पर यथार्थतः वह जनन! भाषा से विदेशो भाषा म गया हो और फिर विदेशी 
भाषा से हा वह आधुनिक काल म लिया गया हो। इस दूसरों अवस्था में वह शब्द 
विदेशी कहा जायगा यद्यपि उसका मूल देशो है। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी शब्द 
'शेपु' लं । पढ़ा-लिखो औरतों में यह एक प्रचलित शब्द हैं। प्रसाधन-सामग्रो मं इसका 
प्रमुख स्थान है। इसे प्राय: लोग अंग्रेजो का समझते हूँ, पर यथार्थतः हिन्दी शब्द 
'चाँपना' से हो यह अंग्रेजों में लिया गया है। इस प्रकार मूलतः शोंपू' हिन्दो शब्द 


_ 


हू। भाष -विज्ञान को दृष्टि से मूलतः हिन्दी 'चाँपना' से विकसित होते हुए भी 'शेपु' 


-अंग्रेजो से हिन्दो मं लिया गया माना जायेगा। 


(८) दो भाषाओं के दो शब्द यदि अर्थ एव ध्वनि की दृष्टि से समान या 
समीप ज्ञात हों तथा अन्य सारो बातों का विचार करने पर भी उके सम्बन्ध म कोई 
निर्णय न हो सके तो यह देखना चाहिये कि वे दोनों भाषाएँ कही एक परिवार की तो 
नहीं हें और यदि हँ तो उनमें पाये जाने वाले मिलते-जुलते शब्द उन दोनों की 
आदि जननी मूल भाषा के तो नहीं हैं। संस्कृत पितृ, अंग्रेजी फादर, या फारसी हफ्त, 
संस्कृत सप्त एसे ही शब्द हैं। इस प्र हार के शब्दों मं यदि मूल भाषा के किसी एक 
शब्द से विकसित होने की सम्भावना का ध्यान न रक्खा जाय तो प्रायः इस निर्णय 
पर पहुँचने का भय रहता है कि वह शब्द उन दोनों भाषाओं मे किसी से 
दूसरे मे लिया गया है। 

आधुनिक युग के प्रसिद्ध व्युत्पत्तिशास्त्रियों में नेपाली डिक्शनरी के सुयोग्य 
सम्पादक टर्नर के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध व्युत्पत्तिकार स्कीट, यूल और 
बनेल आदि के नाम लिये जा सकते हैं। भारतवर्ष में इस क्षेत्र में कार्य करने वालों 
मम नि रत्नचऱ्द्र जी महाराज (अर्ध-मागधी ), हरगोविन्द दास, त्रिकमचन्द शेठ (प्राकृत), 
वात मोहन दास (बंगला), गोपालचन्द्र (उड़िया), कृष्णाजी पांडुरंग कुलकर्णी 
(मराठी), हरिवल्भ भायाणी (गुजराती) त्था वासुदेवशरण अग्रवाल (हिन्दी) आदि 
प्रधान हैँ । 

व्यत्पत्ति-शास्त्र के आधार पर किसी भाषा के समस्त शब्दों की सम्पूर्ण जीवनी 
देकर उस भाषा का बहुत सुन्दर कोष बनाया जा सकता है, जिससे भाषा के अतिरिक्त 
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` 'समाजविज्ञान तथा नृविज्ञान-सम्बन्धी कितनी ही समस्याओं पर प्रकाश पड़ सकता है। 
कार्य के कठिन होने के कारण अभी तक इस दिशा में उल्लेख्य प्रयास नहीं हुए हें, पर 
आशा है कि निकट भविष्य में विद्वान्‌ इधर. अवश्य ध्यान देंगे । 
व्यक्ति और स्थान के नामों का अध्ययन 

यह भी शब्द-विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें स्त्री-पुरुष तथा स्थान, 
नगर, देश आदि के नामों का अध्ययन किया जाता है। हिन्दी में 'अभिधान-अनुशीलन' 
नामक पुस्तक में डॉ० विभू ने पुरुष नामों का अच्छा अध्ययन किया है। यों इस 
दिशा में पर्याप्त कार्य शेष है। डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने कुछ जिलों के नामों का अपने एक 
लेख में अध्ययन प्रस्तुत किया था । इसमें नाम पड़ने का कारण, व्यृत्पत्ति तथा विकास 


आदि पर प्रकाश डाला जाता है। व्यक्ति के नामों के विवेचन में धर्म, संस्कृति आदि 
- की भी सहायता लेनी पड़ी है। र 


ee,” 





हे अध्याय 
भाषा-भूगाल &. 


( Linguistic geography )* 
अर्थ और अध्ययन-व्हस्तार 


भौगोलिक विस्तार में स्थानीय विशेषताओं की दृष्टि से किसी क्षेत्र को भाषा का 
भाषा या बोलियों आदि में ध्वनि, सुर, शब्द-सम्‌ ह, रूप तथा वाक्यगठन आदि की दृष्टि 
से कहाँ-कहाँ क्या-क्या अन्तर या विशेषताएं हे, इनका अध्ययन ही भाषा-भूगोल म 
किया जाता है। इस प्रकार भाषा-भगोल म पहले किसी क्षेत्र के अनेक स्थानों * की आपषा 
का वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है ओर फिर उन विभिन्न स्थानों की भाषा-विषयक 
विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन कर यह निइचय किया जाता है कि, कितने स्थानों 
की भाषा लगभग एक-सी है, और स्थानीय अन्तर प्रायः नहीं के बराबर है, तथा किस- 
किस स्थान से भाषा में अन्तर आने लगा है और वह अंतर कहाँ थोड़ा है और कहाँ 
अधिक है। साथ ही कहाँ से भाषा में इतना परिवर्तन आरम्भ हो गया है कि एक क्षेत्र 
का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र की भाषा को समझ न सके। इन बातों का निर्धारण हो जाने पर 
यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि, उस क्षेत्र में इतनी' भाषाएँ हैं, और उनके 
क्षेत्र अमुक स्थान से अमुक स्थान तक हूँ । साथ ही प्रत्येक भाषा के अंतर्गत आने वाली 
बोलियों और प्रत्येक बोली के अन्तर्गत आने वालो उप बोलियो एवं उनके क्षेत्रों (तथा 
एक को दूसरे से अलग करनेवाली प्रमुख विशेषताओं), आदि का भी निर्धारण किया 
जाता है। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की भाषा जिसे “व्यक्ति-भाषा' या “व्यक्ति- 
बोली” ( ।4।०।०० ) कहते है, दूसरे से भिन्न होती है, और यहाँ तक कि एंक व्यक्ति 
की भाषा भी हर क्षण बदलती रहती है। किसी व्यक्ति की भाषा का विभिन्न दृष्टियो से 
जो स्वरूप किसी दिन दो बजकर पाँच मिनट पर होगा, ठीक वही रूप दो बज कर छः: 
मिनट पर नहीं हो-सकता, क्योंकिंचह॒ व्यक्ति भी ठीक वही नहीं है, जो दो बजकर पाँच 
मिनट पर था। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इतनी सूक्ष्मता में नहीं जाया जा सकता 




















१ इसे क्षेत्रोय भाषा-विज्ञान ( 37९3] ।¡7४५।० ) भी कहते हें। 
२ ये स्थान कैसे चुने जाने चाहिएँ, इस सम्बन्ध में आगे प्रकाश डाला 
जायगा । हट 
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इसीलिए सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि किस क्षेत्र की व्यक्ति-भाषाओं 
( ।4।०।९०६४ ) में यदि कोई स्पष्ट भेद नहीं है तो उस क्षेत्र की भाषा को “उप-बोली' 
ह्‌ सकते हेँं। ऐसी कई उप-बोलियों (जिनमें आपस में थोड़ा ही अन्तर है) से मिल- 
कर बन क्षेत्र की भाषा को बोली' कह सकते हें। ऐसी कई बोलियों (जिनमें आपस में 
अन्तर तो बहुत स्पष्ट है किन्तु उनमें बाह्य और आंतरिक दृष्टि से आपसी साम्य कम से 
कम इतना है कि किसी एक के बोलने वाले को दूसरी बोली का बोलने वाला सरलता 
से समझ सके) से मिलकर बने क्षेत्र की भाषा को भाषा' कहते हैं। दो (या अधिक) 
ऐसे क्षेत्र की भाषाएँ, जिनके व्यक्ति एक दूसरे को सरलता से न समझ सकें, एक भाषा 
के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे सभी अलग-अलग भाषाएँ मानी जायेंगी । 
बोलियों का निर्धारण हो जाते पर उनके क्षेत्र में ध्वनि, रूप. शब्द आदि सभी 
दृष्टियों से सर्वेक्षण किया जाता है, और इस प्रकार अलग-अलग बोलियों के अलग- 
अलग व्याकरण तथा कोष बनाये जाते हैं। उपबोलियो के अन्तरों का भी विवरण 
प्रस्तुत किया जाता है, और आवश्यकतानुसार बोली-क्षेत्रो के अलग-अलग नक्शे भी 
बनाये जाते हैं, जिनमें भाषा-सम्बन्धी विशेषताओं को स्पष्ट करने वाली रेखाएँ (देखिए 
आगे) खींची जाती हैं। बोलियों के इस प्रकार के सर्वागीण--ऐतिहासिक और तुलनात्मक 
भी--अध्यथन को बोली-विज्ञान ( 4।०।९०६०।०६/ ) कहते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से 
बोलियों के बनने एवं उनके भाषा बन जाने के कारण आदि का भी इसमें विवेचन 
किया जा सकता है। बोली के इस सम्बन्ध में स्पष्टतः दो भाग हैं : एक भाग तो 
भौगोलिक है और दूसरा अन्य प्रकार का। भौगोलिक भाग में बोलियों के भौगोलिक 
विस्तार एवं स्थानीय अन्तरों आदि का अध्ययन तथा नकक्‍्होें बनाना आदि आता है। 
बोली भूगोल ( . dialect geography ) “में बोली का यह भौगोलिक अध्ययन ही 
तत्वतः आता है, `यों आजकल 'इसका प्रयोग बोली के पूरे अध्ययन, यहाँ तक कि 
तुलनात्मक और ऐतिहासिक के लिए-भी होने. लगा ' है, और इस प्रकार उसे बोली- 
विज्ञान के बहुत निकट ला दिया गया हैं। 
भाषा-भूग़ोल में बोली-भूगोळ पूर्णतः आ जाता गता है। भाषा-भूगोल मे दो भाषाओं 
की सीमा-रेखा निर्धारित करना य़ा किसी ` अस्वे क्षित क्षेत्र में सर्वेक्षण के सहारे विभिन्न 
भाषाओं का पता छ़गाना,तो आता ही है, साथ ही किसी एक भाषा के पूरे क्षेत्र का 
सर्वेक्षण कर उनकी स्थानीय विशेषताओं का अंध्ययत्त भी आता है, और यही अध्ययन 
बोली-भूगोल भी है। जैसा कि नाम: से स्पष्ट है, एक में भाषा पर बल है, तो दसरे 
में बोली पर, यों बोली भाषा का अंग. है। -. , 
इस प्रसंग म इब्द-भूगोळ ( ४००५ ४९०४१३7५ ) का भी उल्लेख किया 
जा सकता है। किसी क्षेत्र मै एक शब्द के एक से अधिक रूपों का अलग-अलग 
थानों में प्रचलन तथा एक भाव के लिए एक से अधिक शब्दों या एक से अधिक 
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भावों के लिए एक शब्द का विभिन्न स्थानों में प्रयोग आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत 
आता है। यह भाषा-भूगोल या बोली-भूगोल की एक शाखा है। ध्वनि-भूगोल 
{phono-geography ), रू प-भूगोल ( morph-geography) आदि रूपों 
मे इस प्रकार की और भी शाखाएं-प्रशाखाएँ बनाई जा सकती हैँ। 
इतिहास 

भाषा-भूगोळ के अध्ययन की परम्परा १९वीं सदी के प्रथम चरण तक जाती 
है। इस क्षेत्र में प्रथम उल्लेख्य नाम क्मेलर का है। इन्होंने १८२१ के कुछ पूर्व एक 
वबेरियन उपवोली का अध्ययन करके उसका व्याकरण तैयार किया था । १८७३ में स्कीट 
ने 'इंगलिश डायळेक्टालोजी सोसायटी' की स्थापना की, और बाद में एटलस बनाने का 
भी प्रयास किया गया । इसके ३ वर्ष वाद १८७६ में जर्मन विद्वान्‌ जाजे वेंकर ने राइन 
में स्थानीय बोलियों का सर्वेक्षण किया । बाद में पूरे जर्मनी को अपने सर्वेक्षण का क्षेत्र 
बनाया और सरकारी सहायता से स्कूल के शिक्षकों के सहारे ४० वाक्यों को ४०,००० 
से अधिक स्थानीय बोलियों में रूपांतरित कराया। यह अध्ययन बहुत विस्तृत तो था, 
किन्तु भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों से अपरिचित लोगों ने काम किया था, अतएव इसके 
परिणाम बहुत विश्वसनीय नहीं थे । बाद में रीड द्वारा संपादित होकर, इनके आधार पर 
नक्शे छपे । वेंकर के अध्ययन पर आधारित सिद्धान्तों पर १९०८ म यावग' न 
विचार क्रिया । 

१८९५ में फिशर ने अपना स्वाविया का एटलस छपाया । भाषा-भूगोल के क्षेत्र 
में गिलेरों और एडमंट का फ्रांस में किया गया सर्वेक्षण-कार्य बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता 
है। एंडमंट ध्वनि-विज्ञान आदि से पूर्ण परिचित था और उसने अकेले लगभग २००० 
शब्दों और वाक्यांशों के आधार पर ६०० से कुछ अधिक स्थानों का अध्ययन किया । 
जर्मन-अध्ययन की तुलना में यहाँ स्थान तो बहुत कम लिये गये थे, किन्तु एडमंट 
अपेक्षित शिक्षणःप्राप्त था, अतः उसकी सामग्री अपेक्षाकृत बहुत प्रामाणिक थी । गिलेरो 
ने इसी आधार पर फ्रांस का एटलस (१८९६ से १९०८) प्रकाशित किया। ये नक्शे. 
अब भी भाषा-भगोल के क्षेत्र म अत्यन्त महत्व रखते हैं। एलिस ने अंग्रेजी बोलियों के 
४वनि-पक्ष पर कार्य किया, और राइट ने अंग्रेजी बोलियों के ध्वनि का कोश और व्याकरण 
(१८९६ से १९०५) प्रकाशित किया। १८९८ में हाग ने दक्षिणी स्वाविया के एक जिले 
का पर्येक्षण किया, और भाषा-भूगोल के अध्ययन के सिद्धान्तों का विवेचन किया। 

१८९८ से १९१० तक बेनिक तथा क्रिस्टेन्सन ने डेनमार्क में काम किया और 
उसे प्रकाशित भी किया। वेगैन्ड का रूमानिया में किया गया कार्य १९०९ म प्रकाश 
में आया। 
इटली में यावर्ग और युद ने कार्य किया और उनका एटलस (१९२८ से 
१९४० तक) प्रकाशित हुआ। यह काय भी महत्वपूर्ण है। रूक्स द्वारा ब्रिटेनी में किया 
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गया कार्य १९२४ में, और कोयके द्वारा नीदरलेंड और बेल्जियम में किया गया कार्य 
१९२७ में प्रकाशित हुआ। कोयके का अध्ययन केवल दो शब्दों के स्वर फ़ोनीमों तक 
सीमित था। इधर कनाडा तथा अमेरिका में कार्य हुआ है, जिसमें कुरेथ का न्यू इंगलेंड 
का एटलस ( १९३९-४३ ) ,:हेंडबुक तथा शब्द-भूगोल आदि प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण हैं । 

भारत में ग्रियसंन ने सर्वे का कार्य किया था, जो अपनी कमियों के बावजूद 

बहुत महत्व रखता है। इसका प्रकाशन २०वीं सदी के प्रथम चरण में हुआ। इधर 

डॉ० विश्वनाय प्रसाद की देख-रेख में बिहार के कुछ पूर्वी भाग का सर्वेक्षण हुआ है। 
पंजाब के भाषा-विभाग की ओर से भी कुछ कार्य हो रहा है। 

भाषा-भूगोल के क्षेत्र में काम करने वालों में कुछ और उल्लेख्य नाम पॉप, 
बाच, वीनरीच, गैमिलशेग, दउजा, ग्राइरा, ब्लॉक तथा ब्लेक्वार्ट आदि के हूँ। 
पद्धति 

जिस भौगोलिक क्षेत्र में भाषा का अध्ययन करना हो, उसमें पहले घूम-फिरकर 
मोटे ढंग से उसकी भाषा-स्थिति का पता लगा लेते हैं, और इस आधार पर प्रारम्भिक 
रूप में उसे अध्ययन की सुविधा के लिए खण्डों मे भी बाँट लेते हें। साथ ही वहाँ की 
स्थिति और अपने अध्ययन की आवश्यकतानुसार शब्दों या वाक्यों आदि की सूची 
तैयार करते हें । सूची कंसे बनावें तथा उनके सम्बन्ध में लोगों से सूचना केसे प्राप्त करें, 
इसका अध्ययन क्षेत्र-पद्धति (९ ०९६१०५) के अन्तर्गत आता हैँ। भाषा का 
अध्ययन ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य तथा अर्थ इन पाँच दृष्टियों से किया जा सकता है। 
ज्ञातव्य सूचनाओं की दृष्टि से सूची बनाई जाती है और पूछने में ध्यान यह रखा 
जाता है कि बतानेवाला या बोलनेवाला किसी वाह्य प्रभाव से प्रभावित न हो और 
स्वाभाविक रूप में सभी बातों को बताये। 

सूची के आधार पर फिर पूरे क्षेत्र से सामग्री एकत्र करते हें। इसके लिए कभी- 
कभी यह भी किया जाता है, कि, क्षेत्र में उन स्थलों का निश्चय कर लिया जाता है, जहाँ 
से सामग्री लेनी हो। अच्छा तो यह होता है कि हर ५-५ या १०-१० मील के बाद से 
सामग्री ले, किन्तु यदि इतने अधिक स्थलों से लेता सम्भव न हो तो उन स्थलों पर लेना 
चाहिये, जहाँ स्पष्टतः कुछ अन्तर हो । सामग्री एकत्र करने पर उस क्षेत्र के नक्शे में उसे 
बिषयानुसार भरा जाता है। मान ले कि उस क्षेत्र में उत्तरी भाग में आ' अधिक विवृत 
है और दक्षिण में अद्ध संवृत है, तो बीच में एक रेखा खींचेगे। वह रेखा ऐसे स्थलों 
से होकर जायेंगी जिसके उत्तर में आ विवृत हो और दक्षिण में संवृत हो। इस प्रकार 
की रेखाएँ सामान्य रूप से 'आइसोग्लास' कहलाती हैं, यद्यपि इन्हें “वनि-रेखा' या 
'आइसोफ़ोन' कहना अधिक उपयुक्त है। इसी प्रकार ध्वनि के अन्तरों की रेखाएं बना 
ली जायेंगी। हर विशेषता के लिए अलग-अलग नक्शे का प्रयोग अधिक अच्छा होता 
है। रूप, वाक्य, शब्द तथा अर्थ की दृष्टि से भी इसी प्रकार के नक्शे बनाये जा सकते 
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हैं। सत्रके तैयार होने पर यह स्पष्ट हा ज:येगा कि पूरे क्षेत्र में भाषा सम्बन्धी विशेषताएँ 
क्या हैं। क्षेत्र की बोलियो में विभाजन के लिए इन नक्गो का तुलनात्मक अध्ययन 
किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन से यह तो स्पष्ट हो जायगा कि प्रायः सभी रेखाएं 
(ध्वनि-रेखा, रूप-रेखा, वाक्य-रेखा, अर्थ-रेखा तया शब्द-रेखा) अलग-अलग हैं, पर 
साथ ही यह भी स्पष्ट हो जायगा कि कुछ स्थलों पर कुछ रेखाएं एक दूसरे के अधिक 
समीप हूँ । कभी-कभी एक में मिल भी जाती हैं। जहाँ भाषा का अन्तर दिखाने वाली ये 
दो या अधिक रेखाएँ एक दूसरे पर हों, या समीप हों, उसी को दो बोलियों की सीमा- 
रेखा मानते हैं, क्योंकि इसी के आस-पास से अस्तर आरम्भ होते हें किन्तु दो बोलियों 
के बीच रेखा या स्पष्ट सीमा जैसी कोई चीज़ नहीं होती । 
प्रायः दो के वीच एक ऐसी पतली पेटी रहती है जिसमें दोनों बोलियों की विशेष- 
ताएं रहती हैँ । शब्दों का स्थान दिखाने के लिए बिंदु या तारक से भी काम लेते हैं। 
उपर्युक्त अध्ययन प्रमुखतः नक्शे की दृष्टि से था। इस प्रकार बोलियों के क्षेत्र 
का निर्धारण हो जाने पर उनके क्षेत्र से अधिक सूक्ष्मता से सामग्री एकत्र कर उनका 
व्याकरण, कोष आदि बनाया जा सकता है, या उपबोलियों या उनके भी स्थानीय भेदों 
के क्षेत्र का निर्धारण हो सकता है। 
कहना न होगा कि यह अध्ययन वर्णनात्मक तथा तुलनात्मक है। तुलना 


भौगोलिक रूपो की है। इनका ऐतिहासिक अध्ययन भी हो सकता है और साथ ही इस 
i a 20302: 2: 


अध्ययन से ऐतिहासिक परिणाम भी निकाले जा सकते हैं और प्राचीन इतिहास का 
पुननिर्माण भी किया जा सकता है, किन्तु यहाँ उस विस्तार में जाना अपेक्षित नहीं है। 


अध्याय 


5 भाषा-कालक्रम-विज्ञान 


(GlottoChronology) 


भाषा-विज्ञान में सांख्यिकीय पद्धति (statistical method) से काम करने 
या सांख्यिकी ( 5६०४।५६।०७ ) की सहायता लेने का इतिहास पिछली सदी से आरम्भ 
होता है। ह्विटनी ने १८७४ मे अंग्रेज़ी ध्वनियों पर इस पद्धति से कुछ काम किया था । 
किन्तु इस पर विशेष बल १९३५ के वाद दिया गया है। १९४८ में भाषा-विज्ञान की 
छठीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो पेरिस में हुई थी, इस सम्वन्ध में काम करने के लिए 
एक कमेटी बनाई थी। इस क्षेत्र में काम करने वालों में किग्स्ले जिप्फ, हॉकेट, रीड, 
क्रोयबर, केटीन तथा रास आदि के नाम उल्लेख्य हैं। ग्लाटोक्रोनालोजी (जिसे हिंदी 
मे भाषा-कालक्रम विज्ञान' कहा जा सकता है) इसी क्षेत्र में बिकसित अध्ययन का एक 
रूप है, जिसे बिकसित करने का श्रेय मारिस स्वाडेश को है। इस विज्ञान को १९ ५० में 
इन्होंने विद्वानों के समक्ष रक्खा । १९५२ में उत्तरी अमरीकी इंडियनों तथा एस्किमों के 
सम्बन्धों पर इसी आधार पर लिखित इनका लेख अमरीका फिलासोफिकल सोसायटी की 
कार्यवाही में प्रकाशित हुआ । एक वर्ष बाद रावर्ट बी० लीज ने इस पर एक बहुत सुन्दर 
- सैद्धान्तिक लेख प्रकाशित किया। इसके बाद ग्लीसन तथा कुछ अन्य लोगों ने .इसे 
आगे बढ़ाया है। यद्यपि सही अर्थो में भाषा-विज्ञान की यह शाखा अभी अपनी वाल्या- 
वस्था में है, और इसकी प्रक्रिया तथा परिणामों आदि का पूर्ण उद्‌घाटन अभी तक 
नहीं हुआ है, फिर भी इसकी सम्भावनाओं की धुँधली छाया हमारे सामने आ चुकी है । 
यहाँ अत्यन्त संक्षेप में इसका परिचय दिया जा-रहा है। 


भाषा-काळक्रम-बिज्ञान में वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान के आधार पर एक भाषा 
परिवार की दो या अधिक भाषाओं के शब्द-समूह को एकत्र करते हैं और फिर उनका 
तुळनात्मक अध्ययन करते हुँ। इस तुलनात्मक अध्ययन में पुराने शब्दों के लोप और 
नये के आगम के आधार पर भाषाओं के एक मूल भाषा से अलग होने के काल का 


% 


पता लगाते हैं। साथ ही कभी-कभी ऐसी भाषाओं में जिनमें कुछ समानता हो और 


१ यह नाम स्वाडेश का रक्खा हुआ है। इसका दूसरा नाम !.०४।००४९०१।४१;८. 
(शब्द-सांख्यिकी ) है। 


~ १००० 
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कुछ भिन्नता हो, जिसके कारण उनके एक परिवार के होने के सम्बन्ध में निश्चय के 
साथ कुछ कहना.कठिन हो, भाषा-क्रालक्रम-विज्ञान के आधबर पर उनके एक परिवार के 
होने या न होने .के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक निश्चय के साथ वहा जा सकता है। 
एक ही भाषा के दो कालों का शब्द-समूह ज्ञात हो तो उनके बीच के समय के सम्वन्ध 
में भी इसके आधार पर कुछ कहा जा सकता है। इस प्रकार वर्णनात्मक और तुलनात्मक - 
भाषा-विज्ञान पर आधारित इस नई शाखा के आधार पर ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान की 
बहुत-सी गुस्थियाँ सुलझाई जा सकती हैं। 


तेरह भाषाओं के आधार पर आरम्भ में गणना की गई। गणना के परिणाम- 
स्वरूप यह सिद्धान्त स्थापित £ या गया कि सामान्यतया एक हजार वर्षों में कोई भी भाषा 
अपने मूल झब्दों के केवल ८१% शब्द रख पाती हैं। शेष १९% शब्द लुप्त हो जाते 
हैं। दूसरे शब्दों में, प्रति हजार वर्ष में किसी भाषा में १९% शब्द नये आ जाते हैं । 
यों इस प्रतिशत के बारे में कुछ विद्वानों ने मतभेद प्रकट किया है, किन्तु किसी सर्वे- 
सम्मत प्रतिशत के न होने पर इस अधिक मान्य प्रतिशत को स्वीकार किया जा सकता 
है। इस प्रतिशत की प्राप्ति वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक तीनों आधारों 
पर हुई है, किन्तु अब इसे स्वीकार करके किसी भी भाषा के बारे में बहुत-सी बातों 
का यदि बिल्कुल सही नहीं तो, उसके बहुत समीप का अनुमान लगाया जा सके ता है। 

उदाहरणार्थ यदि किसी भाषा के शब्द-समूह का किसी प्राचीन काल में पता 
हो और आधुनिक काल में पता हो, किन्तु यह न पता हो “कि वह प्राचीन काल कितने 
वर्ष पूर्व का है तो दोनों शब्द-समूहों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर लुप्त होने 
वाले या नये आने वाले शब्दों के प्रतिशत का पता लगाया जा सकता है और फिर 
उपर्युक्त प्रतिशत के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह्‌ पुरानी स्थिति 
कितने वर्ष पुरानी है। इसी प्रकार यदि एक परिवार को दो भाषाओं के शब्द-समू ह्‌ 
का पता हो किन्तु यह न पता हो कि वे दोनों कब एक-दूसरे से अलग हुई तो उपर्युक्त 
पद्धति से उस मूल भाषा के उस समय के शब्द-समूह का पता लगाया जा सकता है, 
जब दोनों भाषाएँ उससे निकलीं और फिर उस समय का भी पता लगाया जा सकता हूँ 
राजस्थानी-गुजराती या बॅगला, उड्या, असभियाँ के लिए इस प्रकार की गणना बडी 
उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। 


सैद्धान्तिक दृष्टि से जो बातें ऊपर कही गई हैं, प्रायोगिक दृष्टि से उन्हें पूर्णतः 
ठीक या प्रयोग के योग्य नहीं माना जा सकता । पहली बात तो यह्‌ है कि किसी भाषा 
के पुराने रूप के आधारभूत ब्ब्द-समूह को जिसके लिए प्रायः केवल थोड़ा-बहुत 
साहित्य ही उपलब्ध होता है, निश्चित करना कितना कठिन है, कहने की आवश्यकता 
नहीं । दूसरे, शब्द-समूह में परिवर्तन-सम्बन्धी जो प्रतिशत निकाले गये हँ, सभी भाषाओं 
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के लिए लागू नहीं हो सकते। एक भाषा ऐसी भी हो सकती है जो किसी ऐसी जगह 
बोली जाती हो, जिससे बाहर के लोगों का सम्पर्क नहीं के बराबर हो। ऐस स्थिति में 
उसके शब्द-समू ह में परिवतंन प्रायः नहीं के बराबर होगा । दूसरी ओर ऐसी भी भाषा 
हो सकती है जो भौगोलिक तया अन्य दृष्टियों से ऐसे जगह की हो जहाँ अनेक राष्ट्रों 
को सम्पर्क स्थापित करने तथा संस्कृति का आदान-प्रदान का अवसर मिला हो, और 
एसी स्थिति में उसके शब्द-समूह्‌ मे परिवर्तन बहुत अधिक होगा । आइसलेंडिक तथा 
ईरानी भाषा की इस दृष्टि से तुलना की जा सकती है। साथ ही एक ही भाषा की दो 
स्थितियाँ हो सकती हें। ऐसा असम्भव नहीं है कि अपने इतिहास के प्रथम एक हजार 
वर्षो में शब्द-समूह में परिवर्तन कम हो और दूसरे हजार वर्ष में बहुत अधिक। दूसरी 
ओर ऐसी भाषा भी हो सकती है जिसमें इसके ठीक उलटा हो। तीसरी भाषा ऐसी भी 
सम्भव है जिसमें दोनों हजार वर्षो में पर्याप्त परिवर्तन हो और चौथी ऐसी हो सकती 
है जिसमें दोनों ही में परिवर्तन नाम मात्र का हो। ऐसी स्थिति में सब को एक लाठी से 
नहीं हाँका जा सकता। हाँ यह माना जा सकता है कि अपवादों को यदि छोड़ दिया 
जाय तो सामान्य भाषाओं के लिए इन नियमों को काफ़ी अंशों में लागू किया जा सकता 
है। पर साथ ही एक अन्य बात की ओर भी यहाँ संकेत कर देना अन्यथा न होगा। 
भाषा एक बहुत ही संश्लिष्ट चीज़ है। भूगोल, परम्परा, संस्कृति, बाह्य प्रभाव, वर्तमान 
सामाजिक स्थिति आदि अनेक बातों पर उसके परिवर्तन की गति निर्भर करती है। 
इसीलिए शुद्ध गणना पर आधारित सिद्धान्त उसके अध्ययन में उतने अधिक सहायक 
नहीं हो सकते, जितने कि अन्य बहुत से अत्यधिक निश्चित और विकल्पविहीन विज्ञानो 
मे होते हैँ। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यह विज्ञान अभी अपनी शैशवावस्था में 


हैं। इसके और विकसित होने पर भाषा-विज्ञान में इससे और अधिक सहायता मिलने 
को सम्भावना हो सकती है। 


————-— 
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व्यक्ति-बोली विकास (Linguistic Ontogeny) 


अध्याय 


११ 

'आंटोजेनी' (व्यक्ति-विकास) शब्द मूलतः जीव-विज्ञान का है। इसका प्रयोग 
१८७० के आसपास किसी एक व्यक्ति (मनुष्य या अःय जीव) के बिकास के लिए 
किया गया। आधूनिक काल में भाषा-विज्ञानवेत्ताओं ने इसके साथ लिंग्विस्टिक जोड़ 
कल भाषा-विज्ञान की शाखा के रूप इसे स्वीकार कर लिया है। इसमें, व्यक्ति बोली 
या व्यक्ति-भाषा (।4६०।००६) के जन्म से मृत्यु तक के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन 
होता है। दूसरे शब्दों में इसमें एक व्यक्ति की भाषा के विकास का (जन्म से मृत्यु तक) 
अध्ययन किया जाता है। बच्चों की भाषा पर ओविंस सी० इरविन, मै कार्थी, वाटूस 
लियोपोल्ड याकोब्सन, ब्रेंडनवर्ग, डेलाक्रवायकस, केलाग, स्टर्न, केज, सिद्धेश्‍वर वर्मा 
आदि कई विद्वानों ने काम किया है, जिसे इस अध्ययन से सम्बद्ध माना जा सकता है। 


सँद्धांतिक दृष्टि से इस विषय पर हाकेट तथा कुछ अन्य लोगों ने विचार किया है। 
छोटे बच्चों म भाषा जैसी कोई चीज नहीं होती, किन्तु भूखा या दर्द आदि से 


पीड़ित होने पर वह रोकर या अंगों को पटक कर अपनी प्रतिक्रिचा व्यक्त करता है। 
और यह प्रतिक्रिया ही उसके लिए भाषा बन जाती है। माँ समय और स्थिति के 
आधार पर इन प्रतिक्रियाओं से उसके भूखे या दर्द आदि से पीड़ित होने का अनुमान 
लगा लेती है। धीरे-धीरे उसे पता चल जाता है कि भूखा होने पर रोने की क्रिया द्वारा 
वह खानां पा सकता है और तब वह रोने का धीरे-धीरे भाषा के रूप मे प्रयोग करने 
लगता है। साथ ही अभ्यास से पीठ ठोंकने आदि से सोने और बैठाने से शोच होने 
आदि के रूप मे वह माँ के इशारों या इशारों की भाषा को समझने लगता है। इस 
प्रकार विचारों का आदान-प्रदान बच्चा बहुत छोटी अवस्था से करने लगता है, किन्तु 
इसे सच्चे अर्थो म भाषा' की संज्ञा नहीं दी जा सकती। दोनों में बहुत अंतर है। 
फिर, धीरे-धीरे बच्चों मे अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है, साथ ही वह ओठों 
से और जीभ से तरह-तरह की घ्वनियों को बिना किसी उद्देश्य के उच्चरित करता है। 
यों तो पैदा होते ही बच्चा रोने के रूप में हें, कं, ये, आँ आदि ध्वनियों का उच्चारण 
करता सुना जाता है, किन्तु शीघ्र ही वह अन्य ध्वनियों का भी उच्चारण करने लगता 
है। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चा पहले दोनों ओठों से बोले जाने वाली ध्वनियां 
कहता है, किन्तु यह बात पूर्णरूपेण सत्य नहीं है। मेंने व्यक्तिगत रूप से एक लड़की 
में ध्वनियों का उच्चारण में विकास का अध्ययन पर्याप्त सावधानी से किया है। आरम्भ 
में “किहाँ-कियाँ' जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती थी । एक महीने २२ दिन की होने पर, लड़की 


` घी-घी' जैसी घ्वनि उच्चरित करने लगी। एक महीने बाद अर्थात्‌ लगभग पौने तीन 


महीने की होने पर दुखी होने पर अघी, डे ङ, हियाँ, अंगा, अंडा, अहँ-अहँ, अङ 5५ 
उहँ-उहँ जैसी घ्वनियाँ उच्चरित करती थी और प्रसन्न होकर खेलते समय हें-हें, अब्‌- 
अबू, अफ्‌-अफ्‌, अ55, अऽऽ, गे-गे, गी-गी, अगी-अघी आदि । निष्कर्षतः अनुनासिक 
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और घोष ध्वनियों का यहाँ प्राधान्य माना जायगा। यों कुछ ऐसे बच्चे भी देखे गये हैं 
जो म, प, ब का भी उच्चारण इस काल में विशेष रूप से करते हैँ। इस प्रकार के 
अनर्गल ध्वनि-समू हों से उसका ध्वनि-उच्चारण का अभ्यास बढ़ता है और धीरे-धीरे 
वह अभ्यास के आधार पर सफलता से अनुकरण करने लगता है। आरम्भ में उसकी : 
सफलता इतनी ही होती है कि मामा को 'मा' या 'पापा' को 'पा' आदि रूप में वह कह 
लेता है पर धीरे-धीरे ये कमियाँ दूर होती जाती हैँ। आरम्भ में मौखिक के स्थान पर 
अनुनासिक, अल्पप्राण के स्थान पर महाप्राण या महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण, 
घोष के स्थान पर अघोष या अघोष के स्थान पर घोष आदिका उच्चारण करता है। 
संघर्ष ध्वनियां प्रायः उत्तके लिए कठिन हाती हें। साथ ही पाश्विक 'ल' और लूठित र 
भी बच्चों के लिए कठिन होते हैं, इसलिए वे इन दोनों के स्थान पर न' आदि कहते 
हैं। कुछ बच्चे 'ल' को पहले पकड़ लेते हैँ और र' ड' आदि के स्थान पर इसी क 
प्रारम्भ में प्रयोग करते हें । धीरे-ध।रे उन्हें अपनी गलती का पता चलता जाता है और 
वे उसे ठोक करते जाते हैं। यह है ध्वनि की दृष्टि से बच्चों की बोली का विकास। 
बच्चें आरम्भ मे केवल एक-एक शब्द कहते हैं, किन्तु वे शब्द हमारी दृष्टि से 

है, बच्चों की दृष्टि से वे वाक्य हैं। बच्चे द्वारा कहे गये टू. या दूध का अथ 

दूध चाहता हूँ या 'मूझे दूब दो'। धीरे-धौरे वे व्याकरण की अन्य बातों-सेद्धांतिक 
दृष्टि से नहीं, अपितु प्रायोगिक दृष्टि से--को सीख लेते हं। सादृश्य के आधार पर 
शब्दों का निर्माण भी इसो. काळ के बाद शुरू होता है। बच्चे में इस निर्माण 

` आरम्भ होने का अर्थ हैं कि उसके मस्तिष्क में भाषां की नियमितता अपना स्थान बनाने 

` लगी है। में जिस लड़की का अध्ययन कर रहा था, चार वष की उम्र में वह कुछ 
लडकियों के साथ खेलने लगी और. उन्हें सहेली कहने लगी। फिर कुछ लड़के भी 
उसके साथ खेलने लगे और आरम्भ में उन्हें भी सहेली कहती थी पर शीत्र ही वंह 
उन्हें सहेला' कहने लगी । मेरे पूछने पर उसने बतलाया कि वे लड़की नहीं हैं लड़के हैं, 
अतः सहेली' न कह कर उन्हें सहेला' कहना चाहिए। में तरह-तरह से पूछ कर इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा कि सहेला उसका बनाया (सादृश्य के आधार पर) शब्द है और वह 
“ई' प्रत्यय से स्त्रीलिंग और आ' से पुलिंग के सम्बन्ध से परिचित है। इतना ज्ञान 


हो जाने के उपरान्त बच्चे बड़ी जल्दी भाषा सीखने लगते हूँ। 
इसी प्रकार फ्रोनीम' और अर्थ की दृष्टि से भी धीरे-धीरे विकास होते हैँ। 


छः-सात वर्ष की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते बच्चा अपनी भाषा को काफ़ी हद तक 
सीख लेता है। उसके आधारभूत शब्द-संमूह से परिचित हो जाता है। आगे बढ़ने 
पर प्रायः ध्वनि यो व्याकरण की दृष्टि'से आदमी में बहुत विकास नहीं होता, जो होता 
है, शब्द-समूह, मुहावरे तथा शैली आदि को दृष्टि से ही होता है, और संवभावत 
विकास उसके पेशे एवं वातावरण आदि पर निर्भर करते हैं। 
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भाषा-विज्ञान में अध्ययन की पद्धति, और भाषा-विज्ञान के तीन रूपों पर विचार 
करत समय (प्रथम अध्याय मे) तुलनात्मक भाषा-विज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। 
तुलनात्मक पद्धति को तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का एक अंग माना जा सकता किन्तु 
इशकी विशेषता यह हैं कि इसम (तुलनात्मक पद्धति में ) दो (या अधिक) भाषाओं या 
बोलियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर पहले यह निश्चय किया जाता है कि वे 
एक परिवार की हैँ या नहीं और फिर सूक्ष्म तलना के आधार पर उन भाषाओं या 
बोलियों को पूर्वजा भाषा (जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है) का पुननिर्माण कियां जाता है, 
अर्थात्‌ उसकी ध्वेनियों तथो व्याकरणिक रूपों ए जत्या नियमों आदि को ज्ञात किया 
जाता है। 


तुलनात्मक पद्धति 


तुलनात्मक पद्धति का प्रारम्भ १७वीं सदी म हो गया. बा। तब से अब तक 
भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण एवं पारिवारिक अध्ययन के क्षेत्र में जो भी कार्य हुआ 
है, उसका आधार तुलनात्मक पद्धति ही है। अब यह पद्धति पहले की अपेक्षा सांख्यिकी 
आदि शास्त्रों की सहायता से बहुत सुविकसित हो गई 


तुलनात्मक पद्धति में पहले दो भाषाओं के शब्दों को एकत्र कंर उनका तुलंना- 
त्मक अध्ययन करते हैं। शब्दों कें तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप हम देंखंते हें कि 
दोनों भांषाओं के बहुत से शब्दों में ध्वनि (या रूप) और अर्थ की दृष्टि से बहत साम्य है। 
उदाहरणार्थ संस्कृत पिता, ग्रीक ०३९7 या लैटिन 99 (6०, फ्रारसी' पेदर, या अंग्रेज़ी 
00८ आदि । यहाँ प्रशन यह उठता है कि ध्वनि और अर्थ दोनों में यह साम्य क्यों 
हुआ: ? यदि विचार करे तो चार सम्भावनाएँ दिखाई पड़ती हें। (१) सम्भव है यह 
साम्य यों ही संयोग से हो गया हो। इसका कोई ऐतिहासिक आधार न हो | उदाहर- 
णार्थं जर्मन नास ( ४०५७ ) और जूनी नास ( 745 ) दोनों [का अर्थ 'भीगा हुआ 
होता है, और दोनों में ध्वनि-सांम्य भी है, किन्तु इसका कोई आधार नहीं है। संयोग 
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से ही यह साम्य हो गया है। अंग्रेजी 7८०७ तथा भोजपुरी नीयर ( =समीप) में भी इसी 
` प्रकार का सःम्य है। (२) दूसरी संभावना यह हो सकती है कि इन दोनों भाषाओं में 
से किसी एक ने दूसरी से उस शब्द को लिया हो। उदाहरणार्थ हिन्दी ने द्रभिड 
भाषाओं से पिल्ला' शब्द लिया है। या यदि संस्कृत और द्रविड़ परिवार की किस) 
भाषा का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो एक ओर ऐसे बहुत-से शब्द मिलंगे जो 
उन भाषाओं में संस्कृत से लिये गय हें, जैसे कन्नड़ अन्नम्‌ (भात) और दूसरी ओर संस्कृत 
में ऐसे बहुत-से शब्द मिलेंगे जो द्रविड़ भाषाओं से लिये गये हैं, जैसे ब्रीहि (चावल) । 
(३) तीसरी संभावना यह भी हो सकती है कि दोनों ही भाषाओं ने ध्वनि और अर्थ की 
दृष्टि से साम्य रखने वाले शब्दों को किसी तीसरी भाषा से लिया हो। इस संभावना 
के कई अन्य रूप भी हो सकते हें। दोनों ऐसी दो अन्य भाषाओं से भी शब्द ले सकती 
हैं जो या तो पारिवारिक दृष्टि से सम्बद्ध हो या किसी भी स्तर पर उधार लेने के कारण 
नों में एक ही शब्द हो। उदाहरणार्थ पंजाबी और हिन्दी ने फारस। से बहुत-से शब्द 
लिये हें। या फारसी ओर तुर्की ने अरबी से बहुत से-शब्द लिए है जर्मन ओर अंग्रेजी 
ने फ़ांसीसी भाषा से बहुत-से शब्द लिये हें (४) चौथी संभावना यह भी हाँ सकती है 
कि जिन दो भाषाओं में कुछ शब्दों में अर्थ और ध्वनि का साम्य हो, वे द;नों एक ही 
परिवार को हों और वे समता वाले शब्द उस मूल भाषा के हों जिनसे दोनों निकली 
हों। हिन्दी-पंजाबी, हिन्दी-मराठी या हिन्दी-बँगला की तुलना करने पर बहुत अधिक 
शब्द इस प्रकार के मिलेंगे और कहना न होगा कि वे शब्द मूलतः संस्कृत के हैं। वढी 

से परम्परागत रूप से इन भाषाओं को मिले हें। 
इन चारों सम्भावनाओं को संक्षेप में रखना चाहें तो केवल तीन वर्ग बना 


सकते हैं। एक संयोग या चांस का। दूसरा उधार लिये जाने का और तीसरा मूल भाषा 
से उससे निकली भाषाओं में परम्परागत रूप से आने का। 


पहली या संयोग की सम्भावना को लेकर विद्वानों ने बहुत सोचने-समझने 
तथा विभिन्न भाषाओं के आधार पर इसका प्रतिशत निकालने की कोशिश की है। 
मोटे रूप से यह कहा जा सकता है कि संयोग या चांस के कारण अधिक से अधिक 
दो भाषाओं के चार प्रति शब्दों में ध्वनि या रूप का साम्य हा सकता है। यदि साम्य 
इससे अधिक शब्द मं हो तो, इसका आशय है कि साम्य चांस पर आधारित न होकर 
शेष दो में किसी एक पर आधारित है। दूसरे प्रकार के--अर्थात्‌ उधार पर आधारितः. 
साम्य की जानकारी के लिए उधार की सम्भावनाओं की छानबीन करनी पडती 
इसके लिए दोनों भाषाओं की भौगोलिक स्थिति एवं उनके बोलने बालों के राजनीतिक 
तथा सांस्कृतिक इतिहास एवं पारस्परिक सम्बन्ध आदि पर दृष्टि दौड़ानी पड़ती है। इन 
आधारों पर इस बात का निर्णय हो जाता है कि समता रखने वाले शब्द उधार लिये 


गये हें या नहीं। इस के लिए प्रतिशत का निर्धारण सम्भव नहीं। कुछ भाषाएँ ऐसी 


3 


३० तुलनात्मक पद्धति तथा पुननिर्माण ४६५ 


हैं जिनमें उधार शब्दों की संख्या बहुत अधिक है, जैसे फारसी भाषा में अरबी शब्द 
और दूसरी ओर एसी भी भाषाएँ हें जिनमें इस प्रकार की संख्या बहुत कम है जेसे 
आइसलेडिक । 
उपर्युक्त दोनों सम्भावनाओं के न रहने पर तीसरी सम्भावना के लिए गुञ्जाइश 
होती है । इस सम्भावना के होने पर दोनों भाषाओं की कुछ और दृष्टियों से भी तुलना 
अपेक्षित होती है। पहले प्रकार की तुलना ध्वनियों की हो सकती है, दूसरे प्रकार की 
व्याकरणिक रूपों की। इस दूसरे में उपसर्ग तथा प्रत्ययों की तुलना भी महत्वपूर्ण 
। तीसरे प्रकार की तुलना वाक्यगठन आदि भाषा के अन्य नियमों की हो सकती 
है । इन लुळनाओं के अतिरिवत इन दोनों के बोलनेवालों की साहित्यिक, सांस्कृतिक 
परम्पराओं, उनके शरीर, जीवन एवं संस्कृति के मानवशस्रोय विश्लेषण एवं उनके 
आदि स्थान एवं इतिहास के अध्ययन द्वारा भी इन भाषाओं के एक परिवार की होने 
की संभावना को पुष्ट किया जाता है, और फिर दोनों भाषाओं के एक परिवार की 
होने का निश्चय हो जाता है। 
पुन्निर्साण ( Reconstruction ) 
पारिवारिक दृष्टि से आपस में संबद्ध भाषाओं के शब्दों, रूपों, ध्वनियों, तथा 
वावय-निर्माण के नियमों आदि के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उस मूल भाषा 
की ध्वनियों, शब्दों, रूपों आदि का पता छगाना ही पुननिर्माण है। संस्कृत, प्राचीन 
फ़ारसी, ग्रीक और लैटिन आदि भाषाओं के इसी प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के 
आधार उनकी मूल भारोपीय भाषा के सारे अंग पुनर्निमिंत किये गये हेँ। इस प्रकार 
के पुननिंमिंत रूप तारक (*) के साथ लिखे जाते हैं। 
ध्वनियों के पुननिर्माण के लिए संबद्ध भाषाओं--मान लें दो से बहुत-से ध्वनि 


'और अर्थं की समता रखने वाले शब्द लिये जाते हें। मान ले एक भाषा के शब्दों 


में जहाँ-जहाँ क' ध्वनि आई है दूसरी में भी वहाँ क ध्वनि है, तो सामान्यतया 
यह माना जायया कि मूल भाषा में उस स्थान पर क' ध्वनि थी। यदि उस परिवार 
में दो से अधिक भाषाओं कापता है तो उन्हीं शब्दों के उन सभी भाषाओं में प्रयुक्त 
रूपों को लेकर इसकी परीक्षा की जायगी। यदि सभी में क' है तो यह प्रायः निश्चित 
है कि मूळ भाषा में उस स्थान पर क' ध्वनि थी। उदाहरणार्थ संस्कृत नव, यूनानी 
९१२, लैटिन ॥०४९७, गोथिक 7५7 के आधार पर उस स्थान पर मूल भारोपौय 
मे भी न' के होने का अनुमान लगता है। इसी प्रकार इन शब्दों की अन्य ध्वनियों 
की तुलना एवं अन्य शब्दों में इन ध्वनियों की तुलना के आधार पर नौ के पर्याय 
उपर्युक्त सारे शब्द के मूल रूप का. पुनर्निर्माण * 7९० रूप में किया गया है। 
आशय यह हुआ कि मूल भारोपीय भाषा से नो के लिए ४ ९४ शब्द था और 
उसी से उपर्युक्त सारे रूप या उस परिवार की अन्य भाषाओं के रूप (जैसे अंग्रेजी 
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nine, हिन्दी नौ आदि) विकसित हुए हैं । कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक 
भाषा में, कहीं एक ध्वनि मिलती है और दूसरी में उसी स्थान पर दूसरी । इसमें कई 
सम्भाव- नाएँ हो सकती हें | संभव है मूल भाषा में उन दोनों में की कोई एक ध्वनि रही 
हो, और दूसरी भाषा की दूसरी ध्वनि उसका विकसित रूप हो। जैसे सात के लिए 
मूल भारोपीय भाषा में * ४०२ शब्द का पुनर्निर्माण किया गया है। लैटिन में इसका 
रूप 5९६९० मिलता है और गॉथिक में ६;907 । अब यदि लैटिन और गॉधिक 
के आधार पर पुनर्निर्माण करना हो तो समस्या यह खड़ी होगी कि लैटिन में जहाँ 'प' है 
गाँधिक में वहाँ ब' है, फिर मूल भाषा में क्या था। यहाँ संस्कृत सप्त, ग्रीक ॥००४ 
आदि के आधार पर तथा अन्य शब्दों में 'प' की गति का अध्ययन कर भाषा-विज्ञान 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि, मूल में प' ध्वनि थी। लैटिन में तो वह 'प' ही रही 
किन्तु गाँधिक में उसका घोषीकरण हो गया, और वह 'ब' हो गई। कभी-कभी ऐसा 
भी होता है कि दो संबद्ध भाषाओं मों एक स्थान पर दो भिन्न ध्वनियाँ मिलती हूँ, पर 
तरह-तरह के तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष यह निकलता है कि मूल भाषा 
में उन दोनों मं एक भी नहीं थी और उन दोनों के स्थान पर कोई तीसरी ध्वनि थी। 
उदाहरणार्थ एक के लिए लैटिन में ७०५४ शब्द मिलता है, तथा गॉथिक में 27५, 
जिनके आरम्भ मे क्रम से ५ तथा ॥ हैं, किन्तु इन दोनों के आधार पर जिस मूल 
शब्द का पुननिर्माण किया गया है वह ०४०४ है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ 
मूल ० ध्वनि एक ओर तो ५ बन गई है और दूसरी ओर 24। इस प्रकार पुननिर्माण 
में ध्वनि-परिवर्तन सम्बन्धी नियम और दिशाओं से भी पूरी सहायता मिलती है, और 
ग्रिमनियम जैसे धनि-नियमों का भी निर्धारण होता है। 

इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा मूल भाषा की सारी ध्वनियाँ 
शब्द, रूप तथा भाषा-विषयक अन्य नियमों का पुनर्निर्माण होता है। इस पुनर्निर्माण 
की सफलता तुलनात्मक अध्ययन के लिये प्राप्त सामग्री की प्रचुरता और निश्चितता 
पर निर्भर करती है | इसीलिये जहां सामग्रों कम या अनिड्चित होता है, पुनिमित धव- 
नियों या रूगों आदि के विषय में प्रायः विद्वानों में एक मत नहीं होता। मूल भारोपीय 
भाषा के बहुत-से अंगों के विषय में इस प्रकार के मत-वैभिन्य हैं। 


पुननिर्माण कई सीढ़ियों तक किया जा सकता है। उदाहरणार्थ 
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ह भाषा परिवार है। इसमें अ, उ, ए, ऐ, ओ, औ जीवित भाषाएं हैं और 
उनके सम्बन्ध में हमे जानकारी है। ऊपर कही गई तुलनात्मक पद्धति से उ-ऊ के 
आधार पर आ' का; ए-ऐ के आधार पर इ का; और ओ-औ के आधार पर ई का 
पुननिर्माण करेंगे। फिर पुनर्निर्मित आ, इ, ई के आधार पर अ' का पुनर्निर्माण 
करेगे। इसी प्रकार यदि सामग्री मिले तो और पीछे तक भी पुननिर्माण किया जा 
सकता हं । 


किसी मूळ भाषा के पुनर्निर्मित रूप (विशेषतः पुननिमिंत शब्द-समूह) के 
आधार पर तत्कालीन संस्कृति-सभ्यता एवं उसके प्रयोक्ताजन के स्थान आदिका भी 
अनुमान लगाया जा सकता है। ॥ 

पुनर्निर्माण का एक रूप आंतरिक पुनर्निर्माण ( Internal Reconstruction 
भो कहलाता है, जिसमे एक ही भाषा में तुलनात्मक पद्धति के सहारे पुरानी ध्वनियों 
या शब्दों आदि का निर्माण करते हँ। इस रूप में उपयुक्त पुनर्निर्माण को बाह्य 
पुननिर्माण ( ६४४९77३] Reconstruction) कहा जा सकता है। 

आंतरिक पुननिर्माण (Internal reconstruction )उस भाषा का अपेक्षित 
होता है, जिसका पुराना लिखित रूप प्राप्त नहीं है। इसके द्वारा उसके प्राचीन रूप--- 
ध्वनि, शब्दरूप या व्याकरण आदि--का पता लगाते हैं। इसका आधार यह्‌ माना 
गया है कि भाषा के प्राचीन रूप के कुछ चिल्ल, किसी न किसी रूप में भाषा के वर्तमान 
रूप में वतमान होते हैं। वे ही अंधे की लकड़ी का काम करते हें। उनके आधार पर ही 
प्राचीन भाषा का एक सीमा तक निर्माण संभव है। 


अध्याय भाषा पर आधारित श्रगेतिहासिक खोज 
१ डे (Linguistic Palaentology) 


भाषा-विज्ञान की यह शाखा इतिहास. सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्णं है। इसम्‌ तिहास के उस अन्ध युग पर, जिसके सम्वन्ध में कोई सामग्री 
ग्राप्त नहीं है, भाषा के सहारे प्रकाश डाला जाता है। जर्मन विद्वा न्‌ मैक्समू लर ने इसकी 
नींव रखी। जर्मन में इ सका नाम उर्गशिखत (Uः९schich ८) है। 


खोज की प्रणाली 


इस खोज के लिए किसी भाषा के प्राचीन शब्दों को लिया जाता है, फिर उस 
परिवार की अन्य भाषाओं के प्राचीन शब्दों की तुलना के आधार पर यह निश्चित 
किया जाता है कि प्राचीनतम काल के कौन-कौन शब्द थे। इन शब्दों को इकट्ठा कर 
इनका विइलेषण कई दृष्टियों से किया जाता है। सामाजिक, धार्मिक आदि वर्गों में 
शब्दों को अळग-अलेग करके अनुमान लगाया जाता है कि उस समय की सामाजिक, 


धार्मिक तथा आर्थिक दशा क्या थी। जानवरों के नामों से यह पता चलता है कि 
उनके पास कौन-कौन जानवर थे। क्रिया शब्दों से उनके सामाजिक जीवन पर प्रकाश 
पड़ता हैं। इस प्रकार यथासाध्य उन शब्दों के सहारे जीवन के प्रत्येक अंग की छान- 
बीन की जाती है और एक पूरा नकशा तैयार करने का प्रयास किया जाता है। 

साथ ही प्रकृति, पर्वत, नदी, जानवर, पेड़-पौधे तथा ऋतु से संवर्धित शब्दों के 
आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि, किस स्थान पर इन सबका इस रूप में 
पाया जाना सम्भव है। इससे उनके आदिम स्थान का अनुमान लग जाता है। 


खोज मे सहायक अन्य शास्त्र तथा विज्ञान 


इस खोज का आधार यद्यपि भाषा-विज्ञान है, पर पूर्णता के लिए अन्य शास्त्रों 

एवं विज्ञानों से भी सहायता लेनी पड़ती है। इनमें सबसे प्रथम स्थान मानव-विज्ञान 
का है। इसके द्वारा उस काल के भानव का सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन अन्य 
आधारों से होता है। इसी प्रकार पुरातत्व (27९h२९०।०४) की सामग्रियों एवं 
निष्कर्षो से भी हमे भाषा-विज्ञान के आधार पर की गई खोज को पर्याप्त सहायता मिलती 
है, साथ ही उनके सत्यासत्य होने की परीक्षा भी कुछ हद तक हो जाती है। भूगर्भ- 
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विद्या (5८०।०४५) भी हमारी कम सहायता नहीं करती है। पर सबसे अधिक सहा- 
यता भूगोल (5८०४०४०॥५) से मिलती है। विशेषतः उस स्थान-विशेष का प्राचीन 
भूगोल, शब्दों के आधार पर प्राप्त वहाँ की तत्कालीन भौगोलिक दशा को समझने में 
तथा आदि स्थान को निश्चित करने में बहुत सहायक होता है। 

मूळ भाषा के शब्दों का निर्णय करते समय कुछ स्मरणीय बातें 


(१) जिस कुल के प्राचीन काल की खोज करनी हो उसकी नई-पुरानी सभी 
शाखाओं-प्रशाखाओं के शब्दों को इकट्ठा करना चाहिए और सभी का अध्ययन बड़ी 
सावधानी से करना चाहिए। ऐसा करने से कभी-कभी अप्रत्याशित सामग्री मिल जाती 
है। किसी भी प्राचीन शब्द को व्यर्थ समझ कर छोड़ना उचित नहीं। 

(२) एक शब्द एक शाखा की अनक प्रशाखाओं मो और अन्य शाखा 
एकाध प्रशाखाओं मं मिले तो इससे सीधे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता 
कि शब्द मूल भाषा का है। हो सकता है कि एक शाखा में बाद में उसका कहीं और 
जगह से आगम हुआ हो और दूसरी शाखाओं की एकाध प्रशाखाओं ने उसे उधार 
ले लिया हो। इस सम्बन्ध में शब्द यदि दूर की शाखाओं में मिले जिनकी आपस में 
भौगोलिक दूरी भी अधिक हो और इतिहास के किसी काल में उसका प्रत्यक्ष यथ 
अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भी न रहा हो तो वह मूल भाषा का माना जा सकता है। इसे निम्त 
चित्र के द्वारा अधिक सरलता से समझा जा सकता है। 
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यहाँ अ मूल भाषा है। उससे आरम्भ में आ, इ, उ तीन शाखाएँ हुई और 
क्रमशः आसे क,ख, ङ; इ से ग, घ; तथा उ से च का जन्म हुआ है। यदि क, ख 
और ङ में कोई शब्द है तो इसका अर्थ यह्‌ नहीं कि अनिवार्यंतः वह मूल भाषा अ 
का शब्द है। पर यदि क और च में एक शब्द मिलता है तो उसके मूल में होने की 
अधिक सम्भावना हो सकती है। इतना ही नहीं यदि अंग्रेजी और हिन्दी की भांति क 
और च का सम्बन्ध हो, या रहा हो, तो इस प्रकार के एक शब्द का पाया जाना विशेष 
महत्व नहीं रखता। क्योंकि सम्भव है संसगं के कारण, एक ने दूसरे से उधार लिया 
हो। पर दूसरी ओर दोनों भाषाओं में पाया जाने वाला शब्द इतने पुराने समय से 
पाया जाता हो जब कि दोनों का आपस में सम्बन्ध नहीं था, तो उसका महत्व हो सकता 
है । यह बात प्रत्यक्ष सम्पर्क की है । कभी-कभी अप्रत्यक्ष सम्पकं के कारण भी शब्द 


४७० " भाषा-विज्ञान 


एक भाषा से दूसरी में आ जाते हैं । उपर्युक्त चित्र में क और घ से सीधा सम्बन्ध कभी 
नहीं रहा । पर यदि क का ग से और ग का घ से रहा तो यह अप्रत्यक्ष सम्बन्ध माना 
जायगा और शब्द के उधार लिये जाने की सम्भावना हो सकती है। पर यहाँ भी पहले 
के उदाहरण की भाँति सम्पर्क के समय पर विचार कर लेना आवश्यक होगा। 

(३) दो भाषाओं में एक शब्द मिले विन्दु ध्वनि और अर्थ में कुछ या अधिक 
अन्तर हो तो इस आधार पर शब्द छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि, सम्भव है अर्थ एवं 
ध्वनि-परिवतंन के कारण यह अन्तर पड़ा हो और मूलतः शब्द एक हो। 

(४) - कोई एक शब्द एकाध प्रशाखा में हो और शेप में न हो तो इससे सीधे 
यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि मूल भाषा में शब्द नहीं था। क्योंकि यह भी 
सम्भावना हो सकती है कि शेष भाषाओं में उस शाब्द का लोप हो. गया हो। अतः 
और आधारों से इसकी परीक्षा करनी चाहिए। 

(५) किसी श्वृंखलाबद्ध शब्द-पंक्ति में इधर-उधर के शब्द मिलें तो बीच के 
शब्द न मिलने पर भी उसकी सम्भावना की जा सकती है। जैसे नाक, कान, मह के 
लिए शब्द मिले तो आँख के लिए शब्द मिले या नहीं यह' निश्चित रूप से कहा जायगा 
कि उसके लिए शब्द था। इसी प्रकार १, २, ३ ) ५,६, ७, ९ के लिए शब्द हो तो 
४ और ८ का होना भी माना ही जायगा, चाहे शब्द मिलें या न मिळे । 


शब्दों से निष्कर्ष निकालते समय ध्यान देने योग्य बातें 


(१) एक वस्तु के नाम का मूल भाषा में मिलने पर जब तक और शब्द न 
मिलें, उसके विभिन्न प्रयोगों का उस काल में होना न मान लेना चाहिए। जैसे यदि 
घोड़ा के लिए शब्द मिल जाय, पर चढ़ने और रथ आदि के लिए शब्द न मिले 
तो इसका प्रयोग संदिग्ध हो सकता है। क्योंकि यह भी सम्भव है कि परिचय मात्र रहा 
हो और रथ में जोतना, चढ़ना आदि प्रचलित न रहा हो। इसी प्रकार दूध के लिए 
शब्द मिलने पर दधि और घी होने की सम्भावना अन्य आवश्यक शब्दों के मिले बिना 
नहीं हो सकती। हट ८ ५५६५ 

(३) पानी, पर्वत, पेड़ आदि के शब्दों के तथा ऋतु के आधार पर मूल 
निवासस्थान के निश्चित करने में बहुत सतके रहना चाहिए। समे प्राचीन भूगोल 
से विशेष सहायता ली जानी चाहिए। साथ ही केवल कुछ ही शब्दों के आधार पर 
निष्कर्ष निकालना उचित नहीं। य 

(३) सामाजिक एवं घार्मिक अवस्था आदि के विषय में भी अन्य शास्त्रों 

एवं: बज्ञानों से सहारा लेकर निष्कर्ष निकालना चाहिए । साथ ही पर्याप्त समाग्री पर 
अपने परिणाम को आधारित करना चाहिए। उस विषय में शब्द के मिलने पर भी 
किसी ऐसी परम्परा या ऐसे विधान की कल्पना न की जानी छाहिए जो उस 
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काल के लिए असम्भव हो। क्योंकि ऐसी दशा में अधिक सम्भव यह है कि वह 
गब्दविशेष उस समय कुछ दूसरा अर्थ रखता रहा हो | उदाहरणार्थ प्राचीन भारोपियों 
के सम्बन्ध में खोज करते समय रेल के लिए कोई शब्द मिले तो उसका आशय यह 
नहीं कि उस समय रेल थी, वलिक उसका अर्थ यह अवश्य है कि उस शब्दविशेष के 
ठजक अर्थ से हम अवगत नहीं हैँ। 

भाषा-विज्ञान के आधार पर ऐसी खोज विशेषतः भारोपीय परिवार के विषय में 
हुई है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस सम्बन्ध में प्रथम व्यवस्थित कार्य 
मेक्समूळर द्वारा हुआ। उसने और बातों पर प्रकाश डालते हुए मध्य एशिया में आर्यो 


का आदिस्थान निश्चित किया। तब से लेघम, पीटर गाइल्‍स, सर देसाई, तिलक, 
` ब्रंडेस्टाइन, दास, सम्पूर्णानन्द, कीथ आदि अनेक विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार 


किया है, किन्तु अभी तक सभी लोग किसी एक मत को मान्य नहीं मान सके हैं। 


अध्याय 
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भाषा की उत्पत्ति भावों को ध्वनियों द्वारा व्यक्त करने के लिए हुई और लिपि 
की उत्पत्ति उसे चित्रों या चिल्लो द्वारा प्रकट करने के लिए। कदाचित्‌ यह कार्य भाषा 
के कुछ विकसित हो जाने के बाद हुआ होगा। 


लिपि की उत्पत्ति 


भाषा को उत्पत्ति की भाँति ही लिपि की उत्पत्ति के विषम में भी पुराने लोगों का 
बिचार था कि ईश्वर या किसी देवता द्वारा यह कार्य सम्पन्न हुआ। भारतीय पंडित 
ब्राह्मी लिपि को ब्रह्मा की वनाई मानते हें और इसके लिए उनके पास सबसे बड़ा 
प्रमाण यह है कि लिपि का नाम ब्राह्मी' है | इसी प्रकार मित्री लोग अपनी लिपि का 
कर्ता थाथ (7०६) या आइसिस (।5¡ऽ ) को, वेबिलोनिया के लोग नेबो (४८७०) 
को, पुराने ज्यू लोग मोजेज (240565) को तथा यूनानी लोग हर्मेस (#९४) 
या पैलमीडस, प्रामेथ्यूस, आफ्युंस तथा लिनोज़ आदि अन्य पौराणिक व्यक्तियों को 
मानते हूँ। पर, भाषा की भाँति ही लिपि के सम्बन्ध में भी इसे प्रकार के मत अन्ध- 
विश्वास मात्र हँ। तथ्य यह है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकतानुसार लिपि को स्वयं 

जन्म दिया। 


आरम्भ में मनुष्य ने इस दिशा में जो कुछ भी किया वह इस दृष्टि से नहीं 
किया गया था कि उससे लिपि विकसित हो, बल्कि जादू-टोने के लिए कुछ रेखाएं खींची 
गई, या धार्मिक दृष्टि से किसी देवता का प्रतीक या चित्र बनाया गया, या पहचान के 
लिए अपने-अपने घड़े या अन्य चीज़ों पर कुछ चिह्न बनाये गये, ताकि बहुतों की ये चीजें 
जब एक स्थान पर रक्खी जायें, तो लोग सरलता से अपनी चीज़ें पहचान सके या 
सुन्दरता के लिए कंदराओं की दीवालों पर आस-पास के जीव-जन्तुओं या वनस्पतियों 
को देखकर उनके टेढ़े-मेढ़े चित्र बनाये गये”, या स्मरण के लिए किसी रस्सी या पेड 
की छाल आदि में गाँठे लगाई गईं और बाद में इन्हीं साधनों का प्रयोग अपने 


* इस प्रकार के चिह्न या चित्र आदि या तो रेखा खींचकर या पत्थर या अन्य 
चीजों पर खोदकर था रंग कर बनाये गये । 


ब 
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विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया गया और वह धीरे-धीरे विकसित होकर लिपि 
बन गई। 


लिपि का विकास 


आज तक लिपि के सबन्ध में जो प्राचीनतम सामग्री उपलब्ध है, उस आधार 
पर कहा जा सकता है कि ४,००० ई० पू० के मध्य तक लेखन की किसी भी व्यवस्थित 
पद्धति का कहीं भी बिकास नहीं हुआ था और इस प्रकार के प्राचीनतम अव्यवस्थित 
प्रयास १०,००० ई० पू० से भी कुछ पूर्व किये गये थे । इस प्रकार इन्हीं दोनों के बीच, 
अर्थात्‌ १०,००० ई० पू० और ४००० ई० पु० के बीच लगभग ६,००० वर्षो में 
धीरे-धीरे लिपि का प्रारम्भिक विकास होता रहा। 


लिपि के विकास-क्रम मे आने बाली विभिन्न प्रकार की लिपियां 


लिपि के विकास-क्रम में हमें निम्न #5 गी लिपियाँ मिळती हें-- 
१. चित्र लिपि ५ न भर 
२. सूत्र लिपि दर 
३. प्रतीकात्मक लिपि 
४. भावमूलक लिपि 
५. भाव-ध्वनिमूलक लिपि 
६. ध्वनिमूलकलिपि ८ 
यहाँ इन पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है। 


१. चित्र लिपि 


चित्र-लिपि ही लेखन के इतिहास की पहली सीढ़ी है। पर, वे प्रारम्भिक चित्र 
केवल लेखन के इतिहास के आरम्भिक प्रतिनिधि थे, यह सोचना गलत होगा। उन्हीं 
चित्रों से चित्रकला के इतिहास का भी आरम्भ होता है, और लेखन के भी इतिहास 
का। उस काल के मानव ने कंदराओं की दीवालों पर या अन्य चीजों पर 
बनस्पति, मानव शरीर या अंग तथा ज्यामितीय शक्लो आदि के टेढ़े-मेढ़े चित्र बनाये 
होंगे । यह भी सम्भव है कि कुछ चित्र धार्मिक कमंकांडों के हेतु देवी-देवताओं के 
बनाये जाते रहे हों । इस प्रकार के पुराने चित्र दक्षिणी फ्रांस, स्पेन, क्रीट, मेसोपोटामिया, 
य॒नान, इटली, पुर्तेगाल, साइबेरिया, उजबकिस्तान, सीरिया, मिश्र, ग्रेटब्रिटेन, केलि- 
फोर्निया ब्राजील, तथा आस्ट्रेलिया आदि अनेकानेक देशों में मिले हैँ। ये पत्थर, हड्डी,- 
काठ, सींघ, हाथीदाँत, पेड़ की छाल, जानवरों की खाल “तथा मिट्टी के बर्तन आदि 


पर बनाये जाते थे। 
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[ कैलिफोर्निया में प्राप्त चित्र-लिपि, जो प्रांचीनतम लिपियों में एक है चित्र से 
स्पष्ट है कि कुछ तो मनुष्य, पश्‌ तथा पक्षी आदि के तरह-तरह के चित्र हैं और कुछ 


ज्यामितीय शकल । ] 
चित्र लिपि में किसी विशिष्ट वस्तु के लिए उसका चित्र बना दिया जाता था। 


जैसे सूर्य के लिए गोला या गोला और उससे चारों ओर निकलती रेखाएँ, विभिन्न 
"पशुओं के लिए उनके चित्र, आदमी के लिए आदमी का. चित्र तथा उसके विभिन्न 
“अंगों के लिए उन अंगों के चित्र आदि। चित्र लिपि की परम्परा उस प्राचीन काल से 
आज तक किसी न किसी रूप में चली आ रही है। भौगोलिक नकशों में मंदिर, मस्जिद, 
“वाग, तथा पहाड़ आदि तथा पंचांगों में ग्रह आदि चित्रों द्वारा ही प्रकट किये जाते हँ । 
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{ एरिजोना (अमेरिका) में प्राप्त चित्र लिपि, जो प्राचीनतम लिपियों में एक है। ] 
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प्राचीन काल में चित्र लिपि बहुत ही व्यापक रही होगी, क्योंकि इसके आधार 
पर किसी भी वस्तु का चित्र वनाकर उसे व्यक्त कर सकते रहे होंगे। इसे एक अर्थ में 
अन्तर्राष्ट्रीय लिपि भी माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी वस्तु या जीव का चित्र 
सर्वत्र प्रायः एक-सा ही रहेगा, और उसे देखकर विश्व का कोई भी व्यक्ति जो उस वस्तु 
था जीव से परिचित होगा, उसका भाव समझ जायगा और इस प्रकार उसे पढ़ लेगा। 
पर यह त भी तक सम्भव रहा होगा जब तक चित्र मूल रूप में रहे होंगे । 


चित्र लिपि की कठिनाइयाँ 


(१) व्यवितवाचक संज्ञाओं को व्यक्त करने का इसमें कोई साधन नहीं था। 
आदमी का चित्र तो विसी भी प्रकार कोई बना सकता था, पर राम, मोहन और माधव 
का पृथक्‌-पृथक्‌ चित्र बनाना साधारणतया सम्भव नहीं था। (२) स्थूल वस्तुओं का 
प्रदर्शन तो सम्भव था, पर भावों या विचारों का चित्र सम्भव न था। कुछ भावनाओं 
के लिये चित्र अवश्य बने थे, जिन्हें हम आगे देखेंगे, पर सब का इस प्रकार प्रतीकात्मक 
चित्र बनाना व्यावहारिक नहीं था। (३) शीश्रता में ये चित्र नहीं बनाये जा सकते थे । 
(४) कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो सभी वस्तुओं के चित्र बनाने में अकलाकार प्रवृत्ति 
के होने के कारण समर्थ न रहे होगे। एसे लोगों को और भी कठिनाई पड़ती रही होगी । 
(५) काल आदि के भावों को व्यक्त करने के साधनों का इस लिपि में एकान्त 
अभाव था। 

चित्र लिपि विकसित होते-होते प्रतीकात्मक हो गई। उदाहरणार्थ यदि आरम्भ 
में पहाड़ इस प्रकर बनता था तो धीरे-धीरे लोग उसे केवल इस तरह बनाने लगे। 
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दसरे शब्दों में उसका रूप घिस गया। शीघ्रता मं लिखने के कारण संक्षेप म इसी 
प्रकार लोग लिखने लगे और रूढ़ि रूप मे इसी से पहाड़ का भाव व्यक्त होने लगा। 
चीनी लिपि का विचार करते समय इसप्रकार चिल्लो के प्रतीक बन जाने के और भी 
उदाहरण हमें मिलंगे। इस तरह धीरे-धीरे चित्र लिपि के सभी चित्र प्रतीकात्मक हो 
गये होंगे । इस रूप में चित्र लिपि की विश्व भर में समझी जाने की क्षमता हो गई 
होगी और विभिन्न सजीव और निर्जीव वस्तुओं के चित्र उन वस्तुओं के स्वरूप के 
आधार पर बनकर विकसित चिल्लो के रूप में बनने लगे होंगे। यहाँ वह अवस्था आ 
गई होगी जब इन प्रतीकात्मक या रूढ़ि चिह्वों को याद रखने की आवश्यकता पड़ने 


'लगी होगी। 


२. सूत्र लिपि 
सूत्र लिपि का इतिहास भी बहुत पुराना है। इसकी परम्परा प्राचीन काल से 
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आज तक किसी न किसी रूप में चली आ रही है। स्मरण के लिए आज भी लोग रूमाल 
आदि में गाँठ देते हें। सालगिरह या वर्षगाँठ में भी वही परंपरा अक्षुण्ण है। प्राचीनः 
काल में सूत्र, रस्सी तथा पेड़ों की छाल आदि में गाँठ दी जाती थी। किसी बात को 
सूत्र रूप में रखने या सूत्र* यादकर पूरी बात को याद रखने की परम्परा का भी सम्बन्ध 
इसी से ज्ञात होता है। 
सूत्रों मे गाँठ आदि देकर भाव व्यक्त करने की परंपरा भी काफ़ी प्राचीन है। इस 
आधार पर भाव कई प्रकार से व्यक्त किये जाते रहे हें, जिनमें प्रधान निम्नांकित हे-- 
(क) रस्सी में रंग-बिरंगे सूत्र बाँध कर । (ख) रस्सी को रंग-बिरंगे रंगों से रंग 
कर। (ग) रस्सी या जानवरों की खाल आदि में भिन्न-भिन्न रंगों के मोती, घोंघे. मूंगे 
या मनके आदि बाँधकर। (घ) परिभिन्न लम्बाइयों की रस्सियों से। (ङ) विभिन्न 
मोटाइयों की रस्सियों से । (च) रस्सी मेतरह-तरहंकी तथा विभिन्न दूरियों पर गांठे बाँध 
कर। (छ) डंडे मे भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न मोटाइयों या रंगों की रस्सी बाँध कर। 
इस तरह के लेखन का उल्लेख, ५वीं सदी के ग्रंथकार हेरोडोटस (४,९८) ने 
किया है। इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पीरू की 'क्वीपू' है। 
क्वीपु' में भिन्न-भिन्न लम्बाइयों, मोटाइयों तथा रंगों के सुत (जो प्रायः बढे 
ऊन के होते थे) लटकाकर भाव प्रकट किये जाते थे। कहीं-कहीं गाँठे भी लगाई जाती 


थीं। इनके द्वारा गणना की जाती थी तथा एतिहासिक घटनाओं का भी अंकनः 
होता था। 





+ व्याकरण या दर्शनशास्त्र आदि के सूत्र। 





rg. न 
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पीरू के सैनिक अफसर इस लिपि का विशेष प्रयोग करते थे । इसके माध्यम से 


सेना का एक वर्णन आज भी प्राप्त है, पर उसे पढ़ने या समझने का कोई साधन 


नहीं है। चीन तथा तिब्बत में भी प्राचीनकाल में सूत्र लिपि का व्यवहार होता था। 
बंगाल के संथालों, तथा कुछ जापानी द्वीपों आदि में आज भी सूत्र लिपि कुछ रूपों में 
प्रयोग में आती है। टंगानिका के मकोन्दे लोग छाल की रस्सियों में गाँठ देकर बहुत 
दिनों से घटनाओं तथा समय की गणना करते आये हैं। 





[ टंगानिका की सूत्र लिपि । गाँठे स्पष्ट हैँ ] 


(३) भादाभिव्यत्ति की प्रतीकात्मक पद्धति या प्रतीकात्मक लिपि 


शुद्ध अर्थ में लिपि न होते हुए भी, इस रूप में कि आँख के सहारे दूरस्थ व्यक्ति 


के विचार भी उनके द्वारा भेजी गई. वस्तुओं के द्वारा जाने जा सकते हैं, यह पद्धति 
लिपि कही जा सकती है। कई देशों और कबीलों में प्राचीन काल से इसका प्रचार 
मिलता है। तिब्बती-चीनी सीमा पर मुर्गी के वच्चे का कलेजा, उसकी चर्बी के तीन, 
ट॒कड़े तथा एक मिर्चा लाल कागज में लपेटकर भेजने का अर्थ है कि) युद्ध के लिए 
तैयार हो जाओ। गार्ड का छाल या हरी झंडी दिखलाना,. युद्ध में -सफ्रेद झंडा फह- 
राना तथा स्काउटो का हाथ से बातन्चीत करना भी इसी के“अतर्गत ,आ सकता है। 
गँगे-बहरों के वार्तालाप का आधार भी कुछ इसी प्रकार का साधन है ।\फ़तहपुर जिले 
मे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि उच्च जातियों में लड़की के विवाह क्य निमंत्रण हल्दी 
भेजकर तथा लड़के के विवाह का निमंत्रण सुपारी भेजकर दिया जाता है) भोजपुर प्रदेश 
में अहीर आदि जातियों में हल्दी बाँट कर निमन्त्रण देते हैं। इलाहाबाद के आस-पास 
छोटी जाति के लोगों में गुड बाँटकर निमंत्रण देते हैं। कुछ स्थानों पर किसी की मुस्यु- 


४७८ भाषा-विज्ञान 


संस्कार में भाग लेने के लिए आने वाला निमन्त्रण-पत्र कोने पर फाइकर भेजा जाता 
है। इस प्रकार विचाराभिव्यक्ति के साधन और स्थानों पर भी भिन्न-भिन्न प्रकार के 
मिलते हैं। कांगो नदी की घाटी में कोई हरकारा जब कोई बहुत महत्वपूर्ण समाचार 
"लेकर किसी के पास जाता था तो भेजने वाला उसे एक केले की पत्ती दे देता था। यह 
पत्ती ६ इंच लम्बी होती थी और दोनों ओर पत्ती के चार-चार भाग किये रहते थे । 
कम महत्व के समाचार के साथ चाकू या भाले आदि भेजे जाते थे। सामान्य समा- 
चारों के साथ कुछ भी नहीं भेजा जाता था। 
कहना न होगा. कि|यह लिपि के अन्य रूपों की भाँति बहुत व्यापक नहीं है और 
इसका प्रयोग बहुत ही सीमित ड 


(४) भावमूलक लिपि 


भावमूलक लिपि चित्र लिपि का ही विकसित रूप है। चित्र लिपि में चित्र 
वस्तुओं को व्यक्त करते थे, पर भावलिपि में स्थूल वस्तुओं के अतिरिक्त भावों को भी 
व्यक्त करते हैँ। उदाहरणार्थ चित्र लिपि में सूर्य के लिए एक गोला बनाते थे पर भाव- 
मूलक लिपि में यह गोला सूर्य के अतिरिक्त सूर्य से संबद्ध अन्य भावों को भी व्यक्त 
करने लगा, . जैसे सूर्य देवता, गर्मी, दिन तथा प्रकाश आदि। इसी प्रकार चित्र लिपि 
मे पैर का चित्र पर को व्यक्त करता था पर भावमूलक लिपि में यह चलने का भी भाव 
व्यक्त करने लगा । कभी-कभी चित्र लिपि के दो चित्रों को एक में मिलाकर भी भाव- 
मूलक लिपि में भाव व्यक्त किये जाते हँ। जैसे दुख के लिए आँख का चित्र और उससे 
बहता आँसू, या सुनने के लिए दरवाज़े का चित्र और उसके पास कान। भावमूलक 
लिपि के उदाहरण उत्तरी अमरीका, चीन तथा पश्चिमी अफ्रीका आदि में मिळते हें। 
इस लिपि के द्वारा बड़े-बड़े पत्र आदि भी भेजे जाते हैं । इस प्रकार यह बहुत ही 
समुन्नत रही है। इसका आधुनिक काल का एक मनोरंजक उदाहरण यहाँ दिया जा 
रहा है। उत्तरी अमेरिका के एक इंडियन सरदार ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेसिडेंट 
के यहाँ एक पत्र अपनी भावमूलक लिपि में भेजा। पत्र मूलतः रंगीन था पर यहाँ 
उसका स्केच मात्र दिया जा रहा है-- 





नस हीरा 


इसमे जो अंक दिये गये हूँ वे मूल पत्र में नहीं थे। समझने के लिए ये दे 
दिये गये हैं। पत्र पाने वाला (नं० ८) ह्वाइट हाउस में प्रेसिडंड है। पत्र लिखने वाला 
(१) उस कबीले का सरदार है, जिसका गणचिह्न (टोटेम) गरुड है। उसके सर 
पर दो रेखाएँ यह स्पष्ट कर रही हैं कि वह सरदार है। उसका आगे बढ़ा हुआ हाथ 
यह प्रकट कर रहा है कि वह मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। उसके पीछे उसी 
के कबीछे के चार सिपाही हैं। छठाँ व्यक्ति मत्स्य गणचिह्न के कबीले का हैं। नयाँ 
किसी और कबीले का है। उसके सर के चारों ओर की रेखाएं यह स्पष्ट करती हैं कि 
पहले सरदार से वह अधिक शक्तिशाली सरदार है। सवकी आखों को मिलाने वाली 
रेखा उनमें मतैक्य प्रकट करती है। नीचे के तीन मकान यह संकेत दे रहे हैं कि ये तीन 
सिपाही प्रेसिडेंट के तौर-तरीके अपनाने को तैयार हैँ। पत्र इस प्रकार पढ़ा 
आ सकता है-- 

में, गरुड गणचिल्ल के कर्वोले का सरदार, मेरे कई सिपाही, मत्स्य गणचिल्ल के 
कबीले का एक व्यक्ति, और एक अज्ञात गणचिल्ल के कवीले का मुझसे अधिक शक्ति- 
शाली सरदार एकत्र हुए हैं, और आपसे मेत्री-सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। हमारा 
आप से सभी बात में मतैक्य है। हमारे तीन सिपाही आपके तौर-तरीके अपनाने को 
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तैयार हैं ।' 

इस प्रकार भाव लिपि. चित्र तथा सूत्र लिप की अपेक्षा अधिक समुन्नत तथा 
अभिव्यक्ति में सफल है। चीनी आदि कई लिमियों के बहुत से चिह्न आज तक इसी 
श्रेणी के हैं। 
(५) भाक-ध्वनिमूलक लिपि 

चित्रलिपि का विकसित रूप ध्वनि-मूलक लिपि है, जिस पर आगे विचार किया 
जायेगा, पर उसके पूर्व ऐसी लिपि के सम्बन्ध में कुछ जान लेना आवश्यक है जो कुछ 
बातों में तो भावमूलक है और कुछ आतों में ध्वनि-मूलक । मेसोपोटामियन, मिस्ती तथा 
हित्ती आदि लिपियों को प्रायः लोग भावमूलक कहते हें, पर यर्थाथतः ये भाव-ध्वनि-मूलक 
हैं, अर्थात्‌ कुछ बातों में भावमूलक हूँ और कुछ बातों में ध्वनिमूलक । आधुनिक चीनी 
लिपि भी कुछ अंशों में इसी के अंतर्गत आती है। इन लिपियों के कुछ चिह्न चित्रात्मक 
तथा भावमूलक होते हें, और कुछ ध्वनिमूलक और दोनों ही का इसमें यथासमय 
उपयोग होता है । कुछ विद्वानों के अनुसार सिधु घाटी की लिपि भी इसी श्रेणी की है। 
(६) ध्वरनिम्‌लक लिपि 

चित्र लिपि तया भावमूलक लिपि में चिह्न॑ किसी वस्तु या भाव को प्रकट करते 


हैं। उनसे उस वस्तु या भाव के नाम से कोई सम्बन्ध नहीं होता । पर इसके विएद्ध 
ध्वनिमूलक लिपि में चिह्न किसी वस्तु या भाव को न प्रकट कर, ध्वनि को प्रकट करते हैं 
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“और उनके आधार पर किसी वस्तु या भाव का नाम लिखा जा सकता है। नागरी. 
अरबी तथा अंग्रेज़ी आदि भाषाओं की लिपियाँ ध्वनि-मूलक ही हेँ। 

ध्वनि-मूलक लिपि के दो भेद हँ-- 

(क) अक्षरात्मक (४४20९ ) 
(ख) वर्णात्मक (alphabetic) 

(क) अक्षरात्मक लिपि--अक्षरात्मक लिपि में चिल्ल किसी अक्षर (४५।।०७।८) 
को व्यक्त करता है, वर्ण (^]?१॥७९) को नहीं। उदाहरणार्थ नागरी लिपि अक्षरात्मक 
है। इसके 'क' चिल्ल में क्‌॑-अ (दो वर्ण) मिले हैं, पर इसके विरुद्ध रोमन लिपि 
वर्णात्मक है। उसके ।ए में केवल 'क' है। अक्षरात्मक लिपि सामान्यतया प्रयोग की 
दृष्टि से तो ठीक है, कितु भाषा-विज्ञान में जब हम ध्वनियों का विश्लेषण करते चलते 
हैं तो इसकी कमी स्पष्ट हो जाती है । उदाहरणार्थ हिन्दी का 'कक्ष' शब्द ले। नागरी 


लिपि मं इसे लिखने पर स्पष्ट पता नहीं चलता कि इसमें कौन-कौन वर्ण हें, पर, रोमन 
लिपि में यह बात (र३७'० ) बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है । नागरी में इसे देखने पर 
लगता है कि इसम दो ध्वनियां हैं पर रोमन में लिखने पर सामान्य पढ़ा-लिखा भी कह 
देगा कि इसमें पाँच ध्वनियां हैं। अरबी, फारसी, बंगला, गुजराती, उडिया तथा तमिल- 
तेलगू आदि लिपियाँ अक्षरात्मक ही हैं। 

(ख) वर्णास्सक लिपि--लिपि-विकास की प्रथम सीढ़ी चित्र लिपि है तो इसकी 
अंतिम सीढ़ी वर्णात्मक लिपि है। वर्णात्मक लिपि में ध्वनि की प्रत्येक इकाई के लिए 
अलग चिल्ल होते हें और उनके आधार पर सरलता से किसी भी भाषा का कोई भी 
शब्द लिखा जा सकता है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से यह आदर्श लिपि है। रोमन 
लिपि प्रायः इसी प्रकार की है। ऊपर नागरी और रोमन मे 'कक्ष' लिखकर अक्षरात्मक 
लिपि और वर्णात्मक लिपि के भेद को तथा अक्षरात्मक की तुलना में वर्णात्मक लिपि 
की अच्छाई को हम लोग देख चुके हे। 

लिपि के विकास-क्रम की विभिन्न अवस्थाएँ 
लिपि के विकास-क्रम में प्राप्त छ: प्रकार की लिपियोंका ऊपर परिचय दिया 
गया है। विकास-क्रम की क्रमिक सीढ़ी की दृष्टि से सूत्र-लिपि तथा भावाभिव्यवितत की 
प्रतीकात्मक पद्धति (या प्रतीकात्मक लिपि ) का विशेष स्थान नहीं है । वे दोनों भाव 
प्रकट करणे की विशिष्ट पद्धतियां हैँ, जो किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से आज 
तक चली आ रही हैं। उनका न तो उनकी पूर्ववर्ती चित्र-लिपि से कोई सम्बन्ध है और 
न बाद की भावमूळक या ध्वनिमूलक लिपि से | दूसरे शब्दों में न तो ये दोनों चित्र- 
लिपि से विकसित हुई हैं और न इनसे इनके वाद प्रचलन में आनेवाळी भावमूलक या 
इबनिमूळक लिपियाँ। 





न म 
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इन दो को छोड़ देने पर शेष चार प्रकार की लिपियाँ बचती हें। इनमें जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रारम्भिक लिपि चित्र लिपि है। चित्र लिपि का ही विकसित 
रूप भावमूलक लिपि है। और आगे चलकर भावमूलक लिपि बिकसित होकर भाव- 
ध्वनि-मूलक लिपि और फिर ध्वनिमूलक हुई है। ध्वनि-मूलक म भी अक्षरात्मक 
ध्वनिमूलक लिपि प्रारम्भिक है, और वर्णात्मक ध्वनि-मूलक लिपि उससे विकसित तथा 
बाद की है। 
इस प्रकार लिपि के विकास-क्रम में चित्र लिपि प्रथम अवस्था की लिपि है और 
वर्णात्मक ध्वनि-मूलक लिपि अन्तिम अवस्था की । 
संसार की प्रमख लिपियों के दो प्रधान वर्ग 
संसार की लिपियाँ प्रमुख रूप से दो वर्गों में रक्खी जा सकती हैं-- 
१. जिनमें अक्षर या वर्ण नहीं हँ, जैसे क्यूनीफ़ामं तथा चीनी आदि। 
२. जिनमें अक्षर या वर्ण हैं, जेसे बे रोमन तथा नागरी आदि । 
हले वर्ग की प्रधान लिपियाँ 
१. क्यूनीफ़ार्म 
२. हीरोग्लाइफिक 
३. क्रीट की लिपि (या लिपियाँ) 
४. सिंधु घाटी की लिपि 
५. हिट्टाइट लिपि 
६. चीनी लिपि 
७. प्राचीन मध्य अमेरिका तथा मेक्सिको की लिपियाँ,सात 
तथा दूसरे वर्ग की प्रधान लिपियाँ 
१. दक्षिणो सामी लिपि 
२. हिब्रू लिपि 
३. फ़ोनेशियन लिपि 
४. खरोष्ठी लिपि 
५. आर्मेइक लिपि 
६. अरबो लिपि 
७. भारतोय लिपि 
८. ग्रीक लिपि - 
९. लैटिन लिपि 


; नौ है। यहाँ इनमें कुछ प्रधान पर (कुछ पर विस्तार से और कुछ पर सक्षेप 
अं) विचार किया जा रहा है। सिंधु घाटी की लिपि तथा खरोष्ठी लिपि पर अळगः 
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बिचार न करके भारतीय लिपियाँ' शीर्षक के अन्तर्गत ही भारत की अन्य लिपियों के 
साथ विचार किया गया हैं। “ 
क्यूनीफार्म या तिकोनी लिपि? 


क्यूनीफ़ार्म विशव की प्राचीनतम लिपि है। इसको उत्पत्ति कब और कहां हुई 
इस सम्बन्ध में निश्चित रूप मे कुछ कहने कें लिए अभी तक कोई आंधार-सामग्री नही 
मिली है। यों इसका प्राचीनतम प्रयोग ४,००० ई० पू० के आसपास मिलता है, साथ 
ही विद्वानों का अनुमान है कि सुमेरी लोग इसके उत्पत्तिकर्त्ता हैं। इसके तिकोने स्वरूप 
के कारण आधूनिक काल में १७०० ई० के आसपास इसे 'क्यूनीफ़ामं' नाम दिया 
गया । इस नाम का प्रयोग सवे प्रथम थामस हाइड* ने किया। 

४,००० ई० पू० से १ ई० पु० तक इसका प्रयोग मिलता है। इसके अध्ययन- 
कर्तां का कहना है कि मूलत: यह लिपि चीनी या सिंधु घाटी की मूल लिपि की भाँति 
चित्रात्मक थी । बेविलोनिया में गीली मिट्टी की टिकियों या ईंटों पर लिखने के कारण 
धीरे-धीरे यह तिकोनी रेखात्मक हो गई है। यह कारण ठीक ही है। गीली मिट्टी पर 
गोल, धनुषाकार या और प्रकार की रेखा खींचने की अपेक्षा सीधी रेखा बनाना सरल 
है। इसके अतिरिक्त रेखा का गीली मिट्टी पर तिकोनी हो जाना भी स्वाभाविक है। 
जल्दी मे रेखा जहाँ से बननी आरम्भ होगी वहाँ गहरी और चौड़ी होगी और जहाँ 
समाप्त होगी लिखने की कलम के उठने के कारण कम गहरी और कोणाकार। इस 
प्रकार उसका स्वरूप त्रिभुजाकार रेखा-सा हो जावेगा। इस लिपि मे इसी प्रकार की 


000 


छोटी रेखाएँ पड़ी, खड़ी और विभिन्न कोणों पर आड़ी मिलती हैं। आरम्भ में इसमें 
बहुत अधिक चिह्न थे, पर वाद में सुमेरी लोगों ने. ५७० के लगभग कर दिया और 
उनमें भी ३०० ही विशेष रूप से प्रयोग में आते थे। 

चित्रात्मकता से बढ़कर यह लिपि भाव-मूलक-लिपि हुईं । (सूर्य का चित्र --दिन, 
या पैर का चित्र --चलना आदि) तथा और वाद में असीरिया और फ़ारस आदि में 
यह अद्धं अक्षरात्मक हो गई। पहले यह ऊपर से नीचे को लिखी जाती थी पर बाद में 
दाएँ से वाएँ, और फिर बाएं से दाएँ भी लिक्षो जाने लगी थी। सुमेरी, बेबीलोना,, 
असीरी तथा ईरानी लोगों के अतिरिक्त हिट्टाइट, मितानी, एलामाइट तथा कस्साइट: 
आदि ने भी इस लिपि का प्रयोग किया है। 


, -„ १ इसे फन्नी लिपि भी कहते हैं । २ कुछ लोगों के अनुसार ई० कैस्प्फर इस नाम 
के प्रथमः. प्रयोगकर्ता हे. द 


हैं। FES 


Sa - 


लिपि ४८२ 


[क्यूचीफामे लिपि का उदाहरण ] हे 
हीरोग्लइफिक या पवित्राक्षार लिपि+ 


विश्व की प्राचीन लिपियों में हीरोग्लाइफिक लिपि का महत्वपूर्ण स्थान है । 
इसका. यह-नाम यूनानियों का रक्खा हुआ है, जिसका मूल अर्थ पवित्र खुदे अक्षर' 
है। प्राचीनकाल में मन्दिर की. दीवारों पर लेख खोदने में इस लिपि का प्रयोग होता 
था इसी आधार पर. इसका यह नाम रक्खा गया। विद्वानों का अनुमान है कि 
४,००० ई०प्‌० मे यंह लिपि प्रयोग में आ गई थी। आरम्भ में यह चित्र लिपि थी; 
बाद मे भाव-लिपि हुई और फिर यह अक्षरात्मक हो गई। संभवतः इसी लिपि में 
अक्षरों का सर्वप्रथम विकास हुआ ।: इस लिपि में स्वर नहीं थे, केवल व्यंजन थे। पर 
ये व्यंजनं ठीक आज के अर्थे,मे नहीं थे। एक ध्वनि के लिये कई चिह्न ये और 
साथ ही एक चिह्न का कई ध्वनियों के लिये भी प्रयोग हो सकता था । सामान्यतः यह 
दाएँ से बाएँको लिखी जाती थी पर. कभी-कभी इसके उलटे या एक रूपता के लिये 
दोनों ओर से भी । हीरोग्लाइफिक लिपि के घसीट लिखे जाने वाले रूप का नाम 
'हीराटिक' है, जो पहले ऊपर से नीचे को और बाद में दायें से वायें को लिखी जाने 
लगीथी। इसका वाद में एक और भी घसीट. रूप विकसित हो गया जिसको संज्ञां 
'डेमोटिक' है। यह दाएँ से. बाएँ को लिखी. जाती थी । हीरोग्लाइफ़िक लिपि का प्रयोग 
४००० ई० पू० से छठीं ई० तक, हीराटिक का २००० ई०.पु० से ३री सदी तक, तथा 
डेमोटिक का ७वीं सदी ई० पू० से ५वीं सदी तक मिलता है । $ 


+ 








* इसे गृढाक्षर, चित्राक्षर या बीजाक्षर आदि भी कहते-हैं। . . ` 
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क्रीट की लिपियाँ 

कट में चित्रात्मक तथा रेखात्मक दो प्रकार की लिपियाँ मिलती हैं । इन लिपियों 
की उत्पत्ति सम्भवतः वहीं हुई थी, पर इन पर मिस्र की हीरोग्लाइफिक लिपिका प्रभाव 
पड़ा था। कुछ लोगों के अनुसार इन लिपियों की उत्पत्ति में भी हीरोग्लाइफिक लिपि 
का हाथ रहा है । डक 
चित्रात्मक लिपि में लगभग १३५ चित्र मिलते हें। यह बाद में कुछ अंशों में 
भावमलक लिपि तथा कुछ अंशों में ध्वन्यात्मक लिपि हो गई थी। इसको कभी तो 
बायें से दाये और कभी-कभी क्रमशः दोनों ओर से लिखा जाता था । इसका प्राचीनतम 
प्रयोग ३,००० ६० पू० में होता था। १७००० पू० के लगभग इसकी समाप्ति हो 

गई। छ 
रेखात्मक लिपि का प्रयोग १७००० पू० के बाद प्रारम्भ हुआ। इसम लग- 
भग ९० चिह्न थे। इसे बाएँ से दाएँ लिखते थे। यह कुछ अंशों में चित्रात्मक तथा 
भावात्मक और कुछ अंशों में ध्वन्यात्मक थी। १२०० ई० पू० से पूर्व ही यह समाप्त 

हो गई। 
हिट्टाइट लिपि 


हिट्टाइट लिपि को हिट्टाइट ही रोग्लाइफ़िक लिपि भी कहते हैँ । इसका प्राचीन- 
तम प्रयोग १५०० ई० पू० का मिलता है । ६०० ई० पू० के बाद इसका प्रयोग नहीं 
मिलता । यह लिपि मूलतः चित्रात्मक थी, पर बाद में कुछ भंशों में भावात्मक तथा 
कुछ अंशों में ध्वन्यात्मक हो गई यी । इसमें कुल ४१९ चिह्न मिलते हें । इसे कभी दाएँ 
से बाएं और कभी इसके उलटे लिखते थे । इसकी उत्पत्ति कुछ लोग मिस्री हीरोग्लाइफ़िक 
से तथा कुछ लोग क्रीट की चित्रात्मक लिपि से मानते हें, पर डॉ० डिरिजर ने इन 
मतों का विरोध करते हुए इसे वहीं की उत्पत्ति माना, है। उनके अनुसार केवल यह 
सम्भव है कि आविष्कारकों ने इसके आविष्कार की प्रेरणा मिस्र से ली हो। 


चीनी लिपि 


चीनी लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में चीन में तरह-तरह की किंवदंतियाँ प्रच- 
लित हैँ। एक के अनुसार एक आठ प्रकार की त्रिपंक्तीय रेखाओं से यह निकली है। 
इन विशिष्ट रेखाओं का प्रयोग वहाँ के धार्मिक कमंकांडों में होता था। एक चीनी 
कहावत के अनुसार लगभग ३२०० ई० पू० फू-हे नाम के एक व्यक्ति ने चीन में 
लेखन का आविष्कार किया। कुछ धामिंक प्रवृत्तिवालों के अनुसार लिपि के देवता 
त्जिशेन' ने चीनी लिपि बनाई। एक मत से त्सं-की नामक एक बहुत ही प्रतिभा- 
संपन्न व्यक्ति चीन मों २७०० ई० पू० के लगभग पैदा हुआ। इसने एक दिन एक 


eS 
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कछुआ देखा और उसी के स्वरूप को देखकर इसने उसके भाव के लिए उसका रेखा- 
चित्र बनाया । बाद में उसने इस दिशा में और सोच-समझ कर सभी आसपास के जीवों 
और निर्जीव वस्तुओं का रेखाचित्र बनाया और उसी का विकसित रूप चीनी लिपि 
हुआ । चीनी भाषा के प्रसिद्ध वौद्ध विश्वकोष 'फ़ा युअन्‌ चु लिन्‌ ( निर्माणकाल सन्‌ 
६६८ ई०) में भी त्सं-की' को ही चीनी लिपि का आविष्कारक माना गया है, और 


यह भी लिखा है कि उसने पक्षी के पैरों आदि को देखकर यह लिपि बनाई । 
त्सं-की का होना और कछुआ या पक्षी के पैर को देखकर लिपि बनाना ठीक हो 


या नहीं पर इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आसपास के इसी प्रकार के जन्तुओं तथा 
पदार्थों को देखकर लोगों ने उनके चित्र बनाये और उसी से मूल चीनी लिपि (जो 
चित्रात्मक लिपि थी) का जन्म हुआ। 

यों विद्वानों ने चीनी लिपि की उत्पत्ति के बारे में तरह-तरह के अनुमान लगाये 
हैं, जिनमें से प्रमुख ये हें-- ( १) पीरू की ग्रन्थ-लिपि की भाँति की किसी लिपि से यह 
निकली है। (२) सुमेरी छोगों की क्यूनीफाम लिपि से इसका जन्महै। (३ ) चीन में 
हाथ की मुद्रा से भाव-प्रदर्शन की पद्धति के अनुकरण पर इसका जन्म हुआ है। (४) 
सजावट या स्वामित्व-चिह्न रूप में बनने वाले चिल्लों से इसका जन्म है। (५) मिस्र 
की हीरोग्लाइफ़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है। (६) मेसोपोटामिया, ईरान या सिंघु-घाटी 
की चित्र-लिपि की प्रेरणा से इन लोगों ने अपनी लिपि बनाई है। 

इन छः में छठवाँ कुछ ठीक लगता है। क्योंकि इन देशों से चीन का सम्बन्ध 
था और इन देशो में चीन से पहले चित्र-लिपि बनी, अतः, असम्भव नहीं है कि इन 
छोगों 'की लिपि से प्रेरणा लेकर चीनियों ने अपने यहाँ के जीवों और निर्जीवों के आकार- 


अनुकरण के आधार प्र अपनी लिपि बनाई हो । हे है 
चीनी लिपि में भी अन्य अक्षर या वर्ण-विहीन लिपियों की भाँति अक्षर या वर्ण 


नहीं है। वहाँ अलग-अलग शब्दों के लिए अलग-अलग चिह्न हैं। अपने मूल-रूप 
में अधिकतर चिह्न चित्र रहे होंगे, पर धीरे-धीरे परिवर्तित होते-होते अधिकतर चित्र 
रूढ़िरूप में चिह्न मात्र रह गये। उदाहरणार्थ पहले सूर्य के लिये छ 


© 


बनता था, जो सूर्य का चित्र है।. पर बाद में परिवर्तित होते-होते यह EH 


हो गया। या पहाड़ पहले यों 


ठीक 
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बनता था, जिसे पहाड़ का चित्र कहा जा सकता है। पर बाद में यह घिसते-घिसते 
या विकसित होते-होते 


[ 


। । । 


हो गया। 


चीनी.लिपि में कुल लगभग ५०,००० चिह्न हैँ। इन्हें मोटे रूप से चार वर्गो 
में रक्खा जा सकता है :-- 


(क) चित्रात्मक चिह्न--ये चिह्न चीनी लिपि के आरम्भिक काल के हैं। यों 
अधिकतर चिह्न जैसा कि ऊपर समझाया जा चुका है चित्र से विकसित हर अव 
चिह्न मात्र रह गये हैं पर इन चिह्नों में भी इनकी चित्रात्मकता देखी जा सकती है। 
ईश्वर, कुआँ, मछली सूर्य, चाँद तथा पेड़ आदि के चिह्न इसी श्रेणी के हैं। 


(ख) संयुक्त चित्रात्मक चिक्न--ये चिह्न पहले की अपेक्षा अधिक विकसित 
अवस्था के हँ। जब बहुत-से चित्रात्मक चिह्न बन गये तो दो या अधिक चित्रात्मक 
चिल्लो के संयोग से कुछ चीजों के लिए चिह्न बने । जैसे दो पेड के चिह्न पास-पास बना 
कर जंगल' का चिल्ल बना। या एक रेखा खींच कर उसके ऊपर सूर्य बनाकर 'सबेरा' 
का चिन्ह बनाया गया, जिसमें रेखा क्षितिज का प्रतीक है। इसी प्रकार मुह से 
निकलती हवा दिखाकर 'शब्द', तथा मुंह से कोई निकलती चीज दिखलाकर 'जीभ' 
के चिह्न बनाये गये। चित्रात्मक चिह्नों की भाँति ही, आज ये संयुक्त चित्रात्मक चिह्न 
भी, चित्र न रहकर चिह्व-मात्र रह गये हैं। 


(ग) प्ब-चिःह-स्थूल वस्तुओं और जीवों के लिए चित्र बन जाने पर सूक्ष्म 
भावों को चीनी लिपि में व्यक्त करने का प्रश्‍न आया । कहना न होगा कि भावों के 
चित्र खींचना सरल न होने के कारण यह समस्या बड़ी विकट थी पर चीनी लोगों ने 
बड़ी चतुराई से काम लिया और सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को भी चित्रों द्वारा प्रकट कर 
लिया । कुछ मनोरंजक उदाहण यहाँ दिये जा सकते है। सूर्यं और चाँद के चिन्ह एक 
स्थान पर बनाकर 'चमक' या प्रकाश” का भाव प्रकट किया गया । इसी प्रकार स्त्री -- 
लड़का =अच्छा भला । खेत--पुरुष= शक्ति । पेड़ के बीच सूरज ==पुरब [दो हाथ = 
मित्रता। दो स्त्रियाँ उझगडा । आँख में निकलते आँसू =दुःख । दरवाजा-|- कान == 
सुनना। म्‌.ह-- पक्षी =गाना, तथा छत के नीचे स्त्री = शांति इत्यादि । कहना न होगा 
कि ये सभी भाव-चित्र बहुत ही उचित और सफल हें, और चीनिमों के सूक्ष्म चिन्तन 
के ज्वलंत उदाहरण हे। 
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(घ) ध्वन्यर्थ संयुक्त चिह्न--चीनी भाषा में एक शब्द के प्रायः बहुत-से अर्थ 
होते हैं। कहते समय वे अर्थ-भेद के लिए विभिन्न सुरों में शब्दों का उच्चारण करते 
ह। इसप्रकार उच्चारण करने में तो सुर के कारण अर्थ स्पष्ट हो जाता ह पर कोई 
लिखित चीज पढ़ने में इस अनेकार्थता के कारण पहले बहुत कठिनाई होती थी । इसी 
कठिनाई को दूर करने के लिए चीनियो ने ध्वनि के संकेत के लिए लिखंने में चिल्लो 
का दोहरा प्रयोग आरम्भ किया। उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जावेगी । एक चीनी 
शब्द फंग' है, जिसका अर्थ 'बुनना' तथा 'कमरा' होता है। अब यदि यों कहीं फँग' 
लिख दें तो पढ्ने वाला यह न जान पावेगा कि यह फँग' बुनने का अर्थ रखता है 
या 'कमरे'का, और यह न जान पाने से उसको ठीकसुरमें याठीक ध्वनि से उच्चरित 
न कर पावेगा। पर यदि फेंग! के साथ कोई और शब्द लिख दें, या किसी और भाव 
को प्रकट कर देने वाला चिल्ल बना दें, जिससे अर्थ तथा ध्वनि स्पष्ट हो जाय तो यह 
कठिनाई त रहेगी । चीन में यही किया गया है। जहाँ फँग' का बुनना अर्थ अपेक्षित 
होता है, उसके साथ 'सिल्क' का भाव प्रकट करने वाला चिह्न वना देते हैं, और जहाँ 
कमरा अर्थ अपेक्षित होता है 'दरवाजे' के भाव के चिह्न बना देते हैं, और चूंकि 
दरवाज़े और कमरे तथा सिल्क और बुनने मं सम्बन्ध है, अतः उन शब्दों के संकेत से 
पढ़ने वाला ठीक अर्थ समझ कर उनका उच्चारण ठीक सुर में करता है। इसीलिए इस 
दोहरे प्रयोग को “ध्वन्यर्थ संयूक्त चिन्ह' कहते हें कहना न होगा कि इसके कारण चीनी 
लिपि को शुद्ध पढ़ना सम्भव है, नहीं तो बड़ी कठिनाई होती । 
दोहरे प्रयोगों में केवल उपर्युक्त उदाहरण में दिये गये सम्बधित शब्द ही नहीं 
रबखे जाते। इसके लिए तीन अन्य तरीके भी अपनाये जाते हें। एक के अनुसार 
कभी-कभी उसी चिन्ह को दो वार रख देते हैं । जैसे को” के कई अर्थं हैं, जिनमें एक 
'बड़ा भाई भी है। बड़े भाई! के भाव तथा सुर की ओर संकेत करने के लिए 'को' 
काएक चिह्न न बनाकर दो चिह्न वना देते हैं। इस प्रकार एक ही चिह्न का दोहरा 
प्रयोग भी सुर और अर्थ स्पष्ट करने का काम दे जाता है। यह परम्परागत रूप से 
रूढ़ि-सा हो गया है, कि दो 'को' साथ होने पर बड़े भाई का ही अर्थ लिया जाय, अतः 
इससे लोग यही भाव समझ जाते हैं। पहले उदाहरण की भाँति इसमें कोई स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं है। 
दूसरे के अनुसार सुर तथा अर्थ की स्पष्टता के लिए दो पर्याय साय रखते हैं । 
हिन्दी से इसका उदाहरण लेकर स्पष्टता से इसे समझाया जा सकता है। 'हरि' का अर्थ 
विष्ण, साँप, पानी तथा मेढक आदि होता है। इसी प्रकार क्षीर' का अर्थ दूध” तथा 
'वानी' आदि होता है। अब यदि हरि क्षीर' लिखें तो अर्थ में गड़बड़ी न होगी । 
दोनों शब्दों के अनेक अर्थो में 'पानी' अर्थ उभयनिष्ठ हे, अतएव स्वभावतः उसी को 
ओर लोगों का ध्यान जावे गा । चीनी में इस प्रकार के समानार्थी शब्द-चिह्लों को एक 
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स्थान पर रखकर भी उपर्युक्त कठिनाई का निवारण किया जाता है। कुंग-पा (डरना) 


-शु-मु (पेड़) या काओ-सु (कहना) आदि ऐसे ही चिह्न 
अन्तिम प्रकार के प्रयोग में जो दो शब्द-चिल्ल साथ-साथ रखे जात हैं, उनमें 
आपस में कोई इस प्रकार का स्पष्ट करने वाला सम्बन्ध नहीं होता । उदाहरणाथ हु 
( =चीता) के लिए लाव-हु (वृद्ध चीता) लिखते हैं। इस लाब (वृद्ध) का चीते से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, पर प्रयोग की रूढ़ि के कारण इन दोनों चिल्लो को एक स्थान पर देख- 
कर लोग समझ जाते हें कि यह 'चीते' के लिए आया है। 


चीनी लिपि में अलग-अलग अक्षर या वर्ण न होने के कारण विदेशी नामों के 
लिखने में कठिनाई होती है। इसके लिए ये लोग अधिकतर नामों का चीनी भाषा में 
अनवाद करके लिखते हैं । उदाहरणार्थ उन्हें केशव चंद्र लिखना होगा तो वे ईश्वर 
और चाँद' के भाव प्रकट करने वाले चिह्न एक स्थान पर रख दंगे। बुद्ध भगवान के 
पिता शद्धोदन' का चीनी लिपि में लिखा जो रूप मिलता है उसका मूल अथ शुद्ध 
चावल' (शुद्ध-ओदन ) है । पर, इसके अतिरिक्त यदि किसी नाम से ध्वनि में मिलता- 
जलता है उन्हें अपनी भाषा में कोई शब्द मिल जाता है तो उसी के चिह्न से काम 
चलाते हैं। बुद्ध की स्त्री यशोधरा' का नाम उन्होंने इसी पद्धति से लिखा है। सुना है 
इधर ध्वनि की इस पद्धति पर ही वे लोग अधिकतर विदेशी नाम तथा शब्द लिखने लगे 
हैं और अनुवाद करके लिखने का तरीका छोड़ा जा रहा है। 

चीनी लिपि दो दृष्टियों से बहुत कठिन है : एक तो यह कि इसके चिह्न बहुत 
टेढे-मेढ़े हें। रेखाओं के भीतर रेखाएं और बिन्दु आदि इतने घिच-पिच होते हें कि इन्हें 
बनाना तथा याद रखना दोनों ही बहुत कठिन है। 


दूसरे इसमें लिपि चिह्वबहुत अधिक (४०-५० हज़ार) हैं । इस प्रकार के (कठिन) 
इतने अधिक चिल्लो को याद रखना कितना कठिन है कहने की आवश्यकता नहीं । 
चिल्व के कठिन होने की कठिनाई को पार करने के लिए चीनी लोगों ने अपने ५०० 
बहु-प्रयुक्त चिल्लो का सरल बनाया है और अब उसका प्रयोग ही वहाँ विशेष रूप से चलं 
रहा है। चिल्लों को सरल बनाने के लिए स्ट्रोक या रेखाओं की संख्या घटा दी गई है। 
उदाहरण के लिए पहले यदि किसी चिह्न म १६ छोटी-छोटी रेखाएं थीं तो उसके स्थान 
पर अब ६ या ७ से लोगों ने काम चला लिया है। 

इधर चीनी लिपि की तुलना में वर्गात्मक लिपि की उपयोगिता ने भी घीनी लोगों 
को बहुत आकर्षित किया है, और विश्व की सर्वोत्तम वर्णात्मक लिपि “रोमन को वे लोग 
अपनी भाषा की लिपि के लिए अपनाने जा रहे हेँ। उनकी भाषा में कुछ एसी भी 
ध्वनियाँ हैँ, जिनके लिए रोमन लिपि मे चिल्ल नहीं हें इसके लिए उन्होंने रोमन लिपि 
में कुछ तये चिह्न बढ़ा दिये हैं, जो ल्ह, च्ज, तथा ङ आदि ध्वनियों के लिए हे। इस 
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प्रकार की प्रस्तावित रोमन लिपि में, जो चीनी लिपि का स्थान लेना चाहती है, ३० 
वर्ण हे, जिनमें २४ व्यंजन और ६ स्वर हें। 


% ५ छ ( मा) = क्रो 


A 
) जग) = एक कपड़ा 
सु ( मा)- गाली देना 


[ चीनी लिपि का उदाहरण । कोष्ठक में उच्चारण तथा बाहर हिन्दी में अर्थ 
दिया गया है ।] 


अरबी लिपि 


अरबी लिपि विश्व की एक बहुप्रचलित लिपियों में है। इसकी उत्पत्ति के संबंध 
में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद नहीं है। प्राचीन काल में एक पुरानी सामी लिपि 
थी, जिसकी आगे चलकर दो शाखाएँ हो गईं । एक उत्तरी सामी लिपि और दूसरी 
दक्षिणी सामी लिपि। बाद में उत्तरी सामी लिपि से आर्मेइक तथा फोनेशियन लिपियाँ 
विकसित हुई। इनमें आर्मेइक ने विश्व की बहुत-सी लिपियों को जन्म दिया, जिनमें 
हिब्रू, पहलवी तथा नेवातेन आदि प्रधान हैं । नेबातेन से .सिनेतिक और सिनेतिक से 
पुरानी अरबी लिपि का जन्म हुआ। यह जन्म कक और कहाँ हुआ.इस सम्बन्ध मे 
निइचय के साथ कहने के लिए प्रमाणों का अभाव है। अरबी का प्राचीनतम अभिलेख 
५१२ ई० का है। अतएव इस आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इसके 
पूर्व अरबी लिपि का जन्म हो चुका था । 

अरबी लिपि का विकास मक्का, मदीना, बसरा, कुफा तथा दमस्कस आदि नगरौं 
में हुआ और इनमें अधिकांश की अपनी-अपनी शैली तथा विशेषताएँ विकसित हो 
गईं, जिनमें प्रमुख दो थीं-- 

(क) कुफी (मेसोपोटामिया के कुफ़ा नगर में विकसित) 

(ख) नस्खी (मक्का-मदीना में विकसित) 


इनमें कुफी' का विकास ७वीं सदी के अन्तिम चरण में हुआ। यह कला- 
त्मक लिपि थी और स्थायी मूल्य के अभिलेखों के प्रयोग में तरह-तरह से आती थी। 
“नस्खी' का विकास बाद में हुआ और इसका प्रयोग सामान्य कार्यों तथा त्वरालेखन' 
आदि में होता था। 
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अरबी लिपि दाएँ से बाएँ को लिखी जाती है। इसमें कुल २८ अक्षर हैं । 


(५. 6 आज 
Of yr Ci (ENS SSID ) 
` (३८ oi है 
0000 कल कि 
इस लिपि को यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका केकई देशों ने अपना लिया 
“जिनमे तुर्की,« फारस, अफगानिस्तान तथा हिन्दुस्तान प्रधान हँ । इन विभिन्न देशो में 
जाकर इस लिपि के कुछ चिल्लो तथा अक्षरों की संख्या मे परिवर्तन भी आ गये हें । 
उदाहरणार्थ फारसी में रै' और जे' कुछ परिवर्तित ढंग से लिखने लगे तथा उनकी 
भाषा में अरबी की २८ ध्वनियों के अतिरिक्त प, च,उह तथा ग, ये चार ध्वनियाँ और 
थीं. अतः इनके लिए ४ नये चिह्न 


NV 
ET OT 
अरबी वर्णमाला में सम्मिलित कर लिए गये, और इस प्रकार फारसी अक्षरों की संख्या 
३२ हो गई। 
भारत में उर्दू तथा कश्मीरी आदि के लिए भी अरबी लिपि अपनाई गई । यहाँ, 
फारस वालों ने जो वृद्धि की थी उसे तो स्वीकार किया ही गया, उसके अतिरिक्त सात 


+ 
Cl Nl SSE; 


'चिह्व,और बढ़ा लिए गये / इस प्रकार उर्दू आदि भाषाओं की लिपि में अक्षरों की संख्या 
३ ७ हो गई । इन बढे अक्षरों में ध्वनि की दृष्टि से केवल तीन ही (टे,डाल, डे ) नवीन 
६। अन्य चार में (६) अक्षर (४) का, (६) अक्षर (|) का और (.) अक्षर 
(८) का दूसरा रूप मात्र हैऔर (2) अक्षर (,}) तथा (५) का योग मात्र है। 
इसीलिए ये महत्वपूर्ण नहीं हैं। भारत में रे” 'जे' आदि की बनावट अरबी की भाँति न 
होकर प्रायः फारसी की भाँति है। 'काफ़'और'गाफ़' अक्षर अरवी या फारसी की भांति 
के न होकर। 


0d I 








# अब तुर्की ने अरबी लिपि को छोड़कर 'रोमन' को अपना लिया है। 
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तुर्की, पश्तो तथा मलय आदि भाषा-भाषियों ने भी अरबी में अपनी आवश्य- 
कतानुसार परिवर्तन-परिवद्धेन कर लिये । 

अरबी तथा उससे निकली सभी लिपियाँ पुरानी सामी की भाँति व्यं जनप्र धान 
हैं। स्वरों के लिए जिर', जबर', पेश' तथा मद' आदि का सहारा लेकर 
पूर्ण अंकन का प्रयास किया जाता है, पर वह उतना वैज्ञानिक नहीं है जितना 
नागरी या रोमन आदि में है। इस दृष्टि से अरबी तथा उससे निकलीअन्य सभी 
लिपियों में सुधार अपेक्षित है। 


भारतीय लिपियाँ 


विध्‌ घाटो को लिपि 

भारत में लिखने की कला का ज्ञान लोगों को अत्यन्त प्राचीन काल से है। 
इसके प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी (पंजाब के मांटगोमरी जिले के हडप्पा तथा सिंध 
के लरकाना जिले के मोहन-जो-दड़ो में प्राप्त सीलों पर) में मिले हैं। 

हेरास, लेंग्डन, स्मिथ, गैड तथा हंटर ने इसे समझने और पढ़ने का प्रयास 
किया है, पर अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल सकी है । 
[सु घाटी की लिपि की उत्पत्ति 
सिंधु घाटी की लिपि की उत्पत्ति के विषय में प्रधानतः तीन मत हैं। 

क. द्रविड़ उत्पत्ति--इस मत के समर्थकों में एच० हेरास तथा जान मार्शल 
प्रधान हैँ । इन लोगों के अनुसार सिंधु-घाटी की सम्यता द्रविड़ों की थी, और वे ही लोग 
इस लिपि के जनक तथा विकास करने वाले थे। इस मत के समर्थकों के तरक पुरातत्व- 
चेत्ताओं को इतने सशक्त नहीं लगे हैं, कि उन्हें स्वीकार किया जा सके । 

ख. सुमेरी उत्पत्ति--एल० ए० बैडेल तथा डॉ० प्राणनाथ के अनुसार सिंधु 
घाटी की लिपि सुमेरी लिपि से निकली है । बैडेल के अनुसार सिंधु की घाटी में ४००० 
ई पू० सुमेरी लोग थे, और उन्हीं को भाषा तथा लिपि वहाँ प्रचलित थी। वस्तुतः 
प्राचीन भारतीय, मध्य एशिया, क्रीट तथा इजिप्ट की पुरानी लिपियाँ चित्र-लिपि थीं 
और व्यापारिक सम्बन्धों के कारण उनमें कुछ साम्य भौ है, पर आज इतने दिन वाद 
यह कहता कठिन है कि इस प्रकार की लिपि के मूल निर्माता कौन थे, और किन. लोगों 
ने मूल निर्माताओं से इसे सीखा । 

त. आयं या असुर उत्पत्ति--कुछ लोगों के अनुसार सिंधु की घाटी में आर्य 
जो जाति तया संस्कृति में आर्यो से सम्बद्ध थे) रहते ये और इन्हीं लोगों 


या असुर ( 
का निर्माण किया । इन लोगों के अनुसार प्राचीन एलामाइट, सुमेरी 


ने इस लिपि 
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तथा मिश्री लिमियों से, इस लिपि का साम्य इस कारण है कि इन तीनों ही देशों मे 
लिपि भारत से ही गई है।१ 
ये तीनों ही मत अपने समर्थकों को ही मान्य हैँ । वस्तुस्थिति यह है कि आधार- 
सूत्र की कमी के कारण इस लिपि की उत्पत्ति या उत्पत्ति-स्थान के सम्बन्ध में निश्चय के 
साथ कुछ नहीं कह जा सकता। 
सिंधु घाटी को लिपि में कुछ चिल्ल तो चित्र जैसे हे-- 


EF Ei i FY vu 
We Veh VPs की 


और कुछ अक्षर जेसे-- 


SF EOS Ni 
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विद्वानों का कहना है कि यह लिपि यदि शुद्ध भावमूलक होती तो इतने थोड़े 
चिह्लों से काम नहीं चलता जितने कि वहाँ मिले हैं। इसी आधार पर लोगों ने अनु- 
मान लगाया है कि यह भावमूलकता और अक्षरात्मकता के संघिस्थल पर खड़ी है। 
अर्थात्‌ यहाँ कुछ चिह्न चित्रमूलक हैँ, और कुछ अक्षर-से हे । डिरिंजर ने इसी आधार 
पर इसे 'ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट” (भाव-ध्वनि-मूलक लिपि ) कहा है। 

सिंधु घाटी की लिपि में कुल कितने चिल्ल हैं, इस सम्बन्ध में भी विद्वानों में 
मतभेद है। इसका कारण यह है कि वर्गीकरण में कुछ लोग तो कई चिल्लों को एक 
चिह्न का ही लेखन के कारण परिवर्तित रूप मानते हैं, और कुछ लोग उन्हें अलग चिह्न 
मानते हैं । इस सम्बन्ध मे तीन विद्वानों के मत प्रधान हैं। हंटर के अनुसार चिह्नों की 
संख्या २५३, लैग्डन के अनुसार २२८ तथा गैड और स्मिथ के अनुसार ३९६ है। 


भारत में लिपि-ज्ञान की प्राचीनता 


सिंधु की घाटी की लिपि के प्रकाश में आने के पूर्व विदेशी विद्वानों का यह मत 
रहा है कि भारत में लिखने का प्रचार बहुत बाद में हुआ है। मैक्समलर ने पाणिनि का 
काल थी शताब्दी ई० पू० माना है और उनके अनुसार, पाणिनि के अष्टाध्यायी में 


१ दीक्षित्र--प्री हिस्टारिक सिविलाइजेशन ऑव्‌ इंडस वैली, प० ४६ । 
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लिपि के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं है । इस प्रकार मैक्समूलर के अनुसार ४थी शताब्दी 


ई० पू० के बाद भारत में लिपि का प्रचार हुआ। 
वर्नेल के अनुसार भारतवासियों ने ४थी या ५वीं शताब्दी ई० पू० फ़ोतिशियन 
लोगों से लिखने की कला सीखी। 
डाँ० बूलर ने उपर्युक्त दोनों मतों को अस्वीकार करते हुए अपना मत सामने 
रखा है। इनके अनुसार ५०० ई० पू० या इसके भी पहले भारतीयों ने सेमिटिक लिपि 
के आधार पर ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया । 
इधर भारत में लिपि या लेखन-ज्ञान की प्राचीनता* के विषय में पर्याप्त सामग्री 
प्रकाश में आई है। यहाँ इनमें से कुछ प्रधान का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 
भारत में लेखन-ज्ञान की प्राचीनता पर प्रकाश डालने वाली सामग्री अधोलिखित 
वर्गों में रखो जा सकती है-- 
१. ग्रंथों के प्रमाण : क. विदेशी; ख. देशी 
२. शिलालेख आदि 
३. अन्य 


१. ग्रन्थों के प्रमाण 


क. विदेशी 

बहुत से विदेशी ग्रंथों में भारत में लिपि-ज्ञान की प्राचीनता के सम्बन्ध में प्रमाण 
मिलते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नांकित हैं : 

(अ) एरिअन्‌ ने अपनी पुस्तक “इंडिका' में सिकन्दर के सेनापति निआकंस 
(३२६ ई० पू० ) द्वारा लिखित भारत के वृत्तांत को संक्षेप में दिया है। उससे स्पष्ट है 
कि यहाँ लिखने के लिए कागज बनाया जाता था । 

(आ) मेगस्थनीज (३०५ ई० पू०)ने अपने 'इंडिका' में भारत में सड़कों 
पर मील के पत्थरों के गडे होने का उल्लेख किया है। उसने जन्मकुण्डली का भी 
उल्लेख किया है। 

(इ) चीती यात्री ह्वेनसांग ने भारत में लिपि-ज्ञान अत्यन्त प्राचीन काल में 
होते का उल्लेख किया है। 

. (ई) प्रसिद्ध चीनी विश्वकोष 'फ़ा-वान-शु-लिन में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख है। 
उसके अनुसार इस लिपि का ब्रह्मा ने आविष्कार किया था। 


ख. देशों 
(अ) बौद्ध ग्रंथ सुत्तंत (सूत्रांत) में, जो राइस डेविड्ज के अनुसार ४५० ई० 


RR 
+ सिंघु घाटी की लिपि को छोड़कर। 
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पू० के आस-पास का, पर डाँ० राजबली पाण्डेय के. अनुसार छठी सदी ई० पू० से भी 
पूर्व का हे, अक्खरिका' खेल का उल्लेख है, जिसमें आकाश में या पीठ पर अक्षर 
लिखे जाते थे। 

(आ) विनय पिटक (ओल्डन बर्ग के अनुसार ४०० ई० पू० के भी पूर्व) 
में लेखन-कला की प्रशंसा की गई है। 

(इ) जातकों में अनेक नियमों को सुवर्ण पत्रों पर खुदवाने, व्यक्तिगत तथा 
सरकारी पत्र लिखने एवं ऋण लेने पर ऋणपण लिखे जाने के रूप में लेखन-कला के 
उल्लेख हैं। ओझा जी के अनुसार जातकों में ई० पू० छठी सदी या उससे भी पूर्व के 
समाज का चित्र है। 

(ई) रामायण, महाभारत (४०० ई० पू० ), अर्थ शास्त्र (४थी सदी ई० पू ० ) 
तथा अष्टाध्यायी (गोल्डस्टकर के अनुसार बुद्ध के पूर्व, डाँ० वासुदेव शरण अग्रवाल 
के अनुसार ४४०-४३० ई० पू०) आदि में भी लिपिविषयक पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं । 
पीछे मेक्समूलर के अनुसार पाणिनि म लेखन के विषय मे प्रमाण न मिलने का 
उल्लेख किया जा चुका है, पर वह नितान्त भ्रामक है। अष्टाध्यायी में लिपि, लिबि 
लिपिकर, लिबिकर, ग्रन्थ तथा यवनानी आदि के उल्लेख लिपिज्ञान की निश्चिता 
स्पष्ट कर देते हें। इस सम्वन्ध में ड।० वासुदेव शरण अग्रवाल का प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'पाणिनिकालीन भारतवर्ष! (पृ० ३०६-७) पठनीय है। 

लिपि तया लेखन विषयक कुछ प्रमाण और भी पहले के. मिलते हैँ। छांदोग्य 
उपनिषद्‌ मे “हिंकार इति त्र्यक्षरं प्रस्ताव इति अक्षरं तत्समम्‌ में स्पष्ट रूप से अक्षर का 
उल्लेख हैँ। तैत्तिरीय में वर्ण: स्वरः मात्रा वलम्‌, में वर्ण, स्वर तथा मात्रा का मिलना 
भी उसी ओर संकेत करताहै। इसी प्रकार यजुवद की वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय 
संहिता, दातपथ ब्राह्मण तथा पंचविंश ब्राह्मण आदि मे भी प्रमाण हँ। पर, इतना ही 
नहीं, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में भी इस प्रकार के संकेत हँ, जिनसे सिद्ध होता है कि 
उस समय भी आयां को लेखन-ज्ञान था । 'सह्रम्‌ मे ददतो अष्टकर्ष्यः' से स्पष्ट है, 
कि गायों के कान पर ८ की संख्या लिखी जाती थी । [ 

२. शिलालेख 

भारत में लेखन-कला प्राचीन होने पर भी पुराने लेख आदि नहीं मिलते | 
इसका कारण यह है कि लोग पत्ते, कागज़ तथा भोजपत्र आदि पर लिखा करते थे और 
ये वस्तुए सड़-गल गई । पुराने लेख केवल पत्थरों पर कुछ मिले हैँ। प्राचीनतम शिला- 
लेख अजमेर जिले के 'बडली' गाँव तथा नेपालके 'पिरावा” में मिले हैं। विद्वानों 
का अनुमान है किये ले ख ४८३ ई० पु० के लगभग के हैं। आगे. चलकर ४थी सदी 
ई० पू० के कुछ लेख तथा ३री सदीई० पू० के खरोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपि में अशोक के' - 
शिलालेख मिलते हूँ। र ले a 
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३. अन्य 


कुछ पुराने सिक्को तथा ब्रह्मा और सरस्वती की मर्तियों (जिन के हाथ में पुस्तक 


वनी है) से भी भारत में लेखन-कला के प्राचीन काल से प्रचलित होने के प्रमाण 
मिलते है । 


भारत की प्राचीन लिपियाँ 

सिंधु-घाटी की लिपि को थोड़ी देर के लिये छोड़ दिया जाय तो भारत के पुराने 

शिलालेखों और सिक्कों पर दो लिपियाँ 

१. ब्राह्मी 

२. खरोष्ठी 
मिलती हैँ। पर पुस्तकों मं और अधिक लिपियो के नाम मिलते हैं। जनों के 
पन्नवणासूत्र में १८ लिपियों-- 

१. बंभी, २. जवणालि, ३. दोसापुरिया; ४: खरोट्ठो, ५. पुक्खरसारिया, ६. 
भोगवड्या, ७. पहाराइया, ८. उपअन्तरिक्खिया, ९. अवख रपिंट्ठिया, १०: तेवणङ्ग्या, 
११. .गि (णि) राहइया, १२. अंकलिवि, १३. गणितलिवि, १४. गंधव्वलिवि, १५. 
आदंसलिवि, १६. माहेसरी, १७. दामित्ती, १८. पोंलिंदी 

तथा बौद्धों को संस्कृत पुस्तक “ललित विस्तार” में ६४ लिपियों-- 

१. ब्राह्मी, २. खरोश्ठी, ३. पुष्करसारी, ४. भंगलिपि, ५. वंगलिपि, ६. मगध- 
लिपि, ७. मांगल्यलिपि, ८. मनुष्यलिपि, ९. अंगुलीयलिपि, १०. शकारिलिपि ११. 
ब्रह्मवल्लीलिपि, १२. द्राविडिलिपि, १३.कनारिलिपि, १४. दक्षिणिलिपि, १५.उग्रलिपि, 
2६. संस्यालिपि, १७. अनुलोमलिपि, १८. ऊर्ध्वधनुर्लिपि, १९. दरदलिपि, २०. 
खास्यलिपि, २१. चीनिपि, २२. हृणलिपि, २३. मध्याक्ष रविस्तरलिपि, २४. पुष्पलिपि, 
२५. देब्रलिपि, २६. नागलिपि, २७. यक्षलिपि, २८. गन्धर्वलिपि, २९. किन्नरलिपि, 
३०. महोरगलिपि, ३१. असुरलिपि, ३२. गरुडलिपि, ३३. मृगचक्रलिपि, ३४. चक्रलिपि; 
३५. वायुमरुलिपि, ३६. भौमदेवलिपि, ३७. अंतरिक्षदेवलिपि ३८. उत्तरकुरुद्वीपलिपि, 
३९. अपरगौडादिलिपि, ४०. पुर्वविदेहलिपि ४१. उतक्षेपिपि, ४२. निक्षेपलिपि, 
४३. विक्षेपलिपि,४४. प्रक्षे पलिपि,४५- सागरलिपि, ४६. वज्त्रलिपि, ४७. लेखप्रतिलेख 
लिपि, ४८. अनद्रतलिपि, ४९. शास्त्राव्तेलिपि, ५० गणावर्तेलिपि, ५१.उत्क्षेपावर्त- 
लिपि, ५२. विक्षेपावतंलिपि, ५३- पादलिखितलिपि,५४. दविरुत्तरपदसन्धिलिखित लिपि, 
५५. दशोत्तरपदसन्धिलिखित लिपि, ५६. अध्याहारिणी लिपि, ५७. सर्वसरुत्संग्रहणी 
लिपि, ५८, विद्यानुलोमलिपि). ५९. विमिश्चितलिपि, ६०. ऋषितपस्तप्तालिपि ६१ 
धरणीप्रेक्षणोलिपि, ६२. सर्वेषधनिष्यनन्दलिपि, ६३. सर्वसारसंग्रहणीलिपि; ६४. सर्व॑- 
भतरुद्‌ प्रहणीलिपि के नाम-मिलते हैं। `  - ' 
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इनमे ब्राह्मी और खरोष्ठी, इन दो का ही आज पता है। ओझा जी के अनु सार 
इनमें अधिकतर नाम कल्पित हें। 


खरोष्ठी 


खरोष्ठी लिपि के प्राचीनतम लेख शहबाजगढी और मनसेरा में मिले हैं । आगे 

चलकर बहुत-से विदेशी राजाओं के सिक्कों तथा शिलालेखों आदि में यह लिपि प्रयुक्त 
हुई है। इसकी प्राप्त सामग्री मोटे रूप से ४थी सदी ई० पू० से ररी सदी ई० तक 
{मिलती है। इसके इंडोबैक्ट्रियन, बे क्ट्रियन काबुलियन, बैक्ट्रोपालि तथा आर्यन आदि 
और भी कई नाम मिलते हैं, पर अधिक प्रचलित नाम 'खरोष्ठी' ही है, जो चीनी 
साहित्य में ७वीं सदी तक मिलता है। 

नाम पड़ने फे कारण 

'खरोष्ठी' नाम पड़ने के सम्बन्ध में ९ बातें कही जाती हे-- 

(१) चीनी विश्वकोष “फ्रा-बान-शु-लिन' के अनु सार किसी खरोष्ठ' नामक 

व्यक्ति ने इसे बनाया था। 

(२) यह 'खरोष्ठ' नामक सीमाप्रान्त के अर्धसम्य लोगों में प्रचलित होने के 

कारण इस नाम की अधिकारिणी वनी । 
स लिपि का केन्द्र कभी मध्य एशिया का एक प्रान्त “काशगर' था, और 
'खरोष्ठ, काशगर का संस्कृत रूप है। 
(४) सिळवाँ छेवी के अनुसार खरोष्ठ काशगर के चीनी नाम 'किया-लु-शु-ता- 
ले' का विकसित रूप है और काशगर इस लिपि का केन्द्र रहा है। 

(५) गदहे की खाल पर लिखी जाने से इसे इरानी मे 'ख रपोस्त' कहते थे, और 

उसी का अपश्रंश रूप 'खरोष्ठ' है। 

(६) डॉ० प्रजिलुस्की के अनुसार यह गदहे की ख,ल पर लिखी जाने से खर- 

पृष्ठी और फिर खरोष्ठी कहलाई। 

(७) कोई आर्मेइक शब्द खरोट्ठ था, और उसी का श्रामकव्युत्पत्ति के आधार 
पर बना संस्कृत रूप 'खरोष्ठ' है। 

(८) डॉ० राजबलीपांडेय के अनुसार इस लिपि के अधिक अक्षर गदहे के ओठ 
की तरह बेढंगे हूँ. अतएव यह नाम पड़ा है। 

(९) डॉ० चटर्जी के अनुसार हिब्रू में खरोशेय (£॥००।०।१) का अर्थ 
'लिखावट' है। उसी से लिया जाने के कारण इसका माम “खरोशेथ' पड़ा, जिसका 
संस्कृत रूप खरोष्ठ और उससे बना शब्द खरोष्ठी है। 

इन नवों में कोई भी बहुत पुष्ट प्रमाणों पर आधारित्न नहीं है, अतएव इस 
सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय के साथ कुछ कहना कठिन है। यों अधिक विद्वान्‌ इस लिपि 





पक्र 
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की उत्पत्ति जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे आर्मेइक लिपि से मानते हें, अतएव आर्मेइक 
शाब्द खरोट्ठ से इसके नाम को संबद्ध माना जा सकता है। 


खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सभी लोग एक मत नहीं है इस सम्बन्ध 
प्रमुख रूप से दो मत हे-- 
१. यह आर्मेइक लिपि से निकली 
२. यह शुद्ध भारतीय लिपि है। 


प्रथम मत का सम्बन्ध प्रसिद्ध लिपिवेत्ता जी०बूलर से हैं। इनका कहता 
है कि-- 

(१) खरोष्ठी लिपि आमेइक लिपि की भाँति दाएँ से बाएँको लिखी 
जाती है। 

(२) खरोष्ठी लिपि के ११ अक्षर वनावट की दृष्टि से आर्मेइक लिपि के 
११ अक्षरों से बहुत मिलते-जुलते हे । साथ की इन ११ अक्षरों की ध्वनि भी दोनों 
'लिपियों में एक हैँ। यथा-- 


खरोष्ठी आमेइक 


mA खै 9 १ म 4 व 4 
Es), 
- 


ह se हे 
(३) आमइक लिपि खरोष्ठी से पुरानी है। 


(४) तक्षशिला म आमइक लिपि में प्राप्त शिलालेख से यह स्पष्ट है कि 
भारत से आमइक लोगों का सम्बन्ध था। 
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इन चारों बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि खरोष्ठी लिपि आर्मेइक से ही 
मिलती है। 


भारतीय लिपियों के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाँ० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा भी इस 
मत से सहमत हैं। आधुनिक युग के लिपि-शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और अध्येता डिरिंजर 


ने भी इसी मत को स्वीकार किया है। 


दूसरा मत खरोष्ठी को शुद्ध भारतीय मानने का है। डॉ० राजबली पांडेय ने 
अपनी पुस्तक “इंडियन पैलोग्राफ़ी' में इस मत का प्रतिपादन किया |है। यह मत केवल 
तर्क पर आधारित है। पुर्व मत की भाँति ठोस आधारों की इसमे कमी है, अतः जव तक 
इस मत केपक्ष मं कुछ ठोस सामग्री उपलब्ध न हो जाय, पूर्व मत की तुलना मे इसे 
मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती । 

खरोष्ठी लिपि उर्दू लिपि की भाँति पहले दाएँ से बाएं को लिखी जाती थी, 
बर बाद में सम्भवतः ब्राह्मी लिपि के प्रभाव के कारण यह भी नागरी आदि लिपियों 
की भाँति बाएँ से दाएँ को लिखी जाने लगी । 


डिरिंजरतथा अन्य विद्वानों का अनुमान है किइस दिशा-परिवर्तन के अतिरिक्त 
कुछ और बातों में भी ब्राह्मी लिपि ने इसे प्रभावित किथा। इसमें मूलतः: स्वरों का 
अभाव था । वृत्त, रेखा या इसी प्रकार के अन्य चिह्यों द्वारा हस्व स्वरों का अंकन इसमें 
ऊँ क न वि ४ ~ त ~ 
ब्राह्मी का ही प्रभाव है । इसी प्रकार भ, ध तथा घ आदि के चिह्न आर्मेडक में नहीं थे । 
यह भी ब्राह्मी के ही आधार पर इसमें सम्मिलित किये गये । 


खरोष्ठी लिपि को बहुत वैज्ञानिक या पूर्ण लिपि नहीं कहा जा सकता । बहन 
कामचलाऊ लिपि थी, और आज की उर्दू लिपि की भांति इसे भी लोगों को प्रायः 
अनुमान के आधार पर पढ़ना पड़ता रहा होगा। मात्राओं के प्रयोग की इसमें कमी है, 
विशेषतः दीघं स्वरों (आ, ई, ऊ, ऐ और औ) का तो इसमें सा अभाव है। 
संयुक्त व्यंजन भी इसमे प्रायः नहीं के बराबर या.बहुत थोड़े हैं। इसकी वर्णमाला 
में अक्षरों की मूल संख्या ३७ है। 
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खरोष्ठी-लिपि के अक्षर यहाँ दिये जा रहे हे-- 
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[पहचान के लिए आरम्भ में नागरी अक्षर देकर उनके सामने 
उसी ध्वनि के खरोष्ठी अक्षर दिये गये हैं ।] 
काही 9 पन्जा 
ब्राह्मी प्राचीन काल भारत की सवं श्रेष्ठिपि रही हैं। इस के प्राचीनतम 
नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपरावा के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बडली (या बर्ली ) 
मे मिले हें। इनका समय ओझा जी ने ५वीं सदी ई० पु० माना 


गाँव के शिलालेख म 
_है। उस समय से लेकर ३५० ई० तक इस लिपि का प्रयोग मिलता है। - 


ब्राम्ही नाम का आधार CE 
इस लिपि के ब्राह्मी नाम पड़ने के सम्बन्ध में कई मत हें ES 
(१) इस लिपि का प्रयोग इतने प्राचीनकाळ से होता आ रहा:है:कि लोगों को 
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इसके निर्माता के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है और धार्मिक भावना से विश्व की अन्य 
चीजों की भाँति ब्रह्मा' को इसका भी निर्माता मानते रहे हें, और इसी आथार पर इसे 
ब्राह्मी कहा गया है। 

(२) चीनी विश्वकोष 'फ़ा-वान-शु-लिन' (६६८ ई० ) में इसके निर्माता कोई 
ब्रह्म या ब्रह्मा (727) नाम के आचार्य लिखे गये हँ, अतएव उनके नाम के आधार 
पर इसका नाम ब्राह्मी पड़ना सम्भव है। 

(३) डॉ० राजबली पांडेय के अनुसार भारतीय आयौँ ने ब्रह्म (=वेद*) की 
रक्षा के लिए इसको बनाया । इस आधार पर भी इसके ब्राह्मी नाम पड़ने की संभावना 
हो सकती है। 

(४) कुछ लोग साक्षर समाज--्राह्मणों-के प्रयोग में विशेष रूप से होने के 
कारण भी इसके ब्राह्मी नाम से पुकारे जाने का अनुमान लगाते हैं । 

खरोष्ठी' की भाँति ही ब्राह्मी के विषय में भी व्यक्त ये मत केवल अनुमान पर 
ही आधारित हैं। ऐसी स्थिति में इनमें किसी को भी सनिश्‍्चय स्वीकार नहीं किया जा 
सकता। यों पहला मत अन्य की अपेक्षा अधिक तर्क-सम्मत लगता है। 
ब्राह्यी लिपि की उत्पत्ति 


ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के प्रश्‍न को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद होता 
आया है। इस विषम में व्यक्त किये गये विभिन्न मत दो प्रकार के हें। एक के अनु- 
सार ब्राह्मी किसी विदेशी लिपि से सम्बन्ध रखती है और दूसरे के अनुसार इसका उद्भव 
और विकास भारत में हुआ है। यहाँ दोनों प्रकार के मतों पर संक्षेप में प्रकाश डाला 
जा रहा है। 
(क) ब्राह्मी किसी बिदेशी लिपि से निकली है 

इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग-अलग विचार व्यक्त किये हैं, 

जिनमें प्रमुख निम्नांकित हं-- 

(१) फ्रेंच विद्वान्‌ कुपेरी का विश्वास है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि 
से हुई है। यह मत सब से अधिक अवैज्ञानिक है। चीनी और ब्राह्मी चिह्न आपस में 
सभी बातों में एक दूसरे सेइतने टूर हें कि किसी एक से दूसरे को सम्बन्धित मानने की 
कल्पना ही हास्यास्पद.हैं। इस मत की व्यर्थता के कारण ही प्रायः विद्वानों ने इस 
विषय पर विचार करते समय इसका उल्लेख तक नहीं किया है। 


(२) डाँ० अलूफ़ेड मूलर, जेम्स प्रिंसेप तथा सेनाट आदि ने यूनानी लिपि से 
ब्राह्मी को उत्पन्न माना है। सेनाट का कहना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय 
भारतीयों से यूनातियों का संपर्क हुआ और उसी समय इन लोगों ने यूनानियों से 


* ज्ञान | 








माया?” ० 
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लिखने की कला सीखी। पर, जैसा कि बूलर तथा डिरिंजर आदि ने लिखा है, सिकंदर 
के आक्रमण (३२५ ई० पू०) के बहुत पहले से यहाँ लेखन का प्रचार था,' अतएव 
यूनानी लिपि से इसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता। 


(३) हलवे के अनुसार ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है, जिसके ८ व्यंजन ४थी 
सदी ई० पु० आर्मेइक लिपि से, ६ व्यंजन, दो प्राथमिक स्वर, सब मध्यवर्ती स्वर और 
अनुस्वार खरोष्ठी से, तथा ५ व्यंजन एवं तीन प्राथमिक स्वर प्रत्यक्ष या गौण रूप से 
यूनानी से लिये गये हैँ, और यह मिश्रण सिकंदर के आक्रमण (३२५ ई० पू०) के 
बाद हुआ है। कहना न होगा कि ४थी सदी ई० पु० से एवं सिकंदर के आक्रमण से 
पूर्व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, अतएव यह मत भी अलफ्रेड मूलर के मत की भाँति 
ही निस्सार है। 


(४) ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति सामी (सेमिटिक) लिपि से मानने के पक्ष में 
अधिक विद्वान्‌ हें, पर ये सभी इस दृष्टि से पूर्णतः एक मत नहीं रखते। यहाँ कुछ 
प्रधान मत दिये जा रहे हें । 

(अ) वेवर,कस्ट, बेनफे तथा जेनसन आदि विद्वान्‌ सामी लिपि की फ़ोनीशियन 
शाखा से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानते हें। इस मत का मुख्य आधार है कुछ ब्राह्मी 
और फोनीशियन लिपि-चिह्णों का रूप-साम्य। 

इसे स्वीकार करने में दो आपत्तियाँ हः 

(१) जैसा किडिरिंजर ने अपनी पुस्तक द अलफ़ाबेट' में दिखलाया है, जिस 
काल में इस प्रकार के प्रभाव की सम्भावना हो सकती है, भारत तथा फोनीशियन लोगों 
के प्रत्यक्ष सम्पर्क के कोई निश्चित और प्रौढ़ प्रमाण नहीं मिलते ।२ 

(२) फ़ोतीशियन लिपि से ब्राह्मी की समानता स्पष्ट नहीं है ।इसके लिए सबसे 


१ पीछे भारत में लेखन को प्राचीनता पर विचार किया जा चुका है। 

२ डॉ० राजबली पांडेय का कहना है कि ऋग्वेद में (६-५१, १४; ६१, १) 
इस वात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि फ़ोनीशी लोग मूलतः भारतीय थे और ब्राह्मी तथा 
फ़ोनीशी लिपि में जो थोड़ा-वहुत साम्य है, वह इसलिए नहीं है कि ब्राह्मी फ़ोनीशियन 
से निकली है, अपितु इसलिए है कि ब्राह्मी को ही वे अपने साथ ले गये और उसी का 
विकसित रूप फ़ोनीशी हैं। पांडेय जी की इस स्थापना के सम्बन्ध में विद्वानों का वया 
विचार है मुझे ज्ञात नहीं हैं। पर, इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि फोनीशी तथा 
ब्राह्मी लिपि के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने यह 
निष्कर्ष निकाला है कि दोतों लिपियों में केवल एक ही अक्षरमें समता मिलती है और 
केवल एक अक्षर कौ समता के आधार पर दो लिपियों को संबद्ध था एक दूसरे से 
निकली मानना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। 
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७ 


बड़ा प्रमाण तो यह है कि यह समानता यदि स्पष्ट होती तो इस सम्बन्ध में इस विषय 
के चोटी के विद्वानों में इतना मतभेद न होता। इस प्रसंग में गौरीशंकर हीराचन्द 

ओझा का मत ही समीचीन ज्ञात होता है कि दोनों में केवल एक अक्षर (ब्राह्मी ज' 
और फ़ोनीडियन 'गिमेल' ) का ही साम्य है। कहना अनुचित न होगा कि एक अक्षर 
के साम्य के आधार पर इसने बड़े निर्णयको आधारित करना बैज्ञानिक नहीं कहा 
जा सकता । 

. (आ) टेलर तथा सेथ आदि के अनुसार ब्राह्मी लिपि दक्षिणी सामी लिपि से 
निकली है। डॉ० आर० एन्‌० साहा ने इसे अरबी से सम्वन्धित माना है। पर सत्य यह 
है कि इन लिपियों में समानता नहीं के बरावर है और ऐसी स्थिति में केवल इस आधार 
पर कि अरब से भारत का पुराना सम्पर्क था*, यह मान लेना न्यायसंगत नहीं लगता 
कि ब्राह्मी अरबी या दक्षिणी सामी लिपि से निकली है। 

डीके के अनुसार असीरिया के कीळाक्षरों ( क्यूनीफ़ार्म ) से किसी दक्षिणी सामी 
लिपि की उत्पत्ति हुईथी और फिर उससे ब्राह्मीकी। इस सम्बन्ध मे गौरीशंकर हीराचंद 
ओझा का मत पुर्णतः न्यायोचित लगता है कि रूप की विभिन्नता के कारण कीलाक्षरों 


से न तो किसी सामी लिपि के निकलने की सम्भावना है और न तो सामी से ब्राह्मी 
की। , 


(इ) कुछ लोग उत्तरी सामी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैँ। इस 
मत के समर्थकों में प्रधान नाम बूलर का लिया जाता है। यों वेबर, बेनफ़े, पाट, 
वेस्टरगार्ड,ह्विटने तथा विलियम जोन्स आदि अन्य लोगों केभी इनसे बहुत भिन्न 
मत नहीं हें। | 

बू.रर का कहना है कि हिन्दुओं ने उत्तरी सामी लिपि के अनुकरण पर कुछ 
परिवतंन के साथ अपने अक्षरो को बनाया। 


परिवर्तन से उसका आशय यह है कि कहीं लकीर को कुछ इधर-उधर हटा 
दिया जैसे अलेफ' से 'अ' करने मे. 


जहाँ लकीर न थी वहाँ नई लकीर बना दी, जैसे जाइन से ज बनाने में, कहीं-कहीं 
लकीरें मिटा दीं जैसे 'हेथ' से 'घ” करने में--- 





“और यह सम्बन्ध भी इतना अधिक पुराना नहो मिलता जिसके आधार पर 
यह कहा जा सके कि ब्राह्मी जो अशोक के समय में इतनी विकसित है अपने मूलरूप 
में इससे निकली है। 








लिपिः ` ५०३ 

A | का छ! TT RS ) |...) 
और इसी प्रकार कहीं नीचे लटकती लकीर ऊपरघुमा दी,कहीं तिरछी लकीर सीधीकर 
दी, कहीं आड़ी लकीर खड़ी कर दी, कहीं त्रिकोण को धनुषाकार बैना दिया और कहीं 


कोण को अद्धेवृत्त या कहीं लकीर को काटकर छोटी या बड़ी कर दी तो कहीं और कुछ । 
आशय यह कि जहाँ जो परिवर्तन चाहा कर लिया । 


यहाँ दो बातें कहनी हें : 
(१) इतना करने पर भी बूलर को ७ अक्षरों [दालेथ (द) से 'ध', हेथ 
(ह) से 'घ', तेथ से 'थ', सामेख (स) से प”, फ़े (फ) से प*, त्साधे से चः तथा 
क्राफ (क़) से ख']की उत्पत्ति ऐसे अक्षरों से माननी पड़ी जो उच्चारण में भिन्न हैं । 
(२) वूलरने जिस प्रकार के परिवर्तनों के आधार पर अलेफ' से 'अ' या इसी 
प्रकार अन्य अक्षरों की उत्पत्ति सिद्ध की है यदि कोई जाहे तो संसार की किसी भी 
लिपि को किसी अन्य लिपि से निकली सिद्ध कर सकता है। उदाहरण के लिए 
अक्षर से यदि अँग्रेजी £ को निकला सिद्ध करना चाहें तो कह सकते हें कि बनाने 
वाले ने क के बाई ओर के गोले हटाकर ऊपर की शिरोरेखा तिरछी कर दी और 


पर बन गया या इसी प्रकार ब्राह्मी के अ-- 


१ 


का मृँह फेर कर सीधी रेखा को जरा हटा दिया और उत्तरी सामी का अलेफ़-- 


बन गया । इसी तरह जैसा कि ओझा जी ने लिखा है अंग्रेजी 4 से ब्राह्मी अ- 


AAHHHH ; 
था 9 से ब्राह्मी द 
2 > 
DO 
सिद्ध किया जा सकता है। 
क pe ल्ह द्रविण-प्राणायाम के आधार पर यह सिद्ध किया कि ब्राह्मी के 
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२२ अक्षर उत्तरी सामी से, कुछ प्राचीन फोनीशीय लिपि से, कुछ मेसा के शिलालेख 
से तथा ५ असीरिया के बाटो पर लिखित अक्षरों से लिये गये। टर 
इधर डॉ० डेविड डिरिजर ने भी अपनी 'द अलफाबेट' नामक पुस्तक में बूलर 
का समर्थन करते हुए ब्राह्मी को उत्तरी सामी लिपि से उत्पन्न माना है। 
उत्तरी साथी से ब्राह्मी के उत्पन्न होने के लिए प्रधान तकं ये दिये जाते हुँ-- 
(१) दोनों लिपियों में साम्य है। 
(२) भारत में सिंधु घाटी में जो प्राचीन लिपि मिली है वह चित्रात्मक 
या भावध्वनि-मूलक लिपि है, और उससे वर्णात्मक या अक्षरात्मक लिपि नहीं निकल 


सकती । ४ रु Me ९ 
(३) ब्राह्मी प्राचीन काल में सामी की भाँति ही दाये से बायें को लिखी' 


जाती थी। हि पल 
(४) भारत में ५वीं सदी ई० पु० के पहले की लिपि के नमूने नहीं मिलते । 


यहाँ एक-एक करके इन तको पर विचार किया जा रहा है। 

(१) दोनों लिपियों में प्रत्यक्ष साम्य बहुत ही कम है। ऊपर हम लोग देख 
चुके हें कि किस प्रकार तरह-तरह के परिवर्तनो तथा द्रविण-प्राणायाम के आधार 
पर बूलर ने दोनों लिपियों के अक्षरों में साम्य स्थापित किया है। साथ ही हम लोग 
यह भी सिद्ध कर चुके हूँ कि इस प्रकार यदि साम्य सिद्ध करने पर कोई तुल ही जाय 
तो संसार की किसी भी दो लिपि में थोड़ा-बहुत साम्य सिद्ध किया जासकता है। ऐसी 
स्थिति मे यह आरोपित साम्य दोनों में सम्बन्ध सिद्ध करने के लिए पूर्णतया 
अपर्याप्त है। 

(२) जहाँतक दूसरे तर्क का प्रश्न है, दो बाते कहीं जा सकती हैं । एक तो 
यह्‌ कि यह कहना पूर्णतया भ्रामक है कि चित्रात्मक लिपि या चित्र-भाव-मूलक लिपि 
या भाव-ध्वनि-मूलक लिपि से वर्णात्मक लिपि का विकास नहीं होता। प्राचीन काल 
में संसार की सभी लिपियाँ चित्रात्मक थीं और उनसे ही वर्णात्मक लिपियों का 
बिकास हुआ।१ दूसरे यह कि सिंधु घाटी की लिपि पूर्णतया चित्र-लिपि नहीं है। 
पीछे हम देख चुके हैं कि उसमें कुछ तो चित्र हँ पर साथ ही कुछ ऐसे भी चिह्न 
हूँ जिन्हें,चित्र न कहकर लिपि-चिह्ल कहना अधिक युक्ति-संगत होगा । जैसा कि 
डिरिजर ने लिखा है यह भाव और ध्वनि के बीच में थी अर्थात्‌ भाव-ध्वनिमूलक 





१ सामी का अलेफ' उदाहरणार्थ लें । शब्द का मूल अर्थ 'बेल' है और अलेफ़ 
के लिए मूल चिल्ल बैल का सर था, जिसपर दो सींग थे । उसी चित्र-लिप से शुद्ध 
वर्णात्मक लिपि रोमन के 4 का विकास हुआ हैं। इस प्रकार अनेकानेक उदाहरण 
मिलते हें। लिपि के विकासक्रम की चित्रात्मक, भाव-ध्वनि-मूलक, अक्षरात्मक 
तथा वर्णात्मक लिपियाँ सीढ़ियाँ हेँ। 


+ 


हि ५०५. 


जि कि में यह नहीं कहा जा सकता किसिबु घाटो की लिपि से ब्राह्म 

लिपि का विकास संभव नहीं है। संभव है कल कोई टूटी कड़ी मिल जाय और सिंधु 

घाटी की लिपि से ही ब्राह्मी की उत्पत्ति सिद्ध हो जाय । यों यदि ध्यान से सिंधु घाटी 

की लिपि तथा ब्राह्मी को देखा जाय तो दोनों के कई चिल्ला में पर्याप्त साम्य है, और वह 

साम्य दूलर द्वारा उत्तरी सामी और ब्राह्मी में आरोपित साम्य से कहीं अधिक युक्ति- 

युक्त और तक-संगत है। यहाँ कुछ उदाहरण लिये जा सकते हे-- पृ 
सिंधु-घाटी की लिपि ब्राह्मी लिपि नागरी लिपि 
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(३) तीसरे तकं में उत्तरी सामी से ब्राह्मी को निकली मानने वालों ने कहा है 
कि सामी दायें से बायें को लिखी जाती है, और पुरानी ब्राह्मी के भी कुछ ऐसे उदा- 
हरण हैं, जिनमें वह बायें से दायेत लिखी जाकर दाये से बायें को लिखी गई है। 
इसका आशय यह है कि सामी से निकली होने के कारण ब्राह्मी मूलतः दाये से बायें 
को लिखी जाती थी। 

ब्राह्मी के उदाहरण जो दायें से बायें लिखे मिले है, निम्नांकित हूँ-- 
(क) अशोक के अभिलेखों के कुछ अक्षर ।१ 


१ जोगढ़ और धौली के लेखों में ओ' उल्टा है, तथा जौगढ़ और देहली के 
सिवालिक स्तंभ में संभवतः घ। 
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(ख) मध्ये प्रदेश के एरण स्थान'मे प्राप्त सिक्के का छेख। 
(ग) मद्रास के यरगुडी स्थान में प्राप्त अशोक का रघु शिलालेख । 
बूलर के सामने इनमें केवल प्रथम दो थे। तीसरा वाद में मिला है। 
“क' के सम्बन्ध में यह कहना है कि इसके उदाहरण बहुत थोड़े हें जब कि 
इ सके समकालीन लेखों मे बायो से दाये लिखने के उदाहरण इससे कई गुने अधिक 
हें। जैसा कि ओझा जी का अनुमान है यह लेखक की असावधानी के कारण हुआ 
ज्ञात होता हैया संभव है देश-भेद के कारण इस प्रकार का विकास हो गया हो जैसे 
छठीं सदी के यशोधर्मन के लेख मे उ' नागरी के 'उ' सा मिळता है,पर उसी सदी 
के गारुलक सिहादित्य मे दानपत्र में ठीक उसके उलटा। बँगला का च' भी पहले 
बिल्कुल उल्टा लिखा जाता था। अतएव कुछ उल्टे अक्षरों के आधार पर लिपि को 
उल्टी लिखी जाने वाली (दाये से बायें) मानना उचित नहीं कहा जा सकता । 

'ख' का सम्बन्ध सिक्के से है। किसी सिक्के पर अक्षरों का उलटे खुद जाना 
आश्चर्यं नहीं। ठप्पे की गडबडी के कारण प्रायः ऐसा हो जाता है। सातवाहन 
(आंध्र) वंश के राजा शातकर्णी के भिन्न प्रकार के दो सिक्कों पर ऐसी अशुद्धि मिलती 
है। इसी प्रकार पार्थिअन्‌ अब्दगसिस के एक सिक्के पर का खरोष्ठी का लेख भी उलट 
गया है। और भी इसप्रकारके उदाहरण हूँ ।इसी कारण प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ० 
हुल्श तथा फ्लीट ने बुलर के इस तकं को अर्थहीन माना है। 

'ग' के सम्बन्ध में विचित्रता यहहै कि इसमें एक पंक्ति बायें से दायें को 
लिखी मिळती है तो दूसरी दायें से बाएँ और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन होता 
गया है। इससे ऐसा लगता है कि लिखने वाला नये प्रयोग या खिलवाड़ की दृष्टि से 
यह कर रहा था । यदि वह दायें से बाये लिखने के किसी निश्चित सिद्धांत का पालन 
करता तो एसा न होता । पुरा लेख एक प्रकार का होता ।१ 

इन सारी बातों को देखने से स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि इन थोड़े से 
अपवाद स्वरूप प्राप्त और अशुद्धियों या नये प्रयोगों पर आश्रित उदाहरणों के 
आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि पहले ब्राह्मी दायें से वायें को लिखी 
जाती थी। 

चौथा तक भी महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता । जब तंक उत्तरी भारत के सभी 

संभाव्य स्थलों की पूरी खुदाई नहीं हो जाती यह नहीं कहा जा सकता कि इससे पुराने 


१ सन्‌ १८९५ मे डान माटिंनो डी० जिल्वा विक्रमसिघे ने एशिआटिक सोसा- 
इटी के जनेल में (पृ० ९८५) लंका में प्राप्त कुने ब्राह्मी के शिलालेखों में दो अक्षरों 
के उलटे होने का उल्लेख अपने एक पत्र में किया था, पर उसका चित्र कहीं प्रकाश 
मे नहींआया, अतः उनके सम्बन्ध में कुछ कहना संभव नहीं है। 


शा 4 
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शिलालेख नहींहँ। साथ ही साहित्यिक प्रमाणों से यह सिद्ध हो ही चुका है कि इससे 
बहुत पूर्व * से भारत में लिखने का प्रचार था। यह बहुत संभव है कि आद्रै जलवायु 
तथा नदियों की बाढ़ आदि के कारण पुरानी लिखित सामग्री जो भोजपत्र आदि पर 
रही हो सड़-गल गई हो। 
इस श्रकार उत्तरी सामी से ब्राह्मी का सम्बन्ध संभव नहीं है। 
ब्राह्मी को किसी विदेशी लिपि से सम्बद्ध सिद्ध करने वालों में प्रधान के मतों का 
विवेचन यहाँ किया गया, और इससे स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी पुष्ट प्रमाण अभी तक 
“नहीं मिला है, जिसके आधार पर ब्राह्मी को किसी विदेशी लिपि से निकली सिद्ध किया 
जा सके । 
इसी प्रकार कुछ और लोगों ने कुछ और लिपियों से ब्राह्मी को संबद्ध माना है। 
संक्षेप में इन विभिन्न विद्वानों के अनुसार ब्राह्मी, चीनी, - आर्मेइक, फोनीशियन, 
उत्त री सेमिटिक, दक्षिणी सेमिटिक मिस्री,अरबी, हिमिअरेटिक क्यूनीफ़ार्म, हड़मांट 
या ओमंज की {किसी अज्ञात लिपि या सेविअन आदि से मिलती-जुलती तथा 
सम्बद्ध है। 
इस प्रसंग में सीधी बात यह कही जा सकती है कि इस क्षेत्र मं काम करने वाले 
उच्च श्रेणी के विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि से इन विभिन्न प्रकारकी लिपियों से समता 
देखी है और संबद्ध सिद्ध करने का प्रयास किया है। यदि इन विभिन्न लिपियों में किसी 
एक से भी स्पष्ट और ययाये साम्य होता तो इस विषय में इतने मतभेद न 
होते। इन विद्वानों मं इतना अधिक मतभेद यही सिद्ध करता है कि यथार्थतः इनमें 
'विद्वानों को दूर-दूर की कौडी लानी पड़ी है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकालना 
अनुचित नहीं कहा जा सकता है कि ऊपर गिनाई गई लिपियों में ब्राह्मी किसी से भी 
'नही निकली है। १ 
ख. ब्राम्ही की उत्पत्ति भारत में हुई है 
इस वर्ग में कई मत हं, जिन पर यहाँ अलग विचार किया जा रहा है । 
१. व्रविडीय उत्पत्ति--एडवर्ड थामस तथा कुछ अन्य विद्वानों का यह मत है 
कि ब्राह्मी लिपि के मूल आविष्कारक द्रविड़ थे । डाँ० राजबली पांडेय ने इस मत को 
काटते हुए लिखा है कि द्रविड़ों का मूळ स्थान उत्तर भारत न होकर दक्षिण भारत है 
पर ब्राह्मी लिपि के पुराने सभी शिलालेख उत्तर भारत में मिले हें । यदि इसके पूल 
आविष्कर्त्ताद्रविड़ होते तो इसकी सामग्री दक्षिण भारत में भी अवश्य मिलती। साथ 
ही उनका यह भी कहना है कि द्रविड़ भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा तमिल है और 





बे 
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१ बुद्ध युग से भी पूर्व । 
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उसमें विभिन्न वर्गों के केवल प्रथम एवं पंचम वर्ण ही उच्चरित होते हें, पर ब्राह्मी में 
पाँचों वर्ण मिलते हैं। यदि ब्राह्मी मूलतः उनकी लिपि होती तो इसमें भी केवल प्रथम 
और पं चम वर्ण मिलते। 

किसी ठोस आधार के अभाव में यह कहना तो सचम्‌ च ही सम्भव नहीं है कि 
ब्राह्मो के मूल-आविष्कर्ताद्रवि ही थे, पर पांडेय जी के तर्क भी बहुत युक्ति-संगत नहीं 
दृष्टिगत होते । यह सम्भव है किद्रविड़ों का मूलस्थान दक्षिण में रहा हो पर यह भी 
बहुत-से विद्वान्‌ मानते हैं कि वेउत्तर भारत में भी रहते थे और हड़प्पा और मोहन- 
जो-दडो जैसे विशाल नगर उनकी उच्च संस्कृति के केन्द्र थे। पश्चिमी पाकिस्तान में , 
ब्राहुई भाषा कामिलना (जोद्रविड़ भाषा ही है) भी उनके उत्तर भारत में निवास 
की ओर संकेत करता है। बाद में सम्भवतः आर्यो ने अपने आने पर उन्हें मार भगाया 
और उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। पांडेय जी यदि सिंधु-सभ्यता से द्रविड़ों का 
सम्बन्ध नहीं मानते या ब्राहुई भाषा के उस क्षेत्र में मिलने के लिए कोई अन्य कारण 


मानते है, तो उनकी ओर यदि यहाँ संकेत कर देते तो पाठक के लिए इस प्रकार सोचने 
का अवसर न मिलता । 


पांडेय जी की दूसरी आपत्ति तमिल में ब्राह्मी से कम ध्वनि होने के सम्बन्ध में 
है। ऐसी स्थिति में क्या यह सम्भव नहीं है कि आयौं ने तमिल या द्रविड़ों से उनकी 
लिपि ली हो और अपनी भाषा की आवश्यकता के अनुकूल उनमें परिवर्धन कर लिया 
हो। किसी लिपि के प्राचीन या म्‌लरूपका अपूण तया अवैज्ञानिक होना बहुत सम्भव 
है और यह भी असम्भव नहीं है कि आवश्यकतानुसार समय-समय पर उसे वैज्ञानिक 
तथा पूर्ण बनाने का प्रयास किया गया हो किसी अपूर्ण लिपि से पूर्ण लिपि के निक- 
लने की बात तत्वतः असम्भव न होकर बहुत सम्भव तथा स्वाभाविक है। 

२. सांकेतिक चिह्नों से उत्पत्ति श्री आर० शाम शास्त्री ने इंडियन एंटी-- 
क्वेरी' जिल्द ३५ में एक लेख देवनागरी लिपि की उत्पत्ति के विषय में लिखा था। 
इनके अनुसार देवताओं की मूर्तियाँ बनने के पूव सांकेतिक चिल्लो द्वारा उनकी पूजा होती 
थी, जो कई त्रिकोण तथा चक्रों आदि से बने हुए यन्त्र, जो 'देवनगर' कहलाता था, 
के मध्य में लिखे जाते थे । देवनगर के मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांके- 
तिक चिह्न कालांतर में उन-उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे और देवनगर के 
मध्य उनका स्थान होने से उनका नाम देवनागरी हुआ ।'+ 

ओझा जी के शब्दों में शास्त्रीजी का यह लेख, गवेषणा के साथ लिखा गया 
तथा युक्तियुक्त है, पर जब तक यह न सिद्ध हो जाय कि जिन तांत्रिक पुस्तकों से अव- 


तरण दिये गये है वे वेदिक साहित्य से पहले के या काफ़ी प्राचीन हैं, इस मतको 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। : 
IIIS NE ON 


* प्राचीन लिपि-माला, पू० ३० । 
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हट ३. वैदिक चित्र-लिपि से उत्पत्ति-श्री जगमोहन वर्मा ने सरस्वती (१९१३- 
१५) मं एक लेख-माला में यह दिखाने का यत्न कियाथा कि वैदिक चित्र-लिपिया 
उससे निकली सांकेतिक लिपि से ब्राह्मी निकली है। पर, इस लेख के चित्र पूर्णतया 


कल्पित हैँ, और उनके लिए प्राचीन प्रमाणों का अभाव है, अतएव इनका मत स्वीकार 
नहीं किया जा सकता। 


४.आपये उत्पत्ति--डा उसन, कनिंघम, लसन, थामस तथा डाँसन आदि विद्वानों 


का मत है कि आर्यो ने ही भारत की किसी पुरानी चित्र-लिपि के आधार पर ब्राह्मी 
“लिपि को विकसित किया । 


बू लर ने पहले इसका विरोध करते हुए लिखा था कि जब भारत में कोई चित्र- 
लिपि मिळती ही नहीं तो चित्र-लिपि से ब्राह्मी केविकसित होने की कल्पना निराधार 
है। पर संयोग से इधर सिंघ की घाटी में चित्र-लिपि मिल गई है, अतएव बूलर की इस 
आपत्ति के लिए अब कोई स्थान नहीं है और सम्भव है कि यह लिपि आर्यों की अपनी 
चीज हो। 

यह तो किसी सीमा तक माना जा सकता हैकि भारतीयों" ने ही इस लिपिको 

जन्म दिया तथा इसका विकास किया पर यह कार्य आयौँ, द्रविड़ों या किसी अन्य जाति 
के लोगों द्वारा हुआ, यह जानने के लिए आज हमारे पास कोई साधन नहीं है। ओझा 
जी का यह कथन-- 

“जितने प्रमाण मिलते हैं, चाहे प्राचीन शिलालेखों के अक्षरों की शैली और चाहे 
साहित्य के उल्लेख, सभी यह दिखाते हैं कि लेखन-कला अपनी प्रौढावस्था में थी। 
उनके आरम्भिक विकास का पता नहीं चलता । ऐसी दशा में यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार कँसे हुआ और इस परिपक्व रूप में . . . 
, . . वह किन-किन परिवतंनों के बाद पहुँची । . . - निश्चय के साथ इतना ही कहा 
सकता है कि इस विषय के प्रमाण जहाँ तक मिलते हैं, वहाँ तक ब्राह्मी लिए अपनी 
प्रौढ़ अवस्था में और पूर्ण व्यवहार में आती हुई मिलती है और उसका किसी बाहरी 
स्रोत और प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं होता ।' 

बहुत ही ठीक है और जब तक और सामग्री प्रकाश में न आवे इसके आगे 
कुछ कहना उचित नहीं है। यों इधर सिंधु घाटी की लिपि प्रकाश में आई है और 
उसके कुछ चिह्न ब्राह्मी से मिलते भी हें (१०४९९ पर उदाहरण दिये गये हें ।) अतएव 

पु बन ्नल्ननर 
१ डॉ० डिरिंजर इस मत से सहमत नहीं हें कि भारतीयों ने ब्राह्मी को जन्म 
दिया, पर इसके लिए उन्होंने जो तर्क दिये हें उनम बहुत सार नहीं दिखलाई 


पड़ता । 
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इस आधार पर इतना और जोड़ा जा सकता है कि यह भी असम्भव नहीं है कि ब्राह्मी 
का विकास सिंधु घाटी की लिपि से हुआ हो । पर, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ 
कहना तभी उचित होगा जब सिंधु घाटी के चिल्लो की ध्वनि का भी पता चल जाय। 
डाँ० राजबली पाण्डेय का निश्चित मत है कि सिंघु घाटी की लिपि से ही ब्राह्मी लिपि 
का विकास हुआ है, पर तथ्य यह है कि बिना ध्वनि+ का विचार किये केवल स्वरूप 
में थोड़ा-बहुत साम्य देखकर दोनों लिपियों को संबद्ध मान लेना वैज्ञानिक नहीं कह 


जा सकता । 
ब्राह्मी लिपि 
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[| पहचान के लिए आरम्भ में नागरी लिपि के अक्षर दिये गये हें। ] 


* सम्भव है जिन दो चिल्लो को स्वरूप-साम्य की दृष्टि से हम एक समझते हों 
वे मूलतः दो अलग-अलग ध्वनियों के प्रतीक हों । 
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लिपि ५्‌ ११ 
ग्राह्यी लिपि का विकास 


ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने ५वीं सदीई० पु० के मिले हैं। आगे चलकर 
इसके उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के रूपों में अन्तर होने लगा। उत्तरी भारत के 
रूप पुराने रूप के समीप थे पर दक्षिणी रूप धीरे-धीरे विकसित होकर भिन्न हो गये। 

यह लिपि भारत के बाहर भी गई वहाँ इस के रूपों में धीरे-धीरेकुछ भिन्नताओं 
काविकासहुआ। मध्य एशिया में ब्राह्मी लिपि में ही पुरानी खोतानी तथा तोखारी 
भादि भाषाओं के लेख मिलते हें। 

५वीं सदी ई०पू०से लेकर३५०ई० तक की भारत में प्राप्त ब्राह्मी लिपि थोड़े- 
बहुत भेद तथा विभिन्नताओं के होते हुए भी ब्राह्मी के नाम से ही पुकारी जाती है। 
३५०६० के वाद इसकी स्पष्ट रूप से दो शैलियाँ हो जाती हू -- 

(१) उत्तरी शैली--इसका प्रमुखतः उत्तरी भारत में प्रचार था। 

(२) दक्षिणी शैली--इसका प्रमुखतः दक्षिणी भारत में प्रचार था। 

इन्हीं दोनों शैलियों से और आगे चलकर भारत की विभिन्न लिपियों का 

विकास हुआ, जिनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 


बु भारत की लिपियाँ 
-“ गुप्त लिपि- गुप्त राजाओं के समय (चौथी तथा पाँचवीं सदी) में इसका 
प्रचार होने से इसे गुप्त लिपि' नाम आधुनिक विद्वानों ने दिया है। 

\ कुटिल लिपि--इस लिपि का विकास गुप्त लिपि से हुआ । स्वरों की मात्राओं 
की आकृति कुटिल या टेढ़ी होने के कारण इसे कुटिल लिपि कहा गया है। नागरी तथा 
शारदा लिपियाँ इसीं से निकली हें। 

। प्राचोन नांगरी लिपि--इसका प्रचार उत्तर भारत में ९वीं सदी के अन्तिम 
चरण से मिलता है। यह मूलतः उत्तरी लिपि है पर दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों 
पर ८वीं सदी से यह मिलती है। दक्षिण में इसका नाम नागरी न होकर नंदिनागरी है। 
आधुनिक काल की नागरी या देवनागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी तथा महा 
राष्ट्र आदि लिपियाँ इस प्राचीन नागरी के ही पश्चिमी द रूप से विकसित हुई हे और 

इसके पूर्वी रूप से कैथी, मैथिली तथा बंगला आदि लिपियों का विकास हुआ है। इसका 
प्रचार १६वीं सदी तक मिलता है। 
नागरी लिपि को नागर या देवनागरी) लिपि भी कहते हें। इसके नाम के 
सम्बन्ध में तिम्नांकित मत हैँ-- 


१ देव भाषा संस्कृत के लिए यह लिपि प्रयुक्त हुई है, अतः नागरी को देव- 
तागरी कहा गया है। > कटक नि उडाए 5 77 9० 4 
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(१) गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम 
'नागरी है। 
(२) प्रमुखतः नगरों में प्रचलित होने के कारण इसे नागरी कहा गया है। 
(३) कुछ लोगों के अनुसार ललित विस्तर में उल्लिखित नाग लिपि ही 
'नागरी है, पर यथार्थतः इन दोनों में कोई भी सम्बन्ध नहीं है। 
(४) तांत्रिक चिक्त देवनगर से साम्य के कारण इसे देवनागरी और 
'फिर नागरी कहा गया है। 
(५) आर० शाम शास्त्री के अनुसार देवनागर" से उत्पन्न होने के कारण ही 
यह देवनागरी और फिर नागरी कही गई। 
(६) दिवनगर' अर्थात्‌ काशी में प्रचार के कारण यह देवनागरी कहलाई । 
ये मत कोरे अनुमान पर आधारित हैँ, अतएव किसी को भी बहुत प्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता । यों दूसरा मत विद्वानों को अधिक मान्य है। 
(.. ज्ञारदा-लछिपि--काइमीर की अधिष्ठात्री देवी शारदा कही जाती हैँ, और इसी 
आधार पर कश्मीर को शारदा मंडल तथा वहाँ की लिपि को शारदा लिपि कहते हैं । 
कुटिललिपि से ही १०वीं सदी में इसका विकासहुआ और नागरी के क्षेत्र के उत्त र- 
पश्चिम में (कश्मीर, सिंधु तथा पंजाब आदि) इसका प्रचार रहा। आधुनिक काल की 
शारदा, टक्री, लंडा, गुरमुखी, डोग्री, चमेआली तथा कोछी आदि लिपियां इसी से 
निकली हें। 
अव आधुनिक लिपियों पर विचार किया जा सकता है। 


टाकरी-ग्रियसंन इसे शारदा और लंडा की बहिन मानते हैं, पर बूलर इसे 
शारदा की पुत्री मानते हैं। ओझा जी ने इसे शारदा का घसीट रूप कहा है। इसका 
नाम टक्की भी है। टक्क लोगों की लिपि होने से इसका नाम टक्की है। महाजनी की 
तरह इसमें भी स्वरों की कमी है। इंधर इसके बहुत-से रूप विकसित हो गये हैँ। 
'टाकरी' शब्द टाँक (एक जाति) या ठक्कुरी (टाकुरों की लिपि) से व्यूत्पन्न माना 
जाता है। 

सिरमौरी--यह टाकरी या टक्की लिपि की ही एक उपशाखा है। सिरमौरी 
बोली इसमें लिखी जाती है। इस पर देवनागरी का प्रभाव पड़ा है। 

डोग्री--यह पंजाब की डोग्री भाषा की लिपि है। इसकी भी उत्पत्ति शारदा से 
हुई है।' 

चमेआली--चंवा प्रदेश की चमेआली भाषा की यह लिपि है। देवनागरी की 
भाँति यह पुर्ण लिपि है। यह भी शारदा से निकली है। 


१ पीछे पृ० ५०८ पर में इसके सम्बन्ध में कहा जा चुका है। 
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_ मंडेआली--मंडा तथा सुकेत राज्यों की मंडेआली भाषा की यह लिपि हैं और 
शारदा से निकली है। 


जोनसारी--सिरमौरी से मिलती-जुलती लिपि 'जौनसारी' पहाड़ी प्रदेश जौन- 
सार की जीनसारी बोली की लिपि है। यह भी शारदा से ही विकसित हुई है। 
कोछी--शारदा से उत्पन्न इस लिपि का प्रयोग शिमला से पड्चिम पहाड़ों में 
गोली जाने वाली कोछी के लिए होता है। यह लिपि भी अवैज्ञानिक है। 
क कुल्लुई--यह भी शारदा से उत्पन्न है। कुल्लू घाटी की बोली कुल्लुई की यह्‌ 
(लिपि है ] ~ ७ 
कश्टवारी--कश्मीर के दक्षिणपूवं में कदटबार की घाटी को बोली कड्टवारी 
इसी लिपि में लिखी जाती है। यह भी शारदा से उत्पन्न है। प्रियर्सत ने इसे टक्की और 
शारदा के बीच की कड़ी माना है। 
लंडा--पंजाब तथा सिंध के महाजनों की यह लिपि शारदा से निकली है। 
सिंधी तथा लहँदा भाषा इसमें लिखी जाती है। यह भी महाजनी लिपि की भाँति 
अपूर्णं है। इसके कई स्थानीय भेद विकसित हो गये हें। “लंडा' शब्द का सम्बन्ध 
'लहेँदा' से है। 
मुस्तानी--लहेदा की प्रमुख बोली 'मुल्तानी' की यह लिपि 'ळंडा' लिपि से ही 
विकसित है। 
बानिको--वानिको या बनिया, 'लंडा' का सिंध में प्रचलित नाम है। अब 
केवळ वहाँ के हिन्दू ही इसका प्रयोग करते हैँ। मुसलमानों ने फारसी लिपि को 
कुछ परिवतंन-परिवर्घन के साथ अपना लिया है। 
गुरुमुखी--लंडा लिपि को सुधार कर सिक्खों के दूसरे गुरु अंगद ने यह लिपि 
१ bo 2. सदी मं । सिक्खों में इस लिपि का विशेष प्रचार है। yO 
---प्राचीन नागरी या नागर लिपि से ही इसका विकास हुआ है। यह 
वैज्ञानिक तथा पूर्ण लिपि है। यों आषा-विज्ञान की ध्वनि-विषयक सूक्ष्मताओं की दृष्टि 
से इसे बहुत वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । इसीलिए सुभाष बाबू तथा डॉ० सुनीति- 
कुमार चटर्जी आदि बहुत-से विद्वान्‌ इसे छोड़कर रोमन लिपि को अपना लेने के पक्ष 
रहे हैँ। पूरे हिन्दी प्रवेश की यह लिपि है। मराठी भाषा में भी कुछ परिवर्घेन-परिवतंन 
के साथ यहप्र युक्त होती है। नेपाली संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश के लिए भी 


यही लिपि प्रयुक्त होती है। 

नागरी लिपि पूर्ण वैज्ञानिक नहीं हैं। हिदी की दृष्टि से उसकी प्रधान कमियां 
निम्न हैं: 
; १) इसमें कुछ अक्षर या लिपिचिह्ण आज के उच्चारण की दृष्टिसे.. व्यथे हैँ 


“ऋ” का उच्चारण रि है, “ण? का 'डे' है और ष' का 'श'। अतएव ऋ, ण और 


खू की आवश्यकतां नहीं है।. 
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. (२) ख में र व के भ्रम की सम्भावना है, अतः इसके लिए दूसरे चिह्न की 
आवश्यकता है। = अल 
(३) संयुक्त व्यंजनों के रूपों मं बडी गड़बड़ी है । जसे प्रेम में लगता है द 
र्‌ आधा है और 'प' पूरा है पर यथार्थतः बात इसके उल्टी है। क्र, i 2) 
न तथा म्प्र आदि में भी यही बात है। इस पद्धति में आमूल परिवर्तन की आव- 
श्यकता है। 
(४) इकी मात्रा” बड़ी अवैज्ञानिक है। इसे जिस स्थान प्र्‌ हाला ना 
चाहिए, लगाना सम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ 'चन्द्रिका' शब्द ले । ER कर इस 
प्रकार लिख सकते हेँ--च्‌+-अ-+-£+-न्‌-द्‌ +-र्‌ +क्‌--आ । यहाँ स्पष्ट है कि मात्रा न्‌ 
के पहले लगी हैपर यथार्थतः इसेर्‌ के बाद लगना चाहिये। रोमन में इसे शुद्ध लिखा 
जाता है--CपAN\!RIKA। इस अशुद्धि के निवारण के लिए कोई रास्ता निक- 
लना चाहिए । 
(५) रकार केर, ,/, /५, ४रूप हैँ। इनमे तीन को निकाल कर एकरूप 
के प्रचलन की आवश्यकता है। 
(६) क्ष,व, ज्ञ आदि स्वतन्त्र लिपि चिह्नोंकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
ये स्वतन्त्र ध्वनियाँ न होकर संयुक्त व्यंजन्‌ मात्र हें। 


(७) हू, म्ह). तथा ल्ह (ये संयुक्त व्यंजन न होकर स्वतंन्त्र-ध्वनिःतत्व हैं) 
आदि कुछ नवीन ध्वनियां भो हिन्दी में आ गई .हैं। अतएव इसके लिए स्वतन्त्र चिह्न 
आवश्यक हैं। ,- - 


(८) उ, ऊ, ए, ऐ की मात्राएँ नीचे या ऊपर लगती हैं, पर यथार्थतः इन्हे 
व्यंजन के आगे लगना चाहिए। इसके लिए भी कोई रास्ता निकालना: चाहिए । 
(९) कुछ अक्षरों के दो रूप प्रचलित है--ल छ; ञ्र अ; ण ण। इनमें एंक 


. को स्वीकार करने तथा दूसरे को निकाल देने की आवश्यकता है। 


* इन कमियों को दुर करने के, लिए :सुधार के प्रस्ताव बहुत दिनों से आ रहे हैं। 
विद्वातो) द्वारा वैयक्तिक रूप सेतथानागरी.-प्रचारिणी.सभा काशी एवं हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन आदि संस्थाओं द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप कुछ उपयोगी एवं व्यव- 
हार्य सुधार सामने आये, 'पर इनमें किसी को . भी. लोगों ने नहीं अपनाया । उत्तर 
प्रदेशीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने भी कुछ सुधार किये हैं. किन्तु इन सुधारों का 


' स्वागत नहीं हो रहा है॥ आवश्यकता इस बीत कीं है.कि सीय, बैज्ञानिकता तथा सर- 
) Rk न्य टि (०७ IS ६ त eR 
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छता इन तीनों को दृष्टि में रखकर इस प्रश्न पर फिर से विचार किया जाय और 
नागरी लिपि हर दृष्टि से पूर्ण बनाने वाले सुधारों को स्वीकार किया जाय। 

आधुनिक नागरी लिपि तथा उसके अंकों का ब्राह्मी से (उसकी उत्तरी शेली, 
गुप्त लिपि तथा कुटिल लिपि में होते) कंसे विकास हुआ है, निम्नांकित चित्रों से 
स्पष्ट है: 
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नागरी लिपि अपने आरम्भ से अब तक एक रूपे नहीं है। उसमें पर्याप्त 
परिवर्तन हुआ है। इस दृष्टि से ४-५ बात उल्लेख्य हैँ( १) धीरे-धीरे कठिनता से सर- 
लता की ओर आई है, और आगे भी इसी ओर जा रही है। (२) लिखने में प्रायः 
अब शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लगता है कि धीरे-धीरे लेखन और 
मुद्रण दोनों में शिरोरेखा का प्रयोग बन्द हो जायगा। (३) विराम-चिह्वों का पर्याप्त 
प्रयोग होने लगा है। संगम(]८०००७:९) की दृष्टि से अब उन्हें भी लिपि का एक 
अंग-सा माना जाना चाहिए। (४) पंचम अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का 


प्रयोग बढ़ जाता रहा है। (५) ड़, ढ़, ज, फ़, ग, ख, क, आदि कई नये चिह्न भी 
आवश्यकतानुकूल बना लिये गये हें । ० 


न 


DN 
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गुज राती--यह छिपि भी पुरानी नागरी छिपि से ही निकली हैं और हिन्दी के 
लिए प्रयुक्त नागरी की बहिन है। गुजरात में देवनागरी तथा सराफ़ी (वनियई या. 
बोडिया भी इनके नाम हैं ) भी प्रयोग में आती है। सराफी लिपि महाजनी की 
भाँति बनियों द्वारा प्रयुक्त होती है और बड़ी ही अपूर्ण है। 
भहाजनी--हिन्दी क्षेत्र (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्यप्रदेश आदि) 
में वही खाता में इस लिपि का प्रयोग होता है। इसके कुछ ही अक्षर नागरी से भिन्न 
। इसम मात्रा नहीं दी जाती, अतः पढ़ने में बड़ी दुरूह है। 2 
मोडी--यह महाराष्ट्र की पुरानी लिपि है। लोगों का कहना है कि बाला जी 
आवाजी ने १७वीं सदी में इसे बनाया, पर यथार्थतः यह और पहले की लिपि है। यह 
भी पुरानी नागरी से ही निकली है। जल्दी लिखने के लिए इसके अक्षरों के रूप तोड़े- 
मरोड़े गये हँ, इसी से इसका नाम मोड़ी है। 
केथी--पुरानी नागरी लिपि के पूर्वी रूप से उत्पन्न यह लिपि, कायस्थों में 
विशेष रूप से प्रचलित होने के कारण कैथी' कहलाई। इसका प्रमुख क्षेत्र बिहार है। 
इसके कई स्थानीय रूप हे-- 
क. भोजपुरी कंथी--यह भोजपुर प्रदेश में प्रयुक्त होती है और नागरी के 
बहुत निकट है। 
ख. तिरहुती कंथी--इसका क्षेत्र तिरहुत है। 
ग. मगही कैथी--मगही बोली का क्षेत्र इसका क्षेत्र है। 
` सैथिली--इसका क्षेत्र मिथला है। यह बंगला से बहुत मिलती-जुलती है। 
पुरानी नागरी के पूर्वी रूप से इसका भी विकास हुआ है। 3 
बेंगला--पुरानी नागरी की पूर्वी शैली से ११वीं सदी में इसका जन्म हुआ। 
कुछ लोग इसका जन्म वीं सदी में भी मानते हें। इसको क्षेत्र बंगाल है। 
के असमिय बंगला लिपि की बहिन है। केवल र तथा व' के रूप 
इस हचालत 
छ को यह लिपि भों बंगला की भाँति पुरानी नागरी की पूर्वी 
क्षण की तेलग तथा तमिल लिपियों का प्रभाव 
गई है। कुछ लोग इसे पुराती बँगला लिपि 
करती तथा ब्राह्मणी' नाम से प्रसिद्ध हैँ। 
होती रही है और करनी कागज पर। गंजाम 
मिल जिसके अक्षर अपेक्षाकृत और भी 
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नेवारी--यह बंगला से उत्पन्न है और नेपाल की नेवारी भाषा की 
लिपि है। इसे नेपाली भी कहते हैँ। 


मध्य तथा दक्षिणी भारत की लिपियाँ 


पीछे कहा जा चुका है किः ३५० ई० के बाद ब्राह्मी लिपि की स्पष्टतः 
उत्तरी और दक्षिणो दो शैलियाँ हो गई। इस दक्षिगी शैलो से ही दक्षिणो भारत 
की लिपियों का विशेष सम्बन्ध है। 

पश्चिमी--त्राह्मी,की दक्षिणी शैली से विकसित यह लिपि उत्तरी शैली के क्षेत्र 
की सीमा पर प्रचलित होने के कारण कुछ उतरी शैली से भी प्रभावित है। इसके क्षेत्र 
भारत के मध्य तथा दक्षिण के पश्चिमी प्रदेश (गुजरात, काठियावाड़, नासिक, खात- 
देश तथा सतारा जिले, हैदरावाद, मैसूर के कुछ भाग तथा कोंकग) हैं। ५वीं सदी से 
९वीं सदी तक इसका काल है। 

मध्य-प्रदेशी-्राह्मी की दक्षिणी शैली से विकसित यह लिपि भी पश्चिमी की 
भाँति ही उत्तरी शैली से प्रभावित है। इसके क्षेत्र मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, हैदरावाद 
राज्य का उतरी भाग तथा मेसुर के कुछ अंश है। ५वीं सदी से ९वों सदी तक इसका 
समय है। इसके अक्षरों के सिर संदुक की तरह चौखुण्टे (कभी भरे और कभी खाली) 
होते हँ, और अक्षरों की आकृति समकोणवाली होती है। 

तेलगू-कन्नड़--ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से विकसित यह लिपि वर्तमान तेलगू 
और कन्नड़ लिपियों की जननी होने से इस नाम से पुकारी गई है। ५वीं सदी से १४वीं 
सदी तक यह दक्षिणी महाराष्ट्र, शोलापुर, बीजापुर, बेलगांव, धारवाड़ तथा कारवाड़ 
जिले, हैदराबाद के दक्षिणी तथा मद्रास के उत्तरी-पूर्वी भाग एवं मसूर के कुछ हिस्सों में 
प्रचलित रही। १४वीं सदी के वाद इससे तेलगू तथा कन्नड़ लिपियाँ विकसित हुई। 

ग्रन्य--वतंमान ग्रन्थ लिपि की जननी होने से इसका नाम ग्रन्थ लिपि है। यह 
भी ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से निकली है। इसके क्षेत्र में तमिल लिपि का प्रचार रहा है, 
पर वह अपूर्ण है, अतएव संस्कत ग्रन्थों के लिखने के लिए यह लिपि प्रयुक्त होती रही 
है, इसी कारण इसका नाम ग्रन्थ” है। ७वीं सदी से १५वीं सदी (तक यह मद्रास प्रांत 
के कुछ भागों में प्रचलित रही है। उसके बाद वर्तमान ग्रन्थ लिपि विकसित हुई और 
फिर उससे मल्यालय तथा तुल्‌ लिपियाँ । 

कलिग--ब्राह्मी की दक्षिणी शैली सेइसका विकास हुआ है। किगके आस- 
पास इसका ७वीं सदी से ११वीं तक प्रचार रहा । समय-समय पर इस लिपि पर मध्य 
प्रदेशी, पश्चिमी, तेलग्‌-कभडी, ग्रंथ और नागरी का प्रभाव पड़ता रहा है, इसी कारण 
भिन्न-भिन्न कालों में इसके भिन्न-भिन्न रूप रहे हें। 

तमिल-वर्तमान तमिल लिपि की यह जननी है और दक्षिणी ब्राह्मी से निकली 
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है। ग्रन्थ लिपि के क्षेत्र में तथा कुछ उसके बाहर भी इसका प्रचार रहा है। इसके अक्षर 
ग्रन्थ लिपि से समानता रखते हैँ। परसाथ ही 'क' तथा "र ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 
लिए गये जान पड़ते हैं । : 

वट्टलुतु--यह तमिल लिपि का ही विकसित घसीट रूप है। इसके अक्षर बहुधा 
गोलाई लिए हुए होते हैं । ७वी से १४वीं सदी तक यह मद्रास के पड्चिमी तट तथा 
बिल्कुल दक्षिण में प्रचलित रही है। 


भारत के बाहर ब्राह्मी लिपि का विकास 


ब्राह्मी लिपि भारत के बाहर भी पहुंची और वहाँ भी उसका विकास हुआ तथा 
अन्य लिपियाँ उससे विकसित हुई । पीछे कहा जा चुका है कि भारत के धर्म-प्रचा रकों 
के साथ यह मध्य-एशिया पहुँची और वहाँ तोखारी, पुरानी खोतानी तथा ईरानी भाषाओं 
के लेखन में इसका प्रयोग हुआ। गुप्त लिपि की पश्चिमी शाखा की पूर्वी उपशाखा से 
६वीं शताब्दी में सिद्ध-मात्रिका लिपि विकसित हुई (इसे बूलर ने न्यूनकोणीय लिपि 
कहा है। बोध गया का प्रसिद्ध लेख इसी लिपि मं है) और उससे तथा कश्मीरी लिपि से 
तिब्बती लिपि की उत्पत्ति हुई और इसका थोड़ा-बहुत प्रचार आज भी चीन तथा जापान 
के बौद्धों में है। 
ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली ने भी भारत के बाहर कम यात्रा नहीं की है | 
सिंहली, हिंदेशियाई, हिंदचीनी, मान, तळंग, आधुनिक बर्मी, कोरियाई, कंबोडियाई, 
स्यामी, बटक तथा जावा, बाली, सेलिबीज और फिलिपाइन्स की लिपियाँ इसी की पुत्रियाँ 
या पौत्रियाँ हैं। 
यूनानी लिपि 
विश्व की अन्य लिपियों की भांति यूनानी लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मी 
तरह-तरह की किंवद॑तियां प्रचलित हैं पर यथार्थतः उनमें कोई तत्व नहीं है। 
पुरानी सामी लिपि की उत्तरी शाखा से निकली आरमेइक की पुत्री एशियानिक 
लिपि से यूनानी लिपि निकली है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस पर फोनीशियनः 
लिपि का भी कुछ प्रभाव पड़ा है। कुछ लोगों अनुसार यह्‌ पूर्ण-रूपेण फ़ोनीशी 
लिपि से ही निकली है। पर, जैसा कि डाँ० डिरिजर ने स्पष्ट किया है (१ )यूवानी 
लिपि के अक्षरों के स्वरूप, (२) उनका क्रम,तथा (३) उनकेभाम बहुत अंशों में सामी 
से मेल खाते हे, अतएव एशियानिक से होते इए सामी से इसका निकलना ही अधिक 


९१ 
तर्क-संगत प्रतीत होता है। 
त ११वीं सदी ई० पू० के लगभग यूनानी लिपि का जन्म हो चुका था। आगे 


चलकर इससे एंट्र सकन और उससे लैटिन लिपि का जन्म हुआ, जिससे आधुनिक यूरोप 
की लिपियाँ निकली हैं। इस प्रकार यूनानी लिपि बहुत महत्वपूर्ण लिपि है। 
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सामी लिपि मलतः व्यंजन-प्रधान लिपि थी । उर्दू-फ़ारसी लिपि के जानकारों के 
लिये यह स्पष्ट है। यूनानियों ने उससे अपनी आवश्यकतानुसार व्यंजनों को लिया और 
कुछ नयें व्यंजनों तथा स्वरों के लिये चिल्लो का निर्माणकर अपनी लिपि को अधिक 
पूर्ण और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया । इसमें कुल २४ लिपि-चिह्न हैँ। यह बाएँ 
से दाएँ को लिखी जाती है। 


लैटिन लिपि 


लैटिन लिपि अपने वंश की अन्य लिपियों को ले-देकर विश्व की सबसे महत्व- 
पूर्ण लिपि है और विश्व की संस्कृति और सभ्यताको यह सबसे प्रमुख सं रक्षिणी है 
अरबी लिपि की भाँति लैटिन लिपि की भी उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की उत्तरी शाखा 
से हुई है। पीछे अरबी लिपि के सम्वन्ध में कहते समय 'कहा जा चुका है कि उत्तरी 
सामी लिपि से आमंइक और फ़ोनीशी या फ़ोनेशियन लिपियाँ विकसित हुई। आमेइक 
से कई लिपियाँ निकलीं, जिनमें हिनू, पहलवी तथा एशियानिक प्रधान हैं । एशियानिक 
लिपि से यूनानी लिपि निकली है और यूनानी से एट्ू.स्कन। एट्ूरुकन लिपि से अं ब्रिअन, 
रूनी, ओस्कन तथा लैटिन आदि लिपियाँ निकली हैँ। 

एटू स्कन लिपि से ७वीं सदी ई० पू० में लैटिन लिपि विकसित हुई। एटू सकन 
में कुल २६ अक्षर थे, जिनमें से लौटिन मे अपनी ध्वनियों की आवश्यकतानुसार केबल 
२१ अक्षर 

A,B,C,D,E,F,H,I,K,L,M,N,O, P,Q, R,(R की मूल 

आकृति यही थी), $, 7, ४, 2 

लिये गये । मोटे रूप से म्‌ल तत्व की दृष्टि से इन २१ अक्षरों में सामी, यूनानी 
और एट्रूस्कन तीनों के ही तत्व हैं। आगे चलकर सिसरो के समय में जब बहुत-से 
यूनानी शब्द लैटिन भाषा के शब्इ-समूह मे आ गये तो स्वाभावतः उन नई ध्वनियों 
के अंकन की आवश्यकता हुई जो लेटिन म पहले से नहीं थीं। इसी आवश्यकता की 
पूर्ति के लिए दो चिल्ल 

४ और 2 


ग्रीक लिपि से लिये गये, और इस प्रकार लेटिन अक्षरों की संख्या २३ हो गई । 
और आगे चलकर मध्ययुग म ध्वनि को आवश्यकता के कारण तथा लिपि को पूर्ण 
बनाने के लिए ३ अक्षर - 
छक और |] 
और बढ़ाये गये और इस. प्रकार कुल २६ अक्षर हो गये । यह बाएं से दाएँ 
को लिखी जाती है।. हु ; 


. गछ... 
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ल्‌ लैटिन लिपि) को यूरोप तथा यूरोप के बाहर के कई राष्ट्रों ने अपनी भाषाओं 
(अंग्रेज़ी फ्रांसीसी, स्पेनी, इटाली, पुतंगाली, रूमानिन, जर्मन, जक, पोलिस, तुकी 
तथा कुछ अफ्रीकी भाषाओं) के लिये अपना लिये हैँ। इसमें कुछ ने चिल्लो तथा 
ध्वनियों में कुछ परिवर्तन भी कर लिये हैं। अंग्रेजी में अक्षर यही हैं। आधुनिक यूनानी 
लिपि प्राचीन यूनानी से विकसित हई है, पर उसके विकास में लैटिन लिपि का भी 
प्रभाव पड़ा है। इधर चीनी भाषा-भाषी भी अपनी भाषा के लिये भी कुछ परिवर्तन- 
परिवर्धन के साथ रोमन लिपि को अपनाने के पक्ष में हो रहे हैं। डॉ० सुनीति कुमार 
चटर्जी इस पक्ष में हैं कि सभी भारतीय भाषाओं को कुछ परिवर्तन-परिवद्धेन के साथ 
ह लिपि अपना लेनी चाहिए । वैज्ञातिकता की दृष्टिसे यह उचित भी है, पर राष्ट्रीयता 
के मोह में हमारा उधर जाना सम्भव नहीं लग रहा है। 

“रोमन' लिपि जो वर्णनात्मक होने के कारण तथा अन्य दृष्टियों से भी और 
लिपियों की तुलना में अच्छी होने के कारण संसार की सर्वोत्तम लिपियों में समझी जाती 
है, सभी दृष्टियों से पूर्ण नहीं है। किसी भी भाषा की सभी ध्वनियों के लिये उसमें 
स्वतंत्र चिह्न नहीं हैं। अंग्रेज़ी को ही ळें। श', च', थ तथा द' आदि के लिए 
रोमन लिपि को एक से अधिक अक्षरों को मिलाकर काम चलाना पड़ता है। (३, ४०, 
ch, छ), इतना ही नहीं 7, ०, ०, ९, 4, आदि स्वरों तथा ४7, ०॥ आदि संयुक्त 
व्यंजनों का उच्चारण निश्चित नहीं है। उदाहरणार्थ कहीं अ' का काम करती है 
तो कहीं 'इ' का, और फ कहीं थ' का काम करते हें तो कहीं द' का। ऐसी स्थ्रिति 
में इस लिपि में भी सुधार अपेक्षित हैं । डायक्रिटिकल मार्क आदि लगाकर इसे वैज्ञा- 
निक रूप दिया जाता है, पर इन बैसाखियों की सहायता से इसे खडा करने की अपेक्षा 
कहीं अच्छा हो यदि आवश्यक चिल्लो की वृद्धि कर दी जाय और सव चिल्लों की ध्वनियाँ 
निश्चित कर दी जायँ। 

लिपि की उपयोगिता और उसकी शक्ति 


लिपि का कार्य भावों का अंकन । अपने इस कार्य में जो लिपि जितनी 
सफल होगी, उसे उतनी शक्ति-सम्पन्त तथा उपयोगी कहा जायगा । रज्ज लिपि तथा भाव- 
मलक लिपि की अपनी सीमाएँ हैँ, अतः ध्वनि-मूलक लिपि की तुलना में उन्हें उपयोगी 
नहीं कहा जा सकता। ध्वति-मूलक लिपि में भी, जैसा कि पीछे भी कहा जा चुका है 
वर्णात्मक लिपि ( Alphabetical script) अक्षरात्मक लिपि ( syllabic scri pt) 
की तुलना में अधिक वैज्ञानिक तथा उपयोगी है, क्योकि उसके द्वारा ध्वनियों का अंकन 


१ इसी को रोमन लिपि कहते हैं। 
२ तुर्की के लिये रोमन लिपि १९२८ मे अपनाई गई। यहाँ इसमे २६ के स्था न 
पर २९ अक्षर हो गय ह। 
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अधिक स्पष्ट तथा वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता हैं। इस श्रेणी की लिपि केवल 
रोमन तथा उससे निकली कुछ अन्य हूँ। यों जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है 
इन लिपियों में भी अभी सुधार के लिये स्थान है। आशा है भावी भाषा-तत्वविज्ञ इसे 
अधिक पूर्ण बनाएँगे, साथ ही विश्व की अन्य अपूर्ण तथा लूली लिपियों को भी पूर्ण 
तथा वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेंगे। 


अंत में संक्षेप में उन तत्वों का उल्लेख कर देना अन्यथा न होगा, जिनका 
किसी वैज्ञानिक तथा पूर्ण लिपि में होना; आवश्यक है। 
प्रधान तत्व ३ हुँ 


(१) लिपि वर्णात्मक हो। 

(२) उसमें उच्चारण के अनुरूप ही लिपि-चिह्न रक्खे जायें । आशय यह है 
कि जिस ध्वनि का किसी शब्द में जहाँ उच्चारण हो, वहीं वह रक्खी भी जाय। 
नागरी के भाँति नहीं, जिसमें इ की मात्रा अपने उचित स्थान से पहले रक्खी जाती है। 

(३) भाषा में जितने ध्वनिग्नाम हों, उतने .ही चिल्ल भी रहें। नतो यह होकि 
एक घ्वनि-तत्व के लिए कई चिह्न हों (जैसे उर्दू में स' के लिए से, सीन, स्वाद या 
ज्ञ के लिए, जे जो, जवाद आदि या वर्तमानकालीन नागरी श के लिए श और ष) 
और न यह हो कि कई ध्वनियों के लिए एक चिह्नं हो (जैसे नागरी में दंत्योष्ठ्य व 
तथा इयोष्ठ्य व दोनों के लिए व' चिह्न है) । 


आधुनिक काल में लिपियों के अध्ययन पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। इस 
दृष्टि से (क) लिपियों के सामान्य विकास, (ख) लिपि-बिकास की विभिन्न सीढ़ियाँ, (ग) 
लिपियों के वर्गीकरण, (घ) वर्णमाला की उत्पत्ति और उनके नाम के आधार, (ङ) 
विभिन्न देशों, संस्कृतियों और भाषाओं की लिपियों की उत्पत्ति, उनके प्राचीन रूप में 
प्राप्त लेखों को पढ़ने, उनके विकास, उनकी कमियों तथा सुधार एवं परिवर्तन आदि 
पर महत्वपूर्ण कार्य हुए हैँ। यहाँ इन क्षेत्रों में काम करने वालों के नाम अलग-अलग 
शीर्षकों में दिये जा रहे हें। 

(अ) लिपियों पर सामान्य रूप से गार्डिनर, काउले, लेग्डेन तथा बरोज़ 
आदि अंग्रेजी विद्वान्‌; जेन्सेन, ग्रिम तथा लिटमैन आदि जर्मन विद्वान्‌; धोमं, मान्तेत 
तथा वग्लायद आदि फ्रांसीसी विद्वान्‌; अल्ब्राइट, दोरे, ग्रांट तथा हैरिस आदि 
अमरीकी विद्वान्‌ और डिरिजर (इटैलियन विद्वान्‌) आदि ने इस क्षेत्र में कार्य 
किये हें। 

(आ) भारतोय लिपियाँ--बूलर, फ्लीट, लूडसं, सेवेल, मार्श, वैडेल, 
हंटर, रास्स तथा जोन्स आदि। इस क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय विद्वानों में 
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गौरीशंकर, हीराचन्द ओझा, प्राणनाथ, शामा शास्त्री, एच० कृष्णा शास्त्री तथा 
राजबली पांडेय आदि प्रमुख हुँ। 


(इ) चीनी लिपि--एडकिन्स, चालफंट, लाफर, ओवेन तथा हापकिन्स 
आदि। | ु 

(ई) सामो लिपि-टिकसेन, वाल, जेसेनियस, काप, लूडल्फ, राइट, लिटमैन 
तथा एबाट आदि। 

(ऊ) हीरोग्लाइफ़िक लिपि--सीथ, मूलर, गाडिंनर, आकरवाल्ड, सासी तथा 
शैम्पोलियन आदि । 

(ऋ) कीटन लिपियाँ--वरोज, इवन्स, बीकबगेर, मेयर तथा पेंडिलबरी 
आदि। ! 

(ए) हित्तो लिपि--थामसन, ह्ोज्मी, होगर्थ, रिबेज्ो तथा गेल्ब आदि । 

(ए) अमरीकी लिपियाँ--फोस्टमन, गुडमैन, मालें, बेयर तथा छांग आदि। 

(ओ) लेटिन तथा उससे निकली अन्य लिपियाँ--मूर, विन्ने, हेनिंग, अलेन, 
इह्य तथा स्टीफ़ेन्स आदि। 

(औँ) यूनानी लिपि--रावटं.स, थामसन तथा हिक्स आदि। 


नेछ क 


अध्याय 


१५ भाषा-विज्ञान का इतिहास 


भाषा का अध्ययन-विइ्लेषण अत्यन्त प्राचीन काल से कई देशों सं होता आया 
है। इन देशों में प्रमख भारत, अरब, चीन, जापान तथा यूराप अमेरिका आदि हैं । 
इन देशों में हुए अध्ययत का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा 


(क) भारत 

अनेक शास्त्रों और विज्ञानों की भाँति भाषा-सम्बन्धी अध्ययन भा अपन दश में 
अत्यन्त प्राचीन काळ से होता आया है। भारत को इस क्षत्र म गति अप्रतिम रही है। 
इस बात को कई चोटी के भाषाशास्त्रियों ने स्पष्ट शब्दा म स्वाकार किया है।! इतना 
ही नहीं, आधुनिक भाषा-विज्ञान पाणिनि के ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के प्रकाश 
में विकसित हुआ है।* भारत म हुए अध्ययन का प्राचीन और आधुनिक दो वर्गों 
में रखा जा सकता है। प्राचीन अध्ययत' का काल वैदिक काल से लेकर लगभग १७वीं 
सदी तक है। आधुनिक अध्ययन का आरम्भ १ ९वीं सदी के मध्य से होता है। 


(ख) घ्रचोन अध्ययन 

भारत का प्राचीनतम साहित्य वैदिक साहित्य है। भाषा के सम्बन्ध में चिंतन 
और अध्ययन के प्रारम्भिक बीज इसी में मिलने रगते हैं। ऋग्वेद के कुछ अन्त के 
मंडल इस दृष्टि से देखने योग्य हेँ। 








१ आधुनिक भाषा-विज्ञान के एक प्रकार से पिता ब्लूमफ़ील्ड अपनी पुस्तक 
/..०९५०६९ में, जो आधुनिक भाषा-विज्ञान की बाइबिल मानी जाती है, लिखते हैं : 
This grammar ( पाणिनीय अष्टाध्यायी) which dates from some- 
where round 350 to 250 B. G. is one of the greatest monuments 
of human intelligence........No other language to this day has 
been so perfectly described. 

२ हर्वडं विश्वविद्यालय के जॉन बी० कॅरोल लिखते हैं : ९५६९ 
scholars were for the first time exposed to the descriptive meth- 
ods of the Hindu grammarian Panini, influenoed either directly 
or in directly by Panini, began to produce descriptive and histo- 
rical studies...--- 
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कुष्ण-यजुर्वेद-संहिता में देवों ने देवराज इन्द्र से कहा है कि हम लोगों 
के कथन को टुकड़े में कर दीजिये। इससे स्पष्ट है कि वे इतनाः जानते थे कि वाक्य के 
उ हो सकते हैं। इन संकेतों से उनके भाषा सम्बन्धी ज्ञान का पता चलता है, किन्तु 


व्यवहार रूप में सर्वप्रथम कार्य ब्राह्मणों में ही मिलता हैं। 
[१] ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ 


संहिताओं के बाद की रचनाओं का नाम ब्राह्मण ग्रन्थ है। इसम कहीं-कहीं 
शब्दों के अर्थ समझाने का प्रयास किया गया है, यद्यपि यह प्रयास बहुत कम है और 
ण्ड आदि करने की क्रिया बहुधा अनमान पर आधारित और अशृद्ध है; जैसे 'अपाप 
(अप +- अप) का खंड 'अ+-पाप' किया. गया है। पर, इसका महत्व इसलिए है कि 
भाषा-विज्ञान के विश्व-इतिहास मं व्याकरण (खण्ड-खण्ड करना) और धात्वर्थ तक पहुँ- 
चने का यह प्रथम प्रयास है। ब्राह्मण ग्रंथकारों का प्रधान लक्ष्य ध्वनि या अर्थ की ओर 
नहीं था, कहीं-कहीं आनुषंगिक रूप से ही इस ओर उनका व्यान गया है। इस दृष्टि से 
एतरेय ब्राह्मण प्रमुखतः उल्लेख्य हैं । आरण्यकों विशेषतः ऐतरेय म ब्राह्माणों को तुलना 
म भाषा के सम्बन्ध मे अधिक सामग्री मिलती है । 


[रा पदपाठ 


ब्राह्मण ग्रंथों के बाद भाषा का अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक अध्ययन आरम्भ 
हुआ। पदपाठ में वैदिक संहिताओं को प॒दरूप म किया गया। इसमे संधि और समासों 
के आधार पर वाक्य के शब्दों को अलग किया गया, साथ ही कुछ स्वराघात पर भी 
विचार हुआ. साकल्य ऋषिं ऋग्वेदीय पदपाठ के, गार्ग्यं सामवेदीयःके तथा मध्यन्दिन 
यजुर्वेदीय के पदपाठकार है। 
[३] प्रातिशाख्य 


कुछ दिन बाद धीरे-धीरे जन-भाषा वैदिक भाषा से दुर हट गई | फल यह हुआ 
कि बैदिक भाषा से लोग अपरिचित होने लगे | पर, वेद का प्रथानुसार पाठ आवश्यक 
था, और पाठ भी साधारण न होकर प्राचीन स्वराघातों पर आधारित होना चाहिये 
था। उसे परम्परा रूप में गाकर करना अनिवार्य था। अन्यथा करने पर या ध्वनि संबंधी 
अशद्धि होते पर दोप का भागी बनना पड़ता। एसी परिस्थिति मे इस अशुद्धि से 
लोगों को बचाने के लिए ध्वति की दृष्टि से वेदों का विशिष्ट अध्ययन आवश्यक हों 
गया । इस प्रकार धार्मिक प्रेरणा से प्रातिशाख्यो के रूप सें विश्व का प्राचीनतम. वैज्ञा- 
निक घ्वनि-अध्यय्रन भारतवर्ष म सम्पन्न हुझा। प्रमूख. प्रातिशाख्य _ऋवृप्रातिशाख्य, 
अथर्वप्रातिश्ञाख्य, वाजसनेयी प्रातिशास्य तथा ऋक्तंत्र व्याकरण . आदि.हैँ। 
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उस प्राचीन परम्परा को अक्षुण्ण रखने के प्रयास में वेद की प्रति शाखा का 
अध्ययन उच्चारण सम्बन्धी विशिष्ट पक्षों की दृष्टि से किया गया। प्रति शाखा के 
कारण ही इन पुस्तिकाओं का नाम 'प्रातिशाख्य' पड़ा। आज जो प्रातिशाख्य मिलते 
हैं, वे प्राचीनतम प्रातिशाख्य तो नहीं हे, पर उन्हीं प्राचीन प्रातिशाख्यों पर आधारित 
अवश्य हैं। आज के उपलब्ध प्रातिशाख्य प्रायः पाणिति के बाद के माने जाते हैँ। 
प्रातिशाख्यों में किये गये कार्य 


क. प्रातिशाख्यों का मूल उद्देश्य अपनी-अपनी संहिताओं का परम्परागत उच्चा- 
रण सुरक्षित रखना था, अतः स्व॒राघात, मात्राकाल तथा उच्चारण सम्बन्धी अन्य नियमों 
के अध्ययन का कार्य इनमें हुआ। 

ख. संस्कृत ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया । यह वर्गीकरण इतना प्रौढ़ था 
“कि आज तक लगभग वही प्रचलित है। 

ग. पदों के (१) नाम, (२) आख्यात,(३) उपसर्ग और (४) निपात नाम 
के चार विभाग किये गये। 

घ. इन सब के अतिरिक्त अनुमान है कि पदों के आरम्भिक विश्लेषण तथा संज्ञा 
के सामान्य लक्षणों पर भी प्रातिशाख्यों में प्रकाश डाला गया होगा। साथ ही यह भी 
सम्भावना है कि घातु तक पहुँचने का भी प्रयास उनमें किया गया था। 

मूल प्रातिशाख्यों के न मिलने के कारण उपर्युक्त बातें अनुमान पर ही प्रायः 
आधारित हें । 


[४] शिक्षा 


शिक्षाग्रंथों में ध्वनि का सैद्धान्तिक विवेचन है। ऐसा लगता है कि काफ़ी शिक्षा 
ग्रंथों की रचना हुआ। आज लगभग ४० शिक्षा ग्रन्थ उपलब्ध हँ, जिनमें पाणिनीय 
शिक्षा, नारद शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, स्वर-व्यंजन शिक्षा आदि 
प्रमूख हें। कुछ शिक्षाग्रन्थ तो सामान्य हैं और कुछ का सम्बन्ध विभिन्न वेदों से है। 
सैद्धान्तिक ग्रन्थ होने के कारण ऐसा अनुमान लगता है; कि कुछ शिक्षा ग्रन्थ प्रातिशाख्यों 
के पूवे लिखे गये, यद्यपि आज मिलने वाली अधिकांश शिक्षाएँ बाद की हें। शिक्षा 
ग्रन्थों में घ्वनि-स्वरूप, वर्मीकरण, सुर, अक्षर आदि पर विचार किया गया है। 


[५] निघण्टु. 


बैदिक भाषा से अधिक अपरिचित हो जाने पर लोगों को अर्थ की दृष्टि से भी 

वेदों के अध्ययन की आवश्यकता हुई। इसी दृष्टिकोण से वैदिक शब्दों के लोगों ने 
संग्रह-ग्रन्थ बनाये । इन संग्रहों का ही नाम निघंटु है। इन्हें वैदिक कोष कहा जा 
सकता है, यद्यपि इनमें अर्थ नहीं दिया गया है। आज तो केवल एक ही निघंटु उप- 
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लब्ध है > > निघंट बने । मै _ 
११ पर ऐसी आशा की जाती है कि उस समय बहुत से निघंटु बने । मैकडानेळ के 


रों के लिए ही होता है किन्तु कभी-कभी 'अमर', 'बैजयन्ती' आदि 
लौकिक कोशों को भी 'निघ॑ट्‌' कहते हैं ।) 
उपलब्ध निघंटु और उसका स्वरूप 
जो निघंटु आज उपलब्ध है, और जिस पर यास्क का कार्य आधारित है, पाँच 
अध्यायों में विभक्त है। प्रथम तीन अध्यायों में, जिनमें क्रम से १७, २२ तथा ३० 
खेड हैं, शब्दों को पर्यायक्रम से सजाया गया है, इस कारण अर्थ न देते म 
अर्थ स्पष्ट हो जाता है। चौथा अध्याय ३ खंडों का है। इसमें वेद के कुछ अत्यन्त 
क्लिष्ट शब्द रखे गये हँ। पाँचवाँ अध्याय वैदिक देवताओं के नामों का है। इसमें 


` ६ खंड हें । 


[६] यास्क (८वीं सदी ई० पू०) 

यास्क के समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अपार्ण' आदि कुछ शब्दों 
के आधार पर कुछ विद्वान इन्हें पाणिनि का परवर्ती मानते थे पर अब यह मत 
अशुद्ध सिद्ध हो चुका है। यास्क का समय पाणिनि से कम से कम १०० वर्ष पूर्व तो 
होना ही चाहिए। 
यास्क का निरुक्त 

निरुक्त निघंटु की व्याख्या है। अर्थविचार का यह विश्व में प्राचीनतम विवे- 
चन है। इसमे निघंटु के प्रत्येक शब्द को अलग-अलग लेकर उसकी व्युत्पत्ति तथा अर्थ 
पर विचार किया गया है। निरुक्त के लेखक के व्यक्तित्वकी महानता सबसे बड़ी इस 
बात में है कि अस्पष्ट शब्दों के साथ दुराग्रह न करके उसने यह स्पष्टतः स्वीकार 
कर लिया है कि वे शब्द उसके लिए अस्पष्ट हैँ। 

कुछ विद्वानों के अनुसार निघंटुओं की भांति ही निरुक्त-ग्रन्थ भी एक से अधिक 
थे, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध यास्क का था, जो आज उपलब्ध है। 
निरुक्त की प्रधान बातें 

क. इसमें निघंटु के शब्दों को लेकर उनका अर्थ समझाने का प्रयास है। साथ, 
ही, प्रयोग एवं अर्थ की स्पष्टता के लिए वैदिक संहिताओं से शब्दों के प्रयोग भी दे 
दिये गये हैं। 

ख़. निरुक्त में अनेक पूर्ववर्ती तथा समवर्ती व्याकरण-सम्प्रदायों एवं वैयाकरण 
के वाम) एवं उद्धरण दिये गये हैं, जिनमें उस समय तक भाषासम्बन्धी अध्ययन के 
प्रचार एवं अभिरुचि पर प्रकाश पड़ता है। - i 
ताइ आग्रायण, औदुम्बरायण, और्णनाभ, कात्यक्य, गालव, चर्मशिरा, शाकः 
टायत तथा झाक्ल्य आदि। 
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ग. शब्दों के इतिहास की गतिविधि पर प्रकाश डालते हुए समाज और इतिहास 
की ओर भी लेखक को दृष्टि डालनी पड़ी है, जिससे उस समय तथा कुछ पूर्व के सम्बन्ध 
मो बहुत-सी बातें जानी जा सकती हैँ 

च. शब्दों पर विचार के साथ ही भाषा की उत्पत्ति, गठन और विकास पर भी 
कुछ विचार किया गया है। भाषा के सम्बन्ध में इतने व्यापक रूप से विचार करने का 
प्रथम श्रेय भी इसी के लेखक को है। 

झ. निरुक्त का ग्रन्थकार वाणी के अतिरिक्त अन्य अवयव-संकेतों को भी भाषा 
ही मानता है, यद्यपि, अव्यावहारिक एवं अस्पष्ट होने के कारण उनका अध्ययन 
आवश्यक एवं महत्वपूर्ण नहीं मानता । 

च. कुछ शब्दों के नामकरण को लेकर बहुत वैज्ञानिक और सुन्दर शंकाएँ की 
गई है, जिनसे भाषा-विज्ञान के अनेक छोटे-मोटे प्रश्‍नों पर प्रकाश पड़ सकता हैँ। तृण 
को लेकर कहा गया है कि ,/ तु ==चुभना, अतः चुभने वाला होने के कारण तृण को 
'तृण” की संज्ञा दी गई है, पर, यदियही बात है तो सुई और भाले को भी तृण क्यो 

नहीं कहा गया है? यासीधाखड़ा होने के कारण स्थूणः नाम है तो उसे और कोई 
(एक स्थान पर रहने वाला, या थामने वाला आदि) नाम क्यों नहीं दिया गया। 
ऐसे विवेचनों से शब्द और अर्थ के सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है। 

छ. शब्द के श्रेष्ठ होने के दो कारण बतलाये गये हँ--१. शब्द का अर्थ किसी 
की इच्छा पर पूर्णतः आधारित न होकर सिद्ध और स्थिर रहता है, जिससे श्रोता और 
वक्ता दोनोमें एक भावना उत्पन्न करता है। २. कम परिश्रम में इसके द्वारा सुक्ष्म अर्थ 
का बोध होता है। 

ज. पाणिनि जिस धातु-सिद्धान्त को प्रतिपादित करने में सफल हुए थे उसका 
मूल यहीं है। निरुक्तकार का भी कम या बेश, सभी शब्दों को कुछ मूलों या धातुओं 
पर आधारित सिद्ध करने का प्रयास है 

झ. विभाषाओं की उत्पत्ति की ओर भी कुछ संकेत किया गया है। 

डा. प्रातिशाख्यो में नाम, आख्यात, उपसर्गे तथा निपात का संकेत मात्र है, पर 
यहाँ इसका कुछ विस्तृत विवेचन हैं। (पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताइच) 

ट. संज्ञा और क्रिया तथा कृदन्त और तद्धित के प्रत्यय भेंदों का भी अस्पष्ट 
उल्लेख मिलता है। चट्ट 

ठ. निरुक्तकार का प्रयास ब्राह्मण ग्रन्थों के अर्थो से अधिक शुद्ध और वैज्ञानिक 
है, तथा विरोधी मता के खंडन आदि के कारण तर्कपुण भी है। ८ 


यास्क का “निरुकत' कसोटो पर 
यास्क के निरुक्त की वेज्ञानिकता-अवैज्ञानिकता को लेकर विद्वानों .में पर्मापत मतः- 
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भद रहा है। एक ओर स्कोल्ड (द निरुक्त, लंदन १९२६ पृ० १८१) तथा डॉ० 
स्वरूप ( 


4 निषंटु ऐंड द निरुक्त, आक्सफोर्ड १९२०, भूमिका पृ०६४) इसे बहुत ही 
छर वज्ञानिक तथा आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य मानते रहे हें, तो दूसरी ओर बी० 
कै० राजवादे ('यास्क'स निरुक्त, पुना १९४० पृ० 07, लए आदि) जैसे विद्वान्‌ इसे 
बहुत ही अवैज्ञानिक मानते रहे हैं। डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने (द एटिमालोजीज़ आव्‌ 
यास्क, होशियारपुर, १९५३ ) यास्क के निरुक्त को पुरी परीक्षा की है और निष्कर्ष 
स्वरूप इसे वैज्ञानिकता-अवैज्ञानिकता के बीच का कहा है। इसमें कुल.१२९८ व्युत्पत्तिं 
देने का प्रयास है, जिनमें ८४९ पुराने ढंग की, २२४ बैज्ञानिक और २२५ अस्पष्ट हैं। 
भाषा के अध्ययन के उस आदिम युग में आज जैसी वैज्ञानिकता की आशा तो नहीं की 
जा सकती, किंतु यह कहना असत्य न होगा कि पुराने ढंग का होते हुए भी यह पूर्णतया 
अवैज्ञानिक नहीं है। 


[७] आपिशलि तथा काशकृत्स्न 


यास्क और पाणिनि के वीच में भाषा के अध्ययन का पर्याप्त विकास हुआ। 
इसका प्रमाण इस बात से मिळता है कि पाणिनि ने प्रत्यय, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, कृत्‌, 
तद्धित, प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग विनार्थ बतलाये 
ही किया है। इससे आशय यह निकलता है किउस समय तक भाषा के अध्ययन 
का इतना विकास हो चुका था कि लोग इन झाब्दों को समझाने की आवश्यकता नहीं 
समझते थे। _: 
इस सम्वन्ध में एक दूसरा प्रमाण यह भी हैकि यास्क के वाद सीधे पाणिनिं 
इतने उच्च कोटि के व्याकरण की रचना नहीं कर पाते, यदि उनके पीछे एक परम्परा 
की साधना न रहती। 
` पाणिनी के पूर्व के व्याकरण-सम्प्रदायों के जनक आपिशलि तथा काशकृत्स्न 
माने जाते हैं। कुछ विद्वान्‌ इन लोगों को एंद्र सम्प्रदाय का मानते हैं। 
जयादित्य और वामन की काशिका मं आपिशलि का एक नियम मिलता है। 
पाणिनि ते भी दस वैयाकरणों में आपिशलि का नाम लिया है। कैय्यट ने आपिशलि 


और काइ्कृत्स्त दोनों ही के उद्धरण दिये हूँ। काशिका में काशकृत्स्न व्याकरण के 


सम्बन्ध में मिलता है कि वह सूत्रों में था और उसमें तीन अध्याय थे (त्रिक 


काशकृत्स्तम्‌) इसी प्रकार की दो ए अन्य बातों के अतिरिक्त इन दोनों के विषयमे 


कुछ अधिक नहीं मिलता । | 
2 १ सयुआन्‌ चुआड के अनुसार पाणिनि के पूर्व कई ऋषियों ने व्याकरण .बनाये । 
॥| मक्समलर ने प्रातिशाख्यों' तथा 'निरुक्त' आदि के आधार पर आग्विवेश्य;आग्रा- 
प्रो० मक्समू, ह = पर र 
बाभ्रव्य आदि लगभग ६५ आचार्यो के नामं गिनायें हैं। 
गण, काण्वः सेनक तथा बाम्नट है ह 


५३२ भाषा-विज्ञान 
[८] ऐन्द्र सम्प्रदाय 


इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक कोई इन्द्र ऋषि माने जाते हैं। तैत्तिरीय संहिता के 
अनुसार ये ही प्रथम वैयाकरण थे। यह सम्प्रदाय पाणिनि के पूर्व का है । कुछ 
लोगों के अनुसार सबसे प्राचीन सम्प्रदाय है। पाणिनि में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं 
मिलता। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है प्राचीन होते हुए भौ पाणिनि के 


समय तक इसमें कोई प्रसिद्ध विद्वान्‌ नहीं हुआ था। पाणिनि के वाद के वैयाकरण 


कात्यायन इंसी सम्प्रदाय के हैं। मूल प्रातिशाख्यौं (जिनका पहले उल्लेख किया जा 
चुका है) पर आधारित वर्तमान प्रातिशाख्य भी कुछ लोगों के अनुसार इसी सम्प्रदाय 
द्वारा निमित हुए थे। 

कुछ लोग कातंत्र सम्प्रदाय भी इसी का नाम बतलाते हैं। 

ऐंद्र सम्प्रदाय के सिद्धान्त पाणिनि से कम विकसित हैं, पर इसकी कुछ बातें 
(विशेषतः परिभाषाएँ) उनसे अधिक सुबोध हैँ। ऐन्द्र सम्प्रदाय का प्रभाव और प्रचार 
दक्षिण में अधिक था । डॉ० बनेल के अनुसार दक्षिण के प्राचीनतम व्याकरणों में से 
एक 'तोल्कप्पियम' पूर्णतः इसी आधार पर वना है। सामग्री के अभाव के कारण इस 
सम्प्रदाय के पाणिनि के पूर्व के जीवन पर अभी तक अधिक प्रकाश नहीं पड़ 
सका है। 


[९] पाणिनि 


पाणिनि को यदि विश्व का सबसे बड़ा वैयाकरण माना जाय तो कोई अत्युक्ति 
न होगी। दुःख यह है कि इतने बड़े व्यक्ति के समय एवं जीवन के सम्बन्ध में हमें अभी 
तक अधिक नहीं ज्ञात हो सकता है। 
पाणिनि के अन्य नाम 'आहिक', शालंकि' “दाक्षीपुत्र' तथा शालातुरीय' आदि 
मिळते हैं। इनका जन्म गंधार देश के शलातुर नामक स्थान पर हुआ था। पतंजलि 
ने एक कारिका में पाणिनि को दाक्षीपुत्र (दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः) कहा है। इससे 
कुछ लोग इनकी माता का नाम दाक्षी होने का अनुमान लगाते हैँ, पर कुछ अन्य 
लोगों ने इस आधार पर पाणिनि को पश्चिमोत्तर प्रदेश में रहने वाला दक्ष (जाति) 
माना है। कथा सरित्सागर और वृहत्कथामंजरी के अनुसार ये “वर्षे नामक आचार्य 
के शिष्य थे। इन्हें पढ़ना-लिखना बिल्कुल न आता था। एक दिन अपनी अकुशा- 
ग्रता से दुखी हो ये तपस्या करने चल गये और वहीं से शिव के आशीर्वाद से उद्भट 
व्याकरणकार बनकर आए। 
पाणिनि के समय के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेदहै। पीटसंन आदि कुछ 
विद्वान्‌ कवि पाणिनि को इनसे मिलाकर सुभआषितावली तथा कुछ अन्य ग्रंथों के आधार 


A 
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पर इनका समय ईसा के आरंभिक वर्षों के समीप मानते हैँ। मैक्समूलर तथा वेबर 
आदि विद्वान इन्हें ३५० ई० पु० के वाद का मानते हें। इनका सबसे बड़ा प्रमाण 
यह है कि पाणिनि में यवन' शब्द मिलता है और यह शब्द सिकन्दर के आक्रमण के 
समय भारतीयों को ज्ञात हुआ होगा। भंडारकर और गोल्डस्कर ने ५०० ई० पृ० के 
भी पूर्व इनका समय निश्चित किया है। सत्यव्रत आदि कुछ विद्वान्‌ दुसरे छोर पर 


७. 


टर 


हं । उनके अनुसार पाणिनि का काल २४०० ई० पुर्वं है। डा० बेलवेकर ने सभी 
महत्वपूर्ण मतों की परीक्षा करते हुए पाणिनि का समय ७०० ई० पूर्व के समीप मानों 
है। इधर डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने विस्तार के साथ इस प्रइन पर विचार करते 
हुए पाणिनि को ५वीं सदी ई० पु० के मध्यभाग का माना है। यह मत सबसे अधिक 
तर्क-सम्मत है। टर 

पाणिन को अष्टाध्यायो 


अष्टाध्यायी में आठ अध्याय हैँ । प्रत्येक अध्याय में चार पाद हे, और प्रत्येक 
पाद में अनेक सूत्र हें सव मिलाकर सूत्रों की संख्या लगभग चार सहस्र है। 
पूरी पुस्तक १४ सूत्रों (अइउण्‌ ऋलूक्‌ एओङ ऐऔच्‌ हयबरट्‌ लण्‌ डाम ङ णनम्‌ 
झभडा, घढवष्‌ जबगडदश्‌ खफछठथचटतव्‌ कपय्‌ शषसर्‌ हलू) पर, जिन्हें माहेश्वर 
सूत्र भी कहते हँ, आधारित है। संक्षेप में कहने के लिए, प्रत्याहार, गण आदि का 
सहारा लिया गया है। 


अष्टाध्यायी की विशेषताएँ 


१. इन १४ सूत्रों के आधार पर संस्कृत भाषा जैसी जटिल और विस्तृत भाषा 
को थोड़े से पृष्ठों में इस खूबी से पाणिनि ने बाँधा, है कि आज तक लगभग ढाई हज़ार 
वर्ष बाद भी टस से मस न हो सकी | इस बीच में अनेक नवीन वैयाकरण आये पर 
उसके सामने किसी की दाल न गल सकी। बंधन अट्ट तो हें ही, साथ ही, एक जी 
बात यह भी है कि यह कार्य इतने संक्षेप मे प्रत्याहार, आदि के सहारे किया गया है,कि 
देखने वाला आश्‍चर्यचकित रह जाता है। 

२. सभी शब्दों को कुछ धातुओं पर आधारित किया है। ये धातुएँ किसी क्रिया 
का भाव प्रकट करती हैं। इन्हीं से उपसर्ग तथा प्रत्यय आदि की सहायता से अनेकानेक्‌ 
शब्द बना लिय जाते हैं। र " हक 

३. भाषा का आरम्भ वाक्यों से हुआ है, इसका भी प्रथम उल्लेख नहीं है। 
भाषा में इसके अनुसार वाक्य ही प्रधान है। 

४. यास्क के नाम, आख्यात आदि चार भेदों को न स्वीकार करके पाणिनि ने 
शब्द को सुबन्त (अव्युय्र भी सुबन्त हँ । अष्टा० २-४-८२) और तिङन्त इन दो श्रेणियों 
में विभक्त किया जितक विश्वः में शब्दों के जितने भी विभाजन "किये गये है, उनमे 
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यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है। पश्चिम के ८ भेद( ९ight parts of speech ) 
भी इसके समक्ष नहीं टिकते । 

५. ध्वनियों का स्थान और प्रयत्न के अनुसार वैज्ञानिक वर्गीकरण जो इसमें 
है, ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 

६. लौकिक और वैदिक संस्कृत का तुलनात्मक अध्ययन भी इसकी सबसे बड़ी 
विशेषता है । 

संक्षेप मे अष्टाध्यायी मे अर्थ, ध्वनि और तुलनात्मक व्याकरण की. सामग्री 
समय को देखते हुए आइचय उत्पन्न कर देने वाली है। 
पाणिनि के अन्य ग्रन्थ 


अष्टाध्यायी के अतिरिक्त इसी के सहायक ग्रन्थ के रूप मं पाणिनि ने कुछ अन्य 
पुस्तकों की भी रचना की । इन ग्रंथों मे प्रथम स्थान 'धातुपाठ' का है। इसमे धातुओं 
की सूची है। कहता न होगा कि इसमें संस्कृत के सभी शब्दों को इन्हीं कुछ धातुओं पर 
आधारित माना गया है। धातुओं को गणों में भी विभाजित किया गया है। पाणिनि 
का दूसरा ग्रन्थ गणों से सम्बन्धित गणपाठ' है | एक गण में आये धातुओं का रूप एक 
प्रकार सेः चली है। कुछ विद्वानों के अनुसार गणपाठ का कूछ ही भाग पाणिनि द्वारा 
रचित है। तीसरा ग्रन्थ उणादिसूत्र है। इसे कुछ विद्वान्‌ शाकटायन की रचना मानते 
हें, पर इसके पारिभाषिक शब्दों (उदात्त, उपधा, लोप) को देखने से यह भी पाणिनि 
का ही ज्ञात होता है। य इसके विशद्ध प्रमाण भी काफी मिलते हैँ। आशय 
यह है कि तीसरे ग्रंथ के सम्बन्ध मे निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। 
पाणिनि का प्रभाव 


प्रभाव के सम्बन्ध में इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि इनके बाद अधिकतर 
विद्वान्‌ चाहे वे जिस सम्प्रदाय.के भी हुए केवल अष्टाध्यायी की ही आलोचना, 
प्रत्यालोचना, टीकौ-टिप्पणी आदि में प्रायः छगे रहे। यदि कुछ लोगों ने स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिखने का प्रयास भी किया तो कार्य इस योग्य न हो सका कि अष्टाध्यायी के समक्ष 
उसका नाम काल-कवलित होने से बच सके । आज जब हम राष्ट्रभाषा . हिन्दी के लिए 
पारिभाषिक शब्द बनाने बैठते हें तो २५००वर्ष बाद भी हमारी दृष्टि परिपक्व 
शब्द पाने के लिए उसी ऋषि पर जाती है। प्रभाव की पराकाष्ठा इससे अधिक हो ही 
क्या सकती है? 


[१०] कात्यायन 


कथासरित्सागर कात्यायन को पाणिनि का समकालीन एवं पाणिनि से आय में 
_बड़ा बतळाता है, जो असम्भव है। इनके कार्य को देखते हुए इनका समय पाणिनि 





ड 


॥ 


56. 


भाषा-विज्ञान का इतिहास ५३५ 


से दो-तीन सदी बाद होना चाहिए। अर्थात्‌ यदि पाणिनि ५ वीं सदी ई० पृ० के 
छगभग के हैं तो कात्यायन २ री सदी ई० पू० के। इनको ऐन्द्र सम्प्रदाय का कहा जाता 
है। . पतंजलि इनको दक्षिणी बतलाते हं हम लोग ऊपर देख चुके हे कि एन्द्र 
सम्प्रदाय का विशेष प्रचार दक्षिण में ही था। 


कात्यायन का वातिक 


तीनों सो वर्ष के अन्तर के कारण भाषा में यथेष्ठं विकास: हो गया था 
अतः पाणिनि के कुछ सूत्र समय के प्रतिकूल हो गये थे । इन सूत्रों को ठीक करने के लिए 
शित्यायन ने अपना वातिक छिज्ला । वातिक के सूत्र भी अष्टाध्यायी की भांति री हँ। 
हर्‌ वातिक मो पाणिनि के अष्टाध्यायी के १५०० सूत्र लिये गये हँ, और उनका 
दा दिखलाते हुए लेखक ने सूत्र मे परिवर्तन करके उन्हे फिरसे लिखा है। उदाहर- 
णाथ कात्यायन ने पाणिनि के 'अदर्शनं लोपः” सूत्र को लेकर 'वर्णस्याऽद्शनं लोप” 


र 


र दिया है। पतंजलि के अनुसार कात्यायन ने अनेक स्थलों पर पाणिनि को समझने 
म अशुद्धि की है। 

कात्यायन ने पाणिनि के पारिभाषिक दाब्दों मे भी कुछ परिवर्तन किया है। 
सव मिलाकर इसमे चार हजार वातिक है। 
वार्तिक का महत्व 


यों तो अन्य सम्प्रदाय का होने के कारण कात्यायन अपनी आलोचना मे कहीं 
कहीं सीमा पार कर गये हैं, पर जैसा कि ऊपर कहा गया है, भागा के परिवतंन के 
कारण ही उस पर विचार करना उन्होंने आरम्भ किया, अतः अष्टाध्यायी के अध्ययन 
के लिए और उसके कुछ पक्षों को समझने के लिये यह बहु ही आवश्यक एवं 
महत्वपूण ग्रन्थ है। 
" ११ ] पतंजलि 
इनका समय पहले विद्वान्‌ ई० के आरम्भ मे मानते रहे है, पर डॉ० भंडारकर 
क्के अकथ परिश्रम के फलस्वरूप अब १५० ई० पु० माना जाने लगा है। पंतंजलि अपनी 
अप्रतिम शैली के लिए संस्कृत साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं । 


पतंजलि का महाभाष्य 6 [ 
महाभाष्य अष्टाध्यायी की भांतिही ८ अध्यायो म बटा है। प्रत्येक अध्याय मे 
४ पाद हैं, और प्रत्येक पाद कुछ आह्लिकों में विभाजित हँ। 
महाभाष्य प्रमुखतः दो ध्येयों को समक्ष रख कर लिखा गया है-- 
१. कात्यायन ने पाणिनि की जो आलोचना की थी, उसका उत्तर देने के 


लिए । 
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२. पाणिनि के उन सूत्रों की व्याख्या के लिए जो कुछ समय वीत जाने के 
कारण दुरूह हो गये थे। 

कात्यायन के आक्षेपों का उत्तर देने में पतंजलि पूर्णतः सफल हुए हैं। साथ ही 
अपने दूसरे ध्येय में भी इनकी सफलता कम नहीं है। 

इन्होंने अपने नियमों को इष्टि' की संज्ञा दी है। 
महाभाष्य का महत्व 


उप्यक्त बातों के अतिरिक्त महाभाष्य का महत्व भाषा सम्बन्धी कुछ विवेचनाओं 
के लिए भी अधिक है। इसमें भाषा का दार्शनिक विवेचन बहुत ही सुन्दर है। ध्वनि 
और अर्थ के सम्बन्ध, वाक्य के विभिन्न भाग, शब्द तथा ध्वनि की परिभाषा आदि पर 
भी वैज्ञानिक प्रकाश डाला गया है। 


मुनित्रय 


पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को संस्कृत “व्याकरण के मुनित्रय की संज्ञा दी 
गई है। सचमुच संस्कृत व्याकरण को उच्चतम बिंदु पर पहुँचाने मं ये ही लोग सफल 
हुए है। यों पाणिनि के पूवं केभी एक त्रिमुनि-व्याकरण' कापता चलता है, जो 
प्रसिद्धि नहीं पा सका। 


(१२) पाणिनि शाखा और उसके अन्य वेयाकरण 


पाणिनि-शाखा, सच पूछा जाय तो पाणिनि के कुछ पहले से आरम्भ हुई होगी । 
पाणिनि के अप्रतिम कार्य को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि किसी परम्परा की साधना 
उसमे अवदय सन्निहित हैं। वह एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। हाँ, इसका नामकरण- 
संस्कार पाणिनि के ही नाम पर हुआ है। 

व्याकरण के मुनित्रय (पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इस) शाखा के प्रधान 
आचार्य है । इन तीनों मे ही मौलिकता का अंश पर्याप्त है, पर इनके पश्चात्‌ पाणिनि 
शाखा मे कोई भी एसा विद्वान्‌ न हो सका जो ऐसी प्रतिभा फा हो। सभी लोगों ने 
यातो इसी पर टीकाएँ लिखीं या समय को देखते हुए पढ्ने और समझने की सुविधा 
के लिए नवीन क्रम दिया। यहाँ संक्षेप मै उन पर अलग-अलग विचार किया जा 
रहा है। 

(अ) टीकाकार 
संस्कृत में धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन हो रहा था। उन परिवर्तनों को देखते हुए 


४ टीकाकारों ने टीकाएँ लिखी ।: इस' प्रकार, ये टीकाएं उस समय की आवश्यकता की पुति 
के लिए लिखी गईं। १ 


A 


PF 
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(क) जयादित्य तथा बामन (उवी सर्दी पूर्वाद्ध ) 

इ लोगों की लिखी टीका काशिका' सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें भी अष्टा- 
घ्यायी का भ अध्याय हूँ, जिनमें प्रथम ५ जव्रादित्य विरचित, और शेष ३ वामन 
ज लिखे गये हैँ । काशिका में पाणिनि के सूत्रों को पर्याप्त उदाहरणों के साथ सुबोधता 
से समझाया गया है। प्राचीन वैयाकरणो के कुछ उदाहरण भी इसमें मिलते हें, जो 
ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अमूल्य हें । 
(ख) जिनेन्द्र बुद्धि (८वीं सदो पूर्वाद्ध) 

20 ने उपर्युक्त काशिका पर एक टीका लिली, जिसका नाम 'काशिका- 
न्यास या काशिका-विवरण-पंजिका' है। जिनेन्द्र बौद्ध वे । इन्होंने वातिकसिद्ध शब्दों 
को सूत्रों से ही सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस न्यास की अभी तक एक भी पूर्ण 
प्रति उपलब्ध नहीं है। 

(ग) हरदत्त (१२वीं सदी) 

इनका ग्रंथ पदमंजरी' भी काशिका की ही एक सुन्दर टीका है। हरदत्त दक्षिणी 
थे और सम्भवतः तेलुगु साहित्य से भी इनका परिचय था, क्योंकि एक उदाहरण 
कूचिमची इन्होंने उस भाषा का दिया है। 
(घ) : भत्‌ हरि (९वीं सदी) 

श्रृंगार, नीति और वैराग्य शतकों के रचयिता ही ये वैयाकरण भतं हरि थे, यह 

नहीं कहा जा सकता। भरत हरि ने महामाष्य की एक टीका लिखी यी, जिसम तीन ही 
पाद हो पाये थे। सम्भवतः इसके बाद उनका देहान्त हो गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 
'वाक्यपदीय' है। इसमें व्याकरण के दर्शन पक्ष का बहुत सुन्दर विवेचन है। पुस्तक 
तीन खंडों में बेटी है, जिनके नाम क्रमशः आगम या ब्रह्मंड, वाक्यखंड और प्रकीर्ण 
या पद-खंड है । द्वितीय खंड के अंत में इसमें कुछ व्याकरणकारों के सम्बन्ध में ऐति- 
हासिक सामग्री भी दी गई है। 
(ङ) कम्यट (११वीं सदी) 

कय्यट कश्मीरी थे । इनका ग्रंथ महाभाष्य-प्रदीप है। जैसा कि लेखक ने स्वयं 
भूमिका में कहा है, इनका पथ-प्रदशंक भत,हरि का वाक्यपदीय है। महाभाष्य के विवेचन 
में कय्यट बहुत ही सफल हुए हें । इनमे भी तात्विक पक्ष की प्रधानता है। 

क्यट के प्रदीप के टीकाकारों में नागोजि भट्ट, नारायण और ईश्वरानन्द 
प्रधान हैँ। विशेषतः नागोजि भटू का प्रदीपोद्योत बहुत ही सुन्दर और गम्भीर है। 
इनके व्याकरणविषयक अन्य १०-११ ग्रंयों में परिभाषेन्दुशेखर तथा वयाकरण 
सिद्धान्त-मंजूषा विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें दुसरा, भत,हरि और कस्यद को अति ही 


विवेचन ७, > 
तात्ग्कि- का बहुत ही सुन्दर ग्रथ ट। 
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नागोजि का व्यक्तित्व बहुत ही अलौकिक था। विवाहित होने पर भी आप 
आजीवन ब्रह्मचारी रहे और अपनी पुस्तकों को ही अपनी सन्तान समझते रहे। 
कय्यट के तीनों ही टीकाकारों का समय लगभग १६वीं सदी है। 


[आ] कौमुदीकार 


मुसलमानों के राज्य-स्थापन के बाद देश की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ गया । 
वातावरण विदेशी-सा बन गया, अतः अष्टाध्यायी को सुबोध बनाने के लिए नये, क्रम 
से रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई। कौमुदियों के लिखे जाने का एक और कारण 
यह भी था कि टीका जितनी संभव थी हो चुकी थी। अब उस क्षेत्र में और कार्य 
करने को ग्‌ जाइश नहीं के बराबर थी। तीसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि 
व्याकरण पर इतने अधिक ग्रंथ लिखे जा चुके थे कि उनको सुबोध बनाने के लिए 
नवीन क्रम की ही आवश्यकता शेष थी। प्रधान कौमुदीकार नीचे दिये .जा रहे है-- 
(क) विमल सरस्वतो (३४वीं सदो) 


इनके ग्रन्थ का नाम रूपमाला है। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों को विषय का 
कम दिया। पहले प्रत्याहार, संज्ञा और परिभाषा के सूत्रों, को और . उसके बाद स्वर, 
प्रकृतिभाव, व्यंजन और विसर्ग इन चार भागों में सन्धि के सूत्रों को तथा छः भागों 
में सुबन्त, तथा स्त्री प्रत्यय और कारकों को स्थान दिया। अन्त में कृत, तद्धित और 
समास के प्रकरणों को रखा। रूपमाला [में आख्यात का प्रकरण बहुत ही विस्तार से है। 
प्रत्येक लकार पर अलग शीर्षक में विचार किया गया हि। अंत में लकारार्थमाला के 
रूप में एक परिशिष्ट भी है। रूपमाला की [शैली बहुत ही सुन्दर है। विशेषतः विषयों 
का क्रम बहुत ही समीचीन है। 
(ख) रामचन्द्र (१५वीं सदी) 

ये दक्षिणी ब्राह्मण थे । इनकी पुस्तक प्रक्रिया-कौमुदी है । १६वीं सदो में प्रक्रिया- 
'कौमुदी-पर कई टीकाएँ लिखी गई, जिनमे से सबसे अधिक प्रसिद्ध विट्ठलाचाय की है। 
टीका का नाम प्रसाद” है। दूसरी शेषक्रष्ण की प्रक्रियाप्रकाश' है। इसके अति- 
रिक्त सार”, अमृतिसृति' तथा व्याकृति' आदि भी हैं, किन्तु इनका कोई विश्येष महत्व 
'नहीं है। 
(ग) भट्टोजि दीक्षित (१७वीं प्रथम चरण) 

इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धान्त कौमुदी' है। इसकी महत्ता. इतने से ही सिद्ध हो 
सकती है कि इसके आगे लोग अष्टाध्यायी को भी भूल गये। आज भी अधिकतर 
विद्यार्थी इसी को पढ़ते हैं। ड 

भट्टोजि ने रामचन्द्र की प्रक्रिया-कौमुदी तथा हेमचन्द्र के शब्दानुशासन से 
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अपनी कौमुदी बनाने में . बिज्ञेष सहायता ली है। आपने स्वयं अपने ग्रंथ पर प्रौढ़ 
मनारमा नाम की टीका लिखी। फिर उसका एक छोटा रूप 'बालमनोरमा' भी बनाया । 
सिद्धान्त कौमुदी पर एक वासुदेव दीक्षित रचित 'बाल मनोरमा टीका भी है, जो नागेश 
के बाद लिखी गई 

आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी जो अःणं. है। 

भट्टोजि की प्रौढ़-मनोरमा' के खंडनार्थ जगन्नाथ ने मनोरमाकुचमर्दन 
नामक एक मनोरजक पुस्तक लिखी । 'प्रौढ़ मनोरमा' की . “शब्दरत्न. नामकी अत्यन्त 
प्रचलित टीका हरि दीक्षित की है, यद्यपि प्रसिद्ध है कि नागश ने ही अपने गरु हरिदीक्षित 
के नाम से इसे लिखा। इसके वाद बिहारी की सतसई की भाँति इसकी अनेक टीकाएँ 
लिखी गई । 
(घ) वरदराज (१८वीं सदो) 

विद्यार्थी वर्ग में आपका नाम विशेष आदर से लिया जाता है। वरदराज ने 
सिद्धान्त कौमुदी के मध्य, लघु और सार तीन संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत किये। इनके इन 
तीनों संस्करणों पर भी टीका ग्रन्थ लिखे गये हैँ। इन टीकाकारों में राम शर्मा और 
जयकृष्ण आदिं प्रसिद्ध 


(१३) व्याकरण की पाणिनीतर शाखाएं 


ब्रोह्मण-कर्त्ताओं को भाषा-विचारक के रूप में न माना जाय तो शाकटायन, 
प्रातिशाख्य-कर्ता (१००० ई० पू०), यास्क (८वीं सदी ई० पू०), आपिशलि तथा 
काशक्कत्स्न (७वीं सदी) आदि पूर्व पाणिनि शाखा के वैयाकरण थे । इनके बाद पाणिनि 
शाखा आई, जिसमें पाणिनि से लेकर वरदराज का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैँ। 
इन दो के अतिरिक्त भी कुछ शाखाएं हे, जिनमे से कुछ प्रसिद्ध शाखाओं पर हम यहाँ 
संक्षेप मे विचार कर रहे हें । 


(क) चाख शाखा 
स शाखा का प्रथम उल्लेख भर्त, हरि. के वाक्य-पदीय में और अंतिम, मेघदूत की 
-मल्लिनाय कृत टीका मे मिलता हैं।- इस शाखा के अधिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हें। डाँ० 
बलर और डॉ० लीबिक के श्रम से इसके सम्बन्ध में कुछ बातें ज्ञात हो सकी हें। इस 
शाखा के प्रसिद्ध वैयाकरण चन्द्रगोमिन्‌ हें, जिनका समय पवीं सदी के लगभग 
इन्होंने अपना व्याकरण पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के व्याकरण से अधिक 


सुन्दर और संक्षेप मे लिखा। वैदिक व्याकरण और स्वराघात के विषय में कुछ प।णिनि 


के को घटा- 
गी कर दिया। पाणिनि के माहेह्वर सूत्रों की संख्या 
के नियमों को परिवर्तित भ॑ सन 


कर १३ कर दी। हयवस्द्‌' और छण्‌ इन सुता 
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नाया। कुछ प्रत्याहरों को निकालकर नये प्रत्याहार बनाये। सूत्रों को भी घटा कर 
लगभग ३१०० कर दिया। चन्द्रगोमिन्‌ की मौलिक और प्रधान देन ३५ सूत्रों की 
है। इनके व्याकरण मो केवल छः अध्याय हूँ। व्याकरण को असंज्ञक कहा गया है। 
इसके अतिरिक्त चन्द्रगोमिन्‌ ने उणादि सूत्र, धातुपाठ, गणपाठ आदि भी लिखे हेँ। 
इस शाखा का प्रचार लंका और तिब्बत में विशेष हुआ, क्योंकि चन्द्रगोमिन्‌ 
बौद्ध थे ।_ 
इस शाखा मं और भी ग्रन्थ लिखे गये होंगे, पर आज हमे उनका पता नहीं है। 
१३वों सदी मे लिखित एक ग्रंथ 'बालव बोध' अवश्य लंका के एक वौद्ध पंडित काश्यप 
का मिलता है, जो चन्द्रगोमिन्‌ के होग्रंब का एक छोटा संस्करण मात्र है। 
(ख) जेनेन्द्र शाखा 
जिस प्रकार चान्द्र शाखा पूर्णतः बौद्धों की थी, जैनेन्द्र शाखा जैनों की थी । 
इसके प्रथम वैयाकरण अन्तिम गीर्य कर महावीर माने जाते हें । ऐतिहासिक दृष्टि से 
इस शाखा का भी आरम्भ चान्द्र शाखा के आरम्भ के समय ही हुआ। | जैनेन्द्र व्याकरण 
के दो संस्करण मिलते हँ। छोटे मे ३००० सूत्र और बड़े में ३७०० हें । इनमें 
मौलिकता का पूर्ण अभाव है। पाणिनि और कात्यायन से अधिकतर बाते ज्यों की त्यों 
लेली गई हैं । इसके रचयिता देवनन्दी या पूज्यपाद हें। घामिक कट्टरता इनमें इतनी 
है कि अन्य धर्मावळंबी वैयाकरणों का आभार तक नहीं स्वीकार किया है। अभयनन्दी 
(८वी सदी) और सोमदेव की इस पर दोटीकाएँ केवल मिलती हें। 'पंचवस्तु' नाम से 
व्याकरण आरम्भ करने वालों के लिए इसका एक नवीन संस्करण भी मिलता है। इस 
शाखा के विषय मे कुछ और अधिक ज्ञात नहीं ह्‌। 
(ग) शाकटायन शाखा 
यह्‌ शाखा भी जनों की ही है। इसके प्रधान वैयाकरण शाकटायन (८वीं सदी), 
दयापाल (१० वीं सदी), प्रभाचन्द्र तथा अभयचन्द्र (१४वीं सदी) हूँ। इनका प्रथम 


और प्रधान ग्रंथ ‘शाकटायन शब्दानुशासन' है। पाणिनि, चन्द्रगोमिन्‌ और पूज्यपाद 


से इस व्याकरण मे अधिक लिया गया है। इसमे चार-चार पादों के चार अध्याय हे 
और लगभग ३२०० सूत्र हें। क्रम कौमुदियो की भांति है। 

झाकटायन के ही लिखे पाणिनि के आघार पर उन्हीं नामों के धातुपाठ, गण- 
पाठ आदि कुछ अन्य ग्रंथ भी इस शाखा मं हूँ। इस शाखा में भी टीकाकारों और 
कौमुदीकारों के दो युग आये हूँ। टीकाओं म “न्यास. और 'चिन्तामणि' प्रसिद्ध हँ। 
कौमुदियों में प्रक्रिया-संग्रह मुख्य है। 

हेमचन्द्र की शाखा के कारण यह शाखा लुप्त हो गई। 
(घ) हेमचन्द्र शाखा : 

प्रचार की दृष्टि. से पाणिनि शाखा के बाद हेमचन्द्र शाखा का नाम आता हैँ 


iON 
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इसके सूत्रपातकत चन्द्र 
पुरा नाम 'सिढहेमचन eek Es प्रसिद्ध ह पुस्तक _ शब्दानुशासन है, जिसका 
है। सूनो की स्या डिनका क 
जनम उस ति नई 2 पस सान 0 अन्तिम अध्याय मे हैं, 
टाव को जन-भाषा प्राकृतो (महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, 
I का वर्णन बड़ा ही सुन्दर है। इन्होंने संक्षेप में अधिक 
से अधिक कहने का प्रयास किया है। शाकटायन के 'शब्दानृशासन' का इन पर प्रभाव 
स्पष्ट है। ड 
हेमचन्द्र ने अपने शब्दानुशासन पर 'शब्दानुझासन-वृहद्वृत्ति’' नामक टीका भी 
लिखी। यह टीका बहुत ही विवेचनापूर्ण है। इनके द्वारा लिखे कुछ अन्य ग्रंथ भी 
कहे जाते हे, जिनमे पाणिनि की भाँति, धातुपाठ, उणादि सूत्र तथा गणपाठ आदि 
भो ह। 
हेमचन्द पर लिखी गई टीकाओं मे 'वृहद्वृत्ति दंढिका' प्रसिद्ध है. पर इसकी पूरी 
पोथी नहीं मिळती । इसके लेखक के विषय में भी अनिइचय है। दूसरी प्रसिद्ध टीका 
देवेन्द्र सूरी की हिमलघुन्यास' है। क 
टी काओं के अतिरिक्त हेमलघु-प्रक्रिया' आदि कई कौमुदियाँ भी अन्य शाखाओं 
के अनुकरण पर इस शाखा में बनाई गई । 
१५वीं सदी तक ही इस शाखा मे काम होता रहा। 
(ङ) कातंत्र शाखा 
'क्ातंत्र' का शाब्दिक अर्थ 'संक्षिप्तं संस्करण है। यह व्याकरण पढ़ना आरम्भ 
` करने वालों के लिए पाणिनि के आधार पर बनाया गया था। मूलतः यह कोई स्वतंत्र 
शाखा नहीं थी। इसकी रचना सर्वसाधारण के लाभ के लिए की गई थी। विशेषतः 
जब कि लोगों को प्राकृत के माध्यम से संस्कृत सीखनी ब्छै। इसमें १४०० सूत्र हें। 
इसके आरम्भ के विषय में एक बडी मनोरंजक कगरा है। एकबार एक दक्षिणी 
“राजा शातवाहन ने जळक्रीड़ा करते समय अपनी रानी के “मोदकं देहि राजन्‌' कहने 
पर उसे कुछ मोदक (मिठाई) दिये, फिर जब उसे अपनी गलती ज्ञात हुई तो अपने 
पंडित शर्ववर्मन को संस्कृत जानने के लिए एक विशिष्ट व्याकरण रचने की आज्ञा दी । 
उसने भगवान कातिकेय या कुमार की सहायता से इस संक्षिप्त संस्करण को तैयार ' 
किया। इसीलिए इसे “कौमार व्याकरण भी कहते हैं। इसी से संबद्ध एक अन्य आधार 
पर इस शाखा का नाम “कालाप शाखा भी है। 4 


१ कुछ 4 कुछ लोग इसी कं लोग इसी को ऐन्द्र भी मानते हैं । इसका प्रंसिद्ध ग्रंथ 'कातंत्र' है। 
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इसका आरम्भ दूसरी सदी से है। ७वीं सदी के लगभग इसका कश्मीर में प्रचार 
हुआ। इसके प्रथम टीकाकार दुर्गासिह (९वीं सदी) हँ। आज के लपलब्ध पाठों में 
प्रलिप्तांश का बाहुल्य है। 

इसके प्रसिद्ध वैयाकरण जगद्धर, तथा महादेव आर्यं आदि हैं। १५वीं सदी से 
इसका प्रचार बंगाल में हो गया और बहुत-सी टीकाएँ लिखी गई । 

आज भी काश्मीर में प्रचलित व्याकरण 'कातंत्र' के आधार पर ही बने हैं। 
(च) सारस्वत शाख, 

इसका आरम्भ १३वीं सदी से है। इसकी मूल पुस्तक में सारी बाते बहुत सरल 
ढंग से संक्षेप मे समझाई गई हेँ। पाणिनि .के ४००० सूत्रों के स्थान पर इसमें केवल 
७०० सूत्र ह। इसका अवतरण भी जनता की माँग के कारण ही हुआ। इस शाखा 
को प्रोत्साहन देने वाले गयासुद्दीन खिलजी और सलेमशाह नामक मुसलमान 
शासक थे। 

संक्षेप और सरलता इसकी प्रध।न विशेषता थी। प्रत्याहार तथा माहेश्वर सूत्र 
भी कुछ परिवर्तित ढंग से इसमें रखे गये हें । वैदिक व्याकरण को यहाँ अनावश्यक 
समझ कर स्थान नहीं दिया गया है। 

कहा जाता है कि सरस्वती से इसे अनुभूति स्वरूपाचार्य ने प्राप्त क्या था। पर 
सत्य यह है कि अनुभतिस्वरूप एक टीकाकार थे। शाखा के जनक कोई अन्य महाशय 
थे, जिनके सम्बन्ध मं आज कुछ भी ज्ञात नहीं है। अमृतभारति, क्षेमेन्द्र, हर्षकीति, 
मण्डन आदि भी अन्य टीकाकार इस शाखा मे हुए हैं। 

यह शाख। १८वीं सदी तक चलती रही है। फिर इधर पाणिनि शाखा के अधिक 


' प्रचार के कारण इसका लोप हो गया। विल्किन नामक अंग्रेज विद्वान्‌ ने भी इस 


शाखा के आधार पर एक व्याकरण लिखा। कुछ लोग आज भ इसे प्रोत्साहन देते 
हें। सचमुच सरलता की दृष्टि से इसे पाणिनि शाखा से कहीं अधिक उपयोगी कहा जा 
सकता है। 

(छ) बोपदेव झाख। 


- इस शाखा का आरम्भ बरार निवासी बोपदेव से माना गया है। वोप देव (१३वीं 
सदी) बहुत बड़े विद्वान्‌ थे और इन्होंने कई विषयों पर पुस्तक लिखीं। भाषा सम्बन्धी 
इनकी प्रसिद्ध पुस्तक “मुग्धबोध' है । जैन, बौद्ध आदि धर्मों का प्रभाष इन पर नहीं था। 
इनका भी प्रधान व्येय सरलता और संक्षेप ही हूँ। इनकी शेली कातंत्र से मिळती-ज लती 
है। इनके माहेश्वर-सूत्र और प्रप्याहार पाणिनि से कुछ भिन्न हें । वैदिक विशेषताओं 
की ओर से ये भी उदासीन हँ। इनके पारिभाषिक शव्द भी पाणिनि से भिन्न हँ। (जैसे 
धातु के लिए 'ध तथा वृद्धि के लिए ब्रि आदि” 


~ 
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हि मुग्धबोध का अधिक प्रचार नहीं हो सका। १७वीं सदी तक यह बंगाल के 
नदिया जिले तक सीमित हो गया। इस पर भी ठीकाएँ और कौमुदियाँ बनीं, जिनमें 
रामतकवागीश की अधिक प्रसिद्ध है। 


(ज) शेष शाख।एँ 


शेष मे प्रधान जौमर (१२००-१४००), सौपझ (१३००-१५५०) और हरि- 
नामामृत (१६वीं सदी) आदि शाखाएँ हे, जिनके प्रसिद्ध लेखक क्रम से जुमरनन्दी*, 
पद्मनाभदत्त और जीव गोस्वामी है । महत्वपूर्ण न होने के कारण इनका नाम ले लेना 
ही पर्याप्त है। 
[१४] पाली 
पाली व्याकरणों की रचना भारतवर्ष, ब्रह्म प्रदेश और लंका तीनां ही स्थानों में 
हुई। इन व्याकरणों की तीन शाखाएँ वनाई जा सकती हे--कच्चायन, मोग्गल्लान तथा 
अग्गवंस । ये तीनों ही शाखाएँ संस्कृत से प्रभावित हे और विषय की दृष्टि से अपुर्ण 
ह्‌ँ । यहां इन पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार कर लेना अनावश्यक न होगा। 
[क] कच्चायन 
कच्चायन (कात्यायन) सस्कृत वैयाकरण कात्यायन से भिन्न हैं। इनका समय 
८वीं या ९वीं सदी के लगभग है। इनकी प्रधान कृति 'कच्चायन व्याकरण' है, जिसकी 
सबसे बड़ी कमी यह है कि यह कृति पाली और संस्कृत के एतिहासिक सग्बन्ध पर 
प्रकाश नहीं डालती । इस ग्रन्थ के अतिरिक्त दोऔर व्याकरण ग्रन्थ भी इनके लिखे 
कहे जाते हें। 
इनकी शाखा मे 'कच्चायन व्याकरणं' की कई टीकाएँ लिखी गई । इनमें सबसे 
प्रसिद्ध विमलवुद्धि की टीका न्यास! है। इस न्यास' पर भी कुछ टीकाएँ भारत तथां 
ब्रह्मदेश मे लिखी गई हें 
छपद की सुत्ततिहेस' तथा संघरखित की सम्बन्धचिन्ता आदि पुस्तके भी इसी 
शाखा की हे । 
[ख] मोग्गलान (१२वीं सदो) 
इन्हें मोग्गल्लायन भी कहा गया है। इनकी प्रधान पुस्तक 'मोग्गलायन व्या- 
करण' है। इस पर इन्होंने स्वयं - मोग्गल्लायन-पंचिका' नामक टीका भी लिखी है। 
इनका व्याकरण भी कुछ दृष्टियों से अपूर्ण है, पर कच्चायन की अपेक्षा लहु र pa 
है। वर्गीकरण तथा इनके पारिभाषिक शब्द कच्चायन से भिन्न हैँ। इन्होंने छोटे- 
कृत “संक्षिप्तसार व्याकरण” पर 'जौमर वृत्ति नामक वृत्तिः 





१ क्रमदीश्वरः 
संभवतः इन्हीं ने लिखी थी। 
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मोटे प्राचीन पाली व्याकरण और पाणिनि तथा चन्द्रगोमिन्‌ आदि से अधिक सहायता 
ली है 

इस शाखा में भी अनेक टीकाएँ लिखी गई, जिनमें से पियदस्सिन को 'पद- 
साधन' तथा राहुल की 'मोग्गल्लायन-पंचिकापदीय' उल्लेखनीय हँ । 
[फ] अग्गबंस (१२वीं सदी) 

अग्गवंस ब्रह्मदेश के निवासी थे। इनकी पुस्तक 'सिद्धनीति' है। अग्गवंस की 
शाखा का प्रचार लंका और ब्रह्मदेश में हुआ। यह शाखा प्रमुखतः कच्चायन पर 
आधारित है, अतः कुछ लोग इसे स्वतंत्र शाखा न मान कर कच्चायन के अन्तर्गत ही 
रखते ह । 


[१५] प्राकृत 


प्राकृत के व्याकरण, विशेषतः संस्कृत नाटकों के प्राकृत-अंशों को समझने के. 
लिए लिखे गये थे। जीवित प्राकृत सेउनका बहुत अधिक सम्बन्ध नहीं था। इन व्या- 
करणों का ढाँचा भी पूर्णतः संस्कृत व्याकरणों पर आधारित था। 

प्राकृत वैयाकरणों की प्रतीच्य और प्राच्य दो शाखाएँ मानी गई हैँ। 
(क) प्रतीच्च शाखा 


इस शाखा के सूत्रों के रचयिता कोई वाल्मीकि कहे जाते हँ, इसी कारण इस 
शाखा को वाल्मीकि शाखा की भी संज्ञा दी गई है। इन सूत्रों की सबसे प्रसिद्ध टीका 
त्रिविक्रम (१३वीं सदी) की है जो प्राकृत व्याकरण' के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी टीका 
लक्ष्मीधर (१६वीं सदी) लिखित 'शब्द-भाषाचंद्रिका है। 
हेमचन्द्र (१२वीं सदो) 

इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हेमचन्द्र लिखित सिद्ध हेमचन्द्र' (शब्दा- 
-नुशासन है) । इस ग्रन्थ का नाम 'सिद्धहेमचन्द्राभिधस्वोपज्ञशब्दानुशासन' है। 
“इस पुस्तक के ७ अध्याय तो संस्कृत व्याकरण के हँ, जिनके सम्बन्ध मे ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है। इसका ८वाँ अध्याय पुरे ग्रन्थ का लगभग चौथाई है, जिसमें 
प्राकृतों पर विचार किया गया है, जिनम महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पेशाची तथा 
चूरिलिकापैशाची आदि प्रधान हें। हमचन्द्र के सूत्र इनके अपने हे, पर शैली वही 
पुरानी है। 
(ख) प्राच्य शाखा 


- इस शाखा के सर्वप्रसिद्ध वयाकरण वररुचि हैं, अतः उनके नाम से भी यह 
शाखा प्रसिद्ध है। 





~ 
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वररुचि (५वाँ सदो) ५ 

के न भाषा का सबसे पुराना व्याकरण बररुचि का प्राकृत-प्रकाश' है। इसके 
[या म संस्कृत के आधार पर महाराष्ट्री प्राकृति का बहुत विस्तृत वर्णन 

८ । (६०वें, ११वें और १२वें अध्याय मे क्रम से पैशाची, मागधी और शौरसेनी 

की वणन है। शौरसेनी का वर्णन बहत संक्षेप मे है, क्योंकि शेष बातों मे वह महा- 

राष्ट से भिन्न नहीं है 


गाङत-्रकाश' पर प्राचीनतम टीका कात्यायन (७वीं सदी) लिखित 'प्राकृत- 
| 


2 


मंजरी 


SU 


; इस शाखा की अन्य प्रसिद्ध कृतियां लंकेदवर की प्राकृत-कामधेनु', वसंतराज की 
परकृत सजावनी तथा उड़ीसा-निवासी मारकडेय (१७वीं सदी) की 'प्राकृत-सर्वस्व' 
है । इनम प्राकृत-सर्वस्व' का स्थान शेष से अधिक महत्वपूर्ण है। 

अपभ्रंश के सम्वन्ध में स्वतन्त्र रूप से लिखी गई प्राचीन पुस्तके प्रायः नहीं के 
बराबर हुँ । हाँ, हेमचन्द्र आदि के प्राकृत व्याकरणों के अन्त मे इस सम्बन्ध में कुछ 


सामग्री अवश्य दी हुई है 


(१६) व्याकरणेतर ग्रन्थों में भाषा-विषयक अध्ययन: 

उपर्युक्त वैयाकरणो के अतिरिक्त कुछ अन्य शास्त्र वालों ने भी भाषा पर प्रकाश 
डालने के सुन्दर प्रयास किये हँ, जिनमें प्रधान नैयायिक साहित्यिक तथा मौमां- 
सक हैं । 
(क) नेयाधिक 

बंगाल के नदिया के ताकिकों या नेयायिकों ने भाषा के मतोविज्ञान-पक्ष की 
ओर ध्यान दिया। इससे 'अर्थ-विज्ञान' पर कुछ प्रकाश पड़ा। इस दृष्टि से जगदीश 
तर्कालंकार का 'शब्द-शक्ति-प्रकासिका' ग्रन्थ अधिक महत्वपूर्ण है। 
(ख) साहित्य 

कुछ साहित्यिकों ने रीति या काव्यशास्त्र का विवेचन करते हुए भाषा के अर्थ 
वक्ष का सुन्दर विवेचन किया। ऐसों में घ्वन्यालोक, साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश, चन्द्रा- 
लोक आदि के रचयिता प्रधान हैँ। ये लोग अळंकार एवं शब्द शक्तियों के वर्णेन में 
इस ओर झुके है । 
(ग) मीमांसक 

इन्होंने भी शब्द स्वरूप, शब्दार्थ, वाक्य तथा वाक्यार्थं आदि पर विचार 


किया है। 
भारत में की गई भाषा सम्बन्धी प्राचीन खोज को यहाँ समाप्त करते हुए कहा 
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जा सकता है कि, रूप, वाक्य, ध्वनि और अर्थ प्रत्यक दृष्टि से आधुनिक दृष्टिकोणों 
के अभाव में भी यहाँ पर्याप्त कार्य हुआ था, और इस क्षेत्र में भारत अन्य दशां 
बहुत आगे था । 


त्र. आधुनिक 


भारत में भाषा-विज्ञान का आधुनिक रूप में अध्ययन यूरोप के संसर्गे से आरंभ 
हुआ है। सत्य तो यह है कि पहले-पहल उन्हीं लोगों ने यहाँ इसका प्रारम्भ भी किया, 
और इसी कारण यह श्रेय उनको ही प्राप्त है। यहाँ इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख 
लोगों के कार्यों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 
१ बिशप काल (१८१४-१८९१) 


काल्डवेल ने द्रविड़ भाषाओं के अध्ययन में अपना पूरा जीवन खपा दिया। 
ये सभी द्रविड़ भाषाओं के पंडित थे। १८५६ मे इनका द्रविड़ भाषाओं का तुलना- 
,त्मक व्याकरण (Comparative Grammar of the Dravidian lan- 
४५०९९४) प्रकाशित हुआ, जो आज १०० वर्ष बाद भी अपने क्षेत्र का अद्वितीय 
ग्रन्थ है। 

२. जान बीम्स 

बीम्स १८५७ में सिविल सर्विस में आये। यहाँ आते ही इन्होंने भारतीय 
भाषाओं का अध्यथन शुरू किया और लगभग १० वर्ष बाद इनका 'आउट लाइन्स 
आव इंडिवन फिलालजी' नाम का ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय 
आर्यं भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण है। इसके ३ भाग क्रम से १८७२, १८७५ 
और १८७९ में प्रकाशित हुए। प्रथम भाग में एक लम्बी-सी भूमिका है जो बहुत ही 
महत्वपूर्ण है। इस भाग मे ध्वनियों का विवेचन है। उदाहरण की प्रचुरता के कारण 
यह भाग अन्यों की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। दूसरे भाग का सम्बन्ध संज्ञा तथा सर्व- 
- नाम से तथा तीसरे का क्रिया से है। इस विशालकाय व्याकरण में योग्य लेखक ने 
आर्य परिवार की भारत की सभी भाषाओं (सिन्धी, पंजाबी, हिन्दी, गुजराती, मराठी 
बँगला तथा उड़िया आदि) के व्याकरणों का तुलनात्मक ढंग से ऐतिहासिक अन- 
शीलन किया है। 


३. डी० टम्प 


ट्रम्प संस्कृत, प्राकृत, सिन्धी तथा पश्तो आदि भाषाओं के विद्वान्‌ थे। सन 
१८७२ में इनका सिन्धी व्याकरण (Grammar of the Sindhi Janguage 
“compared with ‘the Sanskrit,’ Prakrit’ ‘and: the Cognate In- 
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9; 
lan Vernaculars) प्रकाशित हुआ, जिसमे संस्कृत, प्राकृत तथा आधुनिक भारः 


म भाषाओं से भी तुलनात्मक सामग्री दी गई है। एक वर्ष बाद १८७३ में इनका पस्तो 
व्याकण प्रकाश में आया । 


४. एस्‌ एच्‌० कलाग 


य पादरी थे। इनका हिन्दी भाषा का व्याकरण १८७६ में प्रकाशित हुआ। 
व्याकरण प्रमुखतः तो खड़ी बोली हिन्दी का है, पर तुलनात्मक ढंग से ब्रज, अवधी 
राजस्थानी तथा विहारी आदि की भी सामग्री दी गई है। अध्यायों के अंत में व्याकरण 
के मुख्य रूपों का इतिहास भी दे दिया गया है। 


५ डा० सर रामकृष्ण गोपाल भडारकर 


भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक यूग में काम करने वाले यह प्रथम भारतीय हे । 
भडारकर प्रमुखतः प्रत्न भारतीय इतिहास तया पुरातत्व के विद्वान्‌ थे, पर आयं भाषाओं 
का भी पर्याप्त अध्ययन किया था। १८७७ मे वम्वई विश्वविद्यालय में इस विषय पर 
इन्होंने सात व्याख्यान दिये जो ३७ वर्ष बाद १९१४ में पुस्तक" रूप में छपे। भंडार- 
करने प्राचीन भारतीय भाषा-विज्ञान के साथ-साथ नवीन यूरोपीय भाषा-विज्ञान का 
भी अध्ययन किया था, इसी कारण यह पुस्तक बहुत ही सुन्दर बन पड़ी है। आरम्भ में 
भाषा के विकास के सम्वन्ध में सामान्य नियम दिये गये हँ, तथा संस्कृत के बिकास की 
विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे अध्याय में पाली तथा उस समय 
की अन्य बोलियों का विवेचन है। तीसरे और चौथे अध्याय क्रम से 'प्राकृत-अपम्र श' 


तथा 'उत्तरभारतीय आधुनिक भाषाओं की ध्वनि' सें सम्बन्ध रखते हें । पांचवे और 


छठे में आधुनिक भाषाओं में पाये जाने वाले. प्राचीन तथा नवीन रूपों का विवेचन है। 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से यह अध्याय विशेष महत्व रखता है। सातवाँ अध्याय प्राचीन, 
मध्य तथा आधुनिकः आय भाषाओं के सम्बन्ध पर प्रकाश डालता है। कहने की आव- 
इयकता नहीं कि निर्माणकाल को देखते हुए यह ग्रंथ बहुत ही महत्व का है। 


६. डा° ए० रूडल्फ हानंली (१८४१-१९१८ ई०) 


हानंली साहब पहले काशी में जयनारायण स्कूल के मल्य थे। बाद में 
“रायल एशियाटिक सोसायटी पत्रिका' के संपादक हो गये । ठ मे इनका गाडियन 
भाषाओं, विशेषत पूर्वी हिन्दी का तुलनात्मक व्याकरण ( Grammar of Eastern 
Hindi, compared with the other Gaudian languages ) प्रकाशित 


। इसमें प्रमुखं ध्यान भोजपुरी पर है, साथ-साथ प्रमुख आधुनिक आर्यभाषांओं से 
हुआ 
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तुलनात्मक ढंग पर भी सामग्री दी गई है। विवेचन की कमी होने पर भी सामग्री की 
नवीनता एवं प्रचुरता के कारण यह ग्रंथ आज तक महत्वपूर्ण बना हैं। 


७. जाज अत्राहम ग्रियसँन 


ये बिहार में काम करते थे। भाषा के सम्बन्ध में इनके अतुल ज्ञान का पता इसी 
से लग सकता है कि कई सौ भाषाओं का इन्हें पूर्ण ज्ञान था। पहले इन्होंने विहारी 
भाषाओं का अध्ययन किया और इनके बिहारी भाषाओं के सात व्याकरण' १८८३ 
से८७ तक प्रकाशित हुए । १८९४ में इनका प्रसिद्ध कार्यं 'भारतीय भाषाओं का सर्वे” 
आरंभ हुआ। ३३ वर्ष घोर परिश्रम के वाद १९२७ में ये इसे समाप्त कर सके। आज 
तक विश्व के किसी भी देश में भाषाओं की ऐसी पैमाइश नहीं हुई है। यह ग्रन्थरत्न 
११ बड़ी-बड़ी जिल्दों में है, जिनमें सभी भारतीय भाषाओं तथा बोलियों का सोदाहरण 
व्याकरण दिया गया है। आरम्भ में बहुत विस्तृत और विद्त्तापूर्ण भूमिका है, जिसमें 
भारतीय आर्य भाषाओं का प्रामाणिक इतिहास है। १९०६ में पिशाच भाषा तथा १९११ 
कश्मीरी पर (२ भागों में) भी इनके प्रमाणिक ग्रन्थ प्रकाशित हुए थे। १९२४ मे ४ 
भागों में इनका कद्मीरी कोष प्रकाशित हुआ। 


८. रेल्फ लिले टर्नर 


लगभग ३०-३५ वर्षों के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 
नेपाळी कोष १९३१ मे प्रकाशित हुंआ। इसमें सभी नेपाली शब्दों की व्युत्पत्ति देने का 
प्रयास किया गया है। साथ में भारत की प्रधान आये भाषाओं के शब्द भी तुलना के 
ढंग पर दे दिये गये है । कहीं-कहीं यूरोपीय भाषाओं के भी तुलनात्मक शब्द हँ । लग- 
भग २०० शब्द मूल भारोपीय भाषा के दिये गये हैं। पुस्तक २१२ भाषाओं के आधार 
पर लिखी गई है। यह सभी ने स्वीकार किया है कि यह भारतीय आये भाषाओं का 
अथम बैज्ञानिक नैरुक्तिक कोष है। इसग्रन्य के अतिरिक्त टनेर ने मराठी स्वराघात, 
गुजराती ध्वनि तथा सिंधी पर भी कुछ कार्य किया है। आजकल वे सारी भारतीय 
आये भाषाओं का तुलनात्मक व्युत्पत्ति कोश बना रहे हें । ः 


९. जूल ब्लाक 


इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ मराठी की बनावट (१९१९) है। किसी भारतीय भाषा का 
वैज्ञानिक इतिहास तथा उसकी बनावट का पूर्ण विवेचन प्रथम बार इस पुस्तक में हुआ 
है। ध्वनि और रूप का विवेचन इसमे विशेष है। इसके अतिरिक्त इनका “भारतीय 
आर्य भाषाएँ ग्रंथ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने द्रविड़ तया द्रविड़ों और आर्यो 
_ के पूर्व के भारतीयों की भाषा आदि के सम्बन्ध सें भी काये किया है। | 


000 
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१०. शेष विद्वान और उनके प्रधान विषय 
. ईन प्रमुख नौ के अतिरिक्त और भी बहुत-से विद्वानों ने भारत मे भाषाओं पर 
कार्य किये हैँ । यहाँ भाषाओं के अनुसार प्रमुख लोगों के उल्लेख किये जा रहे हें। 
क. मूल भारोपीय भाषा 


इस सम्बन्ध मे केवल आर्येद् शर्मा, टनंर तथा सुनीति कुमार चटर्जी का नाम 
उल्लेख्य है। 


ख. संस्कृत 


डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, वी के० राजवादे तथा डॉ० सिद्धईवर वर्मा ने यास्क 
के निरुक्त पर काम किया है। विइववंद्य शास्त्री तथा आर० एन० डाडेकर आदि के कार्ये 
बेदों से सम्बद्ध हे । संस्कृत मे घ्वनि-विज्ञान यास्क का निरुक्त और दर्द भाषा के सम्बन्ध 
पर कार्य करने का श्रेय सिद्धेश्‍वर वर्मा को है। ई० डी० कुलकर्नी ने महाभारत की कुछ 
क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। डॉ० सुकुमार सेन भी इस विषय के अच्छे विद्वन्‌ हैं। 
ड ° कपिलदेव द्विवेदी ने संस्कृत में अर्थ-विचार' तथा “संस्कृत व्याकरण' के दरशन पर 
अर्थ विज्ञान और व्याकरण दर्शन” नामक एक उपयोगी और महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा 
है। डॉ० सूर्यकान्त शास्त्री का ए ग्रैमेटिकल डिक्शनरो आव्‌ संस्कृत' भी सुन्दर कार्य 
है। बटक्ृष्ण घोष ने भी संस्कृत भाषा पर कार्य किया है। 
ग. पाली प्राकृत तथा अपभ्रंश 
अलफडं सी० वूलनर (प्राकृत), मनमोहन घोष (महाराष्ट्री प्राक्त, जिसे ये भारत 
की राष्ट्र भाषा मानते हँ), बापट, विधुशेखर भट्टाचार्य, गुणे, वेद्य, उपाध्ये, केशव का० 
शास्त्री, दूरीसेले, गाइगर, हरिवल्लभ भायाणी, सुकुमार सेन, डॉ० एस्‌० एम्‌० कत्रे, 
भिक्षू जगदीश (पाली), हीरालाल जेन (अपञ्न श) शहीढुल्ला (पाली तथा सिद्धों का 
अपभ्रंश) , प्रबोध चंद्र बाग्ची (अपस्र श), महेंदाले, तगारे, पी० बी० पंडित तथा बनारसी 
दास जैन आदि ने विशेष कार्य किये हें ।' 
घ, अवेस्ता आदि 
तारापूर वाला, पूनवाळा, काया, कपाडिया तथा सुकुमार सेन आदि के इस विषय 
पर उल्लेखनीय कार्य हैँ। 
ड. बंगला 


वर्तमान समय के भारत के ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े भाषा-विज्ञान-वेत्ता 


40 उदा चटर्जी हँ, जितकी प्रसिद्ध पुस्तक बँगला भाषा की उत्पत्ति और विकास 
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(ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट ऑव्‌ बंगाली लेग्वेज ) है। इस पुस्तक को वर्तमान भारतीय 
आर्य भाषाओं का विश्व कोष कहा गया है, क्योंकि इसकी भूमिका म लगभग सभी 
वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं पर प्रामाणिक सामग्री मिल जाती है। डाँ० चटर्जी ने 
भाषातत्वेर भमिका' रूप में भाषा-विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों पर तथा बंगला के 
व्याकरण पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने बंगला ध्वनि पर भी स्वतंत्र पुस्तक 
के रूप मो कार्य किया है। मजूमदार की "हिस्ट्री आव्‌ बंगाली . लेग्वेज भी बंगला भाषा 
पर अच्छी पुस्तक है। सुकुमार सेन ने 'भाषार इतिवृत्त', “इस्लामी बंगला साहित्य के 
अंतिम अध्याय एवं 'चर्यागीति पदावली' की भूमिका रूप में अच्छे कार्य किये हैँ। बंगला 
'बाक्य-विज्ञान पर भी इनका कार्य है। अर्थ-विज्ञान पर हेमंत कुमार सरकार तथा विजन 
बिहारी भट्टाचायं नेकार्य किया है। भट्टाचायं जी की पुस्तक का नाम वागथ' है। 
रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस विषय पर अर्थ-तत्व' नाम की एक पुस्तक लिखी थी। 
ज्ञानेन्द्र मोहनदास का बँगला भाषार अभिधान' शीर्षक बंगला का व्युत्पत्ति कोष है। 
बंगला भाषा की बोलियों पर भी सुन्दर कार्य हुए हैं। इस सम्बन्ध म गोपाल 
हल्दर (दक्षिणी पूर्वी बंगाल के नोआखाली की बोली), , कृष्णपद गोस्वामी (चिटागांग की 
बोली) तथा प्रफुल्ल भट्टाचार्य (वर्दवानी) के नाम विशेष उल्लेख्य है क्रष्णपद गोस्वामी 
ने इधर बंगाल के स्थान वाचक भौगोलिक नामों पर शोधकार्य किया है। इसी प्रकार सी० 
दत्त ने आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में (१२००-१५०० ई० तक) फारसी तथा 
अरबी के शब्दों पर काम किया है। 


च. उडिया 


उड्या भाषा के इतिहास पर 'ओड़िया भाषार इतिहास” शीर्षक पं० विनायक 
मिश्च का प्रसिद्ध ग्रंथ है। गोपाल प्रहराज का महत्वपूर्ण ग्रंथ “ओडिया कोष' है,जिसमें कई 
भाषाओं के तुलनात्मक शब्द दिये गये हैँ। पं० गोपीनाथ नंद ने 'ओड़िया भाषा तत्व”, 
तथा गिरिजाशंकर राय ने सरल भाषा तत्व' शीर्षक ग्रंथ लिखे हैँ। इन लोगों के 
अतिरिक्त ग्रंडी तथा गोलोक बिहारी ढल ने भी उडिया भाषा पर कार्य किया है। जी० 
एस्‌ ० राय का कार्य उड्या व्याकरण पर है। « 

नेपाली 

टेर का नेपाली कोष अपने ढंग का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। टर्नबल ने नेपाली 

व्याकरण पर कार्य किया है। R32 


छ. आसामी 
आसामी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ बानीकान्त काकाती हैँ। १९४१ में इन्होंने 


आसामी का स्वरूप और विकास ग्रन्थ लिखा। आसामी कोष बरुआ तथा ब्रार सन के 
अच्छे हे । 
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सिंधो 
इस सम्बन्ध में टनेर तथा ट्रम्प के नाम ऊपर लिये जा चुके हैं। ट्रम्प का व्या- 
करण पुराना होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। झाहानी का अंग्रेजी से सिंधी तथा सिंधी 


से अंग्रेजी कोष सिंधी का प्रामाणिक कोष है। मेरूमल महरचन्द की “सिन्धी बोलीअ जी 
तवारीख' भी अच्छी पुस्तक है। 


पंजाबी, कश्मीरी तथा दर्द आदि 

बनारसी दास ने पंजाबी ध्वनियों पर काम किया है। टी० ग्रैहेम बेली तथा डॉ० 
खजुरिया का भी पंजाबी भाषा पर काम करने वालों में महत्वपूर्ण स्थान है। इधर प्यारा 
सिह पदम का 'पंजाबी बोली दा इतिहास' तथा प्रो० प्रेम प्रकाश सिंह का पंजाबी वोली 
दा निकास ते विकास सुन्दर ग्रन्थ निकले हैं। संत-साहित्य के प्रसिद्ध मर्मज्ञ मोहन सिंह 
ने भी पंजाबी पर कुछ काम किया है। 

लहँदी की ध्वनियों पर डॉ० हरदेव बाहरी ने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। मुलतानी 
को ध्वनियों पर डॉ० परमानन्द बहुल ने काम किया है। 

डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा का कुछ कार्य दर्द पर भौ है। कश्मीरी के सम्बन्ध में 
ग्रियर्संन के काम का संकेत पीछे किया जा चुका है। 

मराठी 

मराठी की बनावट के सम्बन्ध में जूर ब्लाक़ ने फ्रेंच में बहुत ही महत्वपूर्ण 
कार्यं किया है, जिसका मराठी अनुवाद हो चुका है। इसमें मराठी ध्वनि तथा रूप- 
विवेचन विशेष रूप से विस्तृत तथा वैज्ञानिक है। डॉ० सुमित्र मंगेश कत्रे ने कोंकणी 
की बनावट पर कार्य किया है। मराठी का तौलनिक व्युत्पत्ति कोष, श्री के० पी० कुलकर्णी 
ने लिखा है। आधुनिक मराठी के रूप आदि पर काम करने वाले विद्वान्‌ सबनीस हे 
इनका आधुनिक मराठी चे उच्चतर व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुलकणी 
ने मराठी भाषा उद्गम व विकास' शीर्षक से मराठी के उद्गम और विकास पर कार्य 
किया है। 

गुजराती 

अभारतीय लोगों में टनेर, टेसीटरी तथा ग्रियसंन ने रा भाषा A काम 
कि थे । केशवराम काशीराम शास्त्री ने ्रियरसन के कार्य का गुजराती 0004 छ 
अनवाद किया है। टर्नर का गुजराती फोनालोजी अन विषय का प्रामा क 
भारतीय विद्वानों में गुजराती पर काम करने वालों में नरसिह्राव अ वाटिया 
प्रथम व्यक्ति हैं। इनकी पुस्तक का ताम हिस्ट्री आब द गुजराती र 
{णकता की दृष्टि से तीसडाल का “गुजराती लैग्वेज एंड. लिटरेचर ग्रन्थ उल्लेख्य ह। 
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अन्य लोगों में केशवराम, काशीराम शास्त्री, डॉ० भोगीलाल, डॉ० साडसरा, डॉ० हरि- 
वल्लभ भायाणी, बेचरदास जीवराज दोशी, डा० पी० बी० पंडित तथा कांतिलाल ब० 
व्यास आदि प्रधान हैं। केशवराम शास्त्री ने आपणा कविओं' खंड १ में प्राचीन गुज- 
राती भाषा पर प्रकाश डाला है। डॉ० सांडेसरा का शब्द अन अर्थ शीर्षक अर्थ-विज्ञान 
विषयक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। डॉ० भायाणी ने गुजराती के सम्बन्ध म बहुत से लेख लिखे हैं, 
जिनका संग्रह 'वाग्व्यापार' नाम से प्रकाशित हुआ है। पी० बी० पंडित ने ध्वनि-विज्ञान 
तथा ध्वनि-ग्राम-विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है। दोशी जी तथा व्यास जी के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ गजराती भाषाती उत्क्रान्ति तथा गुजराती भाषा-शास्त्रना विकासनी रूपरेखा हैँ । 


द्रवि ड़ 


द्राविड भाषाओं के सम्बन्ध में काल्डवेल का 'काम्परेटिव ग्रामर आव्‌ ड्रविडियन 
लेग्वेजेज' पुराना और प्रामाणिक ग्रन्थ है। अन्य लोगों में नरसिह चार (कन्नड़), राम 
कृष्ण (तमिल), अमृतराव (तमिल), नीलकंठ शास्त्री (तमिल), रामास्वामी अय्यर 
(मलयालम) , चन्द्र शेखर (मलयालम) डेनिस डे एस० ब्रे (ब्राहुई) तथा पादरी हेरास 
(सिघुघाटी के अभिलेख और द्रविड़ भाषा) आदि प्रमूख हैँ । 


सिंहली 
सिंहली पर काम करने वालों में गाइगर का नाम उल्लेख्य है 
हिन्दी 


हिन्दी और उसकी विभिन्न बोलियों या रूपों के सम्बन्ध में कार्य करने वाले 
प्रधान विद्वान्‌ निम्नांकित हे 

हिन्दी--वीम्स, केलाग, ग्रियसँन, श्यामसुन्दर दास, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 
पद्मसिह्‌ शर्मा, सुनीतिकुमार चटर्जी, धीरेन्द्र बर्मा, कामता प्रसाद गुरु, विश्वनाथ प्रसाद 
उदयनारायण तिवारी, जहाँगीरदार, चन्द्रबली पांडेय, रामचन्द्र वर्मा, हरदेव करी, 
किशोरीदः र दष्जपेयी, केलाश चन्द्र भाटिया, हरिदृचंद्र शर्मा, दयानंद श्रीवास्तव आदि। 

पायक शर्मा, मसऊद हसन खाँ तथा चन्द्रबली पांडेय आदि। 

[नी--प्लाटस, गिलक्राइस्ट, सी० 

पद्मसिह शर्मा आदि। य सीन. ररी तथा 

पुर्वी हिन्दी--हार्नली । 

बिहारो--ग्रियसँन, सान्याळ। 

ब्जज- धीरेन्द्र वर्मा, हरिहर निवास द्विवेदी, किशोरीदांस बाजपेयी, शिवप्रसाद 
सिह, रामस्वरूप चतुर्वेदी । 

अब्रधी-बाबरामं सक्सेना, रामाज्ञा द्विवेदी। ` ` : क 


~ 


Y 
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भोजपुरी--विश्वनाथ प्रसाद, उदयनारायण तिवारी, वाचस्पति उपाध्याय 
(बनारसी पर) । 
राजस्थानी--टेस्सीटरी, सुनीतिकुमार चटर्जी तथा पुरुषोत्तम मेनारिया। 
छत्तीसगढ़ी--हीरालाल काव्योपाध्याय । 
कुमायनी--हरिशंकर जोशी। 
बाँग रू_ग्रैहेम बेली । 
दक्खिन--बाबू राम सक्सेना । 
सेथिळी--ग्रियर्सन, सुभद्र झा, जयकांत मिश्र। 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से इनमें अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रधान प्रकाशित ग्रंथ 
निम्नांकित हुँ-- 
१. कंपरेटिव ग्रामर आव्‌ दि माड्ने एरियन लेग्वेजेज आव्‌ इंडिया-वीम्स। 
२. ग्रैमर आव्‌ द हिन्दी लंग्वेज--केलाग । 
३. भारतीय आर्यं भाषा और हिन्दी-सुनीतिकुमार चटर्जी। 
४. हिन्दी भाषा का इतिहास-धीरेन्द्र वर्मा। 
१५, हिन्द; भाषा का उद्भव और विकास--उदयनारायण तिवारी । 
६. तवारीखे जबाने उर्दू--मसऊद हसन खाँ। 
५/७. हिन्दुस्तानी फ़ोनेटिक्स--मोइतुद्दीन कादरी। 
८. ग्रामर आव्‌ दी ईस्टनं हिन्दी-हार्तली। 
९. सेविन ग्रामसं आव्‌ बिहारी लेग्वेजेज- ग्रियसंन। 
. ब्रजभाषा-धीरेन्द्र वर्मा। 
११. इवाल्यूशन आव्‌ अवधी--बाबूराम सक्सेना । 
\/१२. भोजपुरी भाषा और साहित्य--उदयनाराययण तिवारी। 
१३. राजस्थानी-टेसीटरी। 
१४. राजस्थानी भाषा--सुनीतिकुमार चटर्जी । 


५0१५. दब्खिनी हिन्दी--बाबूराम सक्सेना । ) 
इधर हिन्दी के वाक्य-विज्ञान, ब्रज तथा अवध के कुछ स्थानीय रूपों, खड़ी 


बोली (बोली) तथा हिन्दी भाषा ( परिनिष्ठित हिन्दी) के उद्गम और बिकास आदिं पर 
महत्वपूर्ण काम विश्वविद्यालय के प्रबन्ध (थीसिस) रूप में हुए हैँ और हो रहे हैं। 
विभिन्न कवियों की भाषा की ओर भी लोगों का ध्यान गया हैं ES चन्दबरदायी, 
जायसी, सूर, बिहारी तथा कबीर आदि पर काय हुए हें या चल रहे हे। 

यह स्पष्ट है कि आधुनिक 
विशेषतः जीवित भाषाओं पर काम भ्रारम्भ 
संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का अध्ययन 


~ 


भ किया। उनके पूर्व तत्कालौन भारतीय विद्वान्‌ 
न तो करते थें, पर हिन्दी, गुजराती आदिं 





धनिक यग मे पहले यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय भाषाओं, 
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वर्तमान भाषाओं को वे अध्ययन के योग्य ही न समझते थे। यूरोपीय विद्वानों 
के अनुकरण पर ही इन लोगों ने जीवित भाषाओं का भी अध्ययन शुरू किया । इस दृष्टि 
से प्रथम प्रयास भंडारकर का 'विलसन फिलॉजिकल लेक्चसं' है, जिसमे संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्रंश आदि के साथ आधूनिक भाषाओं पर भी कई दुष्टिओं से प्रकाश डाला 
गया है। इसके बाद से यूरोपीय विद्वानों के साथ भारतीय विद्वान्‌ भी भारतीय भाषाओं 
पर काम करते आ रहे है । 


आधुनिक अध्ययन को प्रधान प्रवृत्तियाँ तथा आवश्यकताएँ 


जीवित भाषाओं के जो अध्ययन आजकल अपने देश में चल रहे हैं, उनमें 
अधिकतर ध्वनि तथा रूप तक ही सीमित हे । ध्वनि के अध्ययन में भी यूरापीय देशों 
की भाँति ध्वनि-अध्ययन के लिए बने कायमोग्राफ, एक्सरे, लैरिगोस्कोप, एंडोस्कोप, 
कृत्रिमताछु, आटोफोनोस्कोप, ब्रीदिग फ्लास्क, स्पिरोमीटर, स्टेथोग्राफ़, न्यूमोग्राफ तथा 
स्ट्रोबोलैरिंगोसकोप आदि का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, अतएव अपने 
ध्वनि-अध्ययन को इन साधनों पर आधारित कर पूर्ण वैज्ञानिक रूप देने की आवश्य- 
कता है। इसके लिए प्रयोगशालाएँ अपेक्षित है । 

वाक्य तथा अर्थ-विज्ञान का अध्ययन हमारे यहाँ अभी शैशवावस्था में है। इन 
दोनों ही को मनोविज्ञान तथा तरकंशास्त्र के प्रकाश में आगे बढ़ाने की आवश्य- 
कता है। 

पश्चिमी देशों मे भाषा-विज्ञान के लिए मानव-विज्ञान का भी अध्ययन किया 
जाने लगा है। यहाँ भी उसे अपनाना चाहिए। 

हमारी जीवित भाषाओं ने अपना जीवन-रस जिन भाषाओं से खींचा है, उनका 
भी अध्ययन आवश्यक है। प्रसन्नता है कि इस ओर लोग यथेष्ट ध्यान दे रहे है और 
संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपश्रंश अवेस्ता, अरबी तथा फारसी आदि का कुछ अध्ययन 
अब चल रहा है, पर इस क्षेत्र में और गहराई में उतरना अपेक्षित है। 

इनके अतिरिक्त उन यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन आवश्यक है, जिनसे 
हमने शब्द आदि उधार लिये हँ। इस सम्बन्ध में पुतंगाली, डच, फ्रांसीसी तथा 
अंग्रेजी आदि के नाम लिये जा सकते हेँ। कहना न होगा कि हमारे विद्वानों ने अंग्रेजी 
तथा कुछ-कुछ फ्रांसीसी पर ध्यान दिया है पर अभी पुर्तंगाली आदि का कोना पूर्णत 
अछ्ता ही है। आशा है शीघ्र ही हम उधर भी ध्यान देंगे। 


इन सबके साथ-साथ समाज-विज्ञान तथा धर्म-विज्ञान का भी पर्याप्त अध्ययन 
होना आवश्यक है। इ नके बिना भारत जैसे धमं-प्रधान देश की भाषाओं का अध्ययन 
पूरी गहराई से नहीं किया जा सकता। 

इन सारे साधनों की सहायता से विभिन्न भाषाओं और उनकी बोलियों का 
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0 न हरा कर लेन के उपरान्त भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तं पर काम करना पड़ेगा 
आर इन दाचा ला को समाप्त कर हमें भाषा-विज्ञान की सहायता से अपने इतिहास 
के विस्मृत पृष्ठों का पुनरुद्धार करना है। क 

रै ग्रियसंन ने भारतीय भाषाओं और उनकी बोलियों का सर्वे बड़ी योग्यता से 
कया था, पर पटवारियों आदि की सहायता से सामग्री एकत्र किये जाने के कारण उसे 
पूर्ण प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । अब भाषा-विज्ञान के विद्वानों की सहायता से 
उस काम को फिर से कराने की आवस्यकता है । अभी ऐसी बहुत-सी जंगली बोलियाँ हें 


जिनका पूरा अध्ययन नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना आवश्यक है। 


जीवित भाषाओं के विकास की गतिविधि का अध्ययन तथा उसके आधार पर 
व्याकरण को परिवर्तित करते रहने के लिए हर क्षेत्र में कुछ भाषा-अध्ययत के केन्द्र 
भी अपेक्षित हैं। आशा है इस क्षेत्र के उमारे विद्वान्‌ इन सभी की पूर्ति शीघ्र ही 
कर सकगे। 


[ख] चीन 


भाषाओं के प्रकरण में चीनी भाषा पर विचार करते समय उसकी प्राचीनता की 
ओर हम लोग संकेत कर चुके हें। कुछ लोग तो पाँच-छः हजार वर्ष ई० पू० से ही 
इसे सुसंस्कृत भाषा मानने के पक्ष में हैं, पर येदि पुष्ट प्रमाणों के अभाव में हम इतनी 
दूर न भी जायें तो कम से कम १५०० वर्ष ई० पूर्व से चीनी को समुन्नत भाषा मानने 
में तो संभवतः किसी को भी आपत्ति न होगी। फू-हि, हुआङ-ती, तथा शेन-नुङ आदि 
सम्राट जिनके समय से वहाँ लिपि का आरम्भ माना जाता है, ढाई हजार वर्ष ई० पू० 
के बहुत पहले हो चुके थे। चीत का स्वर्ण-युग भी लगभग २००० ई० पू० के पहले 
ही समाप्त हो चुका था। ऐसी दशा में यह अनुमान सरलता से किया जा सकता है 
कि १५०० ई० पु० से साहित्य-सृजन वहाँ पर्याप्त मात्रा मे आरम्भ हो गया होगा । 
महात्मा कनफुयूशिअस ते ५०० ई० पु० के लगभग १८०० ई० AE गीतों 
का एक संग्रह किया था। चीन में इतिहास और कहानियाँ लिखने की परम्परा भी 
बहुत प्राचीन है। जब लोगों की प्रवृत्ति इस प्रकार साहित्य-सूजन की ओर थी तो 
अवश्य ही भाषा की ओर भी उनका ध्यान गया होगा। अन्य भाषाओं के व्याकरणों 
की भाँति किसी व्याकरण) का तो आज भी वहाँ अभाव है पर शब्द-कोष अवश्य-बहुत- 

स्ना 


कस तथा एम० क्रेट आदि कुछ अंग्रेज और फ्रेंच विद्वानों ने कुछ 
वे भी ठीक अर्थे में व्याकरण नहीं कहे जा सकते। सत्य तो यह 


व्याकरण लिखे हैं, पर है 
हे 0 व्याकरण की कोई आवश्यकता ही चह है। कोष ही वहाँ व्याकरण 
है कि ४ 
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से बनायें गये हे । इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में भी अवश्य 
ही कुछ कोष बनाये गये होंगे। कुछ भी हो, आज परिस्थिति यह है कि भाषा सम्बन्धी 
पुराना ग्रंथ एक भी नहीं मिलता। हुणों, मंगोलों और मांचुओं के आक्रमण के 
अतिरिक्त इसका सबसे बड़ा कारण यह है, कि २१३ वर्ष ई० पू० चीन के राजा छिन- 
स्म-ख्वांग ने कुछ राजनीतिक कारणों से सभी उपलब्ध पुस्तकों को जलूवा डाला था। 
उपर्युवत राजा की मृत्यु के बाद प्राचीन साहित्य के पुनरुद्ढार की ओर जब चीनी 
विद्वानों का ध्यान गया तो वैज्ञनिक रूप से भाषा के अध्ययन की आवश्यकता पड़ी । 
इस प्रकार भाषा के अध्ययन की प्राप्त तिथि लगभग २०० ई० पु० है। इसी के 
लगभग भारतीय बौद्ध अपने धमं के प्रचार के लिए वहाँ पहुँचे। उस समय तक भाषा 
का अध्ययन भारत में बहुत आगे बढ़ चुका था, अतः इन साधुओं की सहायता से भी 
चीनियों ने ध्वनि के सम्बन्ध में अपना अध्ययन आगे बढ़ाया। उसी समय से चीनी 
कोषों में चिल्लों को ध्वन्यनुसार क्रम भी दिया जाने लगा। 
चीन में भाषा के अध्ययन के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान कार्य कोषों 
का है। कोषों में चिह्न या शब्द प्रायः दो प्रकार से सजाए जाते हैँ। प्रथम प्रकार 
अन्य भाषाओं के कोषों की भांति ध्वनियों पर आधारित रहता है। पर ऐसे कोष बहुत 
उपयोगी नहीं समझे जाते। इसका कारण यह है कि चीनी चिल्लो का उच्चारण निश्चित 
नहीं है। एक ही चिह्न कहीं तो कुछ उच्चरित होता है और कहीं कुछ। इसका आशय 
यह है कि जब तक कोई व्यक्ति कोषकार के उच्चारण से परिचित न रहे वह कोष में 
शब्द का अर्थ नहीं देख सकता। १ 
चिल्लो के सजाने का दूसरा क्रम रेखाओं की संख्या पर आधारित रहता है। जिस 
चिह्न में एक रेखा हो उसे पहले रखेंगे और जिसमें दो रेखाएँ हों उसे उसके पश्चात्‌ 
स्थान देंगे। इसी प्रकार आगे भी तीन, चार, पाँच इत्यादि । 
चीन का प्राचीनतम कोष 'एह य' है, जिसका कार्ल १२वीं सदी ई० पू० के बाद 
माना जाता है। 
चीन का प्रथम ज्ञात प्रामाणिक कोषकार हु-शेन है, जिसके कोष का नाम 
'शुओ-वेन-की-त्सी' है। इसका प्रकाशन १०० ई० के लगभग हुआ था। इस कोष में 
उस समय के प्रचलित शब्दों की परीक्षा बहुत ही सुन्दर की गई है। इसमे कुल ३६४ 
चिह्न हैं। आज भी यह कोष बहुत महत्वपूर्णं माना जाता है और इसकी टीकाएँ भी 
लिखी गई हे। हु-शेन की कृति का आधार तीसरी सदी ई० प० के एक राजा 'त्स-इन? 
. के मन्त्री 'ली-सी' की एक पुस्तक मानी जाती हल. 
इसके बाद का दूसरा कोष ्ज़-युआन' ७वीं सदी के आरम्भ का है। सामग्री 
की दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। १२वीं सदी के लगभग सिमाक्वाँङ ने भी ड्स 
सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया था। । 


॥ 





भाषा. ज्ञान ना इतिहास “७७ 


चीन के प्रसिद्ध बादशाह खाँ-शी (१६६२-१७२३) ने वहुत से विद्वानों को 
सहायता स एक बहुत ही अच्छे कोष का सम्पादन कराया जो आज उसी के नाम से 
प्रसिद्ध है। इसका नाम खाँ-शी त्न तेय' है। इसमें ४४ ००० शब्दों का अर्थ है। यह 
१७१६ म प्रकाश में आया। 
नै आधुनिक युग में चीनी भाषा तथा लिपि के बारे में चीनियों तथा विदेशियों 
दाना हा ने काम किये हैं। विदेशियों में एल्‌० सी० हापकिन्स ने चीनी लेखन का 
विकास' तथा “चीनी लिपि चिल्लो के छः वर्ग' पर शोधपूर्ण पुस्तक लिखी हँ। गाइल्स 
आर काउछर ने अग्रेजी में कोष लिखे हैं। कार्लग्रेन्‌ ने चीनी ध्वनि और प्रतीकों पर 
ये किया है । चीनी लोगों में लो चेन य्‌, वाझ कुओ वि, वांली, छन्‌ वां ताओ, 
त्यूत शी तथा ल्वी सु शां के नाम विशेष उल्लेख्य हैँ। ल्वी सु झां की प्रसिद्ध पुस्तक 
यू-फ़ा शू-त्ज' है जिसमें चीनी को शुद्ध रूप से बोलने तथा लिखने की वैज्ञानिक विधि 
दी गई है। 
[ग] जापान 


जापान म पहले लोग चीनी भाषा मे ही लिखते थे, इसी कारण जापान द्वारा 
भाषा के क्षेत्र में किया गया प्राचीन कार्य जापानी भाषा में न होकर चीनी में ही है। 
८वीं सदी में जापानियों ने चीनी भाषा में चीनी लिपि के वारे में लिखा था। ९वीं सदी 
में जापान में संस्कृत का प्रवेश भली-भाँति हो गया था और उसका अध्ययन होने लगा 
था। कूकै (९वीं सदी) एक बौद्ध पुजारी थे। ये चीन से एक पुस्तक सिद्ध मातृका' ले 
आये और जापानी वर्णमाला बनाया जो संस्कृत के नामों के आधार पर ही ‘अइउएओ 
(अलफ़ाबेट (अलफा, बेटा) की भाँति] कहलाती है। १८वीं सदी तक संस्कृत के 
अध्ययन के लिए जापानी में संस्कृत का व्याकरण लिखा जा चुका था। 
१९वीं सदी तक जापान के पुरुष चीनी में लिखते थे किन्तु वहाँ की स्त्रियों 
ने जापानी में लिखना शुरू किया, इस प्रकार प्रारंभिक जापानी साहित्य के विकास में 
महिलाओं का ही हाथ है। 
जापान की एक यह भी बहुत बड़ी विशेषता रही है कि वहाँ बोलने की भाषा 
बिल्कुल अलग तथा लिखने को अलग रही है। लिखने को भाषा का नाम बुङो और 
ब्रोलने की भाषा का ताम कोङो रहा है। १८९० ई० के आस-पास इन दोनों भाषाओं 


Mae 
+ साथ ही जापान में इत दो के अतिरिक्त कुछ शब्दों तथा प्रयोगों की दृष्टि से 
-बादशाहँ के लिए अलग भाषा है तथा अच्छे घर की औरतों के लिए अलग । व्याकरण- 
2 जमे भी इस प्रकार के अन्तर हैं। उर्दू की भाँति यह बड़ी शिष्ट भाषा है। शब्दों के 
रे हूप अलग हैं। जैसे अपने बाप के लिए चिचि' शब्द है, तो आपके 
बाप' के लिए उतोसमा । . 22 
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को एक करने का कार्य शुरू हुआ और इस दृष्टि से यमाद मिमियो तथा हुताबते शमे 
के नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। इन लोगों ने मिलकर उकीगुमो' नामक उपन्यास लिखा, 
जिसमें प्रथम बार बोलने की भाषा का लिखने के लिए प्रयोग है। 

इधर जापान में भाषा के अध्ययन के लिए एक संस्था भी खुल गई और वंह 
महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। 

जापानी का प्रामाणिक व्याकरण यमादा तकाव ने लिखा है। जी० बी० सैनसम 
ने जापानी का ऐतिहासिक व्याकरण लिखा है और तोकिइदा मोतोकि ने नये तरीके 
से जापानी का व्याकरण बनाया है। जापानी का प्रामाणिक कोष गेन्काइ' हैं, जिसके 
सम्पादक ओत्स्की हुमिहिको हे । कनाजावा सोज्ञाब्रो का कोजरिन' नामक कोष भी अच्छा 
है। बोलचाल की जापानी पर चेंबरलेन की पुस्तक सबसे अच्छी है। सामान्य भाषा- 
विज्ञान तथा अँग्रेजी पर काम करने वाले विद्वान्‌ इचिकावासांकी है । हत्तोरिशिरी ध्वनि- 
विज्ञान तथा मंगोलियन भाषा-विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैँ। कोजहरोशिगे तुलनात्मक 
व्याकरण के अध्येता हैं और हेराल्ड पालेंट कोषकार तथा जापानी भाषा और साहित्य 
के अच्छे मर्मज्ञ हें। 'फ़ोनेटिक सोसायटी आव्‌ जापान' ध्वनि के क्षेत्र में अच्छा काम 
कर रही. है। '५८ में स्वरों पर वहाँ से प्रो० छीवा और प्रो० काजियामा की एक बड़ी 
उपयोगी पुस्तक प्रकाशित हुई है। 


[घ] अरब 


अरब में भी भाषा का अध्ययन प्रायः संस्कृत की भांति ही आरंभ हुआ। धार्मिक 

ग्रन्थों (विशेषतः कुरान) के समझने के लिए भाषा के विवेचन की ओर लोगों का 

ध्यान गया और धीरे-धीरे वह साधारण ध्यान ही प्राचीन भाषा-वैज्ञानिक या व्याकरणीय 
विवेचन हो गया। 7 

भारत में यह प्रायः प्रवृत्ति है, कि किसी भी चीज़ का आरम्भ ऋग्वेद से माना 

जाता है। टीक उसी प्रकार बहुत-सी इल्मों का आरम्भ अरबी में मुसलमानी मज़हब के 

चौथे खलीफा हज़रत अली से माना जाता है।* भाषा के अध्ययन में भी वे ही प्रथम 

“व्यक्ति कहें जाते हैं। यह भी कहा जाता हैं कि यूनानी भाषाविज्ञ एवं दार्शनिक अरस्तू 

की तरह अली ने भी भाषा के ३ भाग किये थे। इसके अतिरिवत उनके विवेचन के 

विषय में कुछ अधिक ज्ञात नहीं है। 
. १०वीं सदी के अरबी के विद्वान्‌, अरबी ज्ञान को दो भागों में बाँटते थे : प्रथम 
` -तो अरब ज्ञान (47० 9०९००९४) कहलाता था जिसमें भाषा का अध्ययन, नीति- 








ˆ * हज़रत मुहम्मद ने -कहा है- -: 
~ ` ` ` 'अना मदीनतुलइल्मे व अलीय्युन बाबोहा' 
अर्थात्‌ में (मुहम्मद) इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़े हैं। 
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भाषा-विज्ञान का इतिहास 


शास्त्र, साहित्य तथा इतिहास आदि विषय थे। दूसरी ओर दर्शन चिकित्साशास्त्र 
आदि विषय अरबेतर ज्ञान (7ए००-७:४७ 50८0०८६) कहलाते घे। इस प्रकार 
अरबों के अनुसार भाषा का अध्ययन पुर्णतः इनकी अपनी चीज़ है, यद्यपि यह ठीक 
नहीं ट। ३० बोअर न स्पष्टतः लिखा है कि तथाकथित अरब ज्ञान पूर्णतः अरबों के 


नहीं हैं। उन पर भी अन्य छोगों के प्रभाव पड़े है ।* इन प्रभाव डालनेवालों में 


सीरियन्स, भारतीय और परशियन्स का प्रधान हाथ है 


कुछ भी हो निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि अमक समय में भाषा 
के अध्ययन का विकास यहाँ प्रारम्भ हुआ। जिस प्रकार संस्कृत में व्याकरण के 
आचार्य पाणिनि प्रसिद्ध हैँ, उसी प्रकार अरबी में सेववै (Sibawaih) का नाम लिया 
जाता ह। यह भाषाशास्त्र का ईमान या पेशवा था। पाणिनि के अष्टाध्यायी की भाँति 
ही इसका ग्रन्थ भी अपने मे बहुत पूर्ण मिलता है, जिससे अनुमान होता है क्रि पाणिनि 
की भांति ही यह भी किसी प्राचीन प्रचलित सम्प्रदाय का सम्भवतः अन्तिम व्यक्ति था । 
बाद मे पाणिनि की भाँति ही इसके ग्रन्थ के भी बहुत-से भाष्य हुए तथा टीकाएँ आदि 
लिखी गई । आगे चलकर व्याकरण के प्रधान दो सम्प्रदाय बने : एक तो बसरा में 
तथा दूसरा कुफाम था। बसरा वाले या “बसरी , बगदादियो की भाँति भाषा में सादुश्य 
का बहुत प्रभाव मानते थ, पर कुफ़ा वाले या 'कुफी' नहीं मानते थे । 'बसरी' भाषा शास्त्र 
पर तक शास्त्र का बड़ा प्रभाव था । भारत में नदिया के वैयाकरण भी प्रायः एसे ही थे । 
विशेषतः अरस्तू के तर्कशास्त्र ने बसरी सम्प्रदाय को बहुत प्रभावित किया। बाद में, 
भाषा स्वाभाविक है या कृत्रिम” जैसे प्रश्नों पर भी विचार किया गया। 


कुछ दिन बाद तक यह अध्ययन चलता रहा और फिर लुप्त-सा हो गया । 
आधनिक यग मे भारत की ही तरह यूरोपीय विद्वानों ने अरबी भाषाविज्ञान पर भी 
विशेष काम किया है। अब धीरे-धीरे कुछ अरव और मिश्र के विद्वान्‌ भी इस ओर 
झुक रहे हैँ। ' 
[ब] यूरोप 


यरोप मे अन्य सभी विषयों की भाँति भाषा के भी अध्ययन का आरंभ यूनान 
में हआ। भारत की ही भांति यूरोप का भी प्राचीन या प्रारंभिक अध्ययन विशद्ध रूप में 
वैज्ञानिक नहीं था--अतः स्पष्टता के लिए इसके भी ( ) प्राचीन और (त्र) आधु- 
निक, दो भेद किये जा सकते हैँ। > 


। t altogether pure 
Jled Arab Sciences are no 
हि गा De Boert The History of Pl,ilosophy in 
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भाषा-विज्ञान 


[क्ष] प्राचीन 
यों तो महर्षि सुकरात के पूर्व भी समुन्नत यूनानियो* का कुछ न कुछ ध्यान 
अवश्य ही भाषा की ओर भी गया रहा होगा, पर इस बात के निश्चित प्रमाण सुकरात 
ही मिलते हैं, अतः उन्हीं से भाषा के अध्ययन का आरम्भ माना जाता है। 


ब्ध/ 


१. सुकरात ( ४६९ ई० पू० से ३९९ ई० पू० ) 
भाषा के अध्ययन के सिलसिले में सुकरात के समक्ष यह प्रश्न आया था कि 
क्या शब्द और उसके अर्थ में कोई स्वाभाविक सम्बन्ध है। दूसरे शब्दों में कहा जा 
सकता है कि क्या पुस्तक का 'पुस्तक' नाम ही स्वाभाविक है । यदि कोई दुसरा नाम 
रखा जाता तो क्या वह अस्वाभाविक हो जाता ? इसका सुकरात नकारात्मक उत्तर देते 
हैं, जो ठीक ही है। वस्तु और उसके नाम या शब्द और अर्ध में कोई स्वाभाविक 
सम्बन्ध न होकर माना हुआ सम्बन्ध है, इसी कारण प्रत्येक भाषा में पृथक्‌-पृथक्‌ नाम 
हैँ। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध होता तो सम्भवतः एक वस्तु का प्रायः एक ही नाम सभी 
भाषाओं में होता । इतना ही क्यों, तब तो संसार में एक ही भाषा (स्वाभाविक) भी 
सम्भवतः होती। पर, इसके अतिरिक्त सुकरात का यह भी विश्वास था कि ऐसी भाषा 
का निर्माण असम्भव नहीं है, जिसमे शब्द और अर्थ या वस्तु और नाम का स्वाभाविक 
सम्बन्ध हो। सुकरात का यह द्वितीय कथन स्पष्ट ही सत्य से दुर है। 


२. प्लेटो ( ४२९ ई० पुष से ३४७ ) 


प्लेटो अपने गुरु सुकरात की भाँति ही एक दार्शनिक थे। इनका भी भाषा के 
विचार से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। आनुषंगिक रूप से इन्होंने 'क्रेटिलस' तथा 
'सोफिस्ट' आदि मे अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रकट किये हैं। इनके द्वारा दी गई 
बातों को संक्षेप में गिना जा सकता है। 

(क) यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का प्रथम श्रेय प्लेटो को ही है। इन्होंने 
ग्रीक ध्वनियों को घोष और अघोष दो वर्गों मे बाँटा । फिर आधघोष के भी दो भेद 
किये । § 

(ख) सोफिस्ट' में विचार और भाषा पर विचार करते समय इन्होंने स्पष्ट 
किया है, कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अन्तर है। विचार आत्मा की मूक या 
अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है तो 
उसे भाषा की संज्ञ से विभूषित करते हैं। न 


अपनी एक दूसरी पुस्तक में प्लेटो भाषा और विचार के सत्यतः एक होने की 


* इस सम्बन्ध में अंटिस्थिनिट, हीराक्लीटस तथा पिथागोरस आदि के नाम 
मिलते हैं । 
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वात को दूसरे शब्दों में दोहराते हैं। आशय यह है कि उनका विचार है कि मूलतः 
भाषा और विचार एक हैं, पर वाह्य अंतर इतना अवश्य है कि एक ध्वन्यात्मक है और 
दसरा अध्वन्यात्मक । 

(ग) उद्देश्य-विधेय तथा वाच्यों आदि की ओर भी कुछ संकेत इन्होंने किये 
। इस प्रकार वाक्य के विश्लेषण तथा शब्द-भेदों के सम्बन्ध में भी उन्हें कुछ ज्ञान 
हीने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। 

(घ) इनकी पुस्तकों में कुछ व्युत्पत्ति की ओर संकेत मिलता है, पर उसे वैज्ञा- 

निक नहीं कहा जा सकता। 


= 
२ 


३. अरस्तू (३८५ ई० पू० से ३२२ ई पु०) 


अरस्तू भी उपर्युक्त विद्वानों की भाँति तत्ववेत्ता थे, पर आनुषंगिक रूप से आपने 
भी भाषा पर कुछ विचार किया, और प्लेटो के कार्य को कुछ और आगे बढ़ाया। 

अरस्तू का प्रसिद्ध ग्रन्थ पोयटिक्स' है। इसके द्वितीय भाग के २४वें तथा २ पूर्वे 
अंश में शैली के विश्लेषण में लेखक का ध्यान भाषा की ओर भी गया है। यह ध्यान 
विशुद्ध रूप मे भाषा-विज्ञान से सम्बन्धित न होने पर भी महत्वपूर्ण है, अतः कुछ 
विस्तार से देखने योग्य है। 


आदि अन्य भेद किये गये हैं । अरस्तू द्वारा दी गई स्वर की परिभाषा (स्वर वह है 
जिसकी ध्वनि बिना जिह्वा या ओठ के उच्चरित हो) कुछ अंशों में वैज्ञानिक कही जा 
सकती. है। 
(ख) मात्रा तथा सम्बन्व-सूचक शब्दों पर भी संक्षेप मे विचार किया गया है । 
(ग) वाक्यों का पदों (उद्देश्य, विधेय) में विभाजन करते हुए संज्ञा और क्रिया 
पर कुछ विस्तार से प्रकाश डाला गया है। क्रिया का. विचार करते समय लेखक का 
ध्यान काल की ओर भी गया है। 


(घ) कारक तथा उनको प्रकट करने वाले शब्दों की ओर भी यूरोप में प्रथम 
संकेत यहीं मिलता है। ; 

(ङ) शब्द, मोटे रूप से साधारण' और 'दुहरे', दो प्रकार के माने गये है। 
साधारण से अरस्तू का अर्य अथेरहित' से है और दुहरे शब्द वे हें जिनमें सार्थक 
और 'निरर्थक' दोनों तत्व हों। इसी प्रसंग मे तिहरे और चौहरे -शब्द भी माने गये 
हैँ। शब्द के शुद्ध, विदेशी, परिवर्तित, मनगढ़ंत आदि और भी भेद किये गये हैं, जो 
शब्द-समूह (\४/००३७५।०८५) की दृष्टि से महत्वपूर्ण कहे जा सकते हें। 
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प्लेटो के श्रेणी-विभाग ( Parts of Spcech ) को पूरा कर ८ बनाने का श्रेय 
भी अरस्तू को ही है। 
(च) अरस्तू ने स्त्रीलिंग, पुलिंग और नपूँसकिंग तथा उनके लक्षणों पर भी 


विचार किया है। 
४. अरस्त और थैंक्स क बीच का कार्य 


अरस्तू के पद-विभाजन को वाद के ग्रीक वैयाकरणों ने आगे बढ़ाया। उस 
आधार को कुछ उन्नत करके व्यंजनों के तनु (7९१५०४), मध्य (34). और 
महाप्राण (47२४३९) तीन भेद किये । इस सम्बन्ध में स्तोइक वर्ग के तत्ववेत्ताओं 
के कार्य अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनके बंहुत-से पारिभाषिक शब्द लैटिन भाषा का बाना 
पहन कर आज भी व्याकरण के क्षेत्र में शुद्ध या अशुद्ध रूप में प्रचलित हैं। 

स्तोइक वर्ग के विद्वानों के बाद ग्रीक विद्वानों का अलक्षेंद्र सम्प्रदाय (Alexan- 
५7५०१ ४०००!) आता है। इन विद्वानों ने ग्रीक भाषा के प्राचीन कवियों बी 
कविताओं को लोगों को समझाने के लिए कुछ अध्ययन प्रारम्भ किया। इस अध्ययन 
के फलस्वरूप शब्दों के नियमित या सादृश्य से प्रभावित तथा अनियमित रूपों क॑ 
ओर ध्यान गया। साथ ही अर्थ को समझने में कुछ 'अर्थ-विज्ञान' पर भी प्रकाश 
पड़ा। 


५. डियोती मिअस थेक्स (२री सदी ई० पु० ) 


ग्रीक भाषा के प्रथम वैयाकरण थूँक्स महोदय हैँ। इनका प्रधान कार्य पुरुष, 
काल, लिग तथा वचन आदि पर प्रकाश डालना है। यरोप में “स्वर के स्वयं उच्चरित 
होने, तथा व्यंजन के स्वर की सहायता से उच्चरित होने की वात' सर्वप्रथम इ 
हौ की थी। इसके अतिरिक्त कर्ता और क्रिया के सम्बन्ध पर भी इन्होंने सम्यक्‌ 
विचार किथा है। 

थे कस के वाद इनकी एक सिष्य-परम्परा चलती रही, जिसमें अपोलोनियस 
डिसकोलस अधिक प्रसिद्ध हैँ। डिसकोलस ने प्रमख रूप में वाक्य-विज्ञान पर कार्य 
किया है। 

वाद में भी थूक्स और डिसकोलस को आधार मानकर बहुत से ग्रन्थ लिखे 
गये। 

६. यूरोप में भाषा के प्र।चीन अध्ययन का अंतिम यग 


ग्रीस और रोम से संपर्क बढ़ने पर आदान-प्रदान में रोमवालों ने ग्रीस की भाषा- 
अध्ययन-प्रणाली को भी अपनाया, जिसके फलस्वरूप लैटिन के भी व्याकरण लिखे 
जान छगे। प्रथम प्रामाणिक लैटिन व्याकरण लिखने. का श्रेय १५वीं शती के 


